


'खची । 


हे ए 
बवे० सून्नोंका भेदप्रदर्शाक कोष्ठक, १४ 


्ञ> 


कं 


ठुसारी सजालुकसाणिका २७ 
सम्बन्धकारिका । 
पथ पृष्ठ विपय 
मंगल और अंथकी उत्पत्तिका सम्बन्ध- १ | जिस प्रफार सूयके तेजकी कोई आच्छा| 
मनुष्मका अन्तिम चास्त॒विक साध्य- २ | (ढेँक) नहीं सकता, उसी श्रकार तीथकर द्वा कब 


मोक्ष-पुरुषार्थकीसिड्धिके लिये दीप प्रवृत्ति 

करो, जो यह न बने, तो यत्नाचारपुवंक ऐसी 

प्रद्तत्ति करों, जो पुण्यवंधका कारण हो- र्‌ 
“प्रवृत्ति करनेवाले मनुष्यों और उनकी भ्रशृत्तियोंकी 

जघन्य मध्यमोत्तमता, और न करनेवालेकी अधमता हे 


“| उपदेश किये अनेकान्त सिद्धान्तको एका 


मिलकर भी पराजित नहीं कर सकते, 
भगवानमद्दावीरको नमस्कार, उनकी कक 
देशका महत्त्व और वक््यमाण विषयकी श्रतिद्ा 
भगवानके वचनोंके एकदेश संग्रह करना भे 


उत्तमोत्तम पुरुष कौन है * ३ | बढ़ा दुष्कर है 
कर पूजञाका फझः और उसकी हि सपूण जिनवचनके संग्रहकी असंभव॒ताका आगन- 
अरहतंदेव जब 55.38 हैं, तो वे उपदेश भी हक समथेन | 
हक शमानरने । हे जिनवचन सुननेवाले और व्याल्यान करने 
कायैकी रशन्त द्वारा सश्ता..., ५ वालेंकी 5802: तक 
आअतिम तीर्थंकर श्रीमहावीर भगवानका स्मरण ० जात का 
महावीर दान्दकी व्याख्या दर 
भगवानके गुणोंका वर्णन ७ | वक्ताओंकी सदा श्रेयो-कल्याणकारी मार्गंका हो 
भगवानने जिस मोक्षमागेंका उपंदेश किया उपदेश देना चाहिए 
उसका संक्षिप्त स्वरूप, तथा उसका फल ९, | वक्तव्य विषयकी प्रतिज्ञा | 
१ प्रथम अध्याय । : 
पृष्ठ 
मोक्षका स्वरूप १५ | निर्देश, स्वामित्र आदि छह अनुयोगोका स्वहप 
सम्यग्दरीनका लक्षण, १७ | १ सत्‌, २ संख्या ३ क्षेत्र; ४स्पशन, ५ काल, ६ अन्तर 
स्पअग्दशीनकी उतत्ति जिस,तरह, द्रोती लिन“ 7४७. ,| ७ भाव और अत्पवहुतल, आठ अनुयोगोंका खदप 
+# | ज्ञानका वर्णन 
प्रसाणका वर्णन 
परोक्षका स्वतुप और उसके मेदोंका चर्णेन 
अत्यक्षका स्वरूप और उसके भेदोका वणैः 
मतिज्ञानंके भेद्‌ 
का सामान्य रक्षण 


2 
अवग्नह, दा, अपाय, धारणाका स्वद्प 





: विषय-सूची । ५ 

अवृप्रहादिक कितने पदार्थोंकों घारण करते हैं? ३५ कद बिक किले परत को बर्ण करो है)“ 8९५. न दस या ज्ञान वस्तुंके यथार्थ स्वरूपका परिच्छेदन नहीं 
वहु आदिक विशेषण किसके हैं ४० । हस्ने ? यह वात कैसे मादम होवे ? जद 
अव्यक्तके विषयमे विशेपता क्युः है ४० | नयोंका वरणन ६० 
व्यैजनावप्रहमें और भी विशेषता है ४१ | लैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजूसूत्र और शब्द, 
श्रुतज्ञानका स्वरूप ४३ | जयके इन पाँच भेदोमें ओर भी विशेषता है, -... ६१ , 
मतिज्ञान और श्रुतश्ञानंमँ क्‍या विशेषता है ?* नैगम नय आदि क्या <दार्थ हैं १ - £३ 
इस प्रइनका उत्तर ४३ | नेगम नय आदिकको जैनप्रवचनसे भिन्न वैशेधिक 
अवधिज्ञानका स्वरूप ४४ | आदि दशेनशास्रवाले भी मानते हैं, अथवा ये 
भवप्रत्यय और क्षयोपशमनिमित्तकअवधिन्नानके नय ख्तंत्र ही हैं? अथात् ये नय अन्य सिद्धा- 
भेदोंका स्वरूप ४५ | न्तका भी निहपण करते हैं, अथवा यद्वा तद्गा, 
क्षयोपद्षमनिमित्तक किनके होता हे? उसमें भी युक्त अयुक्त केसा भी पक्ष अहण करके जैनप्र- 

भव कारण है या नहीं * ४६ | बचनकी सिद्ध करते हैं। इस शांकाका समाधान. ६४ 
मन पर्यायज्ञान और उसके भेद ऋजुमति, विपुलम- नयोंक्रे स्वरूपमें विरुद्ता प्रतीत होती है, क्योंकि 
तिका वर्णन ४९ | एक ही पदार्थमें विभिन्न अ्रकारके अनेक 
मन पयोयज्ञानके दोनों भेद जतीन्द्रिय हैं, अध्यवसायोंकी प्रवृत्ति मानी है। परंतु यह बात 
दोनोंका विषयपरिच्छेदन मन-पर्योयोकी जानना कैसे बन सकती है? इस शंकाका समाधान ६५ 
भी सरीखा ही दै, फिर इनमें विशेषता किस जीव या नोजीव अथवा अजीव यद्वा नो अजीव 
बातकी है ? इस दंकाका समाधान »»« ५० | इस तरहसे केवल शुद्ध पदका ही उच्चारण किया 
अवधिज्ञान और मन पर्यायज्ञानमें विशेषता क्या जाय, तो नेगमादिक नयोंमेंसे किस नयके द्वारा 
क्या है, और किस किस अपेक्षासे है ? ७१ | इन पदोंके कौनसे अथका बोधन कराया जाता 
किस किस ज्ञानकी किस किस विपयमे प्रवृत्ति हो. | है इस शकाका समाधान ६९ 
सकती है ? ५३ 5383 ज्ञानमें कौन कौनसे नयकी अश्त्ति हुआ 

पु ् 
000७१ विपय +३ | क्वेन कौनसा नय किस किस ज्ञानका आश्रय ५ 
मन पर्यायज्ञानका विषय ५४ | लेता है दे 
कैवलज्ञानका विषय “४ । बाकी छह ज्ञानोका आश्रय यह नय क्यों नहीं 
मतिन्नानादि पाँच श्रकारके ज्ञार्नेमेसि एक सम- लेता १ छ्र्‌ 
यमें एक जीवके कितने ज्ञान हो सकते हैं ? ०५५ | पाँच कारिकाओं-स्लोकोंमें पहले अध्यायका 
प्रमाणामासरूप ज्ञानोंका निरूपण--- ७५७ | >सहार ७३ 


मिथ्यादश्करि सभी ज्ञान विपरीत होते हैं, क्योकि वे 








इति प्रथमोध्ष्याय ॥ १॥ 





२ द्वितीय 
जीवतत्त्वका सखहूप ७५ 
ओपशमिकादि जीवके भाव-मेदोंकी सख्या ७६ 
ऊओीपशमिकके दो भेदोका स्वरूप ७ 
क्षायिकके नी भेद हे ७७ 
क्षायोपशमिकभावंके अठारह भेद ,, ७८ 
आऔदयिकके इक्कीस भेद ः है 


वध चाय कक है| ७३ 


पारिणामिकसावाँछ गन भेद 
जीवका उपयोग लक्षणका स्वरूप 
लक्षणके उत्तरमद्‌ 

लक्षणसे युक्त जीवद्रव्यके कितने भेद हैं ? 
संसारी जीवोके उत्तरभेदोंका वर्णन 
स्थावरोके भेदे।का 
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त्रसोके भेदोंका वर्णन ८७ 
इन्द्रियोकी संख्या और उनकी इयत्ता-सीमा ८८ 
इन्द्रियोंके सामान्य भेद्‌ ८९ 
द्ब्येन्नियका आकार और भेद ८९, 
भाविन्द्रियके भेद और उनका स्वरूप यू० 
उपयोग शब्दसे कौनसा उपयोग लेना चाहिए! ९१ 
-पौंच इन्तियोंके नाम ९३ 
पौंच इन्द्रियॉका विषय ण््रे 
अनिन्दधियोंका विषय बज 
किस किस जीवके कौन कौनसी इन्द्रियों होती हैं? . ९५ 
किस किस जीवानिकायके कीन कीनसी इन्द्रियाँ 
होती हैं ९६ 
दो आदिक इन्द्रियाँ किन किनके होती हैं? ९६ 
समनस्क जीव कौनसे हैं? अनिन्दियकी अपेक्षा 
जीवका नियम ९ 
जो जीव एक शरीरकी छोड़कर शरीरान्तरको 
घारण करनेके लिये गमन करते हैं, उनके 
कौनसा योग पाया जाता है ? ९५ 
जीवॉकी यह भवान्तरप्रापिणी-गति किसी तरह 
नियमवद्ध है, अथवा अनियत * इस शकाका 
समाधान १०० 
पंचमगति-मोक्षका नियम १०१ 
बकरागति किस अकार होती है, उसमें कितना 
काल लगता है * १०१ 


भवान्तर जाते समय जीवकी कालकी अपेक्षा 
कितना समय लगता है ! 

अनाहारकताका काल कितना है * 

जन्मके तीन भेद-सम्पूछेन, गसे और उपपातका 
स्वरूप 

कहाँपर जीव सम्पूछेनजन्मकों, कहाँपर गभ- 
जन्मकी और कहाँपर उपपातजन्मकी धारण 


१०२ 


१०३ 


१०ण्ण 


करते हैं १ १०६ 
“फेस किस जीवके कौन कौनसा जन्म होता 

दै १ उनके स्वामी कौन हैं? १०८ 
७'गगदजन्मके स्वामी अं 
सम्पूछनजन्मके स्वामी आह 


पूवोदी ४ यथोनियोंमें उपयुक्त जन्मोंके धारण कर- 
नेवाले' जीवोंके शरीर कितने अकारके है * 


उनके क्या क्या लक्षण हैँ ४08 





ओऔदारिकशरीर स्थूछ है, इससे शेष शरीर सूक्ष्म 

है, परन्तु यह सूक्ष्मता कैसी है? शेप चारों 

ही शरीरोकी सूक्ष्मता सद्श है, अथवा विसदश १ १११ 
शरीरोंमें जब उत्तरोत्तर सूक्ष्ता है, तो उनके 


प्रदेशोंकी संख्या भी उत्तरोत्तर कम होगी ? इस 

शकाका समाधान ११६ 
तैजस और कामोणशरीरके प्रदेशोंमि विशेषता ११३ 
अन्तके दो शरीरोंमें और भी विशेषता है ११३ 


औदारिक आदि तीन दरीरोंका सम्बन्ध कभी पाया 

जाता है, और कभी नहीं पाया जाता, ऐसा 

ही इन दो शरीरोंके विपयमें भी है क्या १ इस 

गकाका समाधान 

यद्यपि इन दोनोंका सम्बन्ध अनादि है, परन्तु ये 

सभी संसारी जीवोंके पाये जाते हैं, या किसी 

किसी के ? इस श्रश्नका उत्तर- 

दोनों शरीरोंका सम्बन्ध अनादि है, वह सभी 
जीवेके युगपत्‌ पाया जाता है, इसी तरह अन्य 
शरीर भी एक जीवके एक ही कालमें पाये 
जाते हैं या नहीं १ यदि पाये जाते हैं, तो पाँचों 
शरीरोमेंसे कितने शरीर युगपत्‌ एक जीवके 
रह सकते है * 

इन दरीरोंका प्रयोजन क्‍या है ? अन्तिम कार्म- 

णशरीरका वर्णेन 

इन शरीरोमेंसे कौनसा शरीर किस जनन्‍्ममें हुआ 
करता * अर्थात्‌ किस किस जन्मके द्वारा कौन 


११४ 


११४ 


११५ 


११७ 


कौनसा शरीर आप्त हुआ करता है ? ११९ 
चेकियशरीरका जन्म किनके होता है * १२५० 
बैकियशरीर औपपातिकके सिवाय, अन्य प्रकारका 
भी होता है १२० 
आहारकशरीरका लक्षण और उसके स्वामी १२० 


किस किस गतिमें, कौन कौनसा लिंग पाया 
जाता है? 

जिन जीवोंसे नपुंसकलिंगका स्वेथा अभाव पाया 

जाता है, उनका अथात्‌ देवोंका वर्णन 

चतुर्गति संबंधी प्राणियोंने अपनी पूषे आयुका चंधन 

किया, उस आयुको परिपुणे भोगकर नवीन 

शरीर धारण करते हैं, या और भ्रकारसे ? 


इति द्वितीयोज्ष्याय” 0,२ ,॥: 


१२९५ 


१३० 


१३९ 


-चकए-२याश्थाककफन्काममहाां्पाामर एक, 


विषय-सूची । ७ 








३ तृतीय अध्याय । 
जीवतत्त्वके वगेनमें जीवॉका आधारविशेषके लेकका वर्णन बण८ 
प्रतिपादनमें अधोलोकका चर्णन हर १३७ | छोक कया है? और वह कितने ग्रकारका है? 
नरक कितने हैं ? कहीं हैँ ? और कैसे हैं ? १३७ | तथा किस अकारंसे स्थित है? १५९ 
रलप्रभा शर्कराप्रमा आदि ७ नरकभूमियोंका- तियेग्लोकका संक्षिप्त स्वरूप १३६० 
वर्णन १३४ । क्वीप और समुद्र किस भ्रकारसे अवस्थित हैं ? और 
नरक कहीं हैं £ जिनमे नारक जीवोका निवास उनका प्रमाण कितना कितना ह्ठै (; १६२ 
पाया जाता है * 3४ । जम्बूद्वीपफा आकार और उसके विष्कंभ-विस्तारका 
नारक-जीवोंका विशेष स्वरूप १४३ ; प्रमाण १६३ 
लेक्यादिक अग्यम दस पक किस प्रकार हैं? १४४ | जम्दृद्ीषके सात कत्र कौन कौनसे हैं १६५ 
नाराकयोंके कक ला पृषठ५ जम्बूद्वीपफो विभाजित ( अलग अलग ) 
» का च्‌ १४६ | (रनेवांले कुलाचलॉका वन पर 
» की वेदनाका वर्णन हु पृ पलक वेग ऊँचाई आदिका एवं जी 
” के पास्थपरिक दु खोंका वर्ष प का अवगाह तथा छँचाई आदिका एवं जीवा 
घनुप आदिका विशेष प्रमाण १६७ 
नारकीके क्षेत्रत॒भावक्त दु ख केसा है ? १४९ 
«५ द्वीपान्तरोॉका वर्णन १७२ 
क्षेत्रक्रत हुःख-वर्णन १७० लकी लहका बगल 
अध्रोदीरित दु-खोंका वर्णन 0302 7 लक उप पुनरावेदे है न 
अडख्मार क्यों हुख पहुँचाते हैं? उनका | जा कौन हैं? दीर थे कह कहीं रहते है ? रे 
कौनसा प्रयोजन सिद्ध होता है ? बंध 400 कि 0& 
रे अत्र मूलमभेद्‌ कौनसे हे पर १७७ 
नारकी इतने ढु खोंकी सहन कैसे करते हैं £ यंत्र के भनुष्यके क्षेत्राय आदि ६ मेक वर्ण 
पीडनादिसे उनका शरीर छित्र सिन्न क्यो नहीं होता अठेच्छोका व 5७७४5 25200 40४ 
है? और उनकी म्त्यु क्यों नहीं होती है? १५४ धर ल न 
सातों ही नरकोंके नारकियोंकी आयुका उत्कृष्ट महुध्यक्षेत्रकी कर्मेभूमि अकमैमूमिका वेन १८१ 
शंताण १५५ | यिष्योंकी उत्कट और जघन्य आायुका प्रमाण. १८२ 
तियेचें ००. ञे 
किस किस जातिक्के जीव ज्याद से ज्याद- किस हक के हा और ०88 जअ सर ०: 
किस नरक तक जा सकते हैं बे अचोंकी भवस्थितिका प्रमाण १८४ 
नरक ध्रथ्वियोंकी रचनामें विशेषता १५७ इंति तृतीयोष्ष्याय. ॥ ३ ॥ 
४ चत॒र्थे अध्याय । 
देवोंके भेद १८६ | व्यन्तर ज्योतिष्क देवोंके आठ आठ भेद १९१ 
चार मिंकायेमिंस ज्योतिष्कदेवोंका अस्तित्व इन्द्रेकी संख्याका नियम १९१ 
प्रत्यक्ष हैं १८८ | पहले दो निकारयोंकी लेक्याका वर्णन १९२ 
चार निंकायके अन्तर्मेद १८८ | देवोंके काम-सुखका वर्णन १९३ 
बारहवें स्वगेतक इन्द्रादिककी कह्पना पाई जाती अंदेवीक ( जिनके देवियाँ नहीं) और अप्र- 
है, इसलिये उसके कल्प कहते हैं, किन्तु यह वीचार देवोंका वर्णन १९६ 
कल्पना क्तिने प्रकारकी है ? १८५  भवनवासी देंवींके दशा भेद १९७ 


८ समाष्यंतत्त्वाथीधिगमसृजमर- 


९०५०४ &०६/४९५+९.३६. 





'4५# ५५0९ भ ५८५2९ >५न्‍ी१ज पी #-स+न्‍ी >> मो 0 -म 


अछुरकुमार नागकुमार आदि दश् प्रकारके 
नवासी देवोंका व 

व्यन्तरनिकायके आठ भेद्‌ 

किन्नर, किम्पुस्मादि ८ प्रकारके व्यन्तरोंका चर्णन 
किन्नरके १०, किम्पुर्के १०, महोरगके १०, 
गान्धवेके १२, यक्षके १३, राक्षसके ७, भूतंके 


१९८ 
7२०० 
२०१ 


९, पिशाचके १७५ भेद, इन भेदेके क्रश- नाम ३०३ 
व्यन्तरॉके आठ भेदोंकी ऋ्मसे विक्रिया और उनके 

ध्वजचिन्द २०२ 
तीसरे देवनिकाय-ज्योतिष्कॉका वर्णन २०४ 


ज्योतिष्कदेव सवेत्न समान गति, और भ्रमण कर- 
नेचाले हैं, या उनमे किसी प्रकारका अन्तर है * २०५ 
सूयेमडलका वर्णन २०७ 
ज्योतिष्कदेवॉंकी गतिसे हो कालके विभाग घड़ी, 
पल दिन, रात, पक्ष, मास, कतु, अयन, 
सवत्सर-वर्ष आदि भेद होते हैं २०९ 
ज्योतिष्क विमानोद्वारा कालका जो विभाग होता 
है, उसकी स्पष्ठा--- ३२१० 
समयका स्वहूप--- २११ 
आवली, उदास, प्राण, स्तोक, लव, नाली, मुह, 
अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर, युग, 
पूर्वाह्न, पृ, अयुत, कमल, नलिन, कुमुद, चुटि, 
अडड, अवव, हाहा, हूं, आदि सैख्यातकालके 
भेदोंका स्वरूप २१३ 
उपमा नियतकालका प्रमाण २१३ 
मनुष्यठोकर्म ते ज्योतिष-चक्र मेर्की प्रदक्षिणा 
देता छुआ नित्य ही गमनशील है, परन्तु उसके 
चाहर कैसा है? विना भप्रदक्षिणा दिये ही गति- 
शील है * यद्वा उसका कोई और ही प्रकारसे है १ 
चौथे देवनिकाय-वैमानिकोंका वर्णन 
बैमानिकदेव जो कि अनेक विशेष ऋद्धियोंके धारक 
हैं, उनके मूलमें कितने भेद हैं २१७ 
कल्पोपन्न और कत्पातीत भेदेंमिस कल्पोपन्न- 
देवेंके कल्पोंकी अवस्थिति किस प्रकारसे हे ? 
कल्पोपन्न और कल्पातीत दोनों भेदेंमिसे किसी- 
का भी नासनिर्देश नहीं किया है, अतएव वे 
कौन कौन हैं * २१७ 
सौधमे, ऐशान, सनत्कुमार, महेन्द्र, ब्रह्मलोक, 
लान्तक, महाश्॒क, सहंत्लार, आनत, आरणत 
आरण, और अच्युत १२ कल्पोंका वर्णन 
चैमानिकदेवॉकी उत्तरोत्तर अधिकतायें 


२१५ 
२१६ 


२१७ 


११६ 
२२१ 
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वैमानिकदेवेंस जिस प्रकार ऊपर ऊपर झुखादि 
विपयो् अधिकता हैं, उसी प्रकार किन्हीं 
किन्हीं विषयोंकी अपेक्षास न्यूनता भी है 
वैमानिकदेवोमें कौन कौनसी लेश्या होती हैं २ 
कल्प किसे कद्दते हैं १ 

जो देव भगवान्‌ अरहतंदेवके, गर्भ जन्मादिक 
कल्याणकोंके समय भ्रमुद्त-प्रसन्न हुआ करते 
हैं, क्या वे सभी देव सम्यग्दष्टी है? २३० 
लौकान्तिकदेव कीन हैं? और वे कितने प्रकारंक हैं ? २३२ 
सारसखत आदि आठ प्रकारंके लौकान्तिकदेवाकाबंणन २३३ 





२१३ 


२२८ 


२२५ 


अनुत्तरविमानके देवॉका विशेषत्व २३३ 
तियेश्वोंका स्वरूप २३५ 
देवोंकी स्थितिका क्या हिसाब है ? २३१५ 


दक्षिणाधैके अविपति भवनवासियोंकी उत्कृष्ट स्थिति २३६ 
उत्तराघेके अधिपति भवनवासियोंकी उत्कृष्ट स्थिति २३६ 
दोनों असुरेन्द्रों (चमर और वलि ) की उत्कृष्ट 
स्थिति 


२३७ 
सौधम और ऐशानकी उत्कृष्ट स्थिति (आयु). २३७ 
ऐश्ानकत्पवासियोंकी उत्कृष्ट स्थिति २३८ 
सनत्कुमारऊत्पंके देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति ३२३८ 


महिन्धकल्पसे लेकर अच्युत पर्येत कत्पोंके देवोंकी 


उत्कृष्ट स्थिति २३८ 
कल्पातीतंदेवोंकी उत्कृष्ट स्थिति २३९ 
बैमानिकदेवांकी जघन्य स्थिति २४० 


सानत्कुमारकत्पमें रहनेवाले देवोंकी जघन्य स्थिति २४० 


मदिन्द्रकत्पवर्त्ती देवोकी जघन्य स्थिति २४० 
जघन्य स्थितिका क्या हिसाव है ? २४१ 
नारकजीवोंकी जघन्य स्थिति भ्४र 
नरककी पहली भूमिकी जघन्य स्थितिका प्रमाण २४२ 
भवनवासियोंकी जघन्य स्थिति रेडरे 
व्यन्तरदेवोंकी जघन्य स्थिति रे४३ 
ब्यन्तरोंकी उत्कृष्ट स्थिति रेड ३ 
ज्योतिष्कोंकी उत्कृष्ट स्थिति शढ३ 
अहादिकोंकी उत्कृष्ट स्थिति शे४ड३ 
नक्षत्र जातिके ज्योतिष्कदेवोंकी उत्कट्ट स्थिति २४४ 
त्ताराओंकी उत्क्ृथ स्थिति श्डड 

» जधन्य ,, र्डडट 
ताराओंसे शेष ज्योतिष्कदेवोंकी जघन्य स्थिति २४४ 

इति चतुर्थोष्च्याय ॥ ४॥... 





विषय-सूची । है, 
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५ पंचम अध्याय । 


चौथे अध्याय तक ते जीवतत्त्वका निरुपण हुआ, अब 

इस अध्यायमें अजीवतक्त्वका वर्णन है, 

काल द्वव्यकी छोड़कर शेप घमोदिक द्वव्योका स्वहप२४५ 

धर्मोदिक चारोंकी द्रव्यता सूत्र द्वार अभीतक 
अनुक्त है, अतएव इनके विषयमें सन्देह ही रह 
सकता है, कि ये द्रव्य हैं? अथवा पर्याय हैं? २४७ 

ये द्रव्य अपने स्वभावस च्युत होते हैं, या नहीं? 

पॉचकी यह सख्या कभी विधटित होती है या 

नहीं ? ये पाँचों ही द्व्य मूर्त्त हैं अथवा अमूत्तेीः २४७ 

घर्मादिक द्रव्य अल्पी हैं, ऐसे अपयुक्त वर्णनसे 

पुद्दल भी अरूपी ठहरता है, उसका निषेध, . २४५९ 

द्रन्योकी और सी विशेपतायें २७५० 

धमौदिकके वहुत प्रदेश हैं, परन्तु वे कितने 

कितने हैं ? उनकी इयत्ता-अदेशोंकी सल्या. २५३ 

जीवके भी उतने ही प्रंदश मांने हैं, जितने कि घम्म 

द्रव्य और अथमेद्रव्यके है, अतएवं उसके भी 


प्रेदेशोंकी संख्याका नियम २७३ 
आकाइद्रव्यके अ्रदेशोंकी इयत्ता श्ष्ड 
पुहत्कव्यके प्रदेशोंकी संख्या श्प्ण 
परमाणुके प्रदेण नहीं होते २५६ 
धर्मोदिक द्वव्योंका आधार २७५६ 
घममे अधम द्रव्यका अवगाह लछोकमें केसा है? २५६ 
पुदलद्रन्यके अवगाहका स्वरूप न५ऊ 
जीव,व्यका अवगाह कितने क्षेत्रमें होता है? २५८ 


एक जीवकी अवगांइना लोकाकाशके असंख्या- 
तवें भागमें केसे है ? एक जीवका छोकप्रमाण 
प्रदेश है, इससें सर्वलोगमें व्याप्त चाहिए १ इन 


ग्र्नोंका उत्तर २५९ 
भर्मोदिक द्रव्योंका लक्षण २६१ 
आकाशका उपकार २६२ 
पुहलद्रव्यका उपकार २६३ 
का्यद्वारा पुद्वलका उपकार २६४ 
जीवद्रन्यका उपकार २६६ 
कालकृत उपकार २६७ 
पुद्रलके गुण २७० 
पुद्दलके घमे- 

० ययोय २७१ 


हि 


शब्दस्वरूप २७१ 
चंघध २७१ 
सूक्ष्म | २७१ 
स्थूल 59 २७१ 
संस्थान ” २७२ 
भेद २७२ 
तम २७२ 
छाया ” २७२ 
आतप २७२ 
उद्योत-स्वरूप २७२ 
पुद्दलके २ भेद, अणु और स्कैंधका वर्णन २७४ 
ये दो भेद होते किस कारणसे ह ? २७५ 
स्कंघोकी उत्तत्तिके ३ कारणोंका वर्णन २७५ 
परमाणुओंकी उत्पत्ति कैसे होती है २७६ 
अचाक्षुप स्ंघका चाक्षुप बननेका कारण २७६ 
सत्‌का लक्षण २७७ 
उत्पात व्यय और ध्रौव्यका स्वरूप २७८ 


विरोधका परिहार और परिणामी नित्यलका 


स्वरूप 
जो नित्य हैं, उसीकों अनित्य अथवा जो अनित्य 


२८० 


है, उसीकी नित्य कैसे कहा जा सकता है? २१८३ 
अनेकान्तका स्वहंप २८३ 
सप्तमंगीका स्वरूप २०८१६ 


जिन पुह्लेंका बंध हो जाता है, उन्हींका यद्सिंघात 
होता है, तो फिर घंध किस तरह होता है १ 
पुद्लोंके वंधर्म उनके लिग्घत्त और रुक्षत्व गुणको 
कारण वाया, परन्तु क्या यह एकान्त है, कि 
जहँपर ये गुण द्वोगे, वहौँपर नियमसे बंध हो 

है| जायगा, या इसमें भी कोई विशेषता है? 
लिग्ध रुक्षणगुणोंकी समानताके द्वारा जो सह 
हैं, उनका वध नहीं हुआ करता २९० 
सभी सद्श पुद्लोंका वेध नहीं होता, तो फिर 
बंध किनका होता है २९० 
एक हिंग्य परमाणुका दूसरे हक्ष परमाणुके साथ , 
बंध हुआ, इनमेंसे कौन पॉरिणमन करेगा? 
ओर कौन करावेगा १ 


२८८ 
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चारों ध्यानोंमेंसे आदिके दो ध्यानोंकी विशेषता ४२१८ 
दूसरे एकलवितकेथक्लष्यानका वृणेव हं१८ 


विषय-सूची । 





वितर्क किसको कहते हैं? ड२९ 
वीचारका स्वरूप ४२९ 
सम्पग्दश्यिंकी निजेराका तरतम भाव अर्थात्‌ 
सम्यग्दश्मिान्नके कमोंकी निजैरा एक सरीखी 

द्वोती हैं, अथवा उसमें कुछ विशषता है? ४३० 
निर्मन्थोंके पाँच विशेष भेद- १ पुलाक, २ बकुश 


१६ 


सामान्यतया उपयुक्त सभी निग्रेथ कहें जाते 
है, परन्तु संयम, भ्रुत, अतिसेवना, तीथे, छिंग 
लेश्या, उपपात स्थानके भेदसे सिद्ध करना चाहिये ४३२ 
संयम श्रुतः अ्तिसेवना आदिका स्वरूप ४३३ 





इति नवमोष्ध्याय' ॥ ९॥॥ 





३ कुशील ४ निर्मेध ५ लातकका सहप.. ४३१ 
१२० दृशम अध्याय 

मोक्षत्तत्त्व वर्णन क्षेत्र, काछ, गति, लिंग, तीर्थ, चारिन्र, अत्येक- 
मोक्षकी प्राप्ति केवेलज्ञानपूविक होती है, बुद्धवोवित ज्ञान, अवगाहना, अन्तर, संख्या 

केबल ज्ञानकी उत्पाततिके कारण ३७ हे अल्पवहुलका स्वरूप ही 

भा होनेके कारण न्सहदत्म्य सह 
0 अल शा आग आए हर आमशॉपधिल, विश्वुडोपधित्व सर्वोषधित्न, शाप 
मोक्षका स्वरूप ३३ | और अलुमहकी सामर्थ उत्मन्न करनेवाली वचन- 
हु जिनके अभावसे मोक्षकी सिद्धि 0 बिल, अनविज्ञान ३०2४६ 

* जे अँगप्रापिता, अणिमा, रूंघिमा, और महिमा 

सकल कर्मोके अभावसे मोक्ष हो जानेपर आदि ऋद्धियोंका स्वरूप ४६१ 

उस जीवकी क्या गति होती है १ वह उपसहार -अँधका सार (४६४ 

किस प्रकार परिणत होता हैं? डेंड० प्रशास्ति ॥ 
सिध्यमान गति-ऊर्ध्वगमनके हेतुके कारण ४४१ | अधकत्ती श्रीउमास्वातिकी गुरुपरम्परा- 


पूर्वेश्रयोंग, संग, बंध, आडिका वर्णन ड्डर 
मुक्तिके कारणोंकों पाकर जो जीव मुक्त हो 
जाते हैं, वे समी जीव स्वरूपकी अपेक्षा, समान 
हैं ? अथवा असमान * डड५ 


श्रीरायचलजैनशात्रमालाका परिचय और अथ-सची--- 


अंधकत्तीके ग्रथ रचनेका स्थान, माता, पिता, मोन्रका 
परिचय और इस उच्च आगमके स्वनेका कारण ४७१ 
इति दशमोध्ध्यायः ॥ १० 


४७३ 


श्री हंसराज बच्छराज नाहटा 
सरदारशहर निवासी 
द्वारा 
जैन विश्व भारती, लाडनं 
को सप्रेम भेट - 


न 


१ दिगमग्बर और श्रेताम्बराम्नायके सूत्रपाठोंका भेदप्रदशक कोष्टक । 


हि 


प्रथमोध्यायः । 
सूत्राद ।  दिगम्बरान्नायीसून्रपाठ । सूच्राइ ।  वेताम्बरात्नायीसून्रपाठ । 
१५ अवग्रह्ेह्वायधारणा. । १५ अवग्रहेहापायधारणाः । 
है ॥ २१ द्विविधोवधि* । 


२१ भवप्रत्ययोवधिदेवनारकाणाम्‌ । 

२२ क्षयोपशमनिमित्तः पड्डिकत्पः शेपाणाम्‌ । 

२३ ऋज़ुविपुलमती मनः्पयेयः । 

२८ तदनन्तभागे मन-पयेयस्य । 

३३ नेगमसंग्रहव्यवहारजुसूत्रशब्दसमभिर्देवम्भुता नया*। 
हर >> 


२३२ भवप्रत्ययो नारकदेवानाम्‌ । 

२३ यथोक्तनिमित्त ,.,... ... ... «««। 
0, अमन नरक, पेयौय* । 
२९ 
३४ ... ... «««-०- सूनशव्दा नयाः । 


! ३५ आयकशब्दो द्विन्रेभेदी । 


ह्वितीयो5्ध्यायः । / 


५ ज्ञानाज्षानदरीनलव्धयक्षतुल्नित्रिपव भेदाः सम्यक्त- 
चारित्रसंयमासंयमाश्च । 
१३ पृथिव्यप्तेजोबायुवनस्पतय- स्थावरा* | 
१४ द्वीन्रियादयल्लसा- । 
>८ >८ 
२० स्पशैरसगन्धवर्णशब्दास्तद्थो । 
२२ वनस्पत्यन्तानामेकम्‌ । 
२९ एकसमयाविग्रहा । 
३० एक द्वो त्रीन्वाप्नाहारक । 
३१ सम्पूच्छेनगर्भोपपाद्‌ जन्म । 
३३ जरायुजाण्डजपोताना गभेः । 
३४ देवनारकाणामुपपाद । 
३७ पर॑ पर॑ सूक्ष्म । 
४० अप्रतीधाते । 
४६ औपपादिक वेकियकम्‌ । 
४८ तैजसमपि । 
४९ शर्म विश्वद्धमव्याघाति चाहारक प्रमत्तसंयतस्थेव । 


५ ,. ...द्शैनदानादिलव्धय ... ,,,... -«« ««« 
१३ पथिव्यच्वनस्पतय स्थावरा । 
१४ तेजोवायू द्वीद्धियादयश्व तसा । 
१९ उपयोग" स्पशोदिपु । 
२१ ....००००० गब्दास्तेपासथी' । 
२३ वास्वन्तानामेकम्‌ । 
३० एकसमयो5विग्रह- । 
३१ एक॑ द्वो वानाहारकः । 
३९ सम्म्रच्छेनगभोपपाता जन्म । 
३४ जराग्वण्डपोतजाना गसे । 
३५ नारकदेवानामुपपात' । 
३४ तेषा पर॑ पर॑ सूक्ष्मम्‌ । 
४१ अप्रतिघाते 
४७ वेकरियमोपपातिकम्‌। 
> 2 
४९ ,०००४००००००००००००००००००० पतुदेशपुवैधरस्येव । 


१ भाष्यके सूत्रोंमें सवैन्न मनः्पर्ययके बदले मनःपयोय है । 


१ दि० खे० सुनरप्रदर्शक कोष्टक | १९ 


७२२६७००./९८६ ०९: ध२३९०८चजा.मर 2५ #१०९०७ ॥९७०% 





७५३ शेषास्धनिवेदा । 3 भर 
७५३ औपपादिकचरमोत्तमदेहा.सड्छ्येयवर्षोयुपों<- ७५२ औपपातिकचरमदेहोत्तमपुष्पासछ्ये ... 
नप्रवत्योयुपः | रॉ 


तृतीयोष्ध्यायः । 


३ रलगर्करावाहुकापड्ट धूमतमोमहातम अश्रभाभूमयों | १ ..«०-०-»-«»« संप्ताधोडथ-पृथ्ुतरा, ! 
घनाम्ब॒वाताकाशग्रतिष्ठा सप्ताधोषघ* । हु 

२ ताउ निंशतश्रविंशतिपचद्शददत्रिपन्नेनिकनरकशत- | २ ताछ नरका । 
सहल्लाणि पत्र चेव यथाक्रमम्‌ 

३ नारका नित्याशुभतरलेद्यापरिणामदेहवेदनाविक्रिया । | ३ नित्याश्रमतरलेश्या,. ...... .«« «« 


86७080७७०७७ ] 


७ जम्बूद्वीपल्वणोदादय शुभनामानो द्वीपसमुद्रा* । ७ जम्बूद्वीपलवणादय शुभनासानोद्वीप समुद्राः । 

१० भरतंद्ेमवतहरिविदेहरम्यकहेरण्यवत्रावतवर्षो" बं० तब भरती 5५४ व 82202: 
क्षेत्राणि । धस्रंग 

१६ हेमाज्जुनतपनीयवैद्टयेरजतहेममया* । भ८ ५८ 

१३ मणिविचित्रपाश्वों उर्परि सूले च तुल्यविस्तारा, । ५८ ॑ 

१४ पद्ममहापद्मतिगिज्छक्रेसारिमहापुण्डरीकपुण्डरीका हुंदा- >< * ३८ 
स्तेपामुपारि । 

१५ अथसो योजन सहस्तायामस्तदघविष्कम्मी हृदः । भर न 

१६ दशयोजनावगाह । ञ | 

१७ तन्मध्ये योजने पुष्करम्‌ । ५ ५८ 

१८ तदृद्वियुणद्विगुणा हृदा पुष्कराणि वे । भ८ है 

१९ तत्रिवासिन्यों देव्य” श्रीहीधृतिकीतिबुद्धिलदम्य- ओर १८ 


पत्योंपमस्थितवः ससामानिकपारिपत्का' । 
३० गड्शासिन्धुरोहिद्रोहितास्याहरिद्वरिकान्तासीतासीतो- 


2९ 

दानारीनरकान्ताइव्णेस्प्यकूलारक्तारकीदाः सरित- 

स्तन्मध्यया: । 
२१ द्वयोद्वेयोः पूर्व पूर्ैंगाः । ५८ >८ 
२२ शेपास्त्वपरगा, । श्र हा 
२३ चतुर्देशनदीसहस्तपरिवृत्ता गद्गासिन्‍्थादयों नद्य. । > | 
२४ भरत- पर्डिशतिपवयोजनशतबिस्तार. पद चैकोन- 9८ »< 

विंगतिभागा योजनस्य । 
२५ तहिंगुणद्विगुणविस्तारा वषेधरवषोविदेहान्ता- । जद >८ 
२६ उत्तरा दक्षिणतुल्या: । | भर 
२७ भरतेरावतयोवृद्धिद्ासी धट्समयाभ्यामुत्सपैण्यवर्सपि- »< ५८ 

णीभ्याम्‌ 

२८ ताम्थामपरा भूमयोष्वस्थिता- । 4 > 
२६९ एकद्विन्रिपल्योपसस्थितयो. हैमदतकद्ारिवर्षकदैव- +< ५८ 


कुक ॥ 


हि ख 


३० तथोत्तरा'। 

३१ विदेहेपु संद्धेयफ्राला । 

३२ भरतस्य विष्कम्सी. जम्बूद्वीपपप. नवतिशत- 
भाग" । 

३४ नृस्थिती परावरे त्रिपल्योपमान्तमुंहर्त । 


३ 
समाप्यतत्वाथाधिगमसूत्रध- 


जजरी.. की... अप मजर... ॥३..च॥ ऑे:आओफीकलीक. फा हक “०-७ ३ ;/९००: +क+के/०५आ५+ ०७. 3७८ ज३/९/४०५/ 





२ 
2५ 
रे 


मं जद २५ 


। १७ छ्क़्ड »««» « ब्परापरे,.. 8०% ३७% ७७ इंर७ 


चतुर्थोष्ध्यायः । 
२ आदितलिपु पीतान्तलेग्या, । २ तृतीयः पीतलेव्या' । 
कह रे ७ पीतान्तरेश्याः । 
८ शेपाः स्प्मेस्पशच्ठमनः अवीचाराः । ८ ... ... .. प्रवीचारा द्योईसो । 
१ ने ज्योतिष्फा. सूर्येचन्द्रमसी ग्रहनक्षत्रप्रकी णक- है| १ 2494०» ७३७ #०च ४७७ #२७6 ## 0 #$$ #७७#की है प्रकरण 
तारकाश्व । तारका । 


१९ सी्बमशानसानत्कुमारमाहेन्द्रवाग्रबद्योत्ततलान्तवका- 
पिश्णुकमहाअकशतारसहल्तारेप्वानतप्राणतयोरारणा- 
आ्युतयोनवर्त॒अवेयफ्रेप विजगवेजयन्तजयन्तापरा- 
जितिषु रवोर्थसिद्धो च। 

२२ पीतपद्मगठलेश्या द्विनिशेषेषु । 

३२४ बह्लोकाल्या छीकान्तिका । 

२८ स्थितिरसरनागप्नपर्णद्रीपशेधाणा सागरोपमत्रिपत्यों- 
पम्रादेहीनमिताः । 

# ३ 
रे २५ 


>< >८ 
२९ सौधमशानयो* सागरोपमेषधिके । 
> ५ 
4 रथ 
३० सानकुमारमहिन्द्रयोः सप्त । 
३१ ब्रिसप्तनवेकादशब्रयोद्शपवद्शमिरधिकानि तु 
३६३ अपरा पत्योपमधिकम्‌ । 


८ भ८ 
>८ ५८ 
३५९ परापल्योपमाधिकम्‌ । 
४० ज्योतिप्काणा च । 
>८ >र 
५८ >८ 
५८ | 
४१ तदध्भागोडपरा । 
| 


0 
४२ लौकान्तिकानामी सागरोपमाणि सर्वेवाम्‌ । 


२० 


सीवर्मशानसावतुमारमदिन्दत्रशलोकलान्तक- 
महाशफ्रमहल्नरे, ,, ...... ... «« 


89% 49#49%# 6७०%+ ७००७ ९ 6 00७86 ७ ७०७ 


स्वो्भसिद्धे थे । 
२३ लेश्या हि विशेषेषु । 
कड़े ५८००७ लोकान्तिका' । 
२९ स्थिति: । 


३० भवनेषु दक्षिणार्धाधिपतीनां पत्योपममध्यधेम्‌ । 
३१ शोपाणां पादोने । 
३३ अस्तरेद्नयोः सागरोपममधि्क च । 
३३ सौघमोदियु यथाकमम्‌ । 
३४ सागरोपमे । 
३५ अधिके च | 
४३६ सप्त सानक्ुमारे । 
३७ विशेषश्लिसप्तदशीकादशत्रयो ददापनदशमिरधिकानि 48 शकाद्शन प्र 
३५ अपरा प्त्योपप्मधिकं च । 
इ० सागरोपमे । 
४१ अधिके च । 
४७ परापल्योपमम्‌ । 
४८ ज्योतिपष्काणामधिकम्‌ । 
४९ प्रहाणामेकम्‌ । 
७० नक्षत्राणामधेम्‌ 
७१ तारकाणां चतुर्भोगः । 
०२ जघन्या त्रष्टभागः । 
छु३ चतुर्मागः शेपाणाम्‌ । 
5 भर 








१ दि० छवे० सूत्रप्रदशक कोष्टक | १७ 
पश्चमी5घ्यायः । 
२ द्रव्याणि । २ द्रब्याणि जीवाश् । 
३ जीवाध भर ५८ 
१० संस्येयासंख्येयाथ्व पुद्वलानाम्‌ । ७ असख्येया प्रदेशा धमोधमेयोः 
५८ ५4 ८ जीवस्य च । 
१६ प्रदेशसहारविसप्पीन्यां प्रदीषवत्‌ । १६ ... .««विसग्गाभ्यां,.. .«.। 
२६ मेदसद्भातिभ्य उत्पयन्ते । २६ सद्ठदातभेदेभ्य उत्पयन्ते । 
२९ सदृदृब्यलक्षणम्‌ । | | 
३७ यन्वेदधिकी पारिणामिकी च | ३७ बन्धे समाधिकी पारिणामिकी । 
३९ कालश । ३९ कालख्रेत्येके । 
३ >८ ४२ अनादिरादिमाश्व । 
५ ५८ ४३ रुपिध्वादेमान्‌ । 
> ञ ४४ थयोगोपयोगी जीवैषु । 
पष्ठोइप्यायः । - 
३ शुभ पुप्पस्याशुभ पापस्य । ३ शुभः छुम्यस्य । 
भर भर ४ अशुभ पापत्य । 
५ इन्द्रियक्पायाव्तकरिया, पवचतु पा्नपरविंशति- ३ अन्नतऊपायेद्धियक्रियां:««»०७५ ,«« 
संख्या पूवेत्य भेदा. । दल अमन किक मन 
६ तीत्रमन्दज्ञाताज्ञातमावाधिकरणवीयविशेषेभ्यस्त- ७ .., ---भाववीयोधिकरणविशेषेभ्यस्तद्विशेषः । 
द्िशरेष' । 
१७ अत्पारम्भपरि्रदत्व॑ मानुपस्य । १८ अल्यारम्भपरिप्रहत्त॑ स्वभावमार्दवाजैव च मालुपत्य । 
१८ स्वभावमार्दद॑ चच्‌। ज् 4 
२१ सम्यक्ल च । ८ भ 
२३ लद्विपरीत॑ शुभत्य २२ विपरीत शुभत्य । 


२४ द्शेनविद्वद्धिविनयसम्पन्नता शील्थ्वतेषवनतीचारोंडभी - 
_्ष्णत्ञानोपयोग्सवेगीं! शक्तितस्त्यागतपसीसाधुसमा- 
विवेयारत्यकरणमहँदाचार्यवहुश्रुतप्रवचनभक्तिरावस्य- 
कापरिद्ाणिमार्गप्रभावना प्रवचनवत्सल्वमिति तीर्व- 
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करत्वस्य । तीयेकत्त्वस्य 
सप्तमो5घ्याय+ । 

४ याझनोगुप्तीयोदाननिशक्षेषणसमित्यालीकितपानभो - | भर 
जनानि पतव 

५ फ्रोधलोभभीस्वहात्यप्रत्याख्यानान्यलुवीविभाषण च | ञ्् धर 
फ्व 

६ शत्यागारविमोचितावासपरोपरोधाकरणमैश्ष्यशुद्धिस- ५ ) 
धम्मोविसंवादा, पथ । 


_. पम्मीविसदादा, पब।.]]_]__]]  /_॒_॒“ | [[॒[/“ख “ /ऑ9ख्-्ऑ३ऑउऑ़ 
१ आठवें अध्यायके १२ वें सूत्रमं भी तीथंकरत्वं च के स्थानमें तीथथेकृत्त्व॑ च पाठ है । 


रे 


| हज पिसचरी एस मच्जन... जड़ 


१८ 


७ ज्लीरागकधाश्रवणतन्मनेहराट्रनिरीक्षणपृवैरतानुष्मर- 
णध्ध्येध्रसत्वशरीरसंस्कारत्यागा:पत्र । 

८ भनोज्ञामनोतेश्वियविषयरागद्रेपव्जेनानि पल । 

९ हिंसादिप्विहामुन्नापायावद्दर्शनम्‌ । 

१२ जगल्कायलसावी वा संवेगवैराग्याधम । 

२८ परविवाहकरंणेल्वर्कापरिगृद्दीतापरिणहीतागमनानढ़- 

कीडाकामतीत्रार्भिनिवेशा- । 

३९ फन्दर्षकीकुच्यमासपम्यौसमीक्ष्याधिकरणोपभोौगपरि- 

भोगानशक्यानि । 

३४ अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितोत्सरर्गादानसंस्तरोपकमणाना- 

दरस्तत्यनुपत्थानानि । 


३० जीवितमरणशंसामित्रानुरागछुखानुवन्धनिदानानि । । ३३ «५,५५५ ०००५०५५०५५०० »,. ,. 


सभाष्यतत्तायीधिगमसूतरस- 
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१७९>रपनमय, 


५ हक 


३८ ॥ 
४ हिंसादिजिद्मुद्दामत्र चापायावद्दर्शनम्‌ । 
७ जगत्कायसवभावों न संवेगवैराग्या्थम्‌ । 


२३ परविवाहकरणेलरपरिगृहीता ....,..,,.,,,, 


388%०8७ ००७ ७५० ७५७०७९७ ६ । 
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णोपभीगाविकलानि । 
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००० ००० ००“ पस्थापनानि । 


निदानकरणानि । 
अषप्टमी5षध्यायः । 

२ सकपायत्वाज्जीवः करम्मंणो यरोग्यान्पुदवलानादते | २ ......... पुद्रलानादत्ते । 

स॒चन्धः 

> भर ३स बन्धः । 

४ आयो ज्ञानदरैनावरणवेदसीयमोहनीयायुनोमगो- | ५ ...... «७.५५ «५०७०६०००५४८५००५००००० 

न्ान्तराया* । मोहनीयायुष्क नाम... «। 
६ मतिशुतावधिमन-पप्येयकेवलानाम्‌ । ७ मत्यादीनाम्‌ । 
७ चक्षस्वक्षुचरधिकेवलानां निद्रानिद्वानिदा प्रचलाप्रच- | ८ ,.......,,... ,«५५०- ००० .०५००४.०५»५ 

लाप्रचलास्यानगृद्धयश्ष ««+र्यानगदिवेदनीयानि व । 


९ दरनचारित्रमोहनीयाकपायाकपायवेद्नीयास्याल्ि- 


ट्विनवषोड्शमेदाः सम्यक्लमिथ्यालतदुभयान्य5क- 
पायकपायो हास्यरत्यरतिशोकभयजुगुप्साल्लीपुन्नपुं- 
सकवेदा अनन्तानुचन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याव्यानसंज्व- 
लनविकत्पाथ्ैकशः कोघमानमायालेभा- । 

१३ दानलासभोगोपभोगवीयीणाम्‌ । 

१६ विंशतिनांमगोत्रयोः । 

१७ ऋ्यत्िंशत्सागरोपमाण्यायुष । 

१९ शेषाणामन्तमुंहुर्ता । 


२४ नामप्रत्यया" संबता योगविशेषात्सूक्मैकक्षेत्रावगाह- 


स्थिता. स्वोक्तप्रेदेद्षेष्वनन्तानन्तप्रदेशाः । 


२५ सद्रेयशभायुनीमगोन्नाणि पृष्यम्‌ । 
२६ अतोष्न्यतपापम्‌ । 


१० ...... «««मोहनीयकंषायनोकपाय । 
तदुभयानि कपायनोकपायावनन्तानुवन्ध्यप्रत्याए्या- 
नप्रत्याख्यानावरणसज्वलनविकत्पाश्षेकशः क्रोधमान- 
मायालोमाशहास्यर््यरतिशोकभयजुगुप्साल्ञीपुन्नपुंस- 
सकवेदाः । 

१४ दानादीनामू । | 

१७ नामगोत्रयोविशति । 

१८ ... .-०१००००-०**युष्केत्य । 

२१ .,..- «««*सहतम्‌ । रु 

५४ ८७४४०४०७४०४ ७०४८४ २०३४८ क्षेत्र 
चगाढस्थिताः ,.. ... ... ... «५०:०५ 

२६ सह्देयसम्यक्त्वहास्यरतिपुरुषवेदशमायुः । 

श श्र 


रे ॥ 





१ दि० खे० सुत्रप्रद्शक कोष्टक। १९ 
नवमो5घ्यायः। 
६ उत्तमक्षमामादेवाजेवसत्यशोचर्सयमत्तपस्त्यायाकि- ६ उत्तमक्षमा, . . ... ... .. «०००-५००५०००० 
खन्‍्यत्रह्मचय्योणि धर्म । आन 
१७ एकाढयों भाज्या युगपरदेकस्मिन्रेकोनविंगति । १७ ....«- --- ««»« विंशते' । 
१८ सामायिकच्छेद्ोपत्थापनापरिंहारविद्याद्धिसूक्षमसाम्परा- | १८ ,..... ... ... --« «००००० ००० »००००००० 
यययाव्यातमिति चारित्रम्‌ > यथाख्यातानि चारित्रमू । 
२२ आलोचनप्रतिकमणतदुभयविवेकव्युत्सगंतपरछेदर्पर- | २२ ... ... ... -.- «०० 
हारोपस्थापना । «««स्थापनानि । 
२७ उत्तमसंहनस्थेकाप्रचिन्तानिरोधो ध्यानमान्तमुहतौत्‌ । | २७ ....... .....निरोधों ध्यानम्‌। 
२८ आमुहतात्‌ । 
८ भर ३३ विपरीत मनोन्रानाम्‌। 
३१ विपरीत मनोक्ञस्थ । 3७४६४) ४२५१ ६ ०४०० ४३०५५ ० ४४ 
३६ आज्ञापायविपाकर्संस्थानविचयायधर्म्यम्‌ । धर्म्ममप्रमत्त संयतस्य । 
| ५८ ३८ उपश्ान्त॒क्षीणकपाययोश्व । 
३७ शक्ते चाये पूवीबेद, । ३९ छक्के चाये । 
४० व्येकयोगकाययोगायोगानाम्‌ । ४२ तत्ज्येक्रकाययोंगा... ... .« । 
४१ एकाश्नये सवितर्कवाचोरे पूर्वे । ४३ «««०००००*सवितर्के पूर्व । 
दर्शमो5धघ्यायः । 
३ बन्धदेलभावनिजराभ्या ऋत्लकमविप्रमोक्षो मोक्ष । | २३ «««.--«««निजराभ्याम्‌ । 
| ५ ३ इत्लकर्मक्षयो मोक्ष । 
३ ओऔपशामिकादि भव्यत्वानों च। ४ ओपशामिक्रादिभव्यत्वाभावाश्रान्यत्र केवल्सम्यक्तव- 
न्ानदशनसिद्धलेभ्य” । 
४ अन्यत्र केवलसम्यक्लजानद्रनसिद्धलेभ्य । | भर 
५ तदनन्तरमून्वे गच्छन्त्यालेकान्तात्‌ । ६ ,०००००००»गच्छत्या,,,...। 
& पूर्वप्रयोगाद्सड्लाइन्धच्छेदात्तवा गतिपारमाणाच । | ७...  ..« ... तक्ठति 
७ आविद्धकुलाल्चक्रवदत्यपगतलेपालाबृवदेर॒ण्डवीज- > »९ 
वदमिंगिखावच । 
८ थेमीस्तिकाया भावात्‌। ञ्र >< 


रिलकन्‍न्‍न्‍क, 


२ वर्णानुसारी सूत्रानुक्राणिका । 
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रायचन्द्रजेनशासत्रमाला. 
श्रीमदुमास्वातिविरचितं 


. ससाष्यतत्त्वार्थाविगमसूत्रस | 


साकार न; साउजामक;30१ अनार “्म्््ब्ग्बा-> 7 0 (पर 4/20०३३०)8>- ७वकअग०पन्‍भ+नपाअक+ककछ; अधक-न्‍मरपान्‍म 


हिन्दी भाषानुवाद्सहितम्‌ । 


सम्बन्धका रिका$ 
आचायोने कृतज्ञता आदि प्रकट करनेके लिये भंथकी आदिम मह्ुछाचरण करनों 
आत्तिकोंके ढिये आवश्यक माना है, अतएव यहाँपर भी आचार्यउमास्वातिवाचक वस्तु 
नेदेशात्मक मंगलको करते हुए त्त्वायसूत्रकी भाष्यरूप टीका करनेंके पूर्व इस ग्रंथक्नी उ्पत्ति 


३ च कल अप 


आदका पम्कष दिखानवालं कारकाओका लिखते है । 


सम्यग्दशनशुर्द्ध यो ज्ञानं विरतिमेव चाम्मोति | 
दुःखनिमित्तमपीद तेन सुरूव्धं भवति जन्म ॥ १ ॥ 
अथ---कोई भी मनुष्य यदि इस प्रकारके ज्ञान और वैराग्यको नियमसे भ्राप्त कर छेता है, 

जोकि सम्यर्दशनसे शुद्ध है तो, यद्यपि संस्तारमें जन्‍म धारण करना दुःखका ही कारण है, फिर भी 
उसका जन्म धारण करना सार्यक अथवा सुखकर ही समझना चाहिये। भावा्थ---पंंसार जन्म- 
मरण रूप है, और इसी लिये वह दुःखोंका घर है। किंतु सभी प्राणी दःखोसे छटना या सखको 
प्राप्त करना चाहते है। परन्तु दुःखोसे छुटकारा या सुखकी प्राप्ति ततक नहीं हो सकती, 
जव॒तक जीव संप्तार शरीर और भोग इन तीनों विषयोसे ज्ञानपृवक वैराग्यको प्राप्त न हे भाय | 
साथ ही यह बात भी ध्यानमें रखनी चाहिये, कि ज्ञान और वैराग्य भी शुद्ध वही माना ना सकता 
या चस्तुतः वही कार्यकारी हो सकता है, जोकि सम्यख्दशनसे युक्त हो। अतएव यद्यपि जन्म 
प्रहण करना अथवा संसार दुःखरूप या दुःखोंका ही निमित्त है, फिर भी उनके लिये वह स्मीचीन 
या सुख्नका ही कारण हो जाता है, जोकि उप्तको धारण करके इस रत्नत्य-सम्यर्दर्शन 
सम्यज्ञान और सम्यकचारित्रको धारण किया करते है । 


। रायचम्दमैनशाखमालयारे [ सम्बंध- 


जन्मनि कमेकेशैरलुबदेसिंगस्तया भयतिततव्यम्र। 
कमेक्रेशाभावो यथा भवत्येष परमार! || २ ॥ 
अथे--यह जन्म जिन छेशोसे पूर्ण है, वे कर्मोदयसे प्राप्त हुआ करते है, तथा वे कमे भी 
संक्लिष्ट परिणामोंके द्वारा ही प्राप्त हुए थे और उन कर्मोका उदय आनेपर होनेवाके संद्धिष्ट परिणामोके 
द्वारा यह नीव नंबीन जन्मका कारणभत्त कर्मेंका फिर भी संग्रह कर छेता है । इस प्रकारसे 
यह जन्म कर्म-छैशोंसि अनुबरद्ध हे रहा है। अतण्व इस अनुकन्ध परम्पराका स्वेथा नाश कर- 
नेके लिये ऐसे प्रयत्न करनेकी आवश्यकता है, कि निठ्तस परमार्-परमनिःश्रेयस मोक्षकी सिद्धि 
हो। क्योंकि कर्मक्षेशोंसे अपरास्ष्ट अवस्था ही वस्तुतः सुख स्वरूप हैं, और इसी लिये उत्तका 
प्राप्त करना ही मनुष्यका अन्तिम और वास्तविक साध्य है । 
यद्यपि अमीष्ट अविनश्वर सुख॒कों प्राप्त करनेके लिये मनुष्यको उस अवस्थाके प्राप्त करने- 
का ही प्रयत्न करना चाहिये; किन्त उसके लिये प्रवत्न करनेवाले व्यक्ति कितने मिलेंगे ? बहुत 
कम | अतण्व जो उसके डिये सर्वथा प्रयत्त नहीं कर सकते उनको क्‍या करना चाहिये प्रो 
बताते है--- 
प्रमाथालामे वा दोषेप्वारम्भकस्वभावेपु । 
कुशलाझुवन्धमेव स्यादनवर्ध॑ यथा कमे ॥ हे ॥ 

अ्थै--परम अर्थ-मोक्ष पुरुषार्थक्र यदि छाम न हो सके; तो जन्‍म मरणके कारणभृत 
कर्मोका निनसे संग्रह होता है, ऐसे दोषरूप कार्योका आरम्भ होना स्वाभाविक है। अतएव 
उनके लिये प्रयत्न करना चाहिये । किन्तु इस प्रकारका प्रयत्न करनेंगे वही कर्म करना चाहिये 
जोकि अनवद्य है--हिंसादिक दोपेसि रहित तथा आर्निय हो और पुण्यकर्मका ही बन्ध 
करानेवात् हो । भावार्य--मोक्ष पुरुणार्थकों सिद्ध करनेके लिये सवेधा आरम्भ रहित निदोप 
प्रवृत्ति ही करनी पड़ती है, नोकि पूर्ण निमैय मुनियेकि ह्वारा ही साध्य है। नो इस अकारकी 
प्रवत्ति करनेमें अ्तमर्थ हैं, उन्हें देशसंयमी होना चाहिये । मुनियोकी प्रवाति निनरा--संचित 
करमेके क्षयका कारण है | किंतु देशसंयमीकी अवातति सवंया निरारम्भ न हो सकनेके कारण 
आरम्म सहित ही हो सकती है, और बैप्ती ही होती है। अतएव इस प्रकार व्यक्तियोंके ल्यि 
है| कह गया है, कि यदि परमनिःश्रेयत अवत्थाकी साधक स्वधा निरारम्भ और निर्दोष | 
प्रवृत्ति ठुम नहीं कर सकते और दोषरूप आरम्म अ्ृत्ति ही तुमको करना है, तो वह यत्नाचार 

१०--इस अवस्थाके आप्त करनेवाले आत्माकों ही ईंधर कहते हैं। अतएव पातञ्ञल योगदशनमें “ छेशकर्म- 
विपाकाशमैरपरास०- पुण्यविशेष दैधरः ” ऐसा माना है। किंतु यह सिद्धान्त ऐकान्तिक होनेसे मिभ्या है । वेंयोंकि 
उन्होंने पुर-जीवकी ज्ञानस्वरूप अथवा खुखस्वहूप नहीं माना है । जैनसिद्धान्तमं जीवकी ज्ञानस्वहूप व्‌ सलखहप 
मानकर भी केशकमेविपाकाशयसे अपराशृष्ट अवस्थाका धारक माना है, सो निर्दोष होनेसे सत्य और उपादेय हे । 


श्् 


कारिकाः | ] सभाष्यतत््वाथीघिगम्सूजम । इ्‌ 


पृवक और ऐसी करो, जोकि पुण्यतंधका ही कारण हो तथा हिसादिक दोपोंसि रहित हो, एवं 
निन्‍्ध अथवा गह्म न हो। 

प्रवत्ति' करनेवाले मनुष्यों और उनकी प्रवृत्तियोंकीं जघन्य मध्यमोत्तमता बताते हुए 
प्रशस्त प्रवत्ति करनेकी तरफ रक्ष्य दिलानेके लिये उसके न करनेवाढेकी अधमता ओर 
करनेवालेकी उत्तमता बताते है । 


कमोहितमिह चाप्तत्न चाधमतमो नरः समारभते | 

इह फलमेवर त्वथमो विमध्यमस्तूमयफलायंस ॥ ४ ॥ 

परलोकहितायेव प्रवतेते मध्यम क्रियासु सदा । 

मोक्षायेव तु घटते विशिष्ठमातिरुत्तमः पुरुषः || ५ ॥ 

यस्तु कृतारथों5प्युत्तममवाप्य धर्म परेभ्य उपदिशाति । 

नित्यं स उत्तमेभ्योउप्युत्तम इति पूज्यतम एवं ॥ ६ ॥ 

अर्थ--मनुष्य तीन प्रकारके समझने चाहिये-उत्तम, मध्यम, अधम। इनमें से उत्तम 

और अपमके इसी प्रकार तीन तीन भेद ओर भी समझने चाहिये । जो अधमाधम अधमोंमं भी 
अधम दर्जेके हैं, वे ऐसे कर्मका आरम्म किया करते है, जो कि आत्माके लिये इहछोक और परलेक 
दोनों ही भवोमे अहितकर-ढुःखका कारण हो। नो अधमोंम मध्यम दर्जेके है, वे ऐसा कारये कियां 
करते है, कि जो इसी भव सुखरूप फलको देनेवाछ्य हो। जो अधमोमें उत्तम दर्नेके है, वे ऐसा 
कार्य पप्तंद करते हैं, कि जो इस भवमें और परमवर्में दोनों ही जगह सुखरूप उत्तम फलको दे सके | 
मध्यम दर्जेके मनुष्य सदा ऐसी क्रियाओंके करनेमें ही प्रवत्त हुआ करते है, कि जो परलोकर्मे 
हित कर हों । किंतु उस्त विशिष्टमतिकों उत्तम पुरुष समझना चाहिये, कि जो मोक्षको पिद्ध 
करनेके लियि ही सदा चेष्टा किया करता है। तथा जो इस प्रकारकी अपनी चेष्ाकों सिद्ध 
करके कृता4-कृतकृत्य हो जाता है, वह उत्तमोंमं मध्यम दर्जेका समझना चाहिये । और 
प्रशस्त धर्मको पाकर स्वय॑ कृतक्ृत्य होकर भी नो दूसरोंके लिये भी उप्त धर्मका उपदेश देता 
है, वह उत्तमोमें भी उत्तम है और पज्योंमें भी निरंतर सर्वोत्क्रष्ट पृज्य समझना चाहिये । 


भावायेः--मोक्षके लिये ही प्रवृत्ति करना उत्तम पक्ष, परछोकमें हितकर-पृण्यरूप कार्य 
करना मध्यम पक्ष, ओर इस छोकमें भी सुखरूपताकी अपेक्षा रखकर काये करना जधन्य 
पक्ष है। जो दोनें भवक्रे लियि अहितकर काये करते हैं वे सर्ववा अधम है | इसी प्रकार 
जो स्वयं अन॑तज्ञानादिको प्राप्त करके दूसरोंके लिये भी उसके उपायका उपदेश देते है, 
उत्तम सर्वोत्करष्ट है। अतएव जहॉतक हो, मोक्षके लिये ही अवृत्ति करना चाहिये, और यदि वह 


न बन सके, तो निर्दोष पुण्यरूप कर्म करना ही उचित है । उत्तमोत्तम पुरुष कौन है, 
सो वताते है- 


५ 'रायचम्द्रमैनशासमात्याम् [ सम्बंब- 


तस्मादहेति पूजामहल्ेवोत्रमोत्तमो छोके । 
देवपिनरेन्द्रेश्य; पूज्येम्यो5प्यन्यसत्त्तानाम ॥ ७ ॥ 


अथ--उत्तमोत्तमका नो स्वरूप ऊपर बताया है, कि स्वयं झतछत्य होकर दूसरोंको 
भी उसके कारणभूत उत्तम धमका नित्य उपदेश देनेवाल और सर्वेल्क्ृष्ट पृज्य, सो यह स्वरूप 
एक अरहंतमें ही घव्ति होता है। अतएव जगतमें उन्हींकी उत्तमोत्तम समझना चाहिये, 
क्योंकि संस्ारंके अन्य प्राणी निनकी पूजा किया करते हैं, उन देवों ऋषियों। और नरेन्रों- 
चक्रवर्ती आदिकोंके द्वारा भी वे पूज्य है। वे देवेद्र मुनीन्द्र नरेन्द्र आदि संसारके सभी 
इन्द्रोंके द्वारा पूजाको प्राप्त होते हैं। 

अरहंतदेवकी पूजाकरा फछ और उसकी जावश्यकता बताते है। 


अभ्यचेनादहतां मनः प्रसादस्तत) समाधिश्व । 
तस्मादापि निःश्रेयसमतो हि तत्पूजन न्याय्यम ॥ ८ ॥ 


अर्थ--भरहंतदेवका पूजन करनेसे राग द्वेप आदि मानसिक दुभाव दूर होकर चित्त 

निमेल बनता है, और मनके प्रसन्न--निर्विकार होनेसे समाधि--ध्यानकी एकाग्रता परिद्ध 

होती है। ध्यानके स्थिर हो जानेंसे कर्मोकी निनेरा होकर निवोण-पदकी प्राप्ति होती है। अत- 
एव मुमुक्षुओंकी अरहंतका पूजन करना न्यायप्राप्त है । 

0 


भावाथे--जो मुमुक्षु शृहस्थ हैं---मेक्षमार्ग-मुनिधमेका पान करनेमें असमर्थ होनेके 


कारण आरम्भमें प्रवृत्ति करनेवाले है, उनके लिये निर्दोष पृण्यवंधकी कारण किया करनेका 
ऊपर उपदेश दिया था। वह क्रिया कोनप्ी है, सो ही इस छोकमे बताई है, कि ऐसी क्रिया 
अरहंतदेवकी पूजन करना हो सकती है, क्योंकि उनका पूजन करनेसे उनके पतविन्न 
गुणोंका स्मरण होता है, निससे परिणामोंकी कंष्मठ्ता दूर होती है, और उससे मन निर्षिकार 
होकर समाधिकी सिंद्धि होती है । तथा इसी तरह परम्परया पुनीत परमपदकी प्राप्ति होती है। 
ऊपर यह बात बताई गई है, कि अरहंतदेव दूसरोंको भी उत्तम घर्म-मोक्षमागंका 
उपदेश देंते हैं । सो यहँपर यह शंका हो सकती है, कि जब वे कृतकृत्य हैं-उन्हें अब कुछ भी 
करनेकी इच्छा बाकी नहीं रहीं है, तो वे उपदेश भी किस कारणसे देंते हैं? अतएव इस 
शंकाका परिहार करते हैं । ही 
१--तियेच मनुष्य देव इन तीने। गतियोंके मिलाकर १०० इन्द्र होते हैं । भवनवासी देवोंके ४०, 


व्यन्तरोंके ३१, कत्पवासियोंके २४, ज्योतिषियोंके २, मनुष्य तिवंचोंका १-१, अरहंत इन सौ इलन्देंके द्वार 
वन्य होते हैं। यथा--इंदसदवंदियाण॑ तिहुअणहिंदमधुरविसदवकाण। अंतातीतग॒णा्ण गम जिणाण्ं जिदमवार्ण ॥ 


कारिकाः | ] समाष्यतल्वार्थाधिगमसून्रम । ५ 


तीथप्रवतेनफर्ल यत्पोक्त कर्म तीथेकरनाम । 
तस्योदयात्कृतायों वप्यहस्वीर्य प्रवृतयति ॥ ९ ॥ 
अर्थ--ज्ञानावरणादि आठ प्रकारके कर्मोंमें एक नामकर्म भी है। उस्ीका एक भेद 
तार्थंकर नामकर्म है | उसका यही फल-कार्य है, कि उसका उदय हेनिपर जीव तीथै-मोक्ष- 
मार्मका प्रवर्तन करता है | अरहंत मगवानके इस तीर्थंकर नामकर्मका उदय रहता है। यही 
कारण है, कि भगवान्‌ कृतकृत्य होकर भी तीर्थका प्रवतेन-मीक्षमार्गका उपदेश किया करते है। 
भावारथं।--केवल तीर्थकर नामकर्मके उद्यवश होकर विना इच्छाके ही भगवान्‌ 
उपदेश करते है | अतएव उनके उपदेश और क्ृतहइत्यतामे किसी प्रकारका विरोध नहीं आता | 
तीर्थंकर कर्मके कार्यको दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट करते हैं--- 
तत्स्वाभाव्यादेव प्रकाशयति भास्करो यथा लछोकम्‌। 
तीर्थप्रवतेनाय भबतेते तीथेकर एक्स ॥ १० ॥ 
अर्थ--निस्र प्रकार सूर्य अपने स्वमावप्ते ही छोककों प्रकाशित करता है, उसी प्रकार 
तीर्थंकर नामकर्मका भी यह स्वभाव ही है, कि उसके उदयसे तीयका प्रवर्तन हो | अतएव 
उसके उदयके अधीन हुए अरहंत सूर्य समान तीथप्रवरतनमें प्रदत्त हुआ करते है । 
भावार्थ--वस्तुका स्वभाव अतक्ये होता है--- स्वभावोउ्तक गोचरः ” | निम्त प्रकार 
सूर्य अप्ति जछू वायु आदि पदार्थ अपने स्वभावसे ही अतक्ये कार्य कर रहे है। उसी प्रकार 
कर्म अथवा तीर्थकर प्रकृति भी स्वमावसे ही कार्य करती हैं । 
इस भ्रकार तीथकर प्रकृतिके उदयसे धमेका उपदेश देनेवाले तीथैकर इस युगमें वृषभादि 
महावीर पर्यत २४ हुए है। इस समय अतिम तीयकर महावीर भगवानका तीर्थ चढ रहा 
है । अतएुव उन तीयैकर भगवानका यह कुछ उल्लेख करते हैं:--- 
यश शुभकमोंसेवनभावितभावो भवेप्यनेकेपु । 
जन्ने ज्ञातेक्ष्याकुषु सिद्धार्थनरेन्द्रकुलदीपः ॥ ११ ॥ 
अथे--अनेक जन्‍्मोंमें शुभ कर्मोके सेवनसे जिनके परिणाम शुभ संस्कारोंसे युक्त 
हो गये थे, और जो सिद्धार्थ नामक राजाके कुलको प्रकाशित करनेके ढिये दीपकके समान 
थे, उन्होंने इक्ष्वाकु नामक प्रशस्त नातिके वंशमें जन्म धारण किया था | 
भावाथ---मगवान्‌ महावीरस्वामीने इक्ष्वाकु वंशर्म जन्‍म लिया था। और उनके पिताका 
नाम सिद्धार्थ था | उनके भाव-परिणाम अनेक भव पंहलेसे ही शुभकर्मोके करनेसे उत्तरोत्तर 
अधिकाधिक सुसंस्‍्क्त होते आ रहे थे । 
१-क्योंकि सिंहकी पर्योयले ही झुभ कर्मोका करना और उनके द्वारा उनकी आत्माका उतत्कत होना 
शुरू शेगया था । 


रे रायचन्द्नैनशास्रमाछययार | सम्बंध- 


[2 प 


ज्ञान; पृूवाधिगतरपतिपातितेमेतिश्र॒वावधिमि: । 
त्रिभिरपि शुद्धयुक्तः शैत्यचरुतिकान्तिमिरििन्दु; ॥ १२॥ 
| [० ९ ५ 
अथे--वे भगवान्‌ मति भ्रत और अवधि इन तीन शुद्ध ज्ञानोंतते युक्त ये । अतएव वे 


मादृप पड़त थ, जंस शीतलता झात आर कमनीयता-आढहादकता इन तीन गणासे य॒क्त चन्द्रमा हा। 


भगवानके ये तीनों ही गुण पृवाधिगत-पूवे जन्मसे ही चढ़े आये हुए और अप्रातिपाती--केवरक्षान 
होने तक न छटनेवाले थे। 


भावाथे--भगवान्‌ जब गर्भमें आते हैं, तर्मासे वे तीने ज्ञानोंसे युक्त रहा करते है। 
उनका अवधिज्ञान देवोंके समान भवप्रत्यय होता है। उसके सम्बन्धसे उनका मतिज्ञान और 
श्रुतज्ञान भी उसी प्रकार विशिष्ट रहा करता है । उनके ये ज्ञान केवछज्ञानक्रो उत्पन्न करके 
ही नष्ट होते हैं। 
शुभसारसत्त्वसंहननवीयमाहात्म्यरूपगुणयुक्त+ । 
जगति महावीर इति न्रिदशेशुणतः कृताभिरूय। ॥ १३ ॥ 
अथे--वे भगवान्‌ शुभ सार-सत्व-संहनन-वीर्य-माहात्म्य और रूप आदि गुणोंसे 
युक्त थे, अतएव देवेनि गुणोंके अनुसार जगतूमें उनका ४ महावीर ” यह नाम रखकर 
प्रसिद्ध किया | 
भावाथे--भगवानका “ महावीर ” यह इन्द्रका रक्त हुआ नाम अन्वर्थ है। क्योंकि 
इस्त नामके अथेके अनुप्तारही उनमें सार-सच्च आदि गुण भी पाये नाते हैं । 
शरीरकी स्थिरताकी कारणमृत शक्तिको सार कहते है। सत्य नाम पराक्रमका है। 
संहनन नाम हुड्डीका या उसकी इलाका है, उसकी दृढताका है । वायु नाम उत्साह शक्तिका है। निम्तके द्वारा 
आत्माकी महत्ता-उत्क्ृष्टता प्रक। हो ऐसी शक्तिको या उस्त गुणकी माहातय, कहते हैं । 
चक्ष॒ुके द्वारा दीखनेवाले गुणको रूपूं कहते हैं। 
स्वयमेव वृद्धतत्त सत्वहिताभ्युधताचलितसत्त्ः । 
अभिनन्दितशुभसत्त्वः सेन्रेलेकान्तिकेदेवेः ॥ १४ ॥ 











१--मतित्नान श्रुतज्ञान अवधिज्ञान, इन तीनोंका स्वरूप आगे चल कर गधमे ही लिखा है। २-- तीर्थकरोका 
नाम-निर्देश इंद्र किया करता है । ३--हड्ढीकी दृढ़ताकी तरतमता और वधन विशेपकी अपेक्षा सेहनन छह श्रकारका 
माना है, उसके भेदेका आगे उल्लेख किया जायगा । तीर्करोंके सर्वोत्तष्ट शुभ सहनन होता है, उसको वज़टपभ 
नाराचसंहनन कहते हैं । अर्थात्‌ उनका वेशन कौछी और हड्डी वज़के समान दृढ़ हुआ करती है। ४--भगवानये 
शरीरमें लक्षण और व्यंजन मिलाकर एक हजार आठ चिन्ह होते हैं, जो उनकी महत्ताको प्रकट करते हैं। ५-उनका 
रुप अतुल-अलुपम हुआ करता है। 


के (० 5 
कारंका:। ] संमाष्यतत्वायोधिंगमसृत्रम । ७ 


पु ७ 5 


अर्थ---तीर्यकर स्यंबुद्धे ही होते है, वे किर्सासे भी तच्चोंका वोध भ्राप्त नहीं करते । 
तथा उनका कभी भी चल्ययमान न होनेवाछा सच्-पराक्रम दूसरे प्राणियोंका हित सिद्ध करनेके 
लिये सदा उद्यत रहा करता है। उनके शुभ भावोंका इन्द्र और लैकान्तिकदेव भी अभिनंदन- 
प्रशंप्ता किया करते है । 


जन्मजरामरणार्ते जगद्शरणममभिसमीक्ष्य निःसारस्‌ | 
स्फीतमपहाय राज्यं शमाय धीमान्‌ प्रवत्राज । १५॥ 


अथ---उपर्युक्त गुर्णेत्रि युक्त और अतिशय विवेकी भगवान्‌ महावीरने जब जगतकी 
समीक्षा-उसके गुणदोपोंकी पर्याक्षेचना की, तो उन्होने उसको अंतम्मे निःसार ही पाया। उन्होंने 
देखा, कि यह संसार जन्म जरा और मरण इन तीन प्रकारकी अत्ति-पीडाअप्ति व्याप्त है। तथा 
इसमें कोई भी किसीके लिये शरण नहीं है। अतएव उन्हेंने परम शान्तिको प्राप्त करनेके लिये 
विशद्‌ राज्यका भी परित्याग कर दीक्षा घारण की | 
प्रतिपद्याशुभशमन निःश्रेयससाधक श्रमणलिद्धग्म्‌ | 


क् | 6. 


क्ृतसामायिककर्मा त्रतानि विधिवत्समारोप्य ॥ १६ ॥| 


अर्थ--भगवानले दीक्षा लेकर परमपुरुपार्थ-मेक्षके साधक अथोत्‌ निम्के धारण किये 
विना कर्मोकी सर्वेथा निनरा होकर आत्माकी पूर्ण विशुद्ध अवस्था नहीं हो सकती-उस श्रमण 
लिड्र-निर्मेथ जिर्नलिंगकी धारण करके अशुभ कर्मोका उपशमन कर दिया-उन्हें फल देकर 
आत्माको विकृत वनानेके अयोग्य कर दिया। सामायिक कर्मको करके विधिपूर्वक अतोंका भी 
समारोपण किया। 


भावार्थ--दीक्षा धारण करते ही भगवानकी अशुभ प्रकृतियोंक्रा उपशम हे गया, 
और वे सामोयिक करने तथा जँतोंके पूर्ण करनेमें अरव्ृत्त हुए। समय नाम एकत्वका है। एक 
शुद्ध आत्म तत्त्वको प्राप्त करनेके लिये योग्य कालमें उसीका चिन्तवन करते हुए उसकी साधन- 


१-न्ञानकी अपेक्षासे जीव दो अ्रफारफे माने हे-स्वयंउुछझ, बोवितबुद्ध । जिनको स्व तत्त्वोका या मोक्षमार्गका 
वोथ हो, उनको स्वयंगुद्ध और जिनको वह परके उपंदेशस हो उनको वो।धतबुद्ध कहते ह। भगवान स्वयंबुद्ध होते हं>उनका 
कोई गु६ नही होता। २-३नद्र अपने समस्त परिकर और वेभवऊके साथ आकर भगवानके दीक्षा-बल्याणका उत्सव क्रिया 
करता है। ३-जब भगवान दीक्षा धारण करनेफा विचार करते है, और संसारके स्वरूपका चिन्तवन करते हुए अनित्य 
अशरण आदि वश्ष्यमाण बारह भावनाओंका पुनः२ स्मरण करते हैं, तव पाँचवें स्वगके लौकान्तिकदेव आकर उनकी स्तुति 
भर प्रशंसा क्रिया करते हैं। ये ब्रद्मलोकऊे अंतर्म रहते है, इसलिये इनको लोकान्तिक कहते हैं। अथवा ये त्रह्मचारी 
की तरह रहते हैं और इन्हें वेराग्य पसद है, एक ही मनुध्यभवऊी वारण कर लोकफा अंत कर देते ह-मुक्त होते हें 
इसलिये भी इनको लोफान्तिक कहते है। ४--अध्याय ७ सूत्र १६ की टीका--सामायिक नामामिग्रह्य कार 
स्वेसावद्योगनिक्षेपष ॥ ५--अध्याय ७ सृत्न १-९ में इसका लक्षण और भेदकथन है । 


८ रायचस्जिनशाज्रमालयाग [ सम्बंध- 


९, है (बा ही आल च कु 
भूत स्थान उपवेशन आवते शिरोनति आदि क्रिया करते हुए सावद योगके निरोध करनेको 
ह्च् ढ्कि ० अल पे ध्डा चर हि ५ 
सामायिक कहते हैं। त्रत मूल्म अहिंसादिके भेदसे पाँच प्रकारके हैं, तथा उसके उत्तरमेद 
नेक हैँ भगवान: न 0 ५ हक ५५» 2 
अनंक हैं | भगवानने इन अतोका भी सम्यक्‌ प्रकारसे अपनी आत्मामें आरोपण-निछापन किया। 


सम्यक्लज्ञानचारित्रसंवरतप+समाधिवल्युक्त) । 
भोहादीनि निहत्याशुभानि चत्वारि क्माणि॥ १७॥ 
अथे--सम्यदशन सम्यस्तान सम्यक्चारित्र संव तप और समावके बसे संयुक्त 
भगवानने मोहनीय आदि चारो अशुर्म कर्मोका घात कर दिया | 


भावाय--पम्यद्शन ज्ञान चारित्र इस रत्नत्रयका सरूप आगे यथास्वान ढिखा है। 
कर्मोके न आनेको अथवा निन क्रियाओंके करनेसे कर्मोका आना रुकता है, उनको संवर 
कहते हैं । ग॒प्ति समिति धर्म अनुप्रेज्ञा परीपहमय और चारित्र एवं तपत्या ये संवररूप 
कियाएं है । सावध् कर्मका निरोध करने अथवा निर्रासिद्धिके लिये मन वचन कांयके 
रोकनेंमें कष्ट सहन करनेकी तप कहते हैं। यह दो प्रकारका है-अन्तरज्ञ और वाह्य | 
और उनमे भी अन्तरड्ञके प्रायश्रित्तादि तथा वाह्मकें अनशन आदि छह छह मेद हैं | स्थिर 
ध्यानकी समाधि कहते हैं, ऐसा ऊपर कहा जा चुका है। रत्नत्रय और इन तीन कारणेंकि 
बलते भगवानने चार पाप कर्मोको सवेथा नष्ट कर दिया | 


केवलमधिगम्य विश्व! स्वयमेव बानद्शनमनन्तम । 
लोकहिताय क्ृताथोंअपि देशयामास तीथमिदम्‌ ॥ १८ ॥ 
अथे--चार घातिया कर्मोका स्वयं ही नाश करके विभु भगवानने जिसका अंत नहीं 
पाया जा सकता, ऐसे केवज्ञान और केवेल्द्शन गुणकों प्राप्त किया । इस प्रकार कृतकृत्य 
होकर भी उन्होंने केवल लोक हितके लिये इस तीर्थ-मोक्षमार्गका उपदेश दिया। 


भावाथे--चार अशुभ कर्मोकों नष्ट कर अनंतचतुष्टयके प्राप्त होनेसे कृतकृत्य अवस्था 
| व. प ॥ बिक. 
कही जाती है। अनंतकेवरज्ञान गुणके उद्धूत होनाने पर सम्पूर्ण त्रेकालिक सूक्ष्म स्थूल 
शो [ बा. हि [ (४ 
चराचर जगत प्रत्यक्ष श्रतिभाप्तित होता है। उनका ज्ञान समस्त द्रव्य और उनकी सम्पूर्ण 


# हा का 


पर्यायेगें व्याप्त होकर रहता है; क्योंकि सभी पदार्थ केवरज्ञानमें प्रतिबिम्बित होते हैं | अतएव 





१--मेहनीय ज्ञानावरण दशशनावरण अन्तराय | २--कमे दो प्रकारके मन हैं--घाती और अधाती, प्रत्येकके 

थार चार भेद हैं। अधातियोंके भेदोंमें शुभ अशुभ दोनों तरहके कमे होते हैँ, किंतु घातियोंके सब भेद अशुभ 

है| हैं। इन्हीं चार घातियोंका भगवानने सबसे पहले नाश किया। ३-“चार चातिया कम्मोंके नाशसे अनन्तज्ञान 
हे ृ ] अन॑तवीये 0. ० पु ७२. ओऔट । जैसा कि अध्याय १० सूत्र १ के 

अन॑तदवीन अनंतसुख और अनंतवीये ये चार ग्रुण प्रकट होते हूं 

अयेसे सिद्ध है। 


कारिका: । ] समाष्यतत्त्वार्थाघिगमसूत्रम । है 
इस ज्ञानशक्तिकी अपेक्षा मगवानकों विभु कहा है| अथवा समुंद्घांतकी अपेक्षात्रे भी उनको 
विभु कहा जा सकता है। इस ज्ञानसाम्राज्यके प्रतिवंधक कर्मोका नाश भगवानने किसी दूसरेकी 
सहायतासे नहीं, किन्तु अपनी ही शक्तिसं किया था । कृतकृत्य भगवानकी वाणी तर्थिकर- 
प्रकृतिके निमित्तते छोकहितके डिये जो श्रवृत्त हुईं वह केवहज्ञानपृवक थी; अतएव उसको 
सर्वया निवांध ही समझना चाहिये । | 
भगवानने निप्त मोक्षमार्गका उपदेश दिया उसका स्वरूप कैसा है और उसके भेद 
कितने है, तथा उसका फल क्या है सो बताते है--- 
दिविधमनेकद्वादशविध॑ महाविषयमामितगमयुक्तम | 
संसाराणवपारगमनाय दुःखक्षयायालम ॥ १९ ॥ 
अर्थ--भगवानने जिस मार्गंका उपदेश दिया वह नीवादिक ६ द्र॒न्य या साते तत्त्व 
और नव पदार्थ तथा इनके उत्तर भेदरूप महान्‌ विषयोति परिषण है। और अनं॑तज्ञानरूप 
तथा युक्तिसिद्ध है, अथवा अनंत ग्रमेयोंसे यक्त है। इसके मृलमें दो भेद है--अंगप्रब्नि्ट 
और अंगवाह्य । अंगवाह्मके अनेक भेद और अंगप्रविष्टके वारह भेद है। यह भगवानका उप- 
दिष्ट तीथ संसार-समुद्गंस पार ले जानेके लिये और दुःखोंका क्षय करनेंके लिये समये है। 
भावार्थ--भगवान्‌की उपदिष्ट वाणीकों ही श्रुत कहते है । उसमें जिन विषयोका 
वर्णन किया गया है, वे महान्‌ है अनंत है और युक्तिप्िद्ध है। अतएव उसके अनुप्तार नो 
किया करते है, वे संस्तार-समुद्रसे पार हो कर सासारिक दुःखों-तापत्रयका क्षयकर आत्मसमुत्य 
स्वाभाविक अविनश्वर अन्यावाघ सुखको ग्राप्त किया करते है। श्रुतक॑ भेदोंका वर्णन और 


वि. + लिखंगे हि 


सखरूप आंगे चलकर पहले अध्यायके १९ वे सूत्रम लिखेंगे वहाँ देखना ॥ 
ग्रयाथेबचनपडुमि) प्रयत्नवद्धिरषि वादिमिनिपुणे( |. 
अनभिभवनीयमन्य भोरकर इब स्वृतेजीमि। || २० ॥| 
अर्थ--जिम्त प्रकार संप्तारके तेनोमय पदार्थ सबके सब मिलकर भी सूर्यके तेजको 
आच्छादित नहीं कर सकते, उसी प्रकार अनेकान्त सिद्धान्तके विरुद्ध एकान्तरूंपसे तत्त्वस्वरूप- 


१--दारीरसे सम्बन्ध न छोड़कर घरीरके बाहर भी आत्मप्रंदेशोंके निकलनेकों समुद्धात कहते हैं । 

उसके सात भेद ह-बेदना, कपाय, विकेया, मरण, आहार, तेजस ओर केवल | केवलसमुद्धात केवली 
भगवानके ही होता है । जब अधाति क्मोर्मे आयुक्रमं ओर शेष वेदनीय आदि क्मांकी स्थितिमें न्यूनाविकता हाती 
है, तव भगवान्‌ शेप कर्माकी स्थितिको आयुकर्मेकी स्थितिके समान वनानेके लिये समुद्धात करते हैं। इसका काल 
आठ समयका हैं, ओर वह तेरहवें गुंणस्थानके अतमें होता है । इसके चार भेद ह-दंड, कपाट, प्रतर आर 
लोकपूर्ण | लोकपूण अवस्थांमें जीवके प्रदेश फेलकर लोकके ३४३ राजप्रमाण समस्त अदेशेमे व्याप्त हो जाति है । 
इस अपेक्षास भी भगवानकों विभु कहा जा सकता हैं । 


२--दरंवकालिक उत्तराध्ययन आदि । ३---आचाराह़ सून्तकृताग, स्थानाग, आदि द्वादशांग । 
| 


१० रायचन्द्रमेनशांखमालया# [ सम्बेध- 


को माननेवाढे अनेक ऐसे प्रवीणवादी जोकि ग्रंथ और अंभके निरूपण करनेंगें अत्यंत कुशल 
हैं, वे मिहकर प्रयत्व करनेपर भी इस अरहंत प्ररूपित मेक्षमार्गकी अथवा उसके बोधक श्रुतको 
अमिभूत-परानित-तिरस्क्ृत-बाधित नहीं कर सकते। 
भावाथ---तीमैकर केवही मगवानक्ा उपदि्ट आगम प्रशस्त अनंत विषयोंका युक्तिपूर् 
प्रतिपादन करनेवाल्ञा और सुखका साधक तथा दुःखका बाधक है। यही कारण है, कि एकान्त- 
वादियोंके द्वारा चाहे वे कैसे भी अंथोंकी रचना करनेवाले और अर्थका व्याख्यान करनेवाले अथवा 
दोनों ही विषयोगे कुशल क्यों न हो, यह श्रुत विनित नहीं हो सकता | सबके सब वादी मिलकर 
भी इसके जीत नहीं सकते । क्या सूर्यकी कोई मी प्रकाश अमिमूत (परानित) कर सकता है | 
इस प्रकार अंतिम तीयेकर भगवान्‌ महावीर और उनकी देशनाका महत्त्व उद्घोषित 
करके उनके नमस्कार करते हुए वक्ष्यमाण विषयकी प्रतिज्ञा करते हैं-- 
कृत्वा निकरणशुद्ध तस्मे परमर्षये नमस्कारम । 
पूज्यतमाय भगवते वीराय विलीनमोहाय ॥ २१ ॥ 
तत्त्वाथोधिगमारुूय॑ वहर्थ संग्रह लुघुग्रंथम । 
वक्ष्यामि शिष्यहितमिममहेद्रनेकदेशस्य || २२१ ॥ 
अथे--मोह शब्रुकी सवैया नष्ट करनेवाले और सर्वोत्कृष्ट पूज्य उक्त परम ऋषिशी 
वीरभगवानको मैं--अन्थकार अपने मन वचन और काय इन तीन करणोंकी शुद्ध करके 
नमस्कार कर तत्त्वाथाधिगम नामक अंथका निरूपण करूँगा ! यह अ्रंथ शब्द-संख्याके प्रमाण- 
वी अपेक्षा अति अल्प परन्तु अथेकी अपेक्षा विपुल-बड़ा होगा। इसमें महाव और प्रचुर विषयोका 
संग्रह किया गया है। इसकी रचना केवल शिष्योंका हित सिर करनेके लिये ही है। इसमें 
अरहंत भगवानके वचनोंके एकदेशका संग्रह किया गया है। 
भावाथे--मंथकारको अपने वचनोंकी प्रामाणिकता प्रकट करनेके लिये, यह बताना 
आवश्यक है, कि हम जो कुछ ढिखेंगे, वह सर्वज्ञके उपदेशानुप्तार ही हिखेंगे, अतएव उन्होंने 
यहाँपर यह बात दिखिढाई है, कि अरहँत मगवानके उपदेशके एकदेशका ही इसमें संग्रह किया गया 
है | तथा इस अंथकी बहयये और ढुघुमंथ इन दो विशेषणोंके द्वारा आचार्यने सृत्ररुपता प्रकट की 
है, और इस अंथर्मे मिस विषयका वणन करेंगे, वह उसके नामसे ही कट है, कि इसमें तत्ता्थोका 
“एएणय-ज केश तरकी नह करते है, उन्हें ऋषि कहते हें--. रेपणाद छेशराक्षीनाम॒षिः प्रोक्त: “-- 
32080 तक वि के / थह जो पद आया है, उसका अर्थ इसी कारिकाके भर्थके साध यहाँ 
पर लिखा है। परन्तु इस पदका अर्थ आगेकी कारिकाके साथ भी छुड़ता है, इसलिये वह सी अरे दिखानेके 
लिये आंगेकी कारिकाका अथ लिखते हुए भी इस पदका अथे लिखा है । 
३--सूत्रका सक्षण इस प्रकार है--अत्पाक्षर वहये सूतम्‌ । 


कारिकाः । ] समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रम । ११ 


वर्णन किया जायगा । क्योंकि इस भंथका “ तत्त्वार्थाधिगम ” यह नाम अन्चथ है। इस 
प्रकार अंथकारने अंथ वनानेकी प्रतिज्ञा करते हुए उसका नाम विषय स्वरूप प्रमाण और 
प्रामाणिकताकी भी वता दिया है। तथा “ शिष्यहितम्‌ ? इस शब्दके द्वारा उसका प्रयोगन 
और उत्तकी इष्टता तथा शक्यानछानता मी प्रकट कर दी है। अर्थात्‌ इस अंथके बनानेंका ख्याति 
छाम पा आदि प्राप्त करना मेरा हेतु नहीं है, केवछ श्रोताओंका हित करना, इस भावनासे ही 
मैंने यह प्रंथ बनाया है। और इसके पढने तथा सुनने सुनानेसे साक्षात्‌ तत्त्तज्ञान और परम्पर- 
या मोक्ष तकका जो फल है, वह मुम॒क्षुओंको इष्ट है, तथा उसका प्रिद्ध करना भी शक्य है। 

इस अंथकी रचना जिनके उपदेशानुस्तार की जा रही है, और निन्‍्होंने अनन्त प्राणि- 
गणौका अनुग्रह (दया) करनेके लिये तीयेका प्रवतेन किया, उनके प्रति पंथकी आदियमें कृतज्ञता 
प्रकट करना मी आवश्यक है । इसके प्तिवाय मंगछ-क्रिया किये बिना ही कोई भी काये 
करना आस्तिकता नहीं है। यही कारण है, कि आचायेने यहोपर वर्धभान भगवानकी नमस्कार 
रूप मंगल क्रिया-मंगलाचरण करके ही ग्रंथरचनाकी प्रतिज्ञा की है। 


मैने यहेंपर जिन भगवानके वचनके एकंदेशका ही संग्रह करना क्‍यों चाहा है, 
अथवा उनके सम्पृण वचनोंका संग्रह करना कितना दुष्कर है, इस अभिप्रायको आगेकी 
कारिकाओंम अंबकार प्रकट करते हैं--- 


महतो5तिमहाविषयस्य दुगेमग्रंथभाष्यपारस्य । 

के शक्तः पत्यासं जिनवचनमहोदधे। कतुंस | २३ ॥ 
शिरसा गिरिं विभत्सेदुचिक्षिप्सेच्च स क्षितिं दोभ्योम् | 
प्रतितीर्षेच्च समुद्र मित्सेच पुनः कुशाग्रेण ॥ २४ ॥ 
व्योज्लीन्दुं चिक्रामिपेन्मेरागिरि पाणिना चिकम्पयिषेत॒ । 
गत्यानिल जिगीपिचरमसझुद्रं पिपासेच ॥ २५ ॥ 
खद्योतकप्रभामि; सोअमिवुभूषेच्च भास्करं मोहात्‌ | 
यो5तिमहाग्रन्थार्थ जिनवचन॑ संजिघृक्षे्र ॥ २६ ॥| 


अथे--...मिनमगवानके वचन बड़े भारी समुद्रके समान महान्‌ और अत्यन्त 
उत्क्ष्ट-गम्भीर विषयोंसे युक्त है, क्या उनका कोई भी संग्रह कर सकता है! 
अथवा क्‍या उनकी कोई भी प्रतिकृति-नकछ भी कर सकता है ! कोई दुर्गम 
अंथोंकी रचना या निरूपणा करनेम अत्यंत कुशल हो, तो वह भी उसका पार 
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१-- मंगलनिमित्तदेतुप्रमाणनामानि शाल्रकतृश्ष । व्याकृत्य पडपि पश्चात्‌ व्याचर्श शाज्रमाचायेः ” 
इस नियमके अनुसार अबकी आदियमें छह वातोंका उल्लेख करना आवश्यक है । 


१२ रायचन्द्रजेनशाख्रमालयाम्‌ [ सम्बंध- 


नहीं पा सकता । क्योंकि मिन-वचनरूपी समुद्र अपार है। इस महान्‌ गम्भीर अपार 
श्रुत-समुद्रका नो कोई संग्रह करना चाहता है, तो कहना चाहिये कि वह व्यक्ति अपने शिरसे 
पवेतकी विदीण करना चाहता है, दोनों मुनाओंसे एथ्वीकों उठाकर फेंकना चाहता है, अपनी 
दोनें। बाहुओंके ही बढसे समुद्रकों तरना चाहता है, और केवछ कुशके अग्रमागसे ही उस्का- 
समुद्रका माप करना चाहता है, पेरोंसे चलकर आकाशमें उपस्थित चम्द्रमाके भी छोवना 
चाहता है, अपने एक हाथसे मेरुपवंतकी हिलाना चाहता है, गतिके द्वारा वायुकी भी नीतना 
चाहता है, अंतिम समुद्र-स्वयंभूरमणका पान करना चाहता है, और केवछ खद्योत-नुगनूकी 
प्रभाओंकोी इकट्ठा करके अथवा उसके ही समान प्रभाओंसे सूर्यके तेमकोी अभिभृत-आच्छाबित 
करना चाहता है | अथीत्‌ इन असंभव कार्योके करनेकी इच्छा उसी व्यक्तिकी हो सकती है, 
निप्तकी कि बुद्धि मोहके उदयसे विपर्यस्त हो गई है। उसी प्रकार अत्यंत महान्‌ ग्रंथ अथेरूप 
निन-वचन का संग्रह होना असंभव है, फिर भी यदि कोई इसका संग्रह करना चाहता है, ते 
कहना पड़ेगा कि उप्तकी बुद्धि मोह--मिथ्यात्वके उदयसे विक्ृत हो गई है । 
संपूर्ण निनवचनके संग्रहकी असमवताका आगमग्रमाणके द्वारा हेतुप्वेक समर्थन करते है- 
एकमपि तु निनवचनाथस्मान्निवाहक पद भवति। 
श्रुयन्ते चानन्ता; सामायिकमात्रपद्सिद्धा। | २७ ॥ 


अर्थ--आगमके अन्दर ऐसा सुननेमें आता है, कि केवठ सामायिक पदोका उच्चारण 
2७ 9 कप के [कप 0 बे ३ 
करके ही अनंत नींव प्िद्ध पयोयको प्राप्त हो गये हैं | अतएव यह वात पिद्ध होती है, कि 
९ _ « ग्धिकि | कप पं 
निनवचनका एक भी पद संस्तार-समुद्रसे जौविकोीं पार उतारनेवाछ्य है । 


भावा्--जब सामायिक-पाठके पदोंमें ही इतनी शक्ति है, कि उसका पाउमात्र 
५ #< आप 
करनेसे ही सम्यगृदृष्टि साधुओने संप्तारका नाश कर निवोणपद प्राप्त कर लिया, और उस 
अन॑तशक्तिका कोई पार नहीं पा सकता, तो सम्पू्ण निनवचनका कोर संग्रह किप्त अकार कर 
कर है $ [4] कि छा 
इस प्रकार निनवचनकी अनंतशक्ति और महत्ताकों बताकर फडितायंकरं प्रकट 
करते है । 
नअलज--++५7प77] 77३ ० का जातक भर काबा 
१---/ दुरगम्ंधभाष्यपारस्य ” इसके दो पदच्छेद हो सकते हैं, एक तो दुरगेममंभापी-अपारस्य, और 
दूसरा जैसेका तैसा-दुगेमअंथभाष्यपारस्य। पहले पदच्छेदके अबुसार ऊपर अथे लिखा गया है। दूसरे पक्ष इस वावयके 
साथ जहँद्नननेकदेशत्यका अका सम्बन्ध करना चाहिये, और इस अवस्थामें ऐसा अथे करना चाहिये, कि यह डुगेम पथ 


क्योंकि हि च 
माष्य-तत्त्वाथीधिगम जिन-वचनरूपी समुद्रके पार-तत्के समान है। क्योंकि यह अहे्रचनके एकदेशरूप है। इसी 
प्रकार “ महतः ” और “ अति महाविषयस्थ ” इन दोनो विशेषणका भी अथे इस पक्षंमं इस पदके साथ घटित 


हो सकता है । 


व हज 
कारिकाः । ] समष्यतल्ाथाधेगमसून्म । १३ 


तस्मात्तत्मामाण्यात्‌ समासतो व्यासतश्व जिनवचनम्‌ | 
श्रेय इति निर्विचाई ग्राह्म धार्ये च वाच्य च॥ २८ ॥ 
अथे---उपर्युक्त कथनसे निनवचनकी प्रमाणता सिद्ध है।वह समास और व्यास दोनों ही 
तरहसे कल्याणरूप है, अथवा कल्याणका कारण है। अतएव निःसंशय होकर इसीकी ग्रहण करना 
चाहिये, इस्तीको धारण करना चाहिये, और इसीका उपदेश-निरूपण आदि करना चाहिये । 
भावाथे-- इसके एक एक पदकी शक्ति अनंत है, वादियोंके द्वारा अनेय है, दुःखका 
ध्वंसक, और अनंत सुखका साधक है, निर्बाध विषयोंका प्रतिपादक गम्भीर और 
और अतिशययुक्त है, इत्यादि पूर्वोक्त कारणेंसे निनवचनकी प्रामाणिकता पिद्ध है। 
अतएव उसमें किसी प्रकार भी संदेह करना उचित नहीं है | श्रवण ग्रहण धारण आदि जो 
श्रोताओंके गुण बताये है, उनके अनुप्तार प्रत्येक श्रोता और वक्ताको इस्त जिनवचनका ही 
निःसंदेह होकर अहण धारण और व्याख्यान करना चाहिये । 
इस जिनवचनके सुननेवाले और व्याख्यान करनेवाछोंकी जो फल प्राप्त होता है 
उसे बताते है--- 
न भवति धमेः श्रोतुः स्वेस्थेकान्ततों हितश्रवणात्‌ । 
ब्ुवतोश्लुग्रहबुद्धया वक्तस्त्वेकान्ततों भव॒ति ॥ २९ ॥ 
अथे--इस हितरूप श्रतके श्रवण करनेसे सभी श्रोताओंको एकान्तसे-सवोत्मना 
धमकी प्राप्त होती है, इतना ही नहीं, बल्कि - उनके ऊपर अनुप्रह करनेकी सदिच्छासे जो 
उप्तका व्याख्यान करता है, उप्त वक्ताकों भी सबेथा धर्मका छाम होता हैं। 
भावाथ--इस अंथको जो आत्म-कल्याण की वुद्धिति स्वयं सुनेंगे अथवा दूसरोंको 


सुनावेंगे वे दोनों ही आत्म-कल्याणको प्रिद्ध करेंगे | क्योंकि धर्म ही आत्माका हित है, ओर 
उसका कारण जिनवचन ही हे । 

इस पंयका व्याख्यान करनेके लिये वक्ताओंको उत्साहित करते हे--- 

श्रममाविचिन्त्यात्मगर्त तस्माच्छेयः सदोपदेष्टव्यम् । 
आत्माने च पर च हद हितोपदेष्टानुग्रक्माति ॥ ३० ॥ 

अथ--जिनवचनरूपी मोक्षमागेका वक्ता अवश्य ही धमंका आराधन करनेवात्य है। 
वल्कि इतना ही नहीं, किंतु हितरूप श्रुतका उपदेश देनेवाक्य अपना और परका दोनेंका ही 
अनुगह--कल्याण करता हैं; अतएव वक्ताओंको अपने श्रम आदिका विचार न करके सदा इस 
अ्रेयोमार्गंका ही उपदेश देना चाहिये | 


-सक्षेप । २-विस्तार । ३-इसका दूसरा अथ ऐसा भी हो सकता है, कि इस अंथके सभी श्रोत्ताओकों 
धमकी सिद्धि होगी, ऐसा एकान्तरुपसे नहीं कहा जा सकता, परन्तु अनुमहबुद्धिसे व्याख्यान करनेबालेकी धर्मका 
लाभ होता ही है, ऐसा एकान्तरुपसें कहा जा सकता है। 


१४ रायचन्द्रमेनशाखमालायाम्‌ [ सम्बंधकारिकाः । 


( 
भावाथे---नब इसके उपदेशसे स्व॒ ओर परका कल्याण एकान्तरूपसे होना निश्चित 
है, तब विह्वानोंकी इसके उपदेश देनेमे ही सदा अप्रमत भरवृत्ति रवना उचित है । 


इस प्रकार मोक्षमार्गके उपदेशकी आवश्यकता और सफढ्ताको बताकर अब अन्तकी 
सम्बन्ध दिखानिवाली कारिकाके द्वारा वक्तव्य-विषयकी प्रतिज्ञा करते हैं । 


'मैसें च मोक्षमागोंद्धितोपदेशो5रित जगति क्ृत्स्नेडर्पिन्‌ । 
तस्मात्परमिममेवेति सोक्षमा्गं प्रवप््यामि ॥ ३१ ॥ 
अथे--इस समस्त संसारमें मोक्षमार्गके सिकय और किसी भी तरहसे हितोपदेश 
नहीं बन सकता, अतएव मैं---अंथकार केवक इस मोक्षमागंका ही अब यहाँ व्याख्यान करूँगा । 


भावार्थ--नगतमें नितने मी उपदेश हैं, वे नीवका वास्तव सिद्ध नहीं कर सकते। 
क्योंकि वे कर्मोके क्षयक्रा उपाय नहीं बताते। अहितका कारण कर्म है। अतएव नबतक उसका 
क्षय न होगा, तबतक आत्माका वस्तुतः हित भी कैसे होगा। इसलिये मोक्षमार्गका उपदेश ही 
एक ऐसा उपदेश है, जोकि वस्तुतः आत्मके हितका साधक माना जा सकता है । अतणव 
जो मुमुशु हैं, और नो अपना तथा परका कल्याण करना चाहते हैं, उन्हें इसीका ग्रहण धारण 
और व्याख्यान करना चाहिये | । 


अतएव ग्रंथकार भी इस भंथर्म मोक्षमार्गके ही उपदेश करनेकी प्रतिज्ञा करते हैं। 
इति सम्बन्धकारिकाः समाप्ताः । 


इस प्रकार इकतीस कारिकाओंमें इस सूत्रम्ंथंके निर्माण-सम्बन्धकों बताया है। अब 
आगे वक्तव्य विषयका प्रारम्भ करेंगे। 
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१---भगवन्‌! किं नु खल आत्मने हितमिति, स आह मोक्ष इति ।-पूज्यपाद-सर्वारलिद्धि । 
तथा “ अन्‍्तरेण मोक्षमार्गोपदेश हितोपदेशों दुषप्रप्य इंति ” ।--अकलंकदेव-राजवार्तिक० 


गम .... कल | मिस 
प्रथमाध्ध्योयः । 
““ग्ग्गः:>(2०८7४९)<2४०५ 
सूत्रम--सम्यर्दशनज्ञानचा रित्राणि मोक्षमार्गः ॥ १ ॥ 
साष्यम--सम्यग्दशन सम्यर्क्षानं सम्यऋचारित्रमित्येप जिविधो सोक्षमार्गः। ते पुरस्ता- 

हक्षणतों विधानतञ्व विस्तरेणोपदेक्ष्याम. । गासत्राह॒पूर्वीविन्यासार्थ तृद्वेशमात्रमिदसच्यते । 
एतानि च समस्तानि मोक्षसाधनानि, एकतरासावे5्प्यसाधनानीत्यतस्रयाणां यहण्णं। एपां च 
पूर्वछामे भजनीयम॒त्तरं। उत्तरलासे तु नियतः पूर्वलासः । तत्र सम्यगिति प्रशंसार्थों निपात, 
समग्ंतेवों भावश दर्शनमिति।-हृेरव्यमि्चारिणी सर्वान्द्रियानिन्दियार्थथातिरितत्सम्यग्द्शंनस्‌ । 
प्रशस्तं दर्शनं सम्यग्दशेन । संगत वा दशंन सम्यग्दरांनम्‌ । णवे ज्ञानचारित्रयोरापि । 

अयै--सम्यस्दशन सम्यस्ज्ञान और सम्यकचारित्र इस तरहसे यह मेक्षमार्ग तीन प्रका- 
रका है। इसके लक्षण और भेदोंका हम आगे चल्कर क्स्तारकें साथ निरूपण करेंगे। परन्तु 
नाममात्र भी कथन किये विना शाखकी रचना नहीं हो सकती । अतएवं केवल शात्नकी रचना 
ऋमवद्ध हो सके, इसी वातकी लक्ष्यमे रखकर यहॉपर इनका उद्देशमात्र ही निरुपण किया जाता 
है। ये सम्यदशन सम्यम््ञान और सम्यकचारित्र तीनें मिले हुए ही मेक्षके साधन माने गये है, 
नकि पृथक पृथक एक अथवा दो । इनमेंसे यदि एक भी न हो, तो वाकीके भी मोक्षके साधक नहीं 
हो सकते, यही कारण है, कि आचार्यने इस सूत्रमें तीनोका ही श्रहण किया है। इनमें से पूर्वका 
छाम होनेपर भी उत्तर-आंगेका भननीय है,-अथोत्‌ पूर्वगुणके प्रकट होनेपर उसी समय उत्तर- 
गुण भी प्रकट हो ही ऐसा नियम नहीं है। हा, उत्तरगुणके प्रकट होनेपर पूंगुणका छाभ 
होना अवश्य ही नियत है । 

सूत्रमें सम्यकू शब्द जो आया है, वह दो प्रकारसे प्रशंसा अर्थका द्योतक माना 
है। अन्युलन्न पक्षमें यह शब्द निपातरूप होकर प्रशंसा अर्थका वाचकर होता है। और 
व्युत्पन्न पक्षमें समपृवेक अन्चु धातुसे किप्‌ प्रत्यय होकर यह शब्द बनता है, और इसका भी 
अथ प्रशंसा ही होता है । 

सम्यकू शब्दकी तरह दर्शन शब्द भी इश धातुसे भावमें युट्‌ प्रत्यय हो 
कर बना है । प्रशंप्ताथंक सम्यक्‌ शब्द दशनका विशेषण हैं। अतएव जिसमें 





१--नाममात्रकथनमुद्रेश । ६--इन तीनेंकी रलत्रय संज्ञा है। रत्नका लक्षण ऐसा वताथा है कि “जातो 
जाती यदुत्कृ४ तत्ततनमिहोच्यते ।” जो जो पदार्थ-हाथी, घोड़ा, त्री पुरुष, खड़ा, दण्ड, चक्र चंसे आदि अपनी 
अपनी जातिमें उन्क्रट्ट है, वे वे उस जातिमें रन कहते हैं। मोक्षके साधनमें ये तीनों आत्मगुण सर्वोत्तृष्ट हें, अतएव 
इनकी रन्नंत्रय कहते हैं। ३---सम्पग्द्शेनके दोनेण्य सम्यस्तान और सम्पकूचारित्र नियमसे उत्पन्न हे ही यह वात 
नहीं है। इसी प्रकोर सम्यम्ञानके होनियर सम्यकूचारित्र हो ही ऐसा नियम नहीं है। किन्तु सम्यक्चारित्रके होनेपर 
सम्यग्नान और सम्यग्जानके द्ोनेपर सम्यग्द्शन नियमसे होता द्वो हैं। यह वात किस अपेक्षासे कही है, सो हिंदी 
टीकामें आगे इसी सून्नकी व्याख्यामें लिखा है । ४--व्याकरणमे ठो पक्ष मानें ह--एक व्युतन्न दूसरा अव्युतपन्न । 


१६ रायचन्द्रजेनशाखमालयाम्‌ [ प्रथमोष्ष्याय;' 


किसी प्रकारका भी व्यमिचार नहीं पाया जाता ऐसी इक्लिय और मनके विषयमत समस्त 
पदाथाकाी दाई-अद्धारूप प्राप्तिकों सम्यदशन कहते हैं । प्रशस्त-उत्तम-संशय विपर्यय अन- 
ध्यवस्ताय आदि दोपेंसि रहित दशनको अथवा संगत-युक्तिपिद्ध दशनको सम्यदर्शन कहते है। 
दशेन शब्दकी तरह ज्ञान और चारितर ग्ब्दंके साथ भी सम्यक्‌ शब्दको नोड़ लेना चाहिये। 
/, भावा्थं--सूत्रम ४ सम्यदशनज्ञानचारत्राणि ” यह वि्शेषणरूप वाक्य है, और 
# साक्षमागं: ” यह विशेष्यरूप वाक्य है। व्याकरणके नियमानप्तार नो वचन विशेष्यका हे 
वही विशेषणका होना चाहिये, किन्तु यहँपर वैसा नहीं है; यहों तो विशेषण-वाक्‍्य बहुबच 
नान्‍त है, और विशेष्य-वाक्य एकवचनान्त है |फिर भी यह वाक्य अयक्त नहीं है, क्योंकि अर्थ 
विशेषकों सूचित करनेके लिये ऐसा भी वाक्य बोछा जा सकता है | अतण्व इस प्रकारका 
वाक्य बोलकर आचायने इस विशेष अथेको सचित किया है, कि ये समस्त-तीनों मिलकर ही 
मोक्षके मागे-उपाय-साधन हो सकते हैं, अन्यथा-एक या दो-नहीं 
यद्यपि इन तीनों गुणमिंसे सम्यद्शेनके साथ शेंपके दो गण भी किसी न किसी 
: रूपमे प्रकट हो ही जाते है, फिर भी यहाँपर पवेके होनेपर मी उत्तरकों मजंनीय जो कहा है 
सो शब्दनयकी अपेक्षासे समझना चाहिये । क्योंकि शब्दनयकी अपेक्षात्रे यहाँ सम्यर्दशन 
आदि शब्देंसि क्षायिक और पूर्ण सम्पद्शन आदि ही ग्रहण करने चाहिये। से क्षायिक- 
सम्यग्दशेन सम्यम्ज्ञान ओर सम्यकचारित्र ऋमसे ही प्रकट होते हैं । क्षायिकसम्यशदशेन 
चोयेसे लेकर सातवें तक किपती भी गणस्थानमें हो सकता है । क्षायिकसम्यगज्ञान तेरहवें 
गणस्थानमें ही होता है । क्षायिकप्तम्यकचारित्र चोदहवें गणस्थानके अंत ही होता है-। 
अतणव इन क्षायिक गुणोंकी निष्ठॉपनाकी अपेक्षा पूर्व गणके होनेपर उत्तरगुणकी भजनीय समझना 
चाहिये | और उत्तर गुणके प्रकट होनेपर पवे गुणका प्रकट होना-नियमसे समझना चाहिये । 
यहँपर दर्शन ज्ञान और चारित्र इन तीनों शब्दोंके कत्तंस्राघन कर्णे्राघेन ओर भाव- 
साधने इस तरह तीनों प्रकारका समझना चाहिये, ओर इनमेंसे प्रत्येकके साथ सम्यक्‌ शब्दका 
१--जो प्रतिपक्षी कमेका सवेथा क्षय हो जानेपर आत्माका गुण प्रकट होता है, उसको क्षायिक कहते हूँ । 
जैसे कि सम्यग्दशन गुणके ,घात्तेवाले कमे सात हैं-मिथ्यात्व, मिश्र, सम्यक्तवप्रकृति और चार अनंतानुर्वंधी कपाय । 
सो इनका सवैथा अभाव होनेपर जो प्रकट होगा, उसको क्षायिक्र सम्यरद्दोन कहेंगे । इसी अकार ज्ञानावरण कमेका 
सपैधा अभाव होनेपर क्षाय्रिकज्ञान होता है, और चारित्रको विपरीत अथवा अपू्ं रखनेवाले कर्मेका सवेधा अय 
हो जानिपर क्षायिकचारित्र देता है। २--सम्यक्त चारित्र और योग इनकी अपेक्षसे आत्माके गुणेकि जो स्थान हों 
उनको गणस्थान कहते हैं-इनके चौदह भेद हैं-मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरतसम्यग्टृष्टि, देशाविरत, प्रमत्तविरत, 
अग्रमत्तविरत, अपूवेकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक््मसापराय, उपशातकपाय, क्लीणकषाय, सयोगकेबली, अयोगकेवली । 
_प्रार्मकायकी समाप्ति । ४-जैसे पश्यति इति दशैनम, जानाति इति ज्ञानम, चरति इति चारित्रम। ५--छथते 
अनेन इति दरैनम्‌, ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, चयेते अनेन इति चारित्रम्‌, । ६--्ंश्विंशनमू, आातिन्ानम, 
अरणे चारित्रम्‌ 


सूत्र २। ] समाष्यतच्तवार्थाधिगमसूत्रम । १७ 


सम्बन्ध करना चाहिये | क्योंकि “ सम्यग्दशेनज्ञानचारित्राणि ” इस पढे दन्द्डसमास किया 
गया है, और व्याकरणका यह नियम है, कि इन्द्डसमासमं आदिके अथवा अंतके शब्दका उसके 
प्रत्येक शब्दके साथ सम्बन्ध हुआ करता है । अतएव इसका ऐसा अथे होता है, कि सम्य- 
वशन सम्यम्ज्ञान और सम्यकृचारित्र इन तीनोंकी पूर्ण मिली हुईं अवस्था मोक्षका मागे-उपाय है। 

सम्यक शब्दके लगानेसे मिथ्यादशेन मिथ्याज्ञान मिथ्याचारित्रकी निवात्ति बताई है। 
इसी लिये यहॉपर सम्यग्दशनका स्वरूप बताते हुए प्राप्तिका विशेषण अन्यभिचारिणी ऐसा दिया 
है। अन्यथा अतक्त श्रद्धान, और संशय विपर्यय अनध्यवस्तायरूप ज्ञान, तथा विपरीत चारिन्र- 
को भी कोई मोक्षमार्म समझ सकता था। 

मोक्षके मार्गेस्वरूप रत्नन्नयमेंसे ऋमानप्तार पहले सम्यन्दशनका छक्षण बतानेके लिये 


आचार्य सूत्र कहते हैः--- 
सूत्र--त्ाथ अ्रद्धानं सम्यर्दशनम्‌ ॥ २॥ 


भाप्यम--तत्त्वानामथानां अ्रद्धानं तत्त्वेन वाथोनां अद्धानं तत्त्वार्थश्रद्धानम्‌ तत्‌ सम्य 

गद्शनम्‌ | तत्तवेंच साचता निश्चितमित्य थ॑ ॥ तक्ष्यान जाचवाद्ाने वक््यन्त । त ण्व चाथांस्तपा 
अद्धान तप भत्ययावधारणम्‌॥ तदंच प्रशमसंवेगनिवद्ानुकम्पास्तिक्यासिव्यक्तिलक्षणं तत्त्वा- 
थैश्रद्धानं सग्यग्द्शनम्‌ ॥ 

अर्थ--तच्रूप अरथौके श्रद्धानकोी, अथवा तत्तरूपसे अर्थके श्रद्धान करनेको तत्त्वार्य- 
श्रद्धान कहते है, और इसीका नाम सम्यरशन है। तत्त्वहूपसे श्रद्धान करनेका अमिप्राय 
यह है, कि भावरुपसे निश्चय करना | तत्व जीव अनीव आदिक सात है, जैसा कि आगे 
चछ कर उनका वन करेंगे । इन तत्तवोंकी ही अथे समझना चाहिये, और 
उनके अ्रद्धानकमों अथवा उनमें विश्वास करनेकों सम्यझशन कहते है । इस प्रकार तत्त्वार्थोके 
श्रद्धानरूप जो सम्यर्दशन होता है, उसका लक्षण--चिन्ह इन पॉच भावोकी अभिव्याक्ति- 
प्रकटता हैे-प्रशम, सवेग, निवेद, अनुकम्पा ओर आत्तिक्य । 

भावाथ--तत्‌ शब्द सवेनाम है, और सर्वनाम शब्द सामान्य अथक्रे वाचक हुआ 
करते है। तत्‌ शब्दसे भाव अथम त्व प्रत्यय होकर तत्त्व शब्द वना है। अतएव हरएक 
पदाथके स्वरूपकों तत्त्व शब्दंत कह सकते है। जो निश्चय किया जाय--निश्चयका विषय 
हो उसको अर्थ कहते है। 

अनेकान्त पतिद्धॉन्तमे भाव और भाववानमे कर्थचित मेद और कथंचित्‌ अभेद माना है। 








“ चकाखहुले इन्द्र । ” ३--छन्‍्द्बादी दन्द्वान्त च भ्रूयमाणं पद अत्येक परिसमाप्यते | ३--इसी 


अध्यायका सूत्र ४ | ४--अधंतेलनिर्स्वायते इति अभथ' ॥ ५--जैनमतमे, क्‍्योंक्रि जैनमत वस्तुकों अनतधर्मात्मक 
मानता है। अनेफान्त शब्दका अर्थ भी ऐसा ही माना है, कि अनेके अन्ता--थर्मो- यस्मिन असौ अनेकान्तः । 
--ऊिसी अपेक्षा विशेषसे । 
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१८ रयचन्द्रमेनशाखंमालयाम््‌ [ प्रथमोडध्यॉयः 


अतंएव तत्त्व और अभेमें भी क॑चित्‌ भेद और कर्यंचित्‌ अमेद है। इसी लिये यहाँपर « तत्तवाग 
अद्वानम्र ? श्स पदकी निरुक्ति दो प्रकारस की है | यहाँपर यह शेका हो सकती है, कि नव तत्तत 
ओर अर्थम अमेद है, तन दोनों शब्देंकि प्रयोगकी सुत्रम क्या आवश्यकता है! या तो ५ तत्तथ्रद्धानं ” 
इतना ही कहना चाहिये, अथवा ४अभश्रद्धानम ” ऐसा ही कहना चाहिये। परन्तु यह शंका ठीक नहीं 
हैं। क्योंके ऐसा होनेते दोनों ही पक्षमें एकान्तरूप मिथ्या अथेका ग्रहण हे! सकता है। 
6; तत्थद्धानं ” इतना ही कहनेसे केवछ सत्ता या केषठ एकत्व अथवा केवल भाषके ही श्रद्धा- 
नकी सम्यदशन कहा ना सकतो है। इसी प्रकार अरैश्रद्धानं इतना ही माननेपर तत्त्वके भी 
श्रद्धानका अर्थ छूटे जाता है। अतणव दोनों पदोंका अहण करना ही उचित है । 
तच्ार्यश्रद्धानर्प सम्यद्दशन आत्माका एक ऐसा सूक्ष्म गुण है, कि निस्तको हरएक 
जीव प्रत्यक्ष नहीं देख सकते । अतएव जो सम्यरशनके होनेपर ही आत्मा प्रकट हो 
सकते हैं, उन प्रशम सँंवेग आदि पेंच भावरूप चिन्होंकों देखकर सम्यस्दर्शनके अस्तित्वका 
अनुमान किया जा सकता है | उन पाँच भावोंका स्वरूप क्रमसे इस प्रकार है-- 
प्रशमे---राग द्वेष अथवा क्रोधादि कपायोंका उद्बेक न होना। या उन कपायोंको 
जागृत न होने देना ओर जीतनेका प्रयत्न करना | 
संवेगं---नन्म मरण आदिके अनेक ढःखसे व्याप्त संप्तारको देखकर भयभीत होना। 
संसारके कारणमृत कर्मोका मेरे संग्रह न हो भाय, ऐसी निरंतर चित्तमें भावना रखना । 
निर्वेद्‌-- संसार शरीर और भोग इन तीन विषयोंसे उपरति अथवा इनके त्यागकी 
भावना होना । 
अनुकर्म्पा--संस्तारके सभी प्राणियोंपर दयाका होना अथवा सभी संसारी नौवोंको अभय 
बनानिका भाव होना | 
आस्तिवंय -- नीवादिक पदार्थोका नो स्वरूप अरंह॒तदेवने बताया है, वही ठीक है, 
अथवा उन पदार्थोकी अपने अपने स्वरूपके अनुप्तार मानना । 
इस प्रकार सम्यद्दशनका छक्षण बताया, अब उसकी उत्पत्ति किप्त तरहसे होती है, 
इस बातको बंतानेके लिये उसके दो हेतुओंका उल्लेख करनेकी सूत्र कहते हैं।-- 
सूत्र--तन्निस्गाँदविगमादा ॥ ३ ॥ 
भांष्यम--तदेतत्सम्यग्दशन छ्विविध भवति--निसमगंसम्यग्दशनमधिगससम्यग्दशेन च । 
निसर्मादेधिगमाद्वोत्पधत इति छविहितुर्क द्विविघय।निसगेः परिणामः स्वभाव अपरोपदिश इत्य- 
१--सत्ता हो तत्त्व है, ऐसा किसी किसी का मत है, कोई एकत्वको ही तत्त्व मानते है, कोई अर्थको 
छौड़कर केबल भावका ही ग्रहण मानते हैं, इत्यादि । २--नैयायिकोंने भावकी छोड़कर केवक अथैका ही भहण-ज्ञान 
होता माना है। ३--रांगरादीनामनुद्रेक. प्रशमः। ४--ससाराज्जीस्ता सबेगः । ७--संसारदरीरमेगिपूपरतिः । 
६--सरवैभूतदया | ७--नीवाद्यो5्थों: यथास्त्रे सन्‍्तीतिमतिरास्तिक्यम । 





त्र३]] समाष्यतत्तायाविगमसूत्रम । १९, 


ऋथोच्तरम । ज्ञानदशानीपयोगललश्षणो जांच दांत वल्यत। तस्यानादा संसार परिश्चमतः 
णएत्च कंम्रणः स्वकुतल्य लानंकाचनादयानजरादंक्ष नारकांतयंत्यानमदुष्यासरसवंश्रहणंपु 
विविध रू पुण्यपापफल्सचुभचतां ज्ञावइहंनॉपयोॉगस्तासाब्यात्‌ तादव चांचे पारणाम्ताध्यब- 
सायच्धानान्तरांण गच्छतांपनादामंथ्याहइडराप॑ सतः पारणासाचरापादपूबकरण ताद्वग्सचाद 
अनास्याज्ञपददात्सन्यग्दरानडुत्पच्द इत्यंतान्नसगररलम्पग्दशनम्‌ । आधिगसर आभगमस: आगमा! 
निरमेत्त अवण शिक्षा उपदेश इत्यनथान्चरम्‌ । तदवं परापदशायत्ततक्त्ताथश्वद्धान सवाद 
तद्धिगमलम्वन्दरानामिति ॥ 

अर्थ--निम्तका कि ऊपर रुक्षण बताया गया है, वह सम्बन्दशन दो प्रकारका हें- 
एक नि्त्गंसम्यस्द्शन ठमरा अविगमसन्यग्दशंन । कोई सम्यख्दशन निसमसते उत्पन्न होता है, 
र कोई अधिंगमप्ते उत्पन्न होता हैं, अतएव यहँपर ये दो मेंद् उत्पत्तिके दो कारणोंकी 
अपेलामे हैं, न कि स्वरूपकी अपेक्षासे | जो सम्यम्दशन निप्तमंसे होता है, उपस्तको निम्तगेम 
ओर जो अधिंगमप्ते होता हैं, उसकी अधिगमन कहते है। निम्तम स्वमाव परिणाम ओर 
अररोपदेश इन सव्‌॒ हाव्दोंका एक ही जय हैं।ये सब शब्द पयोयवाचक हैं। अत- 
एवं फ्गेपदेशक्रें विना स्वमावल्ते ही परिणाम विशेषके हो जानेपर जो सम्ब्दशन होता हे, 
उप्तकों निप्तगंज, और जो परोपदेशके निमित्तलें परिणाम विशेषके होनिपर प्रकट होता है, उप्तको 
अधिंगमज सम्यरूशन कहते हैं | 

जीवका छक्षण ज्ञानदशनरूप उपयोग है, ऐसा आगे चलकर वतारवंग | यह जीव 

अनादिकाल्से संसारम परिभ्रमण कर रहा है | कमेक्रे निमित्ततें येह जीव स्वयं ही 
निन नवीन कर्मोक्ों अहण करता है, उनके बंध निकाचन उदय निजरा आदिकी अपे- 
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काौरण यह जीव वि्लण तरहके उन उन परिणामाध्यवसाय स्थानोंको प्राप्त होता है, 
कि जिनको प्रात हेनेपर अनादिमिथ्याइ्टि जीवके भी उन परिणाम विशेषके द्वारा ऐसे 
अपूर्तकरण हो जाते हैं, कि मिनके निमित्तसे विना उपदेशके हीं उस जीवके सम्यग्दरीन प्रकट 
| इस तरहके सम्यग्दशनकों ही निमग सम्यदशंन कहते हूँ | 

अधिगम अमिगम आगम निमित्त श्रवण शिक्षा उपदेश ये सत्र शब्द एक ही अर्थके 
वतक हैं | इसलिये जो परोपदेशके निमित्तसे उत्पन्न होता है, उप्तकों अधिगमन सम्यन्दशन 


पे 

जज 
जब 
सतत विन 





पवार्य ए के उत्पन्न ० टच ६ > 
भावाय--प्म्वद्शेनके उत्तन्न छेनेमें पंत्र रब्धियोंकी कारण माना है; क्षयोपशम 
5--आप्तवाक््यनिवन्वनमयेत्रानमागम--- न्यायदीपिंका ” । २--अच्क । ३--लरूब्धि नाम आप्तिका है। 
परन्तु यद्वापर जिनके दोनेपर ही सन्वम्दधन उत्पन्न हों सकता है, ऐसी योग्यताओक़ी प्रारप्तिकों ही रूच्चि समझना 


किये । इसके पाँच भेद है, बया-* खबउचसमियविस्रोद्दी देसगपाठग्ग करणलडी य । चत्तारि वि सामण्णा करण पुण 
होदि उन्नते | ६००॥ ” ( गेम्मद्सार-जीवक्मम्ड ) 








२० रायचन्द्रजेनशाखमालयाम्‌ [ प्रथमोध्ध्याय: 


- विशुद्धि देशना प्रायोग्य और करण । कर्मोकी स्थिति घटकर नव अंतःको्थकोदी प्रमाण रह 
जाती है, तभी जीव सम्यग्दशनको उत्पन्न करनेके योग्य बनता है। इसी प्रकार जब उसके 
परिणाम एक विशिष्ट जातिकी भद्गत्ता और निम्ताको धारण करते है, तभी उसमें सम्यक्तवको 
उत्पन्न करनेकी योग्यता आती है, और इसी तरह सहुरुका उपदेश पिलनेसे वास्तविक जीव 
अनीव ओर संपतार मौक्षका-सप्त तत्त्त नव पदार्थ पड्द्रव्यका स्वरूप मालूम होनेपर सम्यस्रशैन 
उत्पन्न हेनिकी योग्यता जीवमें आती है। तथा संज्ञी पर्यौप्त नागृत अवस्था साकारोफ्योग 
आदि योग्यताके मिलनेकरो प्रायोग्यलव्धि कहते है; इसके भी होनेपर ही सम्यादरशन प्रकट हो 
सकता है। करण नाम आत्माके परिणामोंका है। वे तीन प्रकारके है-अधःकरण अपवकरण 
अनिवृत्तिकरण । । 

इन पौँच लब्धियोमें से चार लव्धि स्तामान्य हैं ओर करणल्व्धि विशेष है | अर्थात्‌ 
करणलब्धि हुए विना चार लब्धियोंके हो जानेपर भी सम्यवत्व नहीं होता । अनादिकाछसे 
जीवको संसारम श्रमण करते हुए अनेक वार चार लब्धियोंका संयोग मिला, परन्तु करणलव्धि- 
के न मिलनेसे सम्यस्दर्शन उत्पन्न नहीं हुआ । फिर भी सम्यदशनके होनेमे उन चार 
लब्पियोंका होना भी आवश्यक है । 

देशनालव्धिको ही उपदेश या अधिगम आदि शब्दोंसे कहते है | इसके निमित्तसे जो 
सम्यरदर्शन उत्पन्न होता है उसको अधिगमन और जो इसके बिना ही हो, उसको निम्न 
सम्यदद्शन कहते हैं | 

कर्मके अधीन हुआ यह नौव नव उसके निमित्तसे नवीन कर्मको अहण कर ढेता है 
तब उसको उम्त कमेके बंधे निकाचनें उदये निर्मराकी अपेक्षासे चतुर्गतिमं अमण और उतें 
रहकर उन कर्मोंका शुभाशुभ फछ भोगना पड़ता है। उन उन कर्मननित परिणामस्थानोंको प्राप्त 
करता हुआ यह जीव अनादि मिथ्याइष्ट होकर भी कभी अपने उपयोग स्वभावके कारण परि- 
णाम विशेषके द्वारा देशनाछव्धि-परोपदेशके विना ही करणन्धिके भेद्स्वरूप जपवकरण नातिके 
परिणानोंकों प्राप्त कर ढेता है, और उससे उसके सम्यद्शन उत्पन्न हो जाता है। 
“ पं आस के भेद हैं-बान जोर दशौन । इलोंसे ज्ञान साकरोपयोग है, और दद्दोन निराकारोपयोग । 
सम्पक्ल साकारोपयोग-ज्ञानकी अवस्थामें है होता है, निराकार दशेनोपयोगकी अवस्थामें नहीं होता । २--इनका 
किल्तृत स्वरूप योम्मटसार जीवकाण्ड अथवा चुशीला उपन्यासमें देखना चाहिये। रे -“इहलकमोंका आत्मरदेशेकि 
साथ एकल्षेत्रावगाह होनेको चंध कहते हैं-...“आत्मकर्मणोर्योउ्न्यप्रदेशालुप्वेशात्मको अधः । सवो्थसिद्धि-पृज्यपाद्‌- 
अथवा “ अनेकपदाथोनामेकलबुद्धिजनकसम्बन्धविशेषों वैध । ” ४--जिसका फल अवश्य भोगना ही पढ़ता ईं, 
उसकी निकाचनवंध कहते हैं। ५-#व्यक्षेत्र आदिके निमित्तसे कर्मोके फल देनेको उदय कहते हैं। ६-फल देकर 
आत्मसे कर्मोंका जो सम्बन्ध छूट जाता है, उसको निजैरा कहते हैं। ७--जो आत्माके करण-परिणाम पू्तमें कभी 


भी नहीं हुए उनको अपूर्वकरण कहते हैं । 


सत्र ४ ।] समाष्यतत्त्वार्थाविंगमसूत्रम । २१ 
७ कप 


यहोँपर यह शंका हो सकती है, कि जब चारों लग्धियोंका मिलना भी सम्यक्त्वकी " 
उत्पत्तिक लिये आवश्यक बताया है, तब उनमें से देशनालव्धिकि विना ही वह किस प्रकार 
उत्पन्न हो सकता है ? इसका उत्तर यह है, कि इसमे केवल साक्षात्‌ असाक्षात्‌ का ही मंद है। 
साक्षात्‌ परोपदेशके मिलनेपर जो तच्चायका श्रद्धान होता है, उसकी अधिगमन कहते है और 
साक्षात्‌ परोपदेशके न मिलनपर जो उत्पन्न होता है, उसको निप्रगेज कहते है | अनादिकाल्से 
अब तक निस्तको कभी भी देशनाका निमित्त नहीं मिला है, उसको सम्यखशन नहीं हो सकता, 
ऊैतु जिम्तकों देशनाके मिलनेपर भी करणलूब्धिके न होनेसते सम्यकत आप्त नहीं हुआ है, 
उसको ही का्ान्तरम ओर भवान्तरम विना परोपदेशके ही करणलब्धिक भेद-अपूवंकरणके 
होनेपर सम्यक्त्व उत्पन्न हो सकता है| इसीको निप्तगेज सम्यन्दशन कहते हैं। 
भाष्य--अचाह, तत्त्वा्थश्रद्धानं सम्यग्दशनमित्युक्तम्‌। तत्र कि तत्त्वामात्ते? अन्ीच्यतें-- 
अर्थ;--ऊपर तत्त्वामके श्रद्धातकी सम्यस्र्शन बताया है, अतएव उसमें यह शांका 
होती है, कि वे तत्त्व कितने हैं ओर उनका क्या स्वरूप है, कि जिनके अ्रद्धानसे सम्यदशन 


|» अशिकक-प 


होता हैं  अतएव इस्त शकाका दूर करनेक लिय॑-तत्तवाका गनानक ढिय॑ सूत्र कहते ह--- 


सुत्र--जीवाजीवासवबंधसंवरनिजरामोीक्षास्तम्‌॥ ४॥ 


भाष्यम--जीवा अजीवा आखवा वन्धः संवरो निर्जरा मोक्ष इत्येप सप्तविधो$र्थस्तत्त्वन्‌ । 
एंते वा सप्तपद़ार्थास्तत्त्वानि | तांलक्षणतों विधानतइ्च पुरस्ताह्विस्तरेणोपदेक्ष्यामः ॥ 


अथै--नीव अनीव आखब बंध संवर निमेरा और मोक्ष यह सात-प्रकारका अर्थ 
तत्त समझना चाहिये | अथवा इन सात पदार्थोकी ही तच्च कहते है। इनका लक्षण ओर 
भेद कथनेके द्वारा आगे चलकर वकिस्तारसे वणन किया जायगा। 

भावार्थ--मलम तत्व दो ही हैं; एक जीव दूसरा अर्नाव। सव॑ सामान्यकी अपेक्षा 
जीवद्त्यका एक ही भेद हैं । अनीवके पॉच भेद है-पढ़छ धर्म अधर्म आकाश 
और काल । इनका लक्षण आदि वतावंगे | इन्हीं छहको पड़्द॒व्य कहते है । किंतु 
इतनेंसे ही मोक्षमार्ग माठ्म नहीं होता । अतएुव सात तच्चोंकी भी जानना चाहिये । ये 
सात तच्च जीव और अजीवके संयोगसे ही निष्पन्न होते हैं।तथा यहाँपर अजीव शब्दस 
मुख्यतया पुटुका ग्रहण करना चाहिये । संक्षेप इन सातोंका स्वरूप इस प्रकार है--- 

जो चेतना गणसे यक्त है, अथवा जो ज्ञान ओर दर्शनरूप उपयोगको धारण 
करनेवाद्य हैं उम्तकों जीव कहते है। जो इस जानने ओर देखनेकी शक्तिप्ते रहित है 
उप्तको अनीव कहते है | जीव ओर अजीवका संयोग हेनिपर नवीन कॉमोण- 

१--“ भेढ़ साक्षादसाक्षास्च ”-तत्त्वाथंसार--अख्तचंहर्सूरे । ५ ---जो रुपरसगंधस्पदसे युक्त है उसको 
पुद्दल ऋते हैं। कमे पुद्ठल द्रव्यकी ही एक पर्योय विशेष है । ३०-पुदलका | ४--पृद्वलके २३ भेदेमिंसे जो 
स्कन्ध कमेंल्प परिगमन करनेडी योग्यता रखते हैं, उनको कार्मोणवर्गेणा कहते है । 


२२ रायचन्द्रमेनशाखमालयाम्‌ [ प्रथमोड्ष्यायः 


जु कि हे [ +१ ८ शिकिक & ० बे 
वर्गणाओंके आनेको अथवा जिन परिणामेंके द्वारा कर्म आते हैं, उनको आखव कहते हैं। जीव 
२] पके हक हि [ धर ७३४०५ ॥० पक 4 # ० पर ७३०, 
आर कमके एकश्षत्रावगाहकी बंध कहते हैं | कर्मेके न आनेको अभवा मिन परिणामेंक्े 
निमित्तसे कर्मोका आना रुक जाय, उनको संवर कहते हैं। कर्मोके एकदेशरुपसे आत्मासे सम्बन्धके छूट 
कि ७ अर ॥०प 
नेको निमेरा कहते हैं । आत्मासे सर्वथा कमेंके सम्बन्धके छूट जानेको मोक्ष कहते है । 
अब इन तच्चोंका व्यवहार किस किप्त तरहसे होता है, यह बतानेके ढिये सूत्र कहते हैं:--- 


सत्र--नामस्थापनादहव्यभावतस्तब्यासः | ५ ॥ 


भाष्यम--एसिनामादिसिश्वतु्िरतुयोगद्वा रेस्तेषां जीवादीनां तत्त्वानाँ न्‍्यासों भवति। 
विस्तरेण लक्षणतों विधानतशञ्राधिगमार्थ न्‍्यासो निश्षिप इत्यर्थः। तद्था । नामजीवः स्थाप- 
नाजीवो दृव्यजीवों भावजीव इति। नाम संज्ञाकर्म इत्यनथोन्तरम्‌ । चेतनावतो5चेतनस्य 
वा ह्व्यस्यजीवइति नाम क्रियते स नामजीवः । यः काष्ठ पुस्तचित्नक्माक्षनिक्षेपा दिषु स्थाप्यते 
जीव इति रत स्थापनाजीवो देवताघातिक्नतिव दिन्द्रीरुदः स्कन्दो विष्ण॒रिति । चव्यजीव इति 
गुणपयोयवियुक्तः प्ज्ञास्थापितों।नादिपारिणामिकभावयुक्तो जीच उच्यते । अथवा शून्यो5्य॑ 
भू | यस्य हाजीवस्य सतो भव्य जीवत्व॑ स्पात्‌ स दृव्यजीवः स्थात्‌, आनिष्ठे चेतत्‌। भाव- 
तोजीवा ओपशमिकक्षायिकक्षायोपशमिकोदायिकपारणामिकभावयुक्ता उपयोगलक्षणाः संसा- 
रिणो सुक्ताश्व द्विविधा वक्ष्यन्ते। णवमजीवादिपु सर्वेष्चनु गल्तव्यम्‌। पर्यायान्तेरेणापि नामद्रव्य॑ 
स्थापनाद्वव्य दब्यद्वव्यम्‌ भावतोद॒व्यमिति। यस्यजीवस्थाजीवस्थ वा नाम क्रियते द्तव्यमिति 
तन्नामदृब्यम्‌ । यत्काप्ठ पुस्तचित्रकर्माक्षनिक्षेपादिषु स्थाप्यते द्वव्यसिति तत्स्थापनाद्रव्यम्‌ 
देवताभ्रातिकृतिवदिन्द्रीरुद्रःस्कन्दो विष्णुरिति। हृव्यह्वब्य नाम गुणपर्यायवियुक्ते प्रज्ञास्थापितं 
चर्मादनिमन्यतमत्‌ । केचिद्प्याहुयदद्ध॒व्यतो हृध्यं भवति तन्च पुद्दलदव्यमेबेति प्रत्येतव्यम । 
अणवः स्कन्धाश्व सट्डगतभेदेभ्य उत्पचन्त इति वक्ष्यामः। भावतों दृब्याणि धर्मोदीनि समुणप- 
याँयाणि प्राप्तिकक्षणानि वक्ष्यन्ते। आगमतश्र प्राभृतज्ञों दव्यमितिभव्यमाह। हव्ये च भब्ये । 
भव्यमिति प्राप्यमाह। मृप्राप्तावात्मनेपदी । तंदेवे प्राप्यन्ते प्राप्लुचान्ति वा छतव्याणि। एवं 
सर्वेषामनादीनामादिमतांच जीवादीनां भावानां मोक्षान्तानां तत्त्वाधिगमार्थ न्‍्यासः कार्य इति। 


अथे---इन नामादिक चार अनुयोगोंके द्वारा नीवादिक तत्त्वोका स्यास-नि्तेप-व्यवहार 
होता है। छक्षण और भेदोंके द्वारा पदार्थोका ज्ञान निससे विस्तारके साथ हो सके, ऐसे 
व्यवहाररूप उपायको न्यास अथवा निक्षेप कहते हैं। इसी बातकी जीवद्वव्यके ऊपर 
घटित करके बताते हैं--- 

जीव शब्दका व्यवहार चार प्रकारत हो सकता है-नाम स्थापना द्रव्य और भाव । 
इन्हींको ऋमसे नामजीब स्थापनानीव द्वव्यनीव और भावनीव कहते हैं है इनमें से पत्येकका 
खुलासा इस प्रकार है-नाम और संज्ञाकर्म शब्द एक ही अथके वाचक हैं। चेतनायुक्त अथवा 
अचेतन किसी भी द्रब्यकी ४ नीत्र ” ऐस्ती संज्ञा रख देनेकी नामरजीव कहते है । किसी भी 
काष्ठ पुस्त चित्र अक्ष निश्षेपादिमें ४ ये जीव है ” इस तरहके आरोपणको स्थापनानीव कहते 


१--मिथ्यादशन अविरति प्रमाद कषाय और योग । ३-यर॒प्ति समिति धरम अलुपेक्षा परीषहजय “7: कक मकर प्माद कशव और योग । २-सत्ति समिति पसे लक्ककषा परीफहजय और चारित 


सूत्र ६ ।] संमाष्यतत्वाथोधिगमसूच्म्‌ । २३ 


है। जैसे कि देवताओंकी मूर्तिमें हुआ करता है, कि ये इन्द्र है, ये महादेव है, ये गणेश हैं, 
या ये विष्णु हैं, इत्यादि । द्वव्यनीव गुणपर्यायसे रहित होता है, सो यह अनादि पारिणामिक- 
भावसे युक्त है, अतएव जीवको द्वव्यनीव केवल बुद्धिमि स्थापित करके ही कह सकते है। 
अथवा इस भंगको शुन्‍्य ही समझना चाहिये, क्योंकि जो पदाथे अनीव होकर जीवरूप हो 
सके, वह द्रव्यनीव कहा ना सकता है, सो यह बात अनिष्ट हैं। जो ओपशमिक क्षायिक 
क्षायोपशमिक औदयिक और पारणामिक भावोंसे युक्ते है और निनका छक्षण उपयोग है, ऐसे 
नीवोंकों मावजीव कहते हैं । वे दो प्रकारके है-संसारी ओर मुक्त | से! इनका खरूप आगे 
चलकर लिखेंगे | जिंम्त तरह यहॉपर जीवके ऊपर ये चारों निश्तिष घटित किये है, उसी प्रकार 
अनीवादिकक्ते ऊपर भी घटित कर लेना चाहिये | 

इसके सिवाय नामद्रव्य स्थापनाद्रव्य द्रव्यद्रव्य और भावद्रव्य इस तरह प्रकारान्तरसे 


भी इनका व्यवहार होता है, सो इसकी भी यहाँ धटित करके बताते है--- ह 
किंप्ती मी जीव या अनीवका ० द्वव्य ” ऐसा संज्ञाकर्म करना नामद्रव्य कहा जाता है। 


काष्ठ पुस्त चित्रकमे॑ं अज्ष निश्षेपादिग “ये द्वव्य है” इस तरहसे आरोपण करनेको स्थापना- 
द्रव्य कहते है । मैसे कि देवताओंकी मूर्तिम यह इन्द्र है, यह रुद्र है, यह गणेश है, यह 
विष्णु है, ऐसा आरोपण हुआ करता है । धर्म अधर्म आकाश आदियेंसे केवढ बुद्धिके द्वारा 
गुण पयोय रहित किप्ती भी द्रव्यको द्वव्यद्रव्य कहते है। कुछ आचार्योका इस विषयम ऐसा 
कहना है, कि द्रव्यनिशिपकी अपेक्षा द्रव्य केवछ पुदुढ द्ब्यकी ही समझना चाहिये। सो इस 
विषयका “ अणवन्तन्पाश्व ” और “ संघातमेंदेम्य उत्प्नन्ते ” इन दो सुत्रोंका आगे चलकर 
हम वर्णन करेंगे, उससे खुछासा हो जायगा | प्राप्तिरृप रक्षणसे युक्त और गुण पर्याय सहित 
धर्मादिक द्व॒ब्योंकी भावद्रव्य कहते है। आगमकी अपेक्षा से द्वव्यके स्वरूपका निरूपण करनेवाले 
प्राभत-शासत्रके ज्ञाता जीवको जो द्रव्य कहते है, सो यहॉपर द्रव्य शब्दंसे भव्य-प्राप्य अर्थ 
समग्रना चाहिये | क्योंकि व्याकरणंमें भव्य अथेमें ही द्रव्य शब्दका निपातें होता हैं। भव्य 
शब्दका अथे भी प्राप्य है। क्योंकि प्राप्ति अर्थवाली आत्मनेपदी भू धातुस्ते यह शब्द बनता 
है। अथीत्‌ जो प्राप्त किये जायें, अथवा जो प्राप्त हों उनको द्वव्ये कहते है। 
१-करमोंके उपशान्त हो जानेपर जो भाव होते हैं, उनके ओपशमिऊ, क्षयसे होनेवालेकों क्षायिक, 
सवेधातीके क्षय-चिना फल दिये निजेरा और उपशम होनेपर तथा साथमे देशधातीका उद्य भी होनेपर होनेवाले 
भावोको क्षायोपशामिक, एवं कमेंक्रे उदयसे हानेवालें भावोकी ओदयिक कहते है । किंतु जिनमें कर्मेकी कुछ भी 
अपेक्षा नहीं है, ऐसे स्वाभाविक जीवत्व आदि भावोंको पारणामिकभाव कहते हैं । 
२--पाँचवें अध्यायके २५ ओर २६ नंवरके ये ठोनों सूत्र ह। ३-भवितुं योग्यों भव्य , अथोव्‌ जो होनेके योग्य 
हे, ज्स को भव्य कहते हैं। ४*व्याररणकी संज्ञा विशेष है। बिना प्रकृति अत्ययकी अपेक्षा लिये क्रिसी अर्थ विशेषमे 
शब्दके निःपन्न होनेको कहते हैं। ५-त्बितुं योग्य हव्यम्‌ , अथवा दूयते द्रवति हविष्यत्ति अदुषबत्‌ इति ह्न्यम्‌ । 


०. |॒ 
शायचन्द्रजनशाख्रमालायार [ प्र थमो धध्यायः 


2. 


शत अकारत जनाद और साँदि जीव अनीव आदिक मोक्षपर्यन्त समस्त भावेंके तत्ततका 
अधिगम प्राप्त करनेके लिये न्याप्तका उपयोग करना चाहिये । 


भावाथे- प्रत्येक वत्तुका शब्द द्वारा व्यवहार चार प्रकारसे हुआ करता है, अतएव उस 

वलतुका उप्त शब्द व्यवहारके द्वारा ज्ञान भी चार प्रकारसे हुआ करता है। इस नाननेके 
उपायकी ही निश्षिप कहते हैं । उसके चार भेद हैं-नाम स्थापना द्रव्य और भाव | 

गुणका अपक्षा न करके केवक व्यवहारकी प्िद्धिके लिये जो किप्तीकी संज्ञा रख दी 
जाती है, उसको नामनितेप कहते है; मैसे कि किसी मर्खका भी नाम विद्यापर रख दिया 
जाता है, अथवा माणिक और छाल रत्नके गण न रहनेपर भी क्िप्तीका माणिकहक नाम रख 
दिया जाता है | इत्यादि | 

किप्ती कततुमे अन्य वसतुके इस तरहसे आरोपण करनेकों कि “ यह वही है ” स्थापना 
नेशेप कहते है, चाहे वह वस्तु निप्तम कि आरोपण किया गया है, साकार-निस्र वस्तुका 
आरोपण किया गया है, उसके समान आकारको धारण करनेवाली हो या में हो । मैसे कि 
महावीर भगवानके आकारवाली मूर्तिम यह आरोपण करना; कि ये वे ही महावीर भगवान हैं, 
कि जिन्होंने तीथेकर प्रकृतिके उदयवश भव्यनीवोंके हितार्थ समव्तरणमें मोक्षके मागका उप- 
देश दिया था, इसकी साकारम स्थापनानिलेप समझना चाहिये। ओर शतरंजके मुहरोंमें नो 
बादशाह बजीर हाथी घोड़ा आदिका आरोपण किया जाता है उसको अतदाकारमे स्थापना- 
निक्षेष कहना चाहिये। 

नाम और स्थापना दोनों ही निश्षेपेमें गुणकी अपेक्षा नहीं रक्‍्खी माती, फिर दोनोमें क्या 
अन्तर है? यह प्रइन हो सकता है। तो उप्तका उत्तर इस प्रकार है, कि पहले तो नाम निश्षिपमें निस् 
प्रकार गुणकी अपेक्षाका सर्वया अभाव है, उस प्रकार स्थापनानिश्षेपम नहीं है | क्योंकि नाम 
रखनेमे किप्ती प्रकारका नियम नहीं है; किन्तु स्थापनाके लिये अनेक प्रकारके नियम बताये हैं । 
दप्तरी बात यह है, कि नाममें आदरानग्रह नहीं होता, परन्तु स्थापनामें वह होता है। मूर्तिमें जो 
पाखवनाथकी स्थापना की गई है, .सो उप्त मर्तिका भी खास पाइवनाथ भगवानंके समान ही 
आदर सत्कार किया जाता है। 

किती वस्तकी आगे जो पर्याय होनेवाली है, उप्तको पहले ही उस परयोयरुप कहना 
इसकी दव्यनितेष कहते हैं। जैसे कि राजपुत्र अथवा युवराजको राजा कहना | क्योंकि 
यद्यपि वह वर्तमानमें राजा नहीं है, परन्तु मविष्यमें होनेवाल हे, अतएव उसको वतमानमें राजा 


१-वघ्त्खर्पकी अपेक्षा । २ पयोयकी अपेक्षा । ३--अतहूगेषु भाविषु व्यवहास्यत्तिद्धये यत्तन्ञाकम तमाम 
नरेच्छावशवर्तेनाव ॥ ४--साकारे वा निराकारे काष्ठादी यत्रिवेशनम्‌ । सोयमित्यवघानेत स्थापना सा निगदते ॥ 
५-आयामिगुगयोग्यो5थोंद्रव्यस्यासस्य गोचरः ॥ ( तत्त्वाथेसार-अम्रतचद्रसूरि ) मु 
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कहना द्र॒व्यनिक्षेपका विषय हैं। अथवा भूत मविष्यत्‌ पयोयरूपसे वर्तमान वस्‍्तुके व्यवहार 
करनेको द्वव्यनिक्षेदे कहते है । जैसे कि राज्य छोड़ देनेवालेको भी राजा कहना, अथवा 
मुनीमीकी नौकरी छोड़ देंनेवाेकी भी मुनीमणी कहना या विद्यार्थीको पंडित कहना, इत्यादि । 


किसी भी वस्त॒की वर्तमानकी पर्योयकी अपेक्षासे कहना मावेनिश्तेप है। जैसे कि राज्य 
करते हुएकी राजा कहना अथवा मनुष्य पर्याययुक्त नीवकों मनुष्य कहना । इत्यादि । 


इन उपर्यक्त चार निश्लेपोंकी यहॉपर जीव द्वव्यकी अपेक्षासे घढ्ति करके बताया है। 
उसी प्रकार समस्‍्त द्व॒व्यों और उनकी पयोयों तथा सम्यन्द्शन आदिकी अपेक्षात्रे भी घटित 
कर छेना चाहिये | विशेष वात यह ध्यानमें रखनी चाहिये, कि जो भंग जहां संभव न हो, 
उसको छोड़ देना चाहिये | जैसा कि यहॉपर जीवद्वन्यके द्वव्यनिन्लेषक भंग शून्यरूप 
बताया गया है। क्योंकि उसमेंत्ते जीवन गुणका कभी भी अभाव नहीं होता | द्वव्यनिक्षिपसे 
जीव उसकी कह सकते है, कि निम्तम वर्तमानमें तो जीवन गुण न हो, परन्तु भूत अथवा 
भविष्यतमं वह गण पाया जाय | से यह वात असंभव है। क्योंकि यदि किस्ती क्स्तुके 
गणका कभी भी अभाव माना जायगा तो उस वस्तुका ही अभाव मानना पड़ेगा, और एक 
वस्तुके किप्ती भी गुणका दूसरी व्तुमें यदि संक्रमण माना जायगा, तो सर्वेश्तंकरता नामका 
दोष आकर उपस्थित होगा । 

यहाँपर नीवद्रब्यके विषयमें द्वव्यनिलिषको जो शूल्यरूप कहा है; वह जीवत्व-सामान्य 
जीवद्रन्यकी अपेक्षासे समम्नना चाहिये | जीव विशेषकी अपेक्षास्ते यह भंग भी घठ्ति हो 
सकता है, यथा-कोई मनुष्य जीव मरकर देव होनेवाढ्ा है, क्योंकि उसने देव आयुका निका* 
वित बंध किया है, ऐसी अवस्थामें उस मनुष्य जीवकी देवजीव कहना द्रन्यनिन्लेषका विषय है। 

जीवादिक पदार्थोकी जाननेके लिये और भी उपाय बतानेको सत्र कहते है।--- 


०५ 
सूत्र--प्रमाणनयराधगमः ॥ ६ ॥। 
भाष्यम्‌-एपां च जीवादीनां तत्त्वानां यथोदिष्टानां नामादिमिन्यस्तानाँ प्रमाणनयेदवरि- 
स्तराधिगमों संवति । तन भा द्विविध परोक्ष प्त्यक्षे च धक्ष्यते । चत्तविधामित्येके ॥ नय- 
वादान्तरेण । नयाश्र नेगंमादयों वक्ष्यन्ते । 


किचान्यत्‌ । 
थे---मनिन भीव अनीव॑ आंदि तत्वोौक! नामनिर्देश ४ जीवाजीवाखव ”-आदि सन्रके 
द्वारा किया जा घुका है, और जिनका न्यास्त-निक्षेप ४ नामश्थापना ”-आदि उपयुक्त 
द्वारा किया गया है, उनका विस्तार पूवेक अधिगम प्रमाण और नयके द्वारा हुआ के । 








१-अंतद्ाव वां-राजेबारत्तिक-अकलंकदेव । २--तत्कालपयेयाकान्त वस्तु भांवोड्भिर्धायते ॥ 
डे 


रद । शयचन्द्रजैनशाल्रमारयामर [ प्रथमोष्ष्याय: 


इनसे प्रमाणके दो भेद हैं-परोक्ष और अ्त्यक्ष । किप्ती किस्ती, आचा्यने इसके चार भेद माने 
हैं। सो यह कथन मित्र नयवाद-अपेक्षासे समझना चाहिये । इसी प्रकार नयोंके नैगम संग्रह 
डर अ ७ [5 कप 

आदि सात भेद्‌ हैं। उनका भी हम आगे चक्कर वर्णन करेंगे । 


ग भावाये--तच्चेंके जाननेका ज्ञानरुप उपाय प्रमाण और नय इस तरह दो प्रकारका 
है । सम्यकज्ञानमो प्रमाण और प्रमाणके एक देशको नय कहते हैं। प्रमाणके यद्यपि 
[अनेक भेद हैं, निनका कि आगे चढकर निरूपण किया जायगा, परन्तु सामान्यसे उसके 
दो भेद है-परोक्ष ओर प्रत्यक्ष । नो पर-आत्मासे मिन्न-इन्द्रिय अथवा मनकी सहायताप्ते 
उत्पन्न होता है, उसको परोक्ष, और जो परकी सहायता न छेकर केवल आत्ममात्रसे ही 
उत्पन्न होता है, उस ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैं । 


प्रमाण ओर नय दोनों ज्ञानसरुप हैं, फ़िर भी उनमें महान्‌ अन्तर है। क्योंकि एक 
गुणके द्वारा अशेष वस्तुस्वरूपके ग्रहण करनेको प्रमाण और वस्तुके एक अंशविशिषके ग्रहण 
करनेकी नय कहते है। अतएव दोनेंमिं सकछादेश और विकलादेशका अन्तर समझना चाहिये। 

उपयुक्त उपायोके सिवाय जीवादिक तत्त्वोंको विश्तारसे जाननेके ढिये और भी उपाय 
हैं । अतणव उनको मी बतानेके लिये सूत्र कहते है-- 
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सूत्न्‍र--नदशरसामतसाधनाधकरणास्थातेवधानतः) ॥ ७ ॥ 
भाष्यम--एभमिश्र निर्देशादिशिः पद्धमिरनुयोगद्वारेः सर्वेपां मावानां जीवादीनां तत्त्वानां 

विकल्पशों विस्तरेणाधिगमो सवाते | तद्यथा-निर्देशः । को जीवः! औपशमिकादिभावयुक्तो 
द्रव्यं जीव । 

। सम्यग्दर्शनपरीक्षायाम--कि सम्यग्दरॉनम्‌! दृव्यम्‌। सम्यग्हष्ठिजीवो5रूपी नोस्कन्धी 
नो थ्रामः । स्वामित्वन--कस्य सम्यग्द्शनमित्येतदात्मसंयोगेन परसंयोगेनो भयसंयोगेन चेति 
धाच्यम्‌ । आत्मसंयोगेन॑ जीवस्य सम्यग्दरोनस । परसंयोगेन जीवस्याजीवस्य जीवयो- 
श्जीवयोजीवानामजीवानामिति विकतपा। | उमयर्संयोगेन जीवस्य नोजीवस्य जीवयोरजी- 
चयोजीवानामजीवानामिति विकल्पा न सन्ति | हेषाः सन्ति । साधनम्‌--सम्यग्दरोन केन 
भवति ! निसगांद्धिगमाह्ा भवतीत्युक्तम्‌। तन्न निसमेंः पूर्वोक्तः । अधिगमस्त सम्यरब्या- 
थामः | उसयमपि तदावरणीयस्य कमेणः क्षयेणोपशमेन क्षयोपशमाभ्यामिति | अधिकरणं 
त्रिविधमात्मसन्लिधानेन परसन्निधानेनोसयसन्निधानेनेति वाच्यम । आत्मसजल्नलिधानम- 
भ्यन्तरसचिधानमित्यर्थ:। कस्मिन्‌ सम्यग्दशनस्‌? आत्मसज्निधाने तावतजीये सम्यग्द्शनम्‌ 
जीवे ज्ञानम, जीवेचारित्रमित्येतदादि.) बाह्मतत्तिधाने जीवे सम्यग्द्रॉनर नोजीबे सम्य- 
प्रदर्शनामोति यथोक्ता विकल्पाः । उस्यसन्निधाने चाप्यभूताः सद्धूताश्व यथोक्ता संग- 
विकटपा इति । स्थितिः--सम्यग्दर्शनस कियन्त॑ कारूम्‌ ! सम्यग्डष्ठिद्नविधा । साढ़िः 
सप्रयेवसाना सादिरिप्रयवेलाना च। सादिसपरयेवसानमेव च सम्यग्दरोनस । तज्धन्धे- 
नास्तमुंहुर्तम उत्कृ्ेंन पदषद्ठिीः सागरोपमाणि साधिकानि !_ सम्यग्हहिः साकिरिपर्य- 
धसाना । सयोगः शौलेशीपाप्तश्च केवठी सिद्धश्नेत्र  विधानम्‌--देतु्रैविध्यात क्षयादिनि- 


सूत्र ७ |] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रम | २७ 


विध्ध सम्यग्दर्शनम | तदावरणायस्य कमेणों दशशनमोहस्य_ च क्षयादिभ्यः । तद्यथा-क्षयस- 
स्थद्वरौनस, उपशमसम्यग्दरोनम, क्षयोपशमसस्यग्द्शनामाते । अन्नचौपशमिकक्षायौपश- 
मिकक्षायिकाणां परतः परतो विशुद्धिभकरषः । 


के चान्यतू--- 
अ्थे--ये निर्देश आदि जो छह अनुयोग द्वार है, उनसे सभी भावरूप जीवादिक त्चोंका 


उनके भेद प्रमेदरूपसे विस्तारके साथ अधिगम हुआ करता है। जैसे कि निर्देशकी अपेक्षा किसीने 
पूछा कि-नीव किसको कहते हे शत उसका उत्तर देना, कि नो द्रव्य औपशमिक आदि 
भावसे युक्त है, उसको जीव कहते है। 

इसी तरह यदि कोई सम्यगृदर्शनके विषयम निर्देशंकी अपेक्षा प्रइन करे, कि सम्यदशेन 
किसको कहते है ? उसका स्वरूप क्‍या है ? तो उप्तकों उत्तर देना, कि वह जीव द्र॒व्यस्तरूप 
है । क्योंकि नोस्कन्ध और नेगग्रामरूप अरूपी सम्यग्दष्टि जीवरूप ही वह होता है। 

स्वामित्वके विषयमें यदि कोई पूछे, कि सम्यददशन किसके होता है £ तो उध्तका उत्तर 
तीन अपेक्षाओंसे दिया जा सकता है, आत्मसंयोगकी अपेक्षा परसंयोगकी अपेक्षा और उभय- 
संयोगकी अपेक्षा | अथात्‌ इन में से किप्ती भी एक दो अथवा तीनों ही प्रकारसे सम्यख्दशन 
के स्वामित्वका व्याख्यान करना चाहिये । इनमेंसे पहले भेदकी अपेक्षा सम्यझशनका स्वामी 
जीव है-अथीत्‌ आत्मसंयोगकी अपेक्षा सम्यर्द्शन जीवके होता है । दूसरे भेद-परसंयोगकी 
अपेक्षा प्म्यग्द्शन एक जीवके या एक अजीवके अथवा दो जीवोंके या दो अजीवोंके यह्दा 
बहुतसे जीवेंके या वहुतसे अनीवोंके हो सकता है, इस प्रकार इस मेदकी अपेक्षा स्वामित्वके 
भेदोंकों समझना चाहिये । तीसरे भेद-उभयसंयोगकी अपेक्षा सम्यम्दशनके स्वामित्वम ये 
विकल्प नहीं होते-एक जीवके, नोजीव-ईंपत्‌ जाविके, दो जीवके या दो अनीवके, वहुतसे 
जीवोंके या वहुतसे अजीवोंके, इनके सिवाय अन्य विकल्प हो सकते हैं । 

सॉधनकी अपेक्षासे यदि कोई पछे, कि सम्यस्दर्शन किसके द्वारा होता है? उसकी 
उत्पत्तिका कारण कया है? ते। उसका उत्तर यह है, कि सम्यग्दशन निप्तम और अधिगम 
इन दो हेतुओंसि उत्पन्न हुआ करता है। इनमेंसे निप्तगंका स्वरूप पहले बता चुके है । और 
अधिगमका अमिप्राय यहाँपर सम्यन्व्यायाम समझना चाहिये | अथात्‌ ऐसी शुभ क्रियाएं करना, 
के जिनके निमित्से सम्यन्दशेनकी उत्पत्ति हो सके | निर्र्गन तथा अधिगमन इस तरह दोनों 
ही प्रकारका सम्यग्दशेन अपने अपने आवरण कमेके क्षयस्ते अथवा उपशमसे यद्वा क्षयोपशमसे 
हुआ करता है | अधिकरण तीन प्रकारका माना है-आत्मर्सन्निघानकी अपेक्षा, परसन्निधानकी 
..._ १-जाननेके उपायोक्रो अनुयोग कहते हैं। २- लक्षण अथवा स्व॒स्पके कहनेको निशा कहते ह। ” निर्देश 


स्वृहपाभिधानम्‌ | ”-सवीवेसिद्धि | ३-स्वामित्वमाधिपत्यम्‌ । ४-साधनमुत्पत्तिनिमित्तम्‌ । ५-इसी अध्यायके दूसरे 
सूत्र व्याख्यामें । ह 


२८ रायचन्द्रमेनशाख्रमालायाग॒ | प्रथमोड्ध्याय: 


अपेक्षा, और उभयसनिधानकी अपेक्षा । आत्मसन्रिधानका अमिप्राय अम्यन्तरसत्रिधान और 
परसत्रिधानका अमिप्राय वाह्मसन्निधान है । बाह्य और अभ्यन्तर दोनों सन्िधानोंके मिश्रणको 
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उभयसत्रिधान कहते हैं। अतएव यदि कोई अधिकरणकी अपेक्षासे प्रइन करे, कि सम्यदर्शन 
कहाँ रहता है; तो उप्तका उत्तर इन तीन सन्रिधानोंकी अपेक्षात्रे दिया ना सकता है। आत्म- 
सन्निधानकी अपेक्षा कहना चाहिये, कि जीवमें सम्यग्दशन रहता है । इसी तरह ज्ञान और 
# ०. | ॥० अल पु बिके. हि चाहिये | पु ३५ 9५७ | कप 
चारित्र आदिके विषयम भी समझ ढेना चाहिये। नैसे कि जीवमें ज्ञान है, अथवा नीव॑में चारित्र है, 
हत्यादि । बाह्य सन्रिधानकी अपेक्षा जीवमें सम्यश्द्शन नोनीवमें सम्यरदशन, इन विकल्पोंको 
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पहले कहे अनसार आगममें कहे हुए अनुसार समझ ढेना चाहिये । इसी तरह उमयसन्निधानकी 
अपेक्षासे मी अभूत और सद्भूतरूप भज्ञोंके विकल्प आगमके अनुसार समझ लेने चाहिये। 
स्थितिका अथे कालप्रमाण है। अथोत्‌ सम्यन्द्शन कितने काछृतक रहता है, इस बातको 
स्थिति अनुयोगके द्वारा जानना चाहिये । सम्यर्दृष्टिके दो भेद हैं--एक सादिसांत और दूसरा 
सादिअनंत । सम्यददशन सादि और सांत ही हुआ करता है। उसका नघन्य काछ अन्तमुंहूत 
और उत्कृष्ट का कुछ अधिक छच्चास्ठ सागर प्रमाण है, सम्यग्दष्टि सादि होकर अनन्त होते हैं । 
तेरहवे गुणस्थानवर्त्ती सयोगकेवढी अरिहंत भगवान्‌, शीढ-अक्मचयेकी स्वामिताको प्राप्त चौदहवें 
गुणस्थानवर्ती अयोगकेवल्ी मगवान्‌, 503 सिद्धपरमेष्ठी ये सादि अनन्त सम्यग्दृ्ि हैं। 
विधान नाम भेदोंका है। सम्यग्दशन हेतुमेदकी अपेक्षासे तीन प्रकारका कहा ना सकता है। 
क्योंकि वह सम्यर्द्शनको आदृत करनेवाले दर्शनमोहनीय कमके क्षयसे अथवा उपशमंस यह्व 
क्षयोयशमसे उत्पन्न हुआ करता है। अतएव सम्यरूशन भी तीन प्रकारका समझना 
चाहिये-क्षयसम्यद्शेन उपशमसम्यद्शन ओर क्षयोपशमसम्यरदशन । प्रतिपक्षी दृशनमोहनीय 
कम और चार अनन्तानुबन्धी कपाय इनका क्षय होनेपर जो सम्यर्द्शेन प्रकट हो, उसको क्षय 
पे हियि पे 68 
सम्यग्दर्शन अथवा क्षायिकप्तम्यग्शन समझना चाहिये । और जो सम्यरशन इन कर्मेके उप- 
शान्त होनेपर उद्धृत हो, उसकी उपशमसम्यरदशन अथवा औपशमिकप्तम्यदशन समझना 
चाहिये । तथा इन कर्मोका क्षय और उपशम दोनों होनेपर जो सम्यर्द्शन उत्पन्न हो, उसको 
क्षयोपशम अथवा क्षायोपशमिकप्तम्यय्दशेन समझना चाहिये | इनमें क्शिषता यह है कि औपशमिक 
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क्षायोपशमिक और क्षायिक इनकी विशुद्धि क्रमसे उत्तरोत्तर अधिक अधिक हुआ करती है। 
१-उपमामानका एक भेद है, इसका स्वरूप गोम्मटसार क्मेकाण्डमें लिखा है। २-“ सीलेसिं संपत्तो णिर्द- 
णिस्तेसआसवे जीवो । कम्मस्यविष्पमुको गयजोगो केवर्ी होदी ॥६५॥ (गेम्मट्सार जीवकाण्ड ) इस कथनके अलुसार 
अयोगकेवलीकी दैलेशी प्राप्त समझना चाहिये । क्योंकि शीलके अठारह हजार भेदोंकी पूणेता यहीं पर होती है । 
३-दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार औपशमिक और क्षायिकसम्यग्दशेनकी ओपेक्षा क्षायोपशमिकसम्परदरोनकी 
विशुद्धि कम हुआ करती है। क्योंकि क्षायोपशमिक सम्यर्दशेनमें भ्रतिपक्षी कमोमेंसे सम्यव्त्व नामकी देदाघाती 
प्रकृतिका उदय भी रहा करता है, जिसके निर्मित्तते उसमें चल मलिन और अगराढ़ दोष उसन्न हुआ करते 
हूँ। औपदामिक और क्षायिकमें उसका उदय नहीं रहता, अतएव दोष 'भी उस्तन्न नहीं होते। तथा निर्मल्ताकी 
अपेक्षा औपशमिक और क्षायिक दोनों सम्यग्दशन समान हैं | ह 


मूत्र ७। ] समाप्यतत्त्वाथाधिगमसून्रम । ३९ 


अर्थात्‌ औपशमिकसे क्षायोपशमिक और क्षायोपशमिकसे क्षायिकक्की विशुद्धि-निर्मलता 
अधिक हुआ करती है। 

भावाय--नीवादिक तत्त्वोंका स्वरूप विस्तृत रुपसे जाननेके लिये ये निर्देशादिक छह 
अनुयोगद्वार बताये है। अतएव यद्यपि यहँपर केवढ सम्यग्दर्शन की अपेक्षा ढेकर ही ये 
घटित करके बताये हैं, परन्तु इनको सभी विषयों आगमके अनुस्तार ध्रटित कर ढेना चाहिये । 

अनेक मतवाढोने वस्तुका स्वरूप मिन्न भिन्न प्रकारसे माना है, कोई वस्तुको शुन्यरूप 
मानते है, कोई धर्मरहित मानते है, कोई नित्य मानते है, कोई अनित्य मानते है, कोई विज्ञा- 
नरूप मानते है, कोई वह्मरूप मानते हैं, और कोई शब्दरूप ही मानते है, इत्यादि अनेक 
प्रकारकी कर्पनाएँ प्रचलित है, जिनसे वम्त॒के वास्तविक स्वरूपका बोध नहीं होता, अतएव 
उसके बतानेकी आवश्यकता है| यही पहले अनयोग-निर्देशका कारये है । 

किप्ती किम्ती का कहना है, कि वस्तम सम्बन्धकी कहपना करना सवंथा मिथ्या हैं | 
क्योंकि सम्बन्ध दो वस्तुओमं हुआ करता है। सो यदि शशविषाण और अख़्विपाणकी 
तरह वह दो अप्लिद्ध वस्तुओंका माना जायगा; तो सर्वेथा अयुक्त है, और यदि वन्ध्या तथा 
उसके पुत्रकी तरह एक प्िद्ध और एक अप्तिद्ध वस्तुका वह माना जायगा, तो वह भी वन नहीं 
सकता । इसी प्रकार यदि दो पिद्ध वस्तुओंका सम्बन्ध माना जायगा तो वह भी अयुक्त ही है। 
क्योंकि सम्बन्ध परतन्त्रताकी अपेक्षा रखता है, और सभी वस्तुएं अपने अपने स्वरूंपमें स्वतन्न्र 
हैं। यदि वस्तुस्वरूप परतन्त्र माना जायगा, तो अनेक श्रकारकी वाधाएं उपस्थित होंगीं। 
इत्यादि | सो यह कहना सर्वया अयुक्त है, क्योंकि वत्ततुके अन्दर कथंचित्‌ भेद और कर्थ॑चित्‌ 
अमेद स्याद्वादसिद्धान्तके द्वारा स॒प्तिद्ध है, और इसी लिये स्वस्वामी आदिके सम्बन्ध भी संघट 
ही है। इसके विना वस्तुका खरूप मी स्थिर नहीं रह सकता | अतएव इस तरहके सम्ब- 
न्थेंका और उनके द्वारा वस्तुका वोध कराना दूसरे अनुयोग-स्वामित्वका कार्य है । 

कोई वादी कह सकता है, कि वस्तुका स्वरूप खबं ही पिद्ध है। क्योंकि सतका विनाश 
नहीं हो सकता, और अस्तकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। यदि वस्तुको परतः सिद्ध माना जायगा 
तो सतका विनाश और अस्त्‌की उत्पत्ति भी माननी पड़ेगी। अतएव जब वस्तु सवयंसिद्ध ही है 
तो उसकी उत्पत्तिके निमित्ताकों बतानेकी क्या आवश्यकता है ? से यह कहना भी ठीक नहीं 
है, क्योंकि वस्तु कर्थचित नित्य और कर्य॑चित्‌ अनित्य है| यदि वस्त॒को सवेथा नित्य ही माना 
नायगा, ते संप्तारके सम्पूर्ण व्यवहारोंका छोप हो जायगा, और संसार मोक्षका भेद तथा मोक्ष प्रापिके 
लिये प्रयत्न करना ब्ययय ही ठहरंगा | अतएव वस्तुका स्वरूप कथंचित्‌ अनित्य भी है। ओर 
इसीलिये उसकी परयोयोके कारणोंकों बताना भी आवश्यक है। कौनसी कौनसी पर्याय किन 
किन कारणेंस्ते उत्तन्न होती है, यह बताना ही तीसरे अनुयोग-साधनका प्रयोनन है । 


३० रायचन्द्रजनशासत्रमालायाम्‌ [ प्रथमो5्ध्याय: 


* “इसी प्रकार जो पदार्थोकी आधाराधैय भावसे स्वेथा रहित मानते हैं, उनका कहना भी 
युक्तियुक्त नहीं है, इस वातको बतानेके लिये ही अधिकरण अनुयोगक्रा उलछ्ेख किया है। 
यर्यपि निश्चयनयसे कोई भी पदार्थ न किसीका आधार है, और न किसीका आधिय है। 
आकाशके समान सभी पदार्थ स्वप्रातिष्ठ ही हैं । परन्तु सर्वथा ऐसा ही नहीं है। क्योंकि 
द्रव्यगुण आदिका मी आधाराधियभाव प्रमाणसे सिद्ध है। अतरव पदार्थेके परिमाणकृत अत्प- 
बहुत्व अथवा व्याप्यव्यापक्त भावका बताना आवश्यक है; और यह बताना ही चौंथे 
अनुयोग-अधिकरणका प्रयोनन है। 

कोई कोई ,मतवाक़े पदार्थको क्षणनख्वर मानते हैं, और इसीलिये वे उसकी स्थितिको 
वस्तुमूत नहीं मानते । परन्तु सवा ऐसा माननेसे पदार्थोके निरन्‍्वय नाशका प्रसज्ष आता है। 
और पुण्य पापका अनुष्ठान भी व्यर्थ ही ठहरता है | अतएवं यह बतानेकी आवश्यकता है, कि 
जब पदार्थ कथावित्‌ अनित्य है और कर्थ॑चित्‌ नित्य है, तो उप्तकी अनित्यताके काढका 
प्रमाण कितना है। और इसी लिये ऋनुसूत्रनयकी अपेक्षा क्षणमान्रका काल्प्रमाण तथा 
द्रव्यार्थिकनयकी अपेक्षा अनेक क्षणका उसका काढ प्रमाण है, यह बताना ही पाँच अनुयोग- 
स्थितिका अयोजन है । 
'.. सम्पूण सद्भृत तच्च एकरूप ही है। उसके आकार या विशेष भेद वास्तविक नहीं है। 
ऐसा किसी किसी का कहना है, सो भी ठीक नहीं है। क्योंकि वस्तुके नाना आकारोंके विना 
एकरूपता भी वन नहीं सकती । सम्पूर्ण पदार्थोको एकरूप कहना ही अनेक भेदोंकों 'पद्ध 
करता है| अतएव बस्तुमें भेद कल्पना भी वास्तविक ही है, और इसी ढिये नानामेदरुपसे 
जीवादिक तच्वोंका या सम्यर्दशनादिकका अधिगम कराना छठ्ठे अनुयोग-विधानका युक्ति सिद्ध 
प्रयोनन समझना चाहिये । 
[५ ० का न तो ३ ५ ५. 
इस प्रकार रत्नत्रयरूप मोक्षमाग और उसके विषयभत जीवादिक तच्चोंको संक्षिप्त जाननेके 
लिये उपायमृत निर्वेशादिक छह अनुयेगोंका वर्णन किया । नो विस्तारके साथ उनका स्वरुप 
जानना चाहते हैं, उनके लिये इनकें सिवाय सदादिक आठ अनुयोगद्वार और भी बताये 
हैं | अतएव अब उन्हींको वतानेके छिये यहाँपर सूत्र कहते है-- 2 
सृत्र--सत्सेस्याश्षेत्रस्पशनकालान्तरभावाल्यवहुलैश्च ॥ < ॥ 
भाष्यम--सव, संख्या, क्षेत्र, स्परीन, काल, अन्तरं, भाव, अल्पवंडुलामत्य क् 
सद्भूतपद्प्ररूपणादिभिरष्टाभिरलुयोगहारिः सवेमावानां विकल्पशों विस्तरा वा 


फथमितिचेदच्यते-सत्‌ सम्यग्दशरन किमस्ति नास्तीति। अस्तीत्युच्यते । क्वास्तीति चेदुच्यते- 
अजीवेषु तावन्नास्ति। जीवेषु तु साज्यम्‌ । तद्यथा-गतील्द्वियकाययीगकषायवेदलेश्यासन्यकत्व 


4 


के, हे 
रिचाहारोपयो गेछु अयोद्शस्वलुयोद्धारेघु यथासंभव सदभूतप्रंरुपणा 2 
संख्या-कियत्सस्थग्द्शन कि संख्येयमसंस्येयमनन्तामीति, उच्चते,-असंस्वेयाने समय 


सूत्र ८। ] समाष्यतत्तायापिगमसूत्रय | ३१ 


पर 


नाने, सम्यग्दष्टयरत्वनन्ता' ॥ क्षेत्र, सम्यग्दशेन॑ कियितिक्षेत्रे, छोकस्यासंख्येयसागे। 
स्पशनम्‌ । सस्यग्दरीनेन किस्पृ॒ष्टण्‌ ) कोकस्यासंख्येयमाग , सम्यग्हाहेना तु सर्वेलोक 
इति । अचाह-सम्यग्हष्टिसम्धग्दशनयो के भप्तिविशेष इति । उच्यते । अपायसदूद्ध 
व्यतया सम्यग्दर्शमयाय आसिनिवीधिकम्‌ । तदयोगात्सम्यग्दशनम्‌ ) तत्केवलिनों 
नास्ति | तस्मान्न केवकी सम्यग्द्शनी, सम्यग्दष्टिस्तु ॥ कालः। सम्यग्दशेन कियन्त॑ काल- 
मित्यत्नोच्यते | तदेकजीवेन नानाजीचेश्व परीक्ष्म्‌ तथथा-णए्कजीवं प्राति जघन्येनान्त- 
मुहतभुत्कृप्तेन पदपप्चिः सागरोपमाणि साधिकानि । नानाजीवान प्रति स्वाद्धा ॥ अन्तरम््‌। 
सम्यग्दरोनस्य को विरहकालः | एक जीव॑ भ्रति जघन्येनान्तमुहतंसुत्क्ृष्टेन उपारधपुद्दल परि- 
चते । नानाजीवान प्रति नास्त्यन्तरम्‌ ॥ सावः । सम्यग्दगनमीपशसिकादीनां सावानों कतमों 
भावः ? उच्यते । औदयिकपारणामिकवर्ज त्रिपभावेपु भचाति । अल्पवहुत्वम्‌ । अनज्नाह-सम्य- 
ग्वृगनानां जिपु भावेषु वर्तेमानानां कि तुल्यसंख्यत्वमाहोस्विदल्पवहुत्वमस्तीति । उच्यते । 
सर्वेस्तोकमोपशमिकम्‌ । ततः क्षायिकमसंख्येयगुणम्‌ । ततो5पिक्षायोपशामिकमर्संस्येयगु- 
णम््‌ । सम्यग्दष्यस्त्वनन्तगुणा इति। एवं स्वेसावानां नामादिभिन्योस कुत्वा प्रमाणा- 
दिभिरधिगमः काये ॥ 


उक्त सम्यम्दशेनम | ज्ञान वक्ष्यामः | 

अथे--सत्‌, संख्या, लेत्र, स्पशन, काल, अन्तर, भाव, और अल्पब॒हुत्व इन आठ 
अनुयोगोंके द्वात भी जीवादिक तत््चौका तथा सम्यन्दशनादिकका अधिंगम हुआ करता 
है।ये सत्‌ संख्या आदि पदोंकी प्ररूपणा आदिक आठ अनुयोग द्वार ऐसे है, कि 
निनके द्वारा जीवादिक सभी पढार्थोके भेदाका ऋमसे विस्तारके साथ अधिगम हुआ करता है। 
से किप्त तरहसे होता है, यही बात यहोॉपर बताते है और उसके लिये आठमेसे सबसे पहली 
सत्मरूपणाकी सम्यन्दशनका आश्रय लेकर यहा दिखाते है ।-यदि कोई पूछे, कि सम्यस्शेन 
है या नहीं ? तो इस सामान्य प्रश्नका उत्तर भी सामान्यसे यही हो सकता है, कि है, परन्तु 
उसमें भी यदि कोई विशेषरूपसे प्रश्न करे, कि वह पम्यम्द्शन कहाँ कहॉपर है, तो उप्तका 
उत्तर भी विशेषरूुपसे ही होगा, ओर वह इस प्रकार है, |कि सम्यस्दर्शन अनीव द्वव्यमें तो 
नहीं ही होता, जीवद्गव्यमें ही होता । परन्तु जीवद्रव्यमे भी सबमें नहीं होता, किप्तीमें होता है 
किप्तीम नहीं होता, किस्त किस में होता है, इस वातको भी विशेषरूपसे जाननेके लिये गति 
इन्द्रिय काय योग कपाय वेद लेश्या सम्यक्त्व ज्ञान दशन चारित्र आहार और उपयोग इन तेरह 
अनुयोगद्वारेम आगमानुस्तार यथासंभव सत्प्ररूपणा घटित करेनी चाहिये । 

कमानुसार संख्या प्ररूपणाको कहते है-पम्यग्दशन कितने है, संज्यात है असंख्यात हैं, 
था अन॑त हैं ? इसका उत्तर इस प्रकार है, कि सम्यम्दर्शन असंख्यात है, परन्त सम्यग्हष्ट 
अनन्त है | 





१-- इनकी जीवसमास तथा मागगेणा भी कहते हैं । [दिगम्वर सिद्धान्तमें इनके चोदह भेद माने हैं-गति 
इन्द्रिय काय योग बेद्‌ कपाय ज्ञान संयम दशन लेक्ष्या भव्यत्व सम्यवल् सज्ञा और आहार | 


ईई रायचन्द्नेनशास्त्रमालायाम् [ प्रथमीष्ध्याय: 


क्षेत्र्ररूपणा---सम्यद्दशन किसने क्षेत्र में रहता है? इसका उत्तर इतना ही समझना 
चाहिये, कि छोकके असंख्यातवें भागमें, | अर्थीत्‌ असंख्यात प्रदेशरूप तीनसे तेतालीप्त 
(३४३ ) राजू प्रमाण छोकम असंख्यातेका भाग देनेंसे नितने प्रदेश रूव्ध आंवें, उतने ही 
लोकके प्रदेशोंम सम्यन्दशन पाया जा सकता है । 


स्पशुनप्ररपणा---प्रम्यम्दशन कितने स्थानका सपशे करता है! उत्तर-सम्यः्दर्शन 
तो ल्ेकके असंख्यातवें भागका ही स्पशे किया करता है, परन्त पम्यग्दष्टि सम्पण 
लकका स्पशे किया करते हैं । यहापर यह इका हो सकती है, कि सम्यग्दष्टि और 
सम्यदशन इनमें क्या अन्तर है! इसका उत्तर-दोनोंमें अपाय और सदृदव्यकी 
अपक्षासे अन्तर है । सम्यग्दर्शन अपाय आमभिनिवोधिकरूप है, और सम्यरष्टि सद- 
द्रव्यरूप हैं। अथात्‌ अपाय नाम छुटनेका है, सो सम्यम्दशनमें इसका सम्बन्ध पाया जाता 
ह-प्म्य्दशन उत्पन्न होकर छूट जाता है, या छट सकता है। परन्त 
सम्यग्दृष्टिमं यह बात नहीं है । कवली सद्द्वव्यरूप है, अतएव उनको सम्यन्दष्टि कह सकते हैं 
सम्यरदशनी नहीं कह सकते । क्योंकि उनमें अपायका योग नहीं पाया जाता । 


कालप्ररूपणा-सम्यरदशन कितने काह्तक रहता है ? इसका उत्तर इस प्रकार है- 
कालकी परीक्षा या प्ररूपणा दो प्रकारसे हो सकती है, एक तो एक नीवकी अपेक्षा दूसरी 
नाना जीवोंकी अपेक्षा | एक जीवकी अपेक्षासे सम्यद्शनका जवन्यकाढ अन्तमुंहूतमात्र है, और 
उत्कृष्ट काल छत्यांसठ सागरसे कुछ अधिक है । अर्थात्‌ किप्ती एक जावके सम्यदशन उतने 
होकर कमसे कम अन्‍्तर्मुहृत तक अवश्य रहा करता है। उसके बाद वह छूट सकता है, और 
ज्यादःसे ज्यादः वह कुछ अधिक छच्यासठ सागर तक रह सकता है, उसके वाद अवश्य छूट 
जांता है। नाना नीवोंकी अपेक्षा सम्यम्दर्शनका सम्पूण काछू है। अथात्‌ कोई भी समय ऐसा 
ने था न है और न होगा,कि जब किस्ती भी जीवके सम्यग्द्शन न रहा हो या न पाया जाय | 

अन्तरप्ररूपणा-सम्यम्दशेनका विरहकाल कितना है ! उत्तर-एक नीवकी अपेक्षा 


१-..छोक यह भी उपमामान सँख्याका भेद है। क्योंकि उपमामानक आढ भेद हैं- पल्य, सागर, सूच्यशुलु, 
प्रतराडयुल, घनाईगुंछ, जगच्छेणी, जगठ्मतर और छोक । इनका स्वरूप आंगे लिखेंगे। जगच्छरेणीके सातवें भागको 
राजू कहते हैं। २-असंख्यातके भी असंख्यात भेद हैं ।--वरतेमान कालके आधारको क्षेत्र और तीनों कालके 
आधारको स्पशन कहते हैं। ३--पद्गम्वर सिद्धान्तमें सम्यग्दशन और सम्यग्दंशिमिं इस तरहकां अन्तर नहीं माना 
है। क्योंकि गुण गुणीको छोड़कर नहीं रह सकता । अंतएव सम्यग्दशीन आत्माका ग्रुण है, वह जिनके पाया जाय, 
उनको सम्यग्दष्टि अथवां सम्यग्दशनी समझना चाहिये । इसलिये सम्यर्द्शेन और सम्यग्दंष्टिका भेद महीं कहां 
जा संकता | हाँ सम्यग्इंडि जीव दो प्रकारके हुआ कंरते हैं-संसारी और मुक्त । संसारी जीवोंका सम्यम्दशन 
सांदिसांत-अंन्तमुदूतेसे लेकर कुछ॑ अधिक छबासढ' सागरतकका द्ोता है, और मुक्त जीवोंका सादिअनन्त होता है। 





९८०. 
सूत्र ९। ] समाष्यतत्वायाधिगमसूत्रम । ३३ 


जधन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अर्धपुद्ठले परिवर्तन है। किन्तु नाना जीवोंकी अपेक्षासे अन्तर 
काल होता ही नहीं है । अर्थात्‌ जब नाना नीवोंकी अपेक्षासे सम्यदशेन सदा ही रहा करता 
है, तो उप्तका विरहकाल कभी भी नहीं रह सकता, यह बात ,्पष्टतया पिद्ध है । हों एक 
जीवकी अपेक्षा अन्तर पाया जा सकता है, क्योंकि वह उत्पन्न होकर छूट भी जाता है। 
उत्पन्न होकर छूट जाय, और फिर वही उत्पन्न हे, उसके मध्यम जितना काल ढगता है 
उप्तको विरहका७ कहते है । एक जीवके सम्यर्दशनका विरहकाछ कमसे कम अन्तर्मुह्त और 
ज्यादशसे ज्यादः अधपुद्दल्परिवर्तन है । 

भावप्ररूपणा-औपशमिकादिक भावोंमिंसें सम्यद्शनकों कौनसा भाव समझना चाहिये ! 
इसका उत्तर यह है, कि औदयिक और पारणामिक इन दो भावोंको छोड़कर 
वाकीके तीनों ही भावोंग सम्यर्दरीन रहा करता है। अथीत सम्यदृशन कहीं औपशमिक कहीं 
क्षायिक और कहीं क्षायोपशमिक इस तरह तीनें ही भावरूप पाया जा प्तकता है| 

अल्प वहुत्व प्रर्षणा--औपशामिकादि तीन प्रकारके मावोगें रहनेवाले तीनों ही 
सम्यद्शनोंकी संख्या समान है, अयवा उसमें कुछ न्यूनाधिकता है! उत्तर-तीनेंमेसे औप- 
शामक सम्यर्दरनकी संख्या सबसे कम है। उससे असंग्यातगुणी क्षायिकप्तम्यदशनकी 
संत्या है, और उससे भी अस्ंख्यातगुणी क्षायोपशमिक की है । परन्तु सम्यग्दष्टियोंकी संख्या 
अनंतगुणी है । 

इस प्रकार अनुयोगद्वारोंका स्वरूप बताया | सम्यदशनादिक तथा उसके विषयमृत 
जीवादिक सभी पदार्थोका नाम स्थापना आदिके द्वारा विधिपृवेक व्यवहार करके प्रमाण नय 
आदिक उपयुक्त अनुयोगेकि द्वारा अधिगम प्राप्त करना चाहिये । क्योंकि इनके द्वारा निश्चित 
तत्तार्थोका तथाभूत श्रद्धान करना ही सम्यदशन है। 

इस प्रकार सम्यग्द्शनका प्रकरण समाप्त करके ऋमानुसार ज्ञानका वर्णन करते हैं |-- 


सूत्र--मतिश्रुतावधिमन/पयेयकेवलानि ज्ञानम्‌ ॥ ९॥ 
« साप्यत-मतिज्ञानं, धुतज्ञानं, अवधिज्ञान, सनः्पर्ययज्ञानं, केवलज्ञानमित्येतन्पल- 
विधानतः पञ्चविधे ज्ञानम्‌ । प्रभेदास्त्वस्य पुरस्ताह्वक्ष्यन्ते ॥ - 

५ अये-- मूल भेदोंकी अपेक्षासे ज्ञान पॉच प्रकारका है-मतिज्ञान श्रुतज्ञान अवधिज्ञान 
मनःपर्ययज्ञान और केवढज्ञान | इनके उत्तरमेदोंका वणन आगे चहकर करेंगे | 





अल बरिफ शान अल लक अमन क पद अद लन टन लनक री 
१--सैसारमें अनादिकालते जीवका जो नाना गतियोंमें परिभ्रमण हो रहा है, उसीको परिवर्तन कहते हैं। 
इसके पाँच भेद हैं-द्रव्य क्षेत्र काछ भव और भाव । इनका स्वरूप और इनके कालका प्रमाण आगे चलरर लिखेगे। 
इनमेंसे पहले द्रब्यपरिवर्ततफ़े कालके आधे कालकों अर्धपुद्रलपरिवर्तन समझना चाहिये । २--ओऔपशामिक क्षायेक 
क्षायोपशंमिक औदयिक और पारणामिक । 
प्‌ ४ 


५ 
३४. रायचन्द्रजेनशालमालयाम्‌ [ प्रथमो<ध्याय॑: 


भावायें--बाह्य और अन्तरज् दोनों निमित्तोंके मिहनेपर चेतना गृणका जो साकार 
परिणमन होता है, उप्तको ज्ञान कहते है । सामान्यसे इसके पाँच भेद हैं। पॉचोंके स्वरूप 
विषय और कारण मिन्न मिन्न हैं॥ इनका विशेष खुलासा आंगे चढकर ऋमसे लिखेंगे। 

पाचों ही प्रकारके ज्ञान दो भागोंमे विभक्त हैं-एक परोक्ष दूसरा प्रत्यक्ष । तथा ये 
दोनें ही भेद प्रमाण हैं। इसी वातको बतानेके लिये यहँपर सूत्र कहते हैं |-- 

सूत्र--तत्माणे ॥ १०॥ 
भाष्यम--तदेतत्पथ्वाविधमपि ज्ञानं दे प्रमाणे मवतः परोक्षे प्रत्यक्ष च | 

अथै---पुर्वोक्त पाँच प्रकारका ज्ञान प्रमाण है, और उसके दो भेद है, एक परोक्ष 

दूसरा प्रत्यक्ष । 


भावाथे--जिप्तके द्वारा वस्तुस्तरूपका परिच्छेदन हो, उसको प्रमाण कहते है। यह 
प्रमाण अनेक पिद्धान्तवालेनि भिन्न मिन्न प्रकारका माना है। कोई सन्तिकर्षको प्रमाण मानते हैं। 
कोई निर्विकर्पदर्शनको, कोई कारकसाकश्यकी और कोई, वेदको ही प्रमाण मानते हैं। इत्यादि 
अनेक प्रकारकी कल्पनाएं हैं, नो कि युक्तियुक्त या वास्तविक न होनेके कारण प्रमाणके प्रयोजनको 
सिद्ध करनेंमे असमर्थ है । अतएव आचायने यहाँपर प्रमाणका निर्देष रक्षण बताया है, कि 
उपयुक्त सम्यग्ञञानकी ही प्रमाण समझना चाहिये । प्रमाणके भेद भी मिन्न मिन्न मतवा़ेने 
मिन्न मिन्न प्रकारसे माने हैं। कोई एक प्रत्यक्षको ही मानते हैं, तो कोई प्रत्यक्ष और अनुमान 
ऐसे दो भेद मानते हैं, कोई प्रत्यक्ष अनुमान उपमान ऐसे तीन, तो कोई प्रत्यक्ष 
अनुमान उपमान आगम ऐंसे चार भेद मानते हैं, कोई इन्हीं चारको अथीपत्तिके साथ करके 
पाँच और कोई अमावकी भी नोड़कर छह प्रमाण मानते हैं । इत्यादि प्रमाणके भेदोंके 
विषय्मे भी अनेक कव्पनाएं है, जो कि अव्यात्ति आदि दृषणेंसि युक्त होनेके कारण अवात्त- 


विक हैं | अतएव आचार्योने यहॉपर प्रमाणके दो भेद गिनाये हैं, एक परोक्ष दूपरा प्रत्यक्ष 
न 


निर्दों' 4. #2 ० अर्थके हमे जय ए्‌ 
जो कि सर्वथा निदोंप हैं, और इसी लिये इष्ट अर्थके साधक है, तथा इन्हींमे श्रभाणक सम्दूर 
भेदोँका अन्तभीव हो जाता है। 
ऋ्रमानुसार पहले परोल्षका स्वरूप और उसके भेद बताते हैं. 


कक हि. 
सूत्र--आये परोक्षस 0 ११ यार लारि 
धाध्यम-+आदी भवमादम्‌ । आये सज्ञकरमप्रामाण्यात्‌ ये शास्ति । तंदेव* 
भाये मतिज्ञानश्र॒तज्ञाने परीक्ष प्रमाणे सवतः | कुतः निमित्तापेक्षत्वात | अपायसद्रगब्यतया 
मतिज्ञानम्‌। तविन्दियानिन्द्रियनिमित्तामिति व्ष्यते। तत्पूवेकत्वात्परोपंदेशजत्वाञ्व शुतज्ञानव। 


कप ॥५.+ 


।. अर्व--नो आदिम हो उसको आध्य कहते हैं । यहापर आधे ऐसा द्विवचनका प्रयोग 


[0 पर्ययकेवछानि ५ न 
किया है, अतएंव ५ मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवानि ज्ञानम ” इस सूत्रके पाठ क्रमके प्रमाणा 


सूत्र /०-११-१२। ] समाप्यतत्तार्थाविगमसूत्रस्‌ । १६ 


न॒प्तार आदिके दो परोक्ष प्रमाण समझने चाहिये, ऐसी आचायेकी आज्ञा है । इस प्रकारसे 
आदिके दो ज्ञान मतिज्ञान और शअ्रतज्ञान परोक्ष प्रमाण है, यह वात पिद्ध होती हैं । इनको 
परोक्ष प्रमाण क्‍यों कहते है, तो इसका उत्तर यह है, कि ये दोनों| ही ज्ञान निमित्तकी अपेक्षा 
रखते है| मतिज्ञान अपायप्द्द्वव्यतया परोक्ष है । क्योंकि आगे चलकर ऐसा सूत्र भी 
कहेंगे कि ८ तदिन्द्रियानिन्द्रयनिमित्तम ? अर्थात्‌ आत्माप्त मित्र सशनादिक पांचों इन्द्रिया 
तथा अनिन्द्रिव-मनके निमित्तसें मतिज्ञान उत्पन्न होता है, अतएव वह अपायसबूद्ूब्यरूप हे 
और इसी लिये परोक्ष भी है। क्योंकि निमित्त नित्य नही है। श्रुतज्ञान भी परोक्ष है। क्योंकि 
वह मतिज्ञानपूर्वक ही हुआ करता है, और दूसरेंके उपदेशसे उत्पन्न होता है । 
भावार्य--जिप्त ज्ञानके उत्पन्न होनेमें आत्मासे मित्र पर वस्तुकी अपेक्षा हो, उसको 
परोक्ष कहते है। मतिज्ञान और श्रतज्ञानमें इन्द्रिय और मन नो कि आत्मासे मिन्न पुहुलरूप है, निमित्त 
हुआ करते हैं,अतएव इनको परोक्ष कहते है। विशेषता यह है,कि इनमेंसे मतिज्ञानमें तो इन्द्रिय ओर मन 
दोनों ही निम्मित्त पड़ते है, परन्तु श्रुतज्ञानमे केवल मन ही निमित्त पड़ता है। किंतु वह मतिज्ञान- 
पुव॒क ही होता है, अतणव उपचारसे उसमें इन्द्रियों भी निमित्त पड़ती हैं | जेसे कि परोपदेशके 
सुननेमे श्रोत्र्न्द्रिय निमित्त है। इस सुननेको ही मतिज्ञान कहते हैं । सुने हुए शब्दके विषयर्मे 
अयवा उसका अवलूंबन लेकर अर्थान्तरके विषयमें विचार करनेंको श्रतज्ञान कहते है। सो 
इसमें मुख्यतया बाह्य निमित्त मन ही है। परन्तु उपचारसे श्रोत्रेन्द्रिय भी निमित्त कहा जा 
सकता है । क्योंकि बिना सुने विचार नहीं हो सकता । इसी प्रकार सर्वेत्र समझना चाहिये । 


प्रत्यक्षका ख़रूप और उसके भेद बतानेकों सृत्र कहते हैं--- 
सूत्र-प्त्यक्षमन्यत्‌ ॥ १९॥ 


भसाप्यम--मतिश्वताभ्यां यदन्‍्यत्‌ जिविध॑ ज्ञान तत्पत्यक्ष॑ प्रमाणं॑ भवाति | कुतः ? अती- 
न्दियत्वाव्‌ । प्रमीयन्ते5थोस्तेरिति प्रमाणानि । अन्ाह-इह अवधारितं छ्वे एव प्रमाणे पत्यक्ष 
परोक्षे इति । अन्लुमानोपमानागमाथोापत्तिसम्भवाभावानापे च भमाणानीति केचिन्मन्यस्ते 
तत्कथमेतर्दिति। अन्नोच्यते स्वाण्येताने मतिश्रुतयोरन्तर्मूतानीन्द्रिया थेसन्निकर्षनिमित्तत्त्वात्‌। 
किंचान्यत्‌-अप्रसाणान्येव वा। कुतः ? मिथ्यादशेनपरिग्रहाह्विपरीतोंपदेशाञ्व । मिथ्याइह्टेरहि 
मतिथ्षतावधयो नियतमन्ञानमेत्रेति चक््यते । नयवादान्तरेण तु यथा मतिश्वतावेकल्पजानि 
भवन्ति तथा परस्ताद्क्यामः । 
ए पे ्े हि [0 पे [4ञप (५ ३  , 
अथ--मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञानको छोड़कर बाकीके अवधि मनःपरयेय ओर केवल ये 
तीन भ्रकारके जो ज्ञान हैं, वे प्रत्यक्ष प्रमाण है। क्योंकि ये अतीन्द्रिय है। निनके द्वारा 
पदार्थोकी भछे प्रकारसे जाना जाय, उनको प्रमाण कहते हैं | शंका-यहॉपर प्रत्यक्ष और परोक्ष 
दो ही प्रमाण बताये है; परन्तु कोई अनुमान उपमान आंगम अथांपात्ति ओर अमावको भी पमाण 
मानते हैं, सो यह किप्त तरहसे माना जाय! उत्तर-सबसे पहली बात तो यह है, कि ये सभी 
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प्रमाण मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञानमें ही अन्तर्भत हो जाते हैं, क्‍योंकि ये इन्द्रिय और पदार्थके 
सन्चिकषका निमित्त पाकर ही उत्पन्न होनेवाले हैं । दूसरी बात यह है, कि ये वस्तुतः प्रमाण ही 
नहीं हैं । क्योंकि ये मिथ्यादशनके सहचारी हैं, तथा विपरीत उपदेशसे उत्पन्न होंनेवाडे और 
विपरीत ही उपदेशको देनेवाले हैं | मिथ्याइष्टिक जो मति श्रुत या अवधिज्ञान होता है, वह 
नियमसे अप्रमाण ही होता है, यह वात आगे चलकर कहेंगे मी | परन्तु समीचीन नयवादंके द्वारा 
मतिज्ञान और श्रुतज्ञानके जो नो और निप्त निप्त प्रकारस भेद होते हैं, उनको भी आगे 
चलकर बतावेंगे | 


भावार्थ---आत्माके सिवाय पर पदार्थ इन्द्रिय और मनकी सहायताकी निम्तमें अपेक्षा 
नहीं है, उप्त ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैं, और इसीलिये इसका नाम अतीन्द्रिय भी है। बहतसे छोग 
ऐन्द्रिय ज्ञानकों प्रत्यक्ष और अनिन्द्रिय ज्ञानकों परोक्ष कहते हैं, परन्तु यह वात ठीक नहीं 
है। क्योंके सवेक्ष परमात्माके प्रत्यक्ष ज्ञान ही माना है, और यदि दह इन्द्रियमन्य माना 
जायगा, तो उसकी सर्वज्ञता स्थिर नहीं रह सकेगी, क्योंकि इच्द्रियोंका विषय आदि अल्प 
और नियत है | अतएव अक्ष नाम आत्माका है, जो ज्ञान उस्रीकी अपेक्षा लेकर उत्पन्न 
हो, उसको प्रत्यक्ष और जो पर-अर्थात्‌ आत्मासे मिन्न इन्द्रियानिद्धयकी सहायतासे हो 
उसको परोक्ष ज्ञान समझना चाहिये । 


/ प्रत्यक्ष ज्ञानके सामान्यसे दो भेद हैं-एक देशप्रत्यक्ष दूसरा सकदप्रत्यक्ष । 
अवधि और मनःपर्ययको देशप्रत्यक्ष कहते हैं । क्योंकि इनका विषय नियत और अपरिपण 
है । केवलज्ञान सकह्पत्यक्ष है। क्योंकि वह सम्पूणं ज्रैकाल्कि वत्तुओंकी और उनकी 
अनन्तानन्त अवस्थाओंकी विषय करनेवात्य और नित्य है। इसके सिवाय मतिज्ञानकी भी 
उपचारसे अथवा व्यवहारसे प्रत्यक्ष कहते है। क्योंकि श्रुतज्ञानकी अपेक्षा उसमें अधिक 
स्पष्टता रहा करती है। मुख्यरूपसे वह परोक्ष ही है। 


अवधि मनःपर्यय और केवछ ये प्रत्यक्षके समीचीन भेद भी प्रमाण ही हैं। 

यथपि अन्य मतवालेने ऊपर ढिखे अनुस्तार अनुमान उपमान आदिको भी प्रमाण माना है । 

रन्‍्तु उनका छक्षण अपरिपृर्ण होनेसे युक्तिशुन्य और मिथ्यादरनादिसि दूषित है। किन्तु 

समीचीन अनुमानादिकका छक्षण आगे चलकर हम ढछिखेंगे और बतावेंगे, कि इनमेंसे किप्त कि का 

मतिज्ञानादिमिसे किस किस में किस किस अपेक्षा अन्तमोब होता है, तथा उनके-मतिज्ञानादिके 

भेद कौन कोन से हैं। 

भाष्यन--अन्नाह, उक्ते भवता मत्यादीनि ज्ञानानि उदिश्य तानि विधानतों लक्षणततश्र 

परस्ताह्विस्तरेण वक्ष्याम इति+, तइच्यतामिति। अन्नोच्यते+-- 


सूत्र १३-१४ । ] समाष्यतत्ता्थाविगमसूत्रम । ३७ 


अर्थ---शंका-ऊपर आपने मतिज्ञानादिकका सामान्यत्ते नाममात्र उछ्लेल करके यह 
कहा था, कि इनके भेद और छक्षणोंकों हम आगे चढ्कर विस्तारके साथ कहेंगे, सो अब 
उनका वर्णन करना चाहिये | उत्तर-यह वतानेके लिये ही आगेका सूत्र कहते है। इसमें 
क्रमानुसार सबसे पहले मतिज्ञानके भेद बताते हैः-- 


सूत्र-मतिः स्छटतिः संज्ञा चिन्ताउमिनिवोध इत्यनथोन्तरम्‌॥११॥ 
+ साष्यम-मतिज्ञानं, स्मृतिज्ञानं, संज्ञाज्ञानं, चिन्ताज्ञानं, आमिनिबोधिकद्ञानमित्य- 
नथोन्तरम्‌ ॥ 


अर्थ--मतिज्ञान स्तृतिज्ञान संज्ञाज्ञान चिन्ताज्ञान और आमिनिवोधिकज्ञान ये पाँचों 
ही ज्ञान एक ही अयेके वाचक हैं । 

भावार्थ--ये मतिज्ञानके ही भेद है, क्योंकि मतिज्ञानावरणकर्मका क्षयोपराम हेनेसे ही 
होते हैं, अतएव इनको एक हीं अर्थका वाचक माना है | वस्तुतः ये मिन्न मित्न विषयके प्रति. 
पादक है, और इसी लिये इनके लक्षण भी मित्र मित्र ही है । अनुभव स्मरण प्रत्यमिज्ञान 
तर्क और अनुमान ये ऋमसे पॉँचोंके अपर नाम है। इन्द्रिय अथवा मनके निमित्तसे किसी भी 
पदार्यका जो आचज्ञान होता है, उसको अनुभव अथवा मतिज्ञान कहंते है। काढान्तरमें उस 
जाने हुए पदार्थक्रा “ तत-वह ” इस तरहसे जो याद आना इसको स्व॒ति कहते है। अनु- 
भव और स्थ्र॒ति इन दोनेंके जोडरूप ज्ञानको संज्ञा अथवा प्रत्यमिज्ञान कहते है । साध्य 
और जाघनके अविनामावस्म्बन्धरूप व्याप्तिंके ज्ञानको चिन्ता अथवा तक कहते है । ओर 
साधनके हारा जो साध्यका ज्ञान होता है, उसको अनुमान अथवा अभिनिवोध कहते है। 
इनमेंसे मतिज्ञानमें प्रत्यक्षका और प्रत्यमिज्ञानमें उपमानका तथा अनुमानमें अर्थपत्तिका अन्त- 
माँव समझना चाहिये | और इसी प्रकारसे आगम तथा अमावप्रमाणका भी अन्तमोव यथा 
योग्य समझ लेना चाहिये। 

मतिज्ञानका सामान्य क्षण बताते हैः--- 
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सूत्र--तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम्‌ ॥ १४ ॥ 
__... भाप्यम--तदेतन्मतिज्ञानं छ्विविर्ध भवति। इन्द्रियनिमित्तमनिन्द्रियनिमितं च। तन्नेन्द्रिय- 
निमित्त स्पर्णनादीनां पद्धानां स्पर्भादिषु पञ्चस्वेव स्वविषयेपु । अनिन्द्रियनिमित्त मनोवृत्ति- 
रोघज्ञान च । 
अर्थ--उपयुक्त पाँच प्रकारका मतिज्ञान दो तरहका हुआ करता है-एक तो इन्द्रिय 
निमित्तक दूसरा अनिन्द्रिय निमित्तक | इन्द्रियों पॉच है-स्पर्शन रसन घराण चक्ष और श्रोत्र । 


जे 


(३ 


१--जो सिद्ध क्रिया जाय था अनुमानका विपय हो, उसको साध्य कहते हैं, जैसे परृतमें अमि। २७-+ 
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साध्यके अविनाभावी चिन्हकी साधन कहते है, जैसे अमिका साधन घूम । 
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इनके विषय भी ऋमते पाँच हैं-र्पश रस गंध वर्ण और शब्द, जैसा कि आंगे चढ़कर वता- 
ह# आप | ?. कप ० ने २ कम सा बैक आप इन्द्रियर्नि हर. किक 
वेंगे। इन पाँचों ही को अपने अपने विषयोंका जो ज्ञान होता है उसको, इन्द्रियनिमित्तक कहंते है । 
मनकी प्रवृत्तियोंकी अथवा व्शिष विचारोंकी यद्वा समृहरूप ज्ञानकी अनिन्द्रिय निमित्तक कहते हैं। 

इस प्रकार निमित्तभेदसे मतिज्ञानके भेद बताकर स्वरूप अथवा विषयकी अपेक्षासे 
भेद बतानेको सूत्र कहते हैं--- 


'. सत्र--अवग्रहेहापायधारणाः ॥ १५ ॥ 


भाष्यमर--तंदेतन्मतिज्ञानसभयनिमित्तमप्येकशश्रतविर्ध भवाते । तथथा-अवग्नह ईहा- 
पायो धारणा चेति । तत्राव्यक्त यथास्वमिन्द्रियिविषयाणामालाचनावधारणमवप्रहः । 
अवग्नहों अहणमालोचनमवधारणसित्यनर्थोन्तरम्‌। अवशुद्दीते विषयार्थेकदेशाच्छेषासुगमर्न 
निश्चयविशेषजिज्ञासा ईहा । ४्हा ऊहा तक परीक्षा विचारणा जिज्ञासेत्यनथोन्तरम। 
अवगुहीते विषये सस्यगसम्यागंति शुणदोषविचारणाध्यवसायापतोदोडपायः । अपायो5 
पगमश अपनोदः अपव्याधः अपेतमपगतमपविद्धमपलुत्तामत्यनर्थान्तरस्‌ । 
घारणा प्रतिपत्तियेथास्व॑ मत्यवस्थानमवधारणं च । घारणा प्रतिपत्तिरवधारणमचस्थान 
तिश्ययोउइवगसः अववोध इत्यनथोन्तरम्‌ ॥ 
अथे--ऊपर इन्द्रियनिमित्तक और अनिन्द्रियनिमित्तक इस तरह दो प्रकारका जो मतिज्ञान 
३ ३४५ वि. हक | 
बताया है, उसमें प्रत्येककें चार चार भेद हैं |-अवग्रह ईहा अपाय और धारणा | अपनी 
अपनी इन्द्रियोंके द्वारा यथायोग्य विषयोंका अव्यक्त रूपसे नो आलोचनात्मक अवधारण-ग्रहण 
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होता है, उसको अवग्रह कहते हैं । अवग्रह अहण जआलोचन और अवधारण ये एक ही 
अर्थके वाचक शब्द है। अवग्रहके द्वारा निश्त पदारथेके एक देशका प्रहण कर लिया गया 
#०प 4 8 आप 8 ४०५० ० पे [पे होती च 
है, उसीके शेष अंशको भी नाननेके लिये नो श्रवात्ति होती है, अथोत्‌ उस ल्‍ 'दार्थेका 
विशेष रूपसे निश्चय करनेके लिये जो निज्ञाप्ता-चेश्ट विशेष होती है, उसीको इंहा कहंते 
है । ईहा ऊहा तक परीक्षा विचारणा और जिज्ञासा ये सब शब्द एक ही अथेके वाचक है। 
अवग्रह तथा ईहाके द्वारा जाने हुए पदार्थके विषय यह समीचीन हैं; अथवा 
अप्मीचीन है, इस तरहसे गुणदेषेका विचार करनेके लिये नो निश्वयरूप ज्ञानकी भवृत्ति 
होती है, उसको अपाय कहते हैं । अपाय अपगम अपनोद अपव्याध अपेत अपगत 
अपविद्ध और अपनुत्त ये सभी शब्द एक अर्थके वाचक हैं । धारणा नाम प्रतिपत्तिका 
है। अर्थात्‌ अपने योग्य पदार्थका जो बोध हुआ है, उसका अधिक काहतक स्थिर रहना 
इसके धारणा कहते हैं | धारणा प्रतिपत्ति अवधारण अवस्थान निम्न अवगम और अवबोध 
[ (0 प 0. जे 
ये सब शब्द भी एक ही अरथके वाचक है। है 
००० | न्द्र्यि 
भावा्थ--मतिज्ञानके चार भेद है-अवग्रह इंहा अपाय और धारणा । इन्द्रिय और 


पु 8. हि. ० च् के कक 
पदार्थका योग्य क्षेत्रमें अवस्थान होनेपर सबसे पहले दुशन होता है; जोकि निर्विकेष अथवा 


सूत्र १९-१६ । ] समाष्यततत्तार्थाधिगमसूत्रम्‌ | ३९. 


निराकार है। उसके बाद उस पदार्थका ग्रहण होता है, जोकि सावेकर्प अक्षवा साकार 
हुआ करता है, जैसे कि यह मनुष्य है, इत्यादि | इस ज्ञानके बाद उस पदार्थकोी विशेष- 
रूपसे जाननेके लिये जब यह शंका हुआ करती है, कि यह मनुष्य ते है, परल्तु दाक्षिणात्य 
है, अथवा ओदीच्य है ? तब उस शंकाको दर करनेके लिये उसके वलत्च आदिकी तरफ दृष्टि 
देनेसे यह ज्ञान होता है, कि यह दाक्षिणात्य होना चाहिये । इसीकी इंहा कहते है | जब 
उप्त मनुष्यके निकट आ जानेपर बातचीतके सुननेंते यह दृढ निश्चय होता है, कि यह दाक्षि- 
णात्य ही है, तब उसको अपाय कहते है । परन्तु उसी ज्ञानमें ऐस संस्कारका हे। जाना, कि 
जिसके निमित्तसे वह अधिक काछतक ठहर सके, उस संस्क्षत ज्ञानकी ही धारणा कहते है। 
इसके होनेसे ही काल्ान्तरमें उस जाने हुए पदाथेका स्मरण हो सकता है । 
ये अवग्रहादिक कितने प्रकारंके पदार्थोक्रो महण करनेवाले है, यह बतानेके लिये सूत्र 
कहंते हैं--- 
[ऋप | कथ ३ ९ ५ 
सूत्र--बहुबहुविधक्षिप्रानिश्रितानुक्तश्ञवाणां सेतराणाम्‌ ॥ १६॥ 


भाष्यम--अवश्नहाद्य इचत्त्वारों मतिज्ञानविभागा एपां वह्वादीनामथानां सेतराणां 
भवन्त्येकदः | सेतराणामिति सम्रतिपक्षाणामित्यर्थ: । बह्धवमृ॒ह्माति अल्पमवगृह्वातिं, बहु- 
घिधमवमुह्लाति एकविधमवमह्ाति, क्षिपतवम॒ह्ाति चिरेणायमह्माति, अनिश्रितमवम॒ह्ात्ति 
निश्रितमवमह्वाति, अन्क्तमवमह्लाति उक्तमवगुह्वाति, घुवमवम॒ह्वाति अधघुवमव्गक्लाति इत्ये- 
वर्मीहादीनामपि विद्यात्‌ । 


ये--वहु बहुविध क्षिप्र अनिश्रित अनुक्त और ध्रुव ये छह और छह सेतर अर्थात्‌ 
इनसे उल्टे, अर्थात्‌ बहुका उल्दा अल्प, वहुविधका उल्टा एकविध, क्षिप्रका उल्टा चिरेण, अनि- 
श्रितका उल्ठ निश्चित, अनुक्तका उल्दा उक्त और घुवका उल्टा अध्लुव | इस तरहसे बारह प्रकारके 
अर्थ हैं। मतिज्ञानके अवग्रह्ददिक चार भेद जो बताये है, उनमें से प्रत्येक भेद इन वारहें 
तरहके अर्थोके हुआ करते है। अयीत्‌ अवग्रह इन विषयोंकी अपेक्षासे बारह प्रकारका है- 
बहुका अवग्रह, अर्पका अवग्रह, बहुविधका अवग्रह, एकविधका अवग्रह, क्षिप्रका अवग्रह, 
चिरेणका अवग्रह, अनिश्चितका अवग्रह, निश्रितका अवग्रह, अनुक्तका अवग्रह, उक्तका अवग्रह, 
भ्रुवका अवग्रह, अध्ुवका अवग्रह । इसी तरहसे इंहादिकके भी बारह बारह भेद समझ 
लेने चाहिये । 
भावार्थ---अवग्रहादिक ज्ञानरूप क्रियाएं हैं, अतएव उनका कर्म भी अवश्य बताना 
चाहिये | इसीलिये इस सन्नमे ये बारह प्रकारके कर्म बताये हैं | एक जातिकी देसे 
अधिक संख्यावाली वस्तुको बहु कहते है। और एक नातिकी वो संख्या तककी वस्तुकों अल्प 


१---असंदिन्धमदण्ह्वाति, संदिग्धमवगह्मातीतिं पाठान्तरस्‌ । 





४७० रायचन्द्रभनशाखमालायांम [ अ्रथमो5घ्याय: 


कहते हैं । बसे अधिक जातिवाली वस्तुओंको बहुविध कहते हैं, और दो तककी जातिवाली 
वत्तुओंकी एकविध अथवा अह्मविध कहते है। शीघ्र गतिवाल्ी क्सतुको क्षिप्र और मंद 
ग्रतिवालीकी चिरेण कहते हैं। अप्रकटको अनिश्रित और प्रकट्को निश्चित कहते हैं । 
विना कही ' हुईंको अनुक्त और कही हुईको उक्त कहते हैं| और तदवस्थको ध्रव तथा 
उससे. प्रतिकूडको अध्रुव कहते है । के 

बहु आदिक शब्द विशेषणवाची है, अतएव ये विशेषण किप्तके हैं, यह वतानेके लिये 
सूत्र कहते हैं-- ५ 

सूत्र--अथस्य | १७ ॥ 
भाष्यम्‌--अवश्रहादयों मतिज्ञानविकल्पा अर्थस्य सवन्ति । न 

अथ--अवग्रह भादिक मतिज्ञानके जो भेद वताये है, वे अर्थके हआ करते हैं। 

भावार्थ--यहॉपर यह शेका हो सकती है, कि ऊपर वहु आदिक जो विशेषण 
बताये हैं, वे किप्ती न किप्ती विशेष्यके तो होंगे ही, और विशेष्य जो होगा, वह पदार्थ ही होगा, 
अतएव ये अये-पदार्थके विशेषण हैं, यह बतानेके लिये सूत्र करनेकी क्या आवश्यकता है! 
इसका उत्तर यह है, कि किसी किसी मतवालेने ज्ञानका साक्षात्‌ विषय पदा्थेकों नहीं माना है; 
किंतु ज्ञानका साक्षात्‌ विषय विशेषणकोी ही माना है, और समवाय समवेतसमवाय संयुक्त. 
समंवेतसमवाय आदि सम्बन्धोंके द्वारा पदार्थवरी विषय माना है । सो ठीक नहीं 
है, क्योंकि ज्ञानमें विशेष्य विशेषण एक साथ ही विषय हेते हैं । 
क्योंकि दोनोंमें कयंचित अमेद हैं। एक दूसरेको सवंथा छोड़कर ज्ञानका विषय नहीं हो 
सकता । अतएव विशेषणके साथ साथ विशेष्यरूप पदार्थ भी विषय होता ही है, यह बताना ही 
इस सुत्रका प्रयोनन है। और इसी लिये यहॉपर यह कहा है, कि मतिज्ञानके अवग्रहादिक 
भेद्‌ अथेके हुआ करते हैं | 

विशेष्यरूप पदार्थ दो प्रकारंके हुआ करते है-एक व्यक्त दूसरे अव्यक्त 4 व्यक्तकों अथे 
और अंव्यक्तको व्यंनन कहा करते हैं । इस्त सूत्रमे व्यक्त पदार्थेके ही अवग्रहादिक बताये हैं; 
क्योंकि अव्यक्तके विष्यमें कुछ विशेषता है। वह विशेषता क्या है, इस बातको बतानेके 
ढिये सूत्र कहते है-- 

सूत्र--व्येजनस्पावग्रहः ॥ ६५८ ॥ 
/ आाष्यम--ध्यंजनस्थावश्रह एवं भवति नेहादुयः | णवं ह्विविधो5वभ्ही व्यंजनस्थार्थस्य॑ 
चे। ईहादयस्त्वथेस्थेव 0 
, अर्थ--व्य॑जन पदार्थका अवग्रह ही होता है, इंहा आदिक नहीं होते, इस तरहसे अव* 


९ 2 


कह] कप ] पु [न ७० श ».. 
ग्रह तो दोनों ही प्रकारके पदार्थका हुआ करता है, व्यंगनका भी ओर अथंका भी जिनको कि 


सूत्र १७-१८-१९। ] सभाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रम | 8१ 


क्रमते व्यंजनावग्रह तथा अर्थावग्रह कहते है। ईहा आदिक मतिज्ञानके शेष तीन विकरप अथे- 
के ही होते है, व्यंजनके नहीं होते । 

भावार्थ--निस प्रकार मईके किप्ती सकोरा आदि वतेनके ऊपर जलकी बूंद पड़नेसे 
पहले ते वह व्यक्त नहीं होती, परन्तु पीछे से वह धीरे धीरे कम ्रम-प्े पड़ते पड़ते व्यक्त हो 
जाती है, उसी प्रकार कहीं कहीं कार्नोपर पड़ा हुआ शब्द आदिक पदार्थ भी पहले तो अव्यक्त 
होता है, पीछे व्यक्त हो जाता है। इसी तरहके अव्यक्त पदार्थकों व्यंगन और व्यक्तको अर्थ 
कहते है| व्यक्तके अवग्रहादि चारों होते है, और अव्यक्तका अवग्रह ही होता है । 

इसके सिवाय व्यंजनावग्रहमें और मी जो व्शिषता है, उसको वतातेके लिये सूत्र कहते हैं- 


सूत्र ९ द्र पर 
--न चक्लुरनिन्द्रियाभ्याम्‌ ॥ १९॥ 

भाष्यम--चक्षुषा नोइन्द्ियिण च व्यक्षनावग्रहो न भसवति। चतुभिरिन्द्रियेः दोपेर्स- 
वर्तीत्यर्थः। एबमेतन्मतिज्ञानं द्विविधं चतुविध अष्ठाविशर्तिविधं अष्ठषष्ठचुतरशतविर्ध॑ षद- 
जिशनत्रिशतविध्ध॑ च॒ सवति । 

अर्थ--यह ॒व्यंजनावग्रह चश्षुरिन्द्रिय और मन इनके द्वारा नहीं हुआ करता है। 
मतलब यह है, कि वह केवल स्पर्शन रप्तन प्राण और श्रोत्र इन वाकीकी चार 
इन्द्रियोंके द्वारा ही हुआ करता है। इस प्रकारसे इस मतिज्ञानके दो भेद अथवा चार भेद्‌ 


५ चर 


यद्वा अट्टाईंस भेद या एक सो अड्सठ भेद अथवा तीन सो छत्तीस भेद होते हैं। 
भावाथे--चक्षरिन्द्रिय और मन ये दोनों ही अप्राप्यकारी है। अर्थात्‌ ये वस्तुकों प्राप्त 


ध्च्जि 
# 


प्न्वद्ध न होकर ही अहण करते हैं। अतएव इनके द्वारा व्यक्त पदार्थता ही ग्रहण हो 
सकता है, अव्यक्तका नहीं। 

मतिज्ञानके निमित्त कारणकी अवेक्षात्रें दो भेद हैं--एक इन्द्रियनिमित्तक दूसरा 
अनिन्द्रिय निमित्तक । अवग्रह ईहा अपाय और धारणाकी अपेक्षात्रे चार भेद है। तथा ये 
चारों भेद पॉच इन्द्रिय और छट्ठे मनसे हुआ करते हैं, अतएुव चारको छहसे गुणा करनेपर 
२४ अथावग्नहादिके भेद होते है, और इन्हींमें ब्यंजनावग्रहके ४ भेद्‌ मिछानेसे २८ भेद 
हेते है। क्योंकि व्यंननका एक अवग्रह ही होता है, और वह चार इन्द्रियोंसे ही होता है।इन 
अद्गाईंस भेदोंका बहुवहुविध क्षिप्र अनिश्चित अनुक्त और भव इन छह मेदोंके साथ गुणा 
करनेसे १६८ भेद होते हैं। और यदि इनके उल्दे अहप अल्पविध आदि छह मेदोंकी भी 
साथमें नोड़कर बारहके साथ इन अद्गाईसका गुणा किया जाय, तो मतिज्ञानके तीनसो छत्तीस 


है 2 कप 


भेद होते है। 





१--पुदे सुणोंदि सई अपुद्ध चेव पत्सेद्‌ रुव॑। फास रसे च गंध बद्ध पुद्-ं विजाणादि ॥ 


इक * रायचन्द्रजेनशाख्रमालयामे » [ प्रथमीज्ष्याय: 


«».. सावष्यम--अन्नाह गुह्ीमस्तावन्मतिज्ञानम । अथ श्रुतज्ञानं किमिति। अन्नोच्यते । 

अथे---यहाँपर शिष्य प्रइन करता है, कि आपने मतिज्ञानके स्वरूपका और उसके 
भैदादिकोंका जो वर्णन किया सो सब हमने समझा । अब निर्देश-क्रमके अनुसार श्रुतज्ञानक' 
वर्णन प्राप्त है, अतएव कहिये कि उसका स्वरूप क्या है ! इसका उत्तर देनेके हिये सूत्र 
कहते हैं-- 


सूत्र--श्रुतं मतिपूर्व दयनेकदादशभेदम ॥ २० ॥ 


भाष्यम--अ्रुतज्ञानं मतिज्ञानपूर्वक सवाति । श्रुतमाप्तवतचनमागम उपदेश ऐतिश्यमान्नाय 
प्रवचन जिनवचनमित्यनथान्तरम्‌ । तहिविधमद्डबाह्ममद्प्रविष्ठई च । तत्पुनरनेकविध 
द्ादशविर्ध च यथासंख्यम्‌ । अज्गवाह्यममनेकविधम, तद्यथा-सासायिक चतुर्विशतिस्तवों 
बन्द प्रतिकम्ण कायव्युत्सगंः प्रत्याख्यानं दशवैकारईक॑ उत्तराध्याया- दशाः कत्पत्य- 
वहारी 'निशीथमृषिसापितान्येवमादि । अक्डप्रविष्ठं द्वादशविध, तथ्यथा-आचारः सूह्न- 
कृत स्थान समवायः व्याख्याप्क्षत्ति' ज्ञातृघमकथा उपासकाध्ययनद्शाः अन्तक्ददशाः 
अनत्तरोपपादिकदशाः. प्रश्नव्याकरणं विपाकरूज- इप्ठिपात इति । अन्नाह-मति 
ज्ञानश्रुतज्ञानयोः कः प्रतिविशेष इति । अन्नोच्यते-उत्पन्नाविनष्टार्थथाहक॑ सांप्रतकालाधिषय॑ 
मंतिज्ञानम्‌ | भ्रुतज्ञानं तु त्रिकालविषयम्‌ । उत्पन्नविनष्टाजुत्पत्नार्थथाहकम्‌ । अन्नाह-ग़ह्लीमों 
मंतिश्र॒वयोनोनात्वस््‌ । अथ श्रुतज्ञानस्य ह्विविधमनेकद्दादशविधमिति कि क्ृतः प्रतिविशेष 
इति । अन्नोच्यते-वक्‍्तृविशेषाद्ह्वाविध्यम । यक्धगवाद्धिः सर्वज्ञः सर्वेदशिभिः परमषिभिरदेद्धि- 
श्तत्स्वाभाव्यात्‌ु॒ परमशुभस्य च प्रवचनप्रतिष्ठापनफलस्य तीर्थकरनामकर्मणो5नुभाइक्तं 
भगवच्छिष्येरतिशयवक्तिरुतमातिशयवाग्बुद्धिसम्पन्नैगैणधरेहंब्ध॑ तद॒ड्प्रविष्ठ । गणघरान- 
च्तयादिस्त्वत्यन्तविशुद्धागम' परमप्रकृष्वाउम्नतिशक्तिमिराचायें: कालसंहननायुददोषादल्प- 
शक्तीनां शिष्याणामलुम्रहयय यत्‌ प्रोक्तम्र तदइबाह्यमिति । सर्वज्ञप्रणीतत्त्वादानन्त्यात् 
शेयस्य अ्ुतज्ञान मतिज्ञानान्महाविषयम्‌ । तस्थ च महाविषयत्वात्तांस्तानथांनाधिक्षत्य 
प्रकरणसमाप्त्यपेक्षमज्ञोपाइनानात्वमू._.। किंचान्यत्‌-सुखग्रहणधारणविज्ञानापोहप्यो- 
गार्थ च । अन्यथा ब्यनिषद्धमज्ञोपाद्राः समुद्रप्रतरणवद्दरध्ययवर्सेयं स्यात्‌ । एतेन पूर्वाणि 
वस्तूनि प्राभतानि प्राभृतप्राभ्ंतानि अध्ययनान्युदिशात्र व्याख्याताः।अज्नाह-मतिश्तयो- 
स्तुल्यविषयत्व॑ वक्ष्यति “ द्रव्येष्वसवेपर्यायेषु ” इति। तस्मादेकत्वमेवास्त्विति । अन्नोच्यते- 
उत्तमेतत्‌ साम्प्रतकालविषयं मतिज्ञार्न श्रुतज्ञांन तु त्रिकालविषयं चिशुद्धतरं चेति। कि 
चान्यत्‌ । मतिज्ञानमिन्द्रियानिन्द्रियनिभित्तमात्मनो शस्वभाव्यात्पारिणामिकं, श्वतज्ञानं ठ॑ 
तत्पूबेकमाप्तोपदेशाह्नवर्तीति ॥ 


अर्थ---श्रुतज्ञान मतिज्ञानपूवेक होता है, श्रुत आप्त-वचन आंगम उपदेश ऐतिहा आशज्नाय॑ 
प्रवचन और निनवचन ये सब शब्द एक ही अथके वाचक हैं। श्रुतज्ञान दो प्रकारका है, अन्न- 
बाह्य और अद्जडप्रविष्ट | इनमें अज्जबाह्मके अनेक भेद हैं और अज्ञप्रविष्टके बारह मभेद॑ 
हैं | अज्ञबाह्के अनेक भेद कोनसे है, सो बताते है-सामायिक चतुरविशतिस्तव वन्दना 
प्रतिकमण कायव्युत्सर्ग प्रत्याज़्यान ' दृशवैकाल्कि उत्तराध्यायंदशा कल्पव्यवहार निशीष 
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इत्यादि । इसी प्रकार ऋषियोंके द्वारा कहे हुए और भी अनेक भेद्‌ समझ लेने चाहिये।“अज्ञ 
प्रविष्टके वारह भेद कौनसे है, सो बताते है-आचाराज्ञ सूजकृताह़ स्थानाह्ञ समवायाज्ञ व्याख्या- 
प्रश्ञत्ति ज्ञातृधर्मक्या उपासकाध्ययनद्शाज्ञ अन्तक्ृदशाहु अनुत्तरोपादिकद्शाजः प्रश्नव्याकरण 
विपाकसूत्र और दृष्टिपाताड । 

शंका-मतिज्ञान और श्रुतज्ञानमें क्या विशेषता है! उत्तर-नो उत्पन्न तो हो चुका है, किंतु 
अभीतक नष्ट नहीं हुआ है, ऐसे पदार्थको ग्रहण करनेवाल्य तो मतिज्ञानहै, अर्थात्‌ मतिज्ञान केवल 
वर्तमानकाल्वर्ती ही पदार्थकी अहण करता है। किंत॒ श्रुतज्ञान त्रिकालविषयक है, वह उत्पन्न-वर्तमान 
और विनष्ट-मृत तथा अनुत्पन्न-मविष्यत्‌ इस तरह तीनों का सम्बन्धी पदार्थोकी महण करता है । 
प्रदन- मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञानका भेद समझमें आया। परन्तु श्रुतज्ञानके जो भेद बताये है, उनमें 
एकके अनेक भेद ओर एकके बारह भेद बताये, सो इनमें क्‍या विशेषता है £ उत्तर-श्रुत 
ज्ञानके ये दो भेद वक्ताकी विशेषताकी अपेक्षास्रें है। अपने स्वभावके अनुसार प्रवचनकी 
प्रतिष्ठापना-प्रारम्भ करना ही निस्॒का फल है, ऐसे परम शुभ तीथेकर नामकमके उद्यसे 
सर्वज्ञ सर्वदर्शी परमर्षि अरिहंत भगवानने जो कुछ कहा है, और निसकी उत्तम-अतिशयस्ते 
युक्त वचनऋद्धि तथा वुद्धिऋद्धिसे परिपृर्ण अरिहत मगवानके सातिशय शिष्य गणघर 
भगवानके द्वारा रचना हुई है, उसको अद्भप्रविष्टठ कहते है । गणधर भगवानके अनन्तर होने 
वांके आचायोके द्वारा मिनकी कि वचनकी शक्ति और मतिज्ञानकी शक्ति परम प्रकर्षको प्राप्त 
हो चुकी है, तथा निनका आगम-श्रुतज्ञान अत्यंत विशुद्ध है, काछ दोपसे तथा संहनन और 
आयुकी कमी आदिके दोषसे जिनकी शक्ति अत्यंत कम होगई है, ऐसे शिष्योंपर अनग्रह 
करनेके लिये जिनकी रचना हुईं है, उनको अज्जवाह्म कहते है । 


मतिज्ञानकी अपेक्षा श्रुतज्ञानका विषय महान्‌ है। क्योंके उसमें जिन विषयोंका 
वर्णन किया गया है, अथवा उसके द्वारा निन विषयोका ज्ञान होता है, वे ज्ञेय-प्रमेयरूप 
विषय अनन्त है, तथा उसका प्रणयन-निरूपण सवक्षके द्वारा हुआ है । उसका विषय अति- 
शय महान्‌ है, इसी लिये उसके एक एक अर्थको लेकर अधिकारोंकी रचना की गई है, और 
तत्तत्‌ अधिकारोंके प्रकरणकी समाप्तिकी अपेक्षातरे उसके अज्ड और उपाह्नरूपमें नाना भेद 
हे गये है। इसके सिवाय एक वात यह भी है, कि ऐसा होनेसे उन विषयोका सुखपर्वक अहण 
हो सकता हं-उनका निरूपित तत्व अच्छी तरह समझमे आसकता है, ओर उनका धारण 
भी हो सकता है-याद खखा जा सकता है। तथा उनका मानकर उनके विषयमें मनन 
अथवा ऊहापोह भी किया जा सकता है। और उसके बाद उप्तका निश्चय भी भछ्ठे प्रकार 
पं ० न] ् कक छू |. बिक 
हो सकता है, एवं हेयकी हेय समझकर उसके त्याग करनेरूप तथा उपांदेयकों उपादेय समझकर 
उसके अहण करनेरूप प्रयोग भी अच्छी तरह किया जा सकता है । यदि अद्ढः और . उपाह 


१४ ' रायचन्रजेनशाखमालयास [ 'प्रथमोथ्ष्याय; 


रूपसे उसकी रचना न कीगई होती, तो समुद्रको तरनेके समान वह दुखगम्यही हो गया 
होता । अर्थात्‌ निस प्रकार कोई मनुष्य समुद्रकों तर नहीं सकता, उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति 
श्रुत॒का भी पार नहीं पा सकता था:। इसी कथनसे पूवोका वस्तुओंका प्राभ्तोंका प्राभ्ृतप्रामतोंका 
अध्ययनोका तथा उद्देशोंका भी व्याख्यान समझ लेना चाहिये। अथीत्‌ पूर्वोक्त कथनमें ही 
पूव आदिकोंका भी कथन आ जाता है। 
शैका--आगे चढकर ऐसा कहेंगे कि “ द्गन्येष्वसवेपययिषु ” अर्थात्‌ मतिज्ञान और 
श्रुतज्ञानका विषय सम्पूणे द्रव्य किन्तु उनकी कुछ पर्याय हैं। इससे स्पष्ट है, कि आचार्य 
दोनों ज्ञानोका विषय समान ही बतावेंगे । अतएव दोनों ज्ञानोॉंकी एकता-समानता ही रहनी 
चाहिये ! आपने मिन्नता कैसे कही ! उत्तर-यह बात हम पहले ही कह चुके हैं, कि 
मतिज्ञान वतेमान कालविषयक है; ओर श्रुतज्ञान त्िकाल्विषयक है, तथा मतिज्ञानकी अपेक्षा 
अधिक विशुद्ध भी है। अथोत्‌ यर्यपि दोनोंका विषयनिवन्ध सामान्यतया एक ही है, परन्तु 
विषयों कालक्ृत भेद्‌ रहनेसे उनमें अन्तर भी है। तथा दोनोंम विशुद्धिकी अपेक्षासे भी 
भेद है। इसके सिवाय एक बात यह भी है, कि इन्द्रियनिमित्तक हो अथवा अनिन्द्रियनि- 
मित्तक मतिज्ञान तो आत्माकी ज्ञस्वभावताके कारण पारणामिक है, परल्तु श्रुतज्ञान ऐसा नहीं 
है; क्योंकि वह आप्तके उपदेशसे मतिज्ञानपृवक हुआ करतों है। 
भावार्थ--श्रुतज्ञान दो प्रकारका है-ज्ञानक॒प और शब्दरूप । इनमेंसे ज्ञानकूप मुख्य 
है, और शब्दरूप गोण है। इनके भेद प्रभेद और उनके अक्षर पद आदिका स्वरूप तथा 
प्रमाण एवं विषय आदिका विस्तृत वर्णन गोम्मटसार जीवकाण्ड आदिम देखना चाहिये । 
भाष्यम--अन्नाह--उत्त श्रुत्ञानम । अथावधिज्ञानं किमिति, अन्नोच्यते--- 
अर्थ---प्रइन-आपने श्रुतज्ञानका जो स्वरूप कहा, से समझमें आया। परंतु श्रुतज्ञानके 
बाद मिसका आपने नामनिंदेश किया था, उस्त अवधिज्ञानका क्या स्वरूप है! इसका उत्तर 
देनेके लिये सूत्र कहते है-- 
१--पूर्व॒॑ वस्तु प्राभ्नत और गआशृतप्रा्ृत आदि आद्गोंके ही भेदोंके नाम है। यथा-पत्ञायव्खरपद सपाद॑ 
पडिवात्तियाणिजेग च । दुगवारपाहुई च य पाहुड्य वत्धु पुन्व॑ च॥ ३१६ ॥ तेसिं च समासेहिं य वीसविहे वा हु 
होदिं सुदगाणं । आवरणस्स वि भेदा तत्तियमेत्ता हव॑तितति ॥३१७॥ ( गोम्मटसार-जीवकाड ) इसके सिवाय वारहंवे 
अँगके पाँच भेद हैं-परिकम सूत्र प्रधमालुयोग पूर्वणत और शूलिफा । इसमें परिकमेके पाँच भेद हैं-चन्द्रप्नप्त 
सयप्रश्ति, जम्बूद्वीपप्रह्मपति, द्वीपसागरप्रज्ञ्ति और व्यास्याप्रक्ञप्ति । चौथे भेद पूवेगतके १४ सेद हैं, जिनको कि १४ 
पूव्रे कहते हैं, यथा-उत्पादपूर्व॑ आग्रायणी बीयोनुवाद अस्तिनास्तिश्रवाद सत्यत्रवाद ज्ञानप्रवाद आ्म्रवाद 
कर्मप्रवाद प्रत्याख्यान पूवेविद्यानवाद कल्याणवाद प्राणवाद क्रियाविशाल और त्रिलोकबिन्दुसार। चूलिकाके पौंच 
मेंद दें-जलगता स्थरूगता सायागता आकाशगता और रूपगता । इनका विशेष स्व॒त॒प जीवकाण्डमें देखना चाहिये । 
२०-+ अत्यादो अत्वंतरमुवर्लसत भणति सुदणाणं। आमिणिवोहिय पुच्चे॑_गियमेणिह सहज पमुदँ 
३१४ ॥ ( गेम्सटसार जीवकाड ) 
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द्विवि किक $ 
सूत्र-द्विविधोश्वधिः ॥ २१ ॥ 
भाष्यम--भवप्रत्ययः क्षयोपशमनिमित्तरंच। तत्न-- 
अर्थ--अवधिज्ञान दो प्रकारका है--एक भवप्रत्यय दूसरा क्षयोपशमनिमित्तक । उनमेंसे- 


सूत्र--भंवप्रत्ययो नारकदेवानाम॥ २२ ॥ 
भाष्यम--नारकाणां देवानां च यथास्वं सवभत्ययमवधिज्ञानं भवाति । भवप्रत्ययं सच- 
हेत॒कं भवनिमिततमित्यर्थः । तेषां हि भवोत्पत्तिरेव तस्य हेतुभेवति पक्षिणामाकाशगमनबत्‌ न 
शरेक्षा न तप शांत ॥ 
अर्थ---नारक और देवोंके जो यथायोग्य अवधिज्ञान होता है, वह भवप्रत्यय कहा 
जाता है। यहाँपर प्रत्यय शब्दका अथे हेतु अथवा निमित्तकारण समझना चाहिये । अतएव 
मव॒प्रत्यय या मवहेतुक अथवा मवनिमित्त ये सब शब्द एक ही अर्थके वाचक है । क्योंकि 
नारक ओर देवोंके अवधिज्ञानमे उस भवमें उत्पन्न होना ही कारण माना है। जैसे कि प्ति- 
योंको आकाशमें गमन करना स्वमावसे-उस भव जन्म लेनेसे ही आ जाता है, उसके लिये शिक्षा 
और तप कारण नहीं है, उप्ती प्रकार जो जीव नरक गति अथवा देवगतिको प्राप्त होते हैं, उनको 
अवधिज्ञान भी स्वयं प्राप्त हो ही नाता है । 


भावाये---यद्यपि अवधिज्ञान अवधिज्ञानावरणकर्मके क्षयोपशमसे ही प्राप्त होता है। 
परन्तु फिर भी देव और नारकियोंके अवधिज्ञानको क्षयोपशमनिमित्तक न कह कर भवहेतुक ही 
कहा जाता है । क्योंकि वहॉपर मवकी प्रधानता है । नो उस भवको धारण करता है, उप्तके 
नियमसे अवधिज्ञानावरणकरमका क्षयोपशम हो ही जाता है। अतएव वाह्मकारणकी प्रधानतासे 
देव और नारकियोंके अवधिज्ञानको भवप्रत्यय ही माना है | जिसको किसीका उपदेश मिल 
जाय, अथवा जो अनशन आदि तप करे, उसी देव या नारकीको वह हो अन्यकी न हो, ऐसा 
नहीं है । क्योंकि इन दोनों ही गतियोमें शिक्षा और तप इन दोनों ही कारणोका अभाव है। 

इसके लिये यथायोग्य शब्द जो दिया है उसका अभिप्राय यह है, कि सभी देव अथवा 
नारकियोंक्रे अवधिज्ञान समान नहीं होता । निमश्चके नितनी योग्यता है, उप्तके उतनों ही 
समझना चाहिये । 





१--“ तत्र भवप्रत्ययो नारकदेवानास्‌ ” एदविध सूत्रपाठोंअन्यत्र । 

२--- यथास्वधिति यस्य यघ्यात्मीय यश्चद्ित्य्थ । तदथ्था-रलप्रभापथिवीनरकनिवासिना ये सर्वोर्पीरि 
तेपामन्याद्यम्‌, ये तु तेभ्योडवस्ताव्‌ तेपां तस्यामेबावनावन्याहकू भ्रस्तारापेक्षयेतरि एवं सर्वे पृथिवीनारकाणा यथा- 
समित्येतन्रेयम्‌ । देवानामपि यद्यस्य सम्भति तच्च यथास्वमिति विशेयम्‌ भवप्रत्यय॑ भवकारणं अधो5थों विस्तत- 
विषयमवर्धिज्ञानं भवति। ?-सिद्धसेनगणि टीकायाम्‌ । 
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. अवधिज्ञानका दूसरा भेद-क्षयोपशमानिमित्तक किनके होता है, और उसमें भी भव 
कारण है, या नहीं इस बातको बतानेके लिये सूत्र कहते है-- 


स्‌ः य्‌ >> 3. »» अब हनन 
अ--यथोक्तनिभित्तः पड़विकत्पः शेषाणाम ॥ २३ ॥ 
५, भष्यम--यथोक्तानिमित्तः क्षयोपशमानिमित्त इत्यर्थः । तदेतदवाधिज्ञानं क्षयोपशमनि- 
मेत्त पडविर्ध मवति रोषाणाम् । रोषाणामिति नारकदेवेभ्यः शेषाणां तियंग्योनिजानां मन्ु- 
ष्याणां च। अवधिज्ञानावरणीयस्य कर्मेणः क्षयोपशमाभ्यां भवाति षदविधम । तदथ्यथा- 
अनानुगामिकं, आज्ुग्ामिकं, हीयमानकं, वर्धभानकं, अनवस्थितम्‌, अवस्थितामिति | तथाना- 
जुगामिक यन्र क्षेत्रे स्थितस्थोत्पन्न॑ ततः प्रच्युतस्य प्रतिपत्तति भरनादेशपुरुषज्ञानवत्‌। आहु- 
गामिक यत्र क्चिहृत्पन्न क्षेत्रान्तरगतस्यापि न भ्रतिपतति भास्करप्रकाशब्रत्‌ घटरक्तसाववच्च | 
हीयमानके असंस्थेयेषु द्वीपेषु सम॒द्रेष प्रथिवीषु विमानेशु तियंगूध्वेमधों यह॒त्पज्न॑ क्रमशः 
संक्षिप्यमाणं श्रतिपतति आ अहजु छासंख्येयभागात्‌ प्रतिपतत्येव वा परिच्छिज्नेन्धनोपादानसंत- 
व्यप्षिशिखावत्‌। वर्धभानक यदडुलस्यासंस्येयमागादिपूत्यज्न॑ वर्धते आ सर्वकोकात्‌ अघरो- 
त्तरारणिनिमेथनोत्पन्नोपात्तशुष्कीपचीयमाना धीयमानेन्धनराश्यप्षिवत्‌ । अनवस्थितं हीयते 
वर्धते च॒ वर्धते हीयते च्‌ प्रतिपतति चोत्पचते चोति पुनः पुनरूामिवत्‌। अवस्थित यावति क्षेत्र 
उत्पन्न भवति ततो न प्रतिपतत्या| केवलप्रापिंः: आ भवक्षयाद्रा जात्यन्तरस्थायि थाँ सवति 
लिब्नवंत्‌ ४ 
(३ बतानेके 

अथे--अवधिज्ञानके दूसरे भेदको बतानेके छिये सूत्र “४ यथोक्तनिमित्त: ” ऐसा 
शब्द जो दिया है, उससे अमिप्राय क्षयोपशमनिमित्तकका है। यह क्षयोपशमनिमित्तक अवधि- 
ज्ञान छह प्रकारका होता है, और यह उपयुक्त भवप्रत्यय अवधिज्ञानके स्वामी नो देव और 

हम ३ 8 आय 2९ ७३७ ( [+ पु यश्नोंके पु ३३ 
नारक उनके सिवाय वाकीके दो गतिवाले जीवोंके अथात्‌ तियेश्लोंके और मनुष्योंके पाया जाता 
है । अवधिज्ञानावरणकर्मके क्षयोपशमकी अपेक्षासे इस अवधिज्ञानके भी छह भेद हो नाते 


नरककी सातों परथिवियोंके कुछ ४९ प्रस्तार-पटल है । उनमेंसे पहले नरकके पहले पटलमें अवधिका क्षेत्र 
एक योजन है, और अंतिम पटलमें करीब सांड़े तीस कॉस है । इसी तरह नीचे नौचेकी पृथिवियोंमें आधा 
आधा कोस कम कम होता गया है, अतकी सातवीं पृथिवीमें अवधिका क्षेत्र एक कोस है । यथा--- 

४ सत्तमखिदिम्मि कोसं कोसस्सद्ध॑ पवडुंदे ताव। * 

जाब य पढमे णिरये जोयणमेक्कं हवे पुण्णं ॥ 8२३ ॥ ? ( गोम्मटसार-जीवकाण्ड ) 

देव चार अकारके हैं-भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी और वैमानिक-कल्पवासी । इनके अवधिका श्रेत्र कमसे 
कम्र २५ योजन और अधिकसे अधिक लोकनाड़ी-एक राजू मोटी एक राजू चौड़ी, तथा चौदह राजू ऊंची 
तसनाली है, और देवोंके अवधिका क्षेत्र ऊपर कम किंठ तियंक्‌ और नीचे अधिक हुआ करता है। यथा-- 

“ चवणतियाणमधोघों थोव॑ तिरियेण होहि बहुग॑ तु । 

उद्ेण भवणवाली खुरगिरिखिहरो त्ते परसाति ॥ 8₹८ ॥ 

सब्ब॑ च छोयणा्िं पत्संति अज्॒ त्तरेसु जे देवा ॥ 8३१ ॥ ” ( गोम्मटसार जीवकाण्ड ) 

१-- श्षेषाणाम॒ ” इतिपाठः पुस्तकान्तरे नास्ति । २-निर्मेथनासन्नोपात्तेति पाठान्तरम्‌ ॥ 

२० प्प्तेरवतिषते ” इतिपाठान्तरस्‌ ॥ ३--“ था ?” इति पाठः पुस्तकान्तेरे नास्ति॥ ४--लिक्षवल्वा- 


त्यन्तरविन्हितायमवस्थायी वा सव॒ति ” इति वा पाठः । 


सुत्र २११। ] समाप्यतत््वाथापिगमसूत्रम । ४७ 


है। वे छह भेद कौनसे है सो बताते है,-अनानुगामी, आनुगामी, हीयमानक, वर्धमानक, 
अनवस्थित ओर अवस्थित । 


निप्त स्थानपर अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ है, उस स्थानपर तो वह काम कर सके और उस 
स्थानकी छोंडकर स्थानान्तरमें चले जानेपर वह छट जाय-काम न कर सके-अपने विषयको जाननेमे 
सम या उपयक्त न हो सके, उस अवधिज्ञानकी अनानुगामिक कहते हे । जैसे कि किसी किसी 
ज्योतिषी या निमित्तज्ञानी आदि मनष्योंके वचनके विषय देखा जाता है, कि यदि उससे कोई प्रइन 
किया जाय, ते वह उसप्तका उत्तर किसी नियत स्थानपर ही दे सकता है, नंकि सर्वत्र | इसी 
तरह इस अवधिज्ञानके विषयर्म भी समझना चाहिये । आनुगामिक अवधिज्ञान इससे उलट 
है। वह निप्त जीवके जिस क्षेत्रमं उत्पन्न होता है, वह जीव यदि क्षेत्रान्तरको चल्म जाय, तो 
भी वह छट्ता नहीं। उत्पन्न हेनेके स्थानमें ओर स्थानान्तरमें ठोनो ही जगह वह अपने योग्य 
विषयकी जाननेका काम कर सकता है । जेसे कि पूर्व दिशामें उद्ठित होता हुआ सुर्य-प्रकाश 
दिशाके पदार्थोक्रों भी प्रकाशेत करता है, ओर अन्य दिशाके पदाथोंकों भी प्रकाशित 
करता है। अथवा निम्त प्रकार अवा-पाकस्थानमें रक्तताकी धारण करनेवाढ्य घट अपने 
स्थानमें-पाकस्थानमें जिप्त प्रकार रक्ततासे युक्त रहा करता है, उसी प्रकार स्थानान्तर- 
तड़ागादिमं भी रहा करता है । ऐसा नहीं है कि पाकस्थानमें तो वह रक्तताकी 
धारण करें या प्रकाशित करे, परन्तु तडाग-सरोवरपर जानेपर वह वेसा न करे । इसी 
प्रकार जो अवधिज्ञान स्वस्थान ओर परस्थान दोनों ही जगह अपने विषयको ग्रहण 
कर सकता या अपने स्वरूपको प्रकाशेत कर सकता है, उसकी आनुगामिक कहते 
हैं । अपसख्यात द्वीप समद्र प्रथिंवी विमान ओर तियेक---तिरछा अथवा ऊपर 
नीचेके नितने क्षेत्रका प्रमाण लेकर उत्पन्न हुआ है, क्रमसे उस प्रमाणसे घटते 
घटते जो अवधित्ञान अन्बुल्के अप्ख्यातवें- भाग प्रमाण तकके क्षेत्रको विषय करने- 
वाद्य रह, जाय, उसको हीयमान कहते हैं। जिस प्रकार किप्ती अम्निका उपादान 
कारण यदि परिमित हो, तो उस उपादान संततिके न मिलनेसे उस अप्निकी शिखा भी क्रमसे 
कम कम होती जाती है, उसी प्रकार इस अवधिज्ञानके विषयम समझना चाहिये। जो 
अवधिज्ञान अद्डलके असंख्यातवें भाग आदिक जितने विषयका प्रमाण लेकर उत्पन्न हो, 
उस प्रमाणत्ते बढता ही चछा जाय उप्तको वर्धमानक कहते हैं | जैसे कि नीचे और 
ऊपर अरणिके संघरपेणसे उत्पन्न हुई अभ्रिकी ज्वा्य शुष्क पत्र आहठि ईंधन राशिका निमित्त 
पाकर बढ़ती ही चली जाती है, उसी प्रकार जो अवधिज्ञान जितने प्रमाणकी लेकर उत्पन्न 
हुआ है, उससे अन्तरद्ध वाह्य निमित्त पाकर सम्पूर्ण छोकपयन्त बढ़ता ही चला जाय, उसको 
वर्धभानक कहते है । अथीत्‌ जषन्यसे लेकर उत्कृष्ट प्रमाणतक विषयकी अपेक्षासे अवधिज्ञानके 


[ 
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जितने स्थान है, उनमेंसे मिप्त स्थानका अवधि उत्पन्न होकर परम शुभ परिणामोंका 
निमित्त पाकर उत्कृष्ट प्रमाणतक बढ़ता ही जाय उसको वर्धमानक समझना 
चाहिये | अनव॑स्थित अवधिज्ञान उसको समझना चाहिये जोकि एक रूपमें न 
रहकर अनेक रूप घारण कर सके । या तो कभी उत्पन्न प्रमाणतते घटता ही जाय, 
या कभी बढ़ता ही जाय, अथवा कभी घंटे भी और बढ़े भी, यद्धा कमी छूट भी जाय और 
फिर कभी उत्पन्न हो जाय । जिस प्रकार किसी जल्मशयकी हछहरें वायुवेगका निमित्त 
पाकर अनेक प्रकारकी-छोटी मोगी या नष्टोत्पन्न हुआ करती हैं, उसी प्रकार इस अवधिके 
विषयमें समझना चाहिये। शुभ या अशुभ अथवा उभयरूप नेसे मी परिणामोका इसको 
निमित्त मिलता है, उसके अनुप्तार इसकी हानि वृद्धि आदि अनेक अवस्थाएं हुआ करती 
हैं। कभी उत्पन्न प्रमाणसे बढती ही है, कभी घटती ही है कमी एक दिशाकी तरफ घटती है 
और दूसरी दिशाकी तरफ बढ़ती हैं, कभी नष्टोत्पन्न भी होती है। इत्यादि | अवस्यित अब- 
विज्ञान उस्तको कहते है, नो कि जितने प्रमाण क्षेत्रके विषयमें उत्पन्न हो, उससे वह तबत्तक 
नहीं छूटता, जबतक कि केवलज्ञानकी प्राप्ति न हो जाय, अथवा उसका वर्तेमान मनुष्य भन्म 
छूटकर जबतक उसको भवान्तरकी प्राप्ति न हो नाय, यद्दा नात्यन्तरस्थाये न बन जाय | 
जैसे कि लिंग-ख्लीलिंग पुछ्िंग या नपुस्तंकलिंग प्राप्त हकर जात्यन्तरताकों धारण किया करते 
हैं, उसी प्रकार अवधिज्ञान भी नि्॑त नातिका उत्पन्न होता है, उससे मिन्न जातिरूप परिणमन 
कर लिया करता है। अथीतू निसके अवस्थित जातिका अवधिज्ञान होता है, उसके वह 
तबतक नहीं छूटता, जबतक कि उसको केवलज्ञानादिकी प्राप्ति न हो जाय । क्योंकि 
केवछज्ञान क्षायिक है, उसके साथ क्षायोपशमिकज्ञान नहीं रह सकता । यदि उसी 
जन्ममें केवकज्ञान न हो, तो जन्मान्तरमें वह अवधिज्ञान उप्त जीवके साथ भी जाता 
है | निप्त प्रकार इस जम्ममें प्राप्त हुआ पुरुष लिंग आदि तीन प्रकारंके हिंगोमेसे कोई 
भी छिंग जैसे इस जन्ममें आमरण साथ रहा करता है, परन्तु कदाचित्‌ नन्मान्तरम भी साथ 
जाता है। उसी प्रकार यह अवधिज्ञान केवरकज्ञान होनेतक अथवा इस जन्मके पृणे हेनितक 
तदवस्थ रहा करता है-जितने प्रमाणमें उत्पन्न हुआ है, उसी प्रमाणमे ज्योंका त्यों अवस्थित 
रहा करता है, परन्तु कदांचित्‌ जन्मान्तरकों साथ भी चढछा नाता है। ' 

*  भावायै--अवधिज्ञानके ये छह भेद दो कारणोंसे हुआ करते हैं-अंतरंग ओर॑ बाह्य | 
अंतरंग कारण क्षयोपशमकी विचित्रता है, ओर वाह्य कारण संयम स्थानादिकी तथा अन्य निमित्त 
कारणोंकी विभिन्नता है । इस पड़मेदात्मक अवधिको क्षयोपशामनिमित्तक कहते है । क्योंकि 
इसमें भवप्रत्ययके समान भव प्रधान कारण नहीं है। निम् कार देव या नारक मवधारण 
करनेवारेकी उस भवके धारण करनेंसे ही अवधिज्ञानावरणकरमका क्षयोपशाम अवश्य प्राप्त हें 


मूत्र २४ । ] समाप्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रम । ४९, 


जाता है, वैसा इसमे नहीं होता । मनुष्य ओर तियेचोंको नियमसे अवधिज्ञान नहीं होता, किंतु 
जिनकी संयम स्थानादिका निमित्त मिलता है, उन्हींका वह प्राप्त होता है। अतएव अवधितज्ञाना- 
वरणके क्षयोपशमरूप अन्तरड्ज निमित्तके दोनों ही जगह समानरूपसे रहनेपर भी वाह्य कारण 
और उसके नियमके भेदसे ही अवधिके दो भेद बताये है-एक भवप्रत्यय दूसरा क्षयोपशमनिमित्तक। 

इसके सिवाय अरवधिज्ञानका तर तम रूप दिखानेके लिये देशावधि परमावधि ओर 
सवावाधि इस तरहंस उसके तीन भेद भी बताये है। देव नारकी तियेच और सागार मनुष्य 
इनके देशावधि ज्ञान ही हो सकता है। वाकीके दो भेद-परमावधि ओर सजोवधि मुनियोके ही 
हो सकते है । इनका विशेष ख़छसा और इनके द्वत्य क्षेत्र का भावरूप विषयका भेद गोम्मट- 
सार जीवकाण्ड आदिति जानना चाहिये । 

भाष्यम--उतक्तमवर्धिज्ञानम्‌ । मनभ्पयायज्ञान वक्ष्यास' --- 

अथे--ल्क्षण ओर विधानप्वेक अवधिज्ञानका वर्णन उक्त रातिसे किया । अब उसके 

बाद मनःपर्यायज्ञानका वणेन क्रमानुप्तार प्राप्त हे। अतएवं उसके भी छक्षण और विधान-- 


भेदोंकी वतानेके लिये सन्त कहते है [--- 


सूत्र--ऋजुविपुलमती मनःपयोयः ॥ २४ ॥ 

,. भाष्यम--मन पर्यायज्ञानं द्विविघ।-ऋजुमति मनःपर्यायज्ञानं विपुलमातिं मनःभ्पर्या 
यज्ञानं च। अन्नाह,-को5नयोः प्रतिविशेषः १ हते । अन्नोच्यते ।- 

अथे--मनःपयोयज्ञानके दो भेद है-एक ऋजुमतिमनःपर्यौयज्ञान और दूपघरा विपुल 
मतिमनःपर्यायज्ञान | 

भावार्थ--जीवके द्वारा ग्रहणमें आई हुईं और मनके आकारमें परिणत दृत्य विशेषह्ूप 
मनेवगेणाओंके अवरुम्बनसे विचाररूप पयोगोंको इन्द्रिय और अनिन्द्रियकी अपेक्षा लिये 
विना ही साक्षात्‌ जानता है, उसको मनःपयीयकज्ञान कहते है। सम्पूर्ण प्रमादोसे रहित और 
जिसको मनःपर्योयज्ञानावरणकर्मका क्षयोपशम प्राप्त हो चुका है, उस साधुको यह एक 
अत्यंत विशेष्ट और क्षायोपशमिक किंत प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है, निसके कि निमित्तसे वह 
साधु मनुष्य लछोकवर्ती मन-पर्याप्रकि धारण करनेवाले पंचेन्द्रिय प्राणीमात्रके त्रिकाल्वत्ती 
मनोगत विचारोंकी विना इन्द्रिय और मनक्ी सहायताके ही जान सकता है। 


१--मध्यलोकमें ढाई द्वीप ( प्रमाणाहुलसे ४५ लाख योजन ) चौड़े अर मेत्ममाण ऊंचे क्षेत्रकों मनुष्य 
क्षेत्र कहते दें । २-शक्ति विशेषकी पूर्णताकों पर्याप्ति कहते है । इसके छह भेद हैं-आहार शरीर इन्द्रिय झ्वास्नेच्छास 





होती हैं। यथा-“ आहारसरीरिंद्यपलत्ती आणपाणभासमणों । चत्तारि पंच छ॑प्प य एइंरियवियलसण्णिसप्गीए 
॥ ११८ ॥ शोम्मठसार जीवकाड । जिन जीवोंकी मनोवर्गणाओंफोी दब्य सनके आकारमें प्रणमानिकों शाक्कि पूणे हो 
जाती है उनकी मन-पर्वोप्त कहते हैं! इसी प्रकार सर्वत्र समसना | जिनकी गरीर्पयोप्ति भी पूण्ठ नहीं हो पात्त 
किन्तु मरंण हो जाता है, उनको ल्व््यपयोप्तक कहते हैं । भवग्रहणके प्रथम अन्तैमुहर्त झालमें हो अपने 
अपने योग्य पर्याप्तियोंकों पृणेता हो जाती हैं, तथा इनसा प्रास्म्म चुगपद्‌ किंतु पूर्णता हमसे हुआ करती 
है। फिर भी प्रत्येक प्योप्तिका काल अन्तमुंहूर्त ही है । क्योंकि अन्तमुहततके भी असंख्यात भेंद हैं । 

७ 


॥५ 


१० रायंचन्द्रजेनशास्मार्॑याग्र [ प्रथमोरध्याय: 


विष्य भेदकी अपेक्षासे इस ज्ञानके दो भेद हैं।नो ऋजु-सामान्य-दो तीन पयोयोंको ही 
ग्रहण करे, उसकी ऋजुमतिमनःपयोयज्ञान कहते हैं, ओर जो विपुरु-बहुतसी पयोयोंको 
ग्रहण कर सके, उसको विपुर्मतिमनःपयोयज्ञान कहते हैं। अथात्‌ विपुर्मतिमनःपयोयज्ञान 
निकालवर्ती मनुष्यके द्वारा चिन्तित अचिन्तित अर्थ चिन्तित ऐसे तीनों प्रकारकी परयोयोको 
जान सकता है, परन्तु ऋजुमतिमन/पयोयज्ञान केवल वर्तमानकालवर्ती जीवके द्वारा ही चिन्त्य- 
मान पर्यायोकी ही विषय कर सकता है | इसके सिवाय यह दोनों ही प्रकारका ज्ञान द्शनपूर्वक 
नहीं हुआ करता । जैसे कि अवधिज्ञान प्रत्यक्ष होकर भी दद्दोन पर्वक ही हुआ करता है, वेसे 
यह नहीं होता । यह ईंहा नामक मतिज्ञानपर्वक ही हुआ करता है । 


प्रझन--जव कि मनःपयोयज्ञानके ये दोनें। ही भेद अतीन्द्रिय है, और दोनेंका विषय- 
परिच्छेदून-मन/पयोयोकी जानना भी सरीखा ही है, फिर इनमें विशेषता किप्त बातकी है £ 
इसका उत्तर देंनेके हिये सूत्र कहते हैं--- 


सूत्र--विशुद्धयप्रतिपाताम्यां तद्िशिषः ॥ २५ ॥ 
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भाष्यम--विशुद्धिकृतश्राप्रतिपातकृतश्वानयोः प्रतिविशेष/ । तथथा-ऋज्ञमतिमनः- 
पर्यायाद्विपुलमतिमनःपर्यायज्ञानं विशुद्धतरम्‌ | कि चान्यत्‌ | ऋज्ञमतिमनापयायज्ञानं प्ति- 
पतत्यापे भूयों विपुल्मतिमनःपर्यायज्ञानं तु न प्रतिपततीति । 


अथै--मन/पर्ययज्ञानके दोनों भेदोंमें विशेषता दो प्रकारकी समझनी चाहिये । एक ते 
विश्वद्धिक्तत दूसरी अप्रतिपातक्ृत | मतलब यह है, कि एक तो ऋजुमतिमनःपयोयज्ञानकी जपेक्षा 
विषु्मतिमनःप्यौयज्ञान अधिक विशुद्ध हुआ करता है । दसरी बात यह है; कि ऋणुमतिमनः- 
पयोयज्ञान उत्पन्न होकर छूट भी जाता है, और एक वार ही नहीं अनेक वार भी उलनन 
हो हो करके छूट सकता है। परन्तु विपुदमतिमं यह वात नहीं है, वह उत्पन्न हेनिके 
अनंतर जबतक केवलज्ञान प्रकट न है| तबतक छूठता नहीं । 


भावाथे--ऋजुमतिमनःपर्यायज्ञानसे विपुल्मतिमनःपयोयज्ञान विशुद्धि और अप्रति- 
पात इन दो कारणेंसे विशिष्ट है। क्योंकि ऋणुमतिका विषय स्तोक और किपुल- 
मतिका उससे अत्यधिक है। ऋजुमति नितने पदार्थको नितनी सूक्ष्ताके साथ जान 
सकता है; विपुर्मति उसी पदार्थक्रों नावाप्रकारस विशिष्ट गुण प्योयोक्षे द्वारा अत्यंत अधिक 
>> फननिआलनिल--+++ न +२8+5++++] 

१०तियकालविसयरूविं चिंतित वहमाणजीवेण । उज्ुमदिणां जाणदि शृद्भवित्स च विउलमदी ॥ ४४० ॥ 
२०परमणसिध्ियमह शशमदिणा उज्द्षियं लहिय । पच्छा पच्रक्खेण य उल्ुमदिणा जाणदे णियमा ॥ ४४७ ॥ 

* “-गोम्मटसार जीवकाण्ड । 


सुत्र २५-२६ | ] समाष्यतत्त्वाथांधिगमसूतरण | ९१ 


सुक्ष्ममाके साथ जान सकता है। अतएव विषुरुमतिकी विशुद्धि-निमेह्ता ऋजुमतिसे अधिक 
है । इसी प्रकार ऋजुमतिके विषयरमें यह निसम नहीं, है कि वह उत्पन्न होकर नहीं ही छूटे, 
किंतु विपुल्मतिके विषयमें यह नियम है । निस संयमी सताधुकों विपुर्मतिमनःपयोयज्ञान 
प्राप्त हो नाता है, उसको उप्ती भवसे केवरज्ञान प्रकट होकर निर्वाण-पद्‌ भी प्राप्त हो जाता 
है | अतएव विपुल्मति अपग्रतिपाती है । 

भाष्यम--अन्चाह-अथावधि मनःपथोवज्ञानयोः कः प्रतिविशेषः ? इति । अध्ोच्यते ।--- 

अर्थ--प्रश्न-मनःपर्यायज्ञानके दोनों भेदामें विशेषता किस किप्त कारणसे है, सो तो 

समझमें आया; परन्तु अवधिज्ञान और मनःपयोयज्ञानमें विशेषता क्या क्‍या है, और किस कि 
अपेक्षास है ! इसी बातका उत्तर देनेके लिये सूत्र कहते हैः--- 

सूत्र--विशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयेग्यो 5 वधिमनःपयोययोः ॥ २६॥ 


० य #« जी. पु 


५ भाष्यम--विशुद्धिकरतः क्षेत्रक्ृतः स्वामिक्ततों विषयक्॒तश्चानयोविशेषो भवत्यवधिमन+- 
पर्यायज्ञानयोः । तग्था--अवाधिज्ञानाध्मनः पर्यायज्ञानं विशुद्धतरण । यावन्ति हि रूपाणि 
द्रव्याण्यवचिज्ञानी जानीते तानि मन-पर्यायज्ञानी विशुद्धतराणे मनोगेतानि जानीते। 
कि चान्यत्‌-क्षेत्रकृतश्चानयोंः भ्रतिविशेषः | अवधिज्ञानमद््गुरुस्थासंस्येयमागाविषृत्पत्ल 
भव॑त्यासवेलोकात्‌ । मनः पर्यायज्ञानं ठ॒ मनुष्यक्षेत्र एव भवति नान्यक्षेत्र इति । कि चान्यत्‌- 
स्वामिकृतथ्चानयोः प्रतिविशेषः। अवधिज्ञानं संयतस्य असंयतस्य वाँ सर्वंगातिषु भवाते। 

पयोयज्ञान तु मलुष्यसंयतस्यैव भवति नानन्‍्यस्य । कि चान्यत्‌-विषयक्षतश्चानयोः प्राति- 
विशेषः । रूपिद्रव्येष्वसरवंपयोयेष्ववधेविषयनिवन्धो सवति | तदनन्तभागे मन-पर्योयस्येति । 


अथे--अवधिज्ञान और मनःपयीयज्ञानमें विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय इन चार 
कारणेंसे विशेषता है। निसके द्वारा अधिकतर पयोयाका परिज्ञान हो सके; ऐसी निम्ताको 
विशुद्धि कहते हैं । क्षेत्र नाम आकाशका है | जिन जीवोंको वह ज्ञान हो; उनको उस 
विवक्षित ज्ञानका स्वामी प्मझना चाहिये । ज्ञानके द्वारा जो पदाथ जाना जाय, उसको ज्ञेय 
अथवा विषय कहते है | इन चारों ही कारणोंकी अपेक्षात्रे अवधिज्ञान और मनःपयोयज्ञानमे 
अन्तर है। वह किप्त प्रकार है सो बताते हैं--- 
अवधिज्ञानकी अपेक्षा मनःपयोयज्ञानकी विशुद्धि अधिक होती है। जितने रूँपी 
द्रव्योकी अवधिन्ञानी जान सकता है, उनकी मनःपर्यायज्ञानी अधिक स्पष्टतासे और मनोगत 
होनेपर भी जान लिया करता है । इसके प्िवाय दोलनेंमें क्षेत्रक्र] विशेषता इस 
प्रकारसे है, कि अवधिज्ञानका क्षेत्र अहडुलके असृख्यातवें मागसे लेकर सम्पूर्ण लेक पर्यन्त है। 
अथोत्‌ सूक्ष्मनिगोद्या रूब्ध्यपर्याप्तककी उत्पन्न होनेसे तीसरे समयम जो शरीरकी जघन्य अव- 
१ “ रुपरीणि ” इते पराठान्तर साघु प्रतिभाति | २-- मनोरहस्यगतानीव ” इत्यपि पाठ । ३-४ वा * 
इतिपाठोउन्यत्र नास्ति | ४--शुणसंघात्मक रूपरसगधस्पदेयुक्त द्रव्य । 
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गांहना होती, इसका नितना प्रमाणै होता है, उतना ही अवधिज्ञानके जधन्य क्षेत्रका प्रमाण 
संमझना चाहिये । इतने क्षेत्रम मितने भी जघन्य द्रब्य होंगे, उन सबकी वह जघन्य अवधि- 
ज्ञानवाढ्ा, मान सकता है । इसके ऊपर ऋमसे बढ़ता हुआ अवधिका क्षेत्र सम्पूणं लोकपर्न्त 
हुआ करता है। और प्रत्येक अवधिज्ञान अपने अपने योग्यक्षेत्रमें स्थित यथायोग्य द्वव्योंकी नान 
सकता है। परन्तु मनःपयोयज्ञानके विषयम ऐसा नहीं है। उसका क्षेत्र मनुष्य लोक प्रमाण है 
है-। वह उतने क्षेत्रके भीतर ही संज्ञी नीवकी होनिवाली मनःपर्यायोंको जान सकता है, बाहरकी 
नहीं । इसके सिवाय स्वामीकी अपेक्षासे भी द्ोनेंमें अन्तर है। वह इस प्रकार है कि-अवधि- 
ज्ञान तो संयमी साधु और असंयमी जीव तथा संयतासंयत श्रावक इन सभीके हो सकता है, 
तथा चारों ही गतिवाले जीवेंके हे सकता है। परन्तु मनःपर्ययज्ञान संयमी मनुष्यके ही हो सकता है, 
अन्यंके नहीं हो सकता । इसी तरह विषयकी अपेक्षात्ें भी अवधि और मनःपर्यायमें अन्तर 
है। वह इस प्रकारसे कि अवधिज्ञान रूपी द्वव्योंकी और उसकी अत्तम्पर्ण पर्योयोंकों जानता 
है। परन्तु अवधिंके विषयका अनंतवाँ भाग मन/पर्योयका विषय हैं। अतण्व अवधिकी 
अपेक्षा मन:पर्यायज्ञानका विषय अतिशय सूक्ष्म है। 

भावाथे---यर्थपि संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोननादिकी अपेक्षासें भी इन दोनोंमें अन्तर 
है, परन्तु इनका अन्तभोव इन कारणेंमें ही हो जाता है, अतएुव यहॉपर चार कारणोंकी 
अपेक्षासे ही विशेषताका उछेख किया है । इसी प्रकार यद्यपि क्षेत्रका प्रमाण अवधिकी अपेक्षा 
मनःपर्यीयज्ञानका थोड़ा है, परन्तु फिर भी उत्कृष्ट मनःपर्यायज्ञानकी ही समझना चाहिये। 
क्योंकि उसका विषय बहुतर और सूक्ष्मतर होनेसे प्रकृष्ट तथा स्वामी भी संयत मनुष्य ही 
हेनेते विशिष्ट हुआ करता है । जैसे कि अनुमानसे-धूमकी देखकर होनेवाक्े अम्मि-ज्ञानकी 
अपेक्षा चल्षुरिन्द्रिय द्वारा हेनेवाढ़े अम्निज्ञानमें अधिक स्पष्टता रहा करती है । अथवा जैसे कि 
एक व्यक्ति तो अपने पठित अंधका ही और एक ही प्रकारते अथे कर सकता हे, 
प्रन्तु दूसरा व्यक्ति पठितापठित ग्न्योंका और अनेक प्रकारसे अर्थ कर सकता है, 
इनमेंत्ते जैसे दूसरे व्यक्तिका ज्ञान उत्कृष्ट समझा जाता है, उसी प्रकार अवधिज्ञान- 
की अपेक्षा मनःपरयोयज्ञानकों भी उत्कृष्ट समझना चाहिये | इसके सिवाय जिस तरह अवषि- 
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ज्ञान चारों गतिके नीवेंके उत्पन्न हो सकता है, वेसे मनःपर्याय नहीं होता। वह संयमी मनुं- 
2 अर क 2 20084 लय 

१--उत्सधाइगुलकी अपेक्षासे उत्पन्न व्यवहार सूच्यह्वुलके असंश्यातवें भाग अमाण भुजा कोटी और वेधमें 
परस्पर गुणा करनेसे जघन्य अवगाहनाका प्रमाण निकलता है । यथा-“ अवरोगाहणत्राण उत्सेहगुलअसंख- 
भागस्स । सूहस्स य घणपदरं होदि हु तक्खेत्तसमकरणे॥३७९॥ गो ० जीवकाण्ड। २--णोकम्मुरालसच मज्किमजोग- 
ज्षैय॑ सविस्तचय । लेयविभ्त जाणदि अवरोही दब्बदो गियमा ॥३७६॥ गो०जी०। अथोत्‌ विश्नतोपचयसद्दित और 
मंध्यम योगके द्वारा संचित ढेढ़ गुणी हानिमात्र समयग्रवद्धलप औदारिक नोकमेंके समइमें छोकप्रमाणका भाग डेनेसे 
जो लब्ध जावे, वही अवधिज्ञानके जघन्य द्ब्यका प्रमाण है । ग्ह्हा 


सूत्र २७-२८-२९-३०।] समाष्यतत्वाथाधिगमसूत्रण । ९३ 


हि 


प्यके ही होता है, और उसमें मी ऋद्धिप्रातकों ही होता है और ऋद्धिप्राप्तेम भी सबको 
नहीं किन्तु किप्ती किप्तीक ही होता है । 
भाष्यम--अन्नाह,-उत्त मनः परयोयज्ञानम्‌ । अथ केवलज्ञानं किमिति। अन्नोच्यते ।-+ 


केवलज्ञानं दशमेद्ध्याये वक्ष्यते-“ मोहक्षयाज्ज्ञानदशेनावरणान्तरायक्षयाञ्ञ केचछमिति | ? 
अन्नाह-एपषां सतिज्ञानादीनां कः कस्य विषयनिचन्धः ! इति | अन्नोच्यते ।-- 
अथे--प्रश्न-आपने मनःप्रयोयज्ञानका तो क्षण और भेद विधान आदिंके द्वारा 
निरूपण किया, परन्तु अब इसके बाद केवढक्ञानका निरूपण ऋमानुसार प्राप्त है, अतएव कहिये 
कि उसका स्वरूप क्या है? उत्तर-केवलकज्ञानका स्वरूप आगे चलफ़र इसी प्रंथके दशवे 
अध्याय के भारम्म में-पहले ही सूत्नमें इस प्रकार बतावेंगे कि ४ मोहक्षयाज्ञञानदशेनावरणान्त- 
रायक्षयात्व केषलम | ” वहीं पर उसका विशेष खुलासा समझना चाहिये, यहॉँपर भी उसका 
वर्णन करके पुनरुक्ति करनेकी आवश्यकता नहीं हैं । 
प्रश्ष---यहॉपर ज्ञानके प्रकरणमें ज्ञानके मतिज्ञान आदि पाँच भेद बताये हैं । परल्तु 
यह कहिये, कि उनमेंसे किप्त किस ज्ञानकी किस किस्त विषयमें प्रवाते हो सकती है ? क्योंकि 
उस्तके विना ज्ञानके स्वरूपका यथावत्‌ परिज्ञान नहीं हो सकता। अतएव इस प्रश्नका उत्तर दनेके 
लिये सून कहते है, उसमें सबसे पहले ऋमानुसार मतिज्ञान और श्रुतज्ञानका विषय बतते हैं--- 
सूत्र-मतिश्रुतयोनिंबन्धः सर्वद्वव्येष्वसवेपर्यायेषु ॥ २७ ॥ 
भाष्यम--मतिज्ञानश्रतज्ञानयोरविषयानिधन्धोी भवाते सर्वद्रन्येष्वसरवपर्यायेषु ।ताभ्यां 
हि सवाणि द्वव्याणि जानीते न ठ॒ सर्वे: पर्यायेः ॥ 
अथे---मतिज्ञान और अ्रतक्ञान इन दोनेंका विषय सम्पूर्ण द्रव्योमें है, परन्तु उनकी 
(5 गैयामें ०७ आओ ० कप द्र् आर जे 
सम्पूर्ण प्योयोम नहीं है | इन ज्ञानोंके द्वारा जीव समस्त द्रन्योकी तो जान सकता है, परन्तु 
सम्पूर्ण प्योयोके द्वारा उनको नहीं जान सकता। 
भावार्थ--ये दोनों हीं ज्ञान परापेक्ष हैं, यह बात पहले ही बता चुके है।उन अपेक्षित 
पर कारणेंमेंसे इन्द्रियोंका विषय ओर क्षेत्र नियत है । अतएव उनकेद्वारा सम्पूर्ण द्रव्य तथा 
उनकी समस्त पर्योयाका ज्ञान नहीं हो सकता | तथा मनकी भी इतनी शक्ति नहीं है, कि वह धरमादिक 
सभी द्वव्योंकी सुक्ष्मातिसुक्ष समी पयोयोकी जान सके | अतएव श्रुतगन्थके अनुसार 
ये दोनें ही ज्ञान सम्पूर्ण द्रव्योंकोी और उनकी कुछ पयोयोकी ही जान सकते हैं, 
उनकी. सम्पूण पर्योयोंको नहीं जान सकते । 
ऋ्रमानुप्तार अवधिज्ञानका विषय वतानेको सूत्र कहते है-- 


| 


३७००३ 


१--चार घाती कर्ममें से पहले मोहनीय कमंका और फिर ज्ञानावरण दशेनावरण और अन्तराय इन तीनो- 
| ज | 
का सवेथा क्षय दो जानेपर केवलज्ञान प्रकट द्ोता है । 
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सूत्र--रूपिष्ववधेः ॥ २८ ॥ 
भाष्यस--रूपिष्वेव हव्येष्ववधिज्ञानस्य विषयनिबन्धो सवति अस्वपयायेषु । सुबि- 

शुद्धेनाप्यवनिज्ञानेन रूपीण्येव दृव्याण्यवधिक्ञानी जानीते तानन्‍्यपि न सर्वे: पर्यायेरिति । 

अर्थ--अवधिज्ञानका विषय रूपी द्रव्यही है| किन्तु वह भी सम्पूर्ण पर्यायों करके 
युक्त नहीं है । क्योंकि अवषिज्ञानी चाहे जैसे अतिविशुद्ध अवधिज्ञानको धारण करनेवाढ्य 
क्यों न हो, परन्तु वह उस्तके द्वारा रूपी द्वव्योंको ही जान सकता है, अन्योंकोी नहीं । तथा रूपी 
द्रव्योंकी भी सम्पृणे पयोयोकी नहीं जान सकता | 

ऋभानुस्तार मनःपयोयक्ञानका विषय बताते हैं--- 


सूत्र--तदनन्तभागे मनःपयोयस्थ ॥ २९॥ 


भाष्यम्‌--यानि रूपीणि धव्याण्यवचिज्ञानी जानीते ततो5नन्तभागे मनःपयायस्य विष, 
यनिवन्धों भवति । अवधिज्ञानविषयस्यानन्तभागं मनः्पयायज्ञानी जानीते रूपिद्रव्याणि 
मनोरहस्थविचारगतानि च सालुपक्षेत्रपर्यापत्नानि विशुद्धतराणि चेति । 


हि फ ० पक है" रे ५ ३७७. कु 
अथे---जितने रूपी द्वव्योकी अवधिज्ञान जान सकता है; उप्तके अनन्तेव भागको 
भयोयज्ञानी जान सकता है | अवधिज्ञानका जितना विषय है; उसका अनन्तवां भाग 
॥ ७ क 
मनःपयोय ज्ञानका विषय है | क्योंकि मनःपयोयज्ञानी अन्तरडमें स्थित अतएवं अन्ताकरण- 
रूप मनके विचारोम प्रात-आये हुए रूपी द्रवव्योकी तथा मनुष्य क्षेत्रवर्ती अवधिज्ञानकी अपेक्षा 
अतिशय विश्ञद्ध-पृक्ष्र और बहुतर पर्यायेंके द्वारा उन रूपी द्वव्योंकी जान सकता है। 
भावाथे---मनःपर्यायज्ञानका विषय अवधिके विषयसे अनन्तेकभागप्रमाण रूपी 
# (रु हि. 94० प श ५६ ॥ अऔ- 
द्रव्य है। परुतु वह मी अप्तवंपर्यायही है | अपने विषयकी सम्पूर्ण पर्योयोकी नहीं जान 
लि कप क्र है पी कप ५ हट 
सकता । फिर भी वह अधिकतर सूक्ष्म विषयको विशेषरूपसे जानता हैं, अत्व प्रशत्त है | 
ऋमानुसार केवलक्षानका विषयनिबन्ध बतानेकों सूत्र कहते हैं:-- 


सूः (्‌ द्र्ठ पल ० 
त्र--सरववेद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य ॥ ३० ॥ 
भाष्यम--सर्वदन्येद्॒ सर्वपर्याययु च केवलज्ञानस्य विषयनिवन्धो भचति। 

ताद्दे सर्वेभावग्राहक॑ संभित्न लोकालोकविषयम्‌। नातः्परं ज्ञानमास्त। न च केवलज्ञानविषया- 
व्पर॑किंचिदन्यज्तेयमस्ति | केंचल परिपूर्ण समग्रमसाधारणं निरपेक्ष विशुद्ध सर्वेभाव- 
ज्ञापकं छोकालोकविषयमनन्तपयोयमित्यथः 0 श 

अथे--केवरक्ानका विषय निबन्ध सेंपू्ण द्ृव्य और उनकी संपूर्ण पयायेमिं है। क्यों-के 
वह द्रव्य क्षेत्र का भाव विशिष्ट तया उत्पाद व्यय भोव्यरूप सभी पदार्थोकी अहण करता 
है, सम्पूर्ण छोक और अल्लेककों विष्य किया करता है । इससे वड़ा और कोई भी ज्ञान 
नहीं है, और न ऐसा कोई क्षेय ही है, नो कि केवछक्ञानका विषय हेनेसे बाकी बच रहें। 


सुत्रे ३९ । ] संभाष्यंतत्वाथोषिगमसनत्रस । ९६ 


इस ज्ञानकों केवल परिपृण समग्र असाधारण निरपेक्ष विशुद्ध सर्वभावज्ञापक्र छोकाह्कविषय 
और अन॑तपर्याय ऐसे नामोंसे कहा करते है। 

भावार्थ--जीवपुह्वलदिक सम्पूण मूलद्वव्य और उनकी त्रिकाल्वर्ती सम्पूर्ण सक्ष्म 
स्थल पयोयें इस ज्ञानका विषय है।न तो इस ज्ञानसे उत्कृष्ट कोई ज्ञान ही है, और 
न ऐसा कोई पदाथे या पयौय ही है, नो कि इस ज्ञानका विषय न हो | यह ज्ञान 
क्षायिक है, ज्ञानावरणकर्मका सववेथा क्षय हेनेसे प्रकट होता है | अतएव दूतरे 
क्षायोपशामिक ज्ञानोमेंसे कोई भी ज्ञान इसके साथ नहीं रह सकता और न रहता ही है, यह 
एकाकी ही पाया जाता या रहा करता है, इसी लिये इसको केवल कहते हैं | यह सकल 
द्रव्य भावोंका परिच्छेदक है, इसल्यि इसको परिपृर्ण कहते है | निस्त तरह यह एक नीव पदा 
थैको जानता है, उसी तरह सम्पूर्ण पर पदार्थोको भी जानता है, इसलिये इसको समग्र कहते है |- 
किस्ती भी मतिक्ञानादि क्षायोपशमिक ज्ञानसे इसकी तुछना नहीं हो सकती, इसालेये इसको 
अप्ताधारण कहते हैं । इसके इन्द्रिय मन आलोक आदि किसी भी अवरूम्बन या सहायककी 
अपेक्षा नहीं है, इसालिये इसको निरपेक्ष कहते है | ज्ञानावरण दर्शनावरण आदिके निमित्तसे 
उत्पन्न होनेवाली मछदोष रूप अशुद्धियोंसे यह सवैथा रहित है, इसलिये इसको विशुद्ध कहते 
हैं । यह समस्त पदार्थोका ज्ञापक है, इसीसे सम्पूर्ण तत्त्वोका बोध होता है, इसलिये इसको 
सर्वेभावज्ञापक कहते हैं । लोक और अलेकका कोई भी अश इससे अपरिछ्िल नहीं है, इसलिये 
इसको छोकाठेक विषय कहते हैं | अगुरुढ घुगुणके निमित्तते इसकी अनन्तपयोय परिणमन 
होते हैं, इसलिये इसकी अनन्तपयोय कहते है । अथवा इसकी क्षेयरूप पर्याय अनन्त हैं, यद्वा 
इसके अविभागप्रतिच्छेद अनन्त है, इसलिये भी इसको अनंतपर्याय कहते है। मतरूब यह कि 
अनन्त शक्ति और योग्यताके धारण करनेवाल्य यह ज्ञान सर्वथा अग्रातिम है। 


.. साष्यम--अन्नाह-एवां मतिक्ञानादीनां शुगपदेकस्मिनजीवे कति भवान्ति ! इति। 
अश्ोच्यते (-- 


अथे--अश्ष-आपने ज्ञानोंका विषय निबन्‍्ध मो बताया से समझें आया । परन्तु 
अब यह बताइये, कि इन मतिज्ञानादि पांच प्रकारके ज्ञानेमे से एक समयमें एक जीवके 
कितने ज्ञान हे सकते हैं ? इसीका उत्तर देनेके लिये आगेका सत्र कहते हैं--- 


दीनि | ७ 95%" € 

सूत्रे--एका भाज्यान युगपदकास्मन्ना चतुभ्येः ॥ ३१ | 
भाष्यम---एरपाँ मत्यादीनां श्ानानामादित एफादीनि भाज्याने थ्ुगपरदेकास्मिन जीबे 
आ चतु॒भ्यँ, कस्मिश्चिज्जीवे मत्यादीनामेक॑ भवाति, कस्मिश्चिज्जीवे क्वे भवतः, कस्मिश्चित्‌ 
प्नीणि भवान्ति, कस्मिश्चिश्वत्वारि भवान्ति। श्रुतज्ञानस्थ तु मतिज्ञानेन नियतेंः सहभावस्तत्पूवे- 
कत्वात्‌। यस्य छ मतिज्ञानं तस्य धतत्ञानं स्याद्या न वेति। अच्ाह-अथ केवलज्ञानस्य॑ 
पूर्वेमेतिश्ञानादिभिःकि सहसावों भव॑ति नेत्युच्यते। केचिदाचाया व्याचक्षेत, नाभावःकिं तु तद- 

१--अतोडओे “ तद्था ” इत्यपि पाठान्तरम्‌॥ २-“ नेति £ अन्नोच्यते ” इति पाठान्तरस्‌ 


दर & >> | 
५६ 'रायप्रन्धनेनशाखमालायाम््‌ [ प्रथमोज्ध्यांय 


सिश्तत्वादकिचित्कराणि भवन्तीन्द्रियवत्‌। यथा वा व्यञ्ने ननसि आदित्य उदिति भूरितेजस्वा 
दावित्येनाभिभूतान्यतेजांसि ज्वलनमाणिचन्द्रन्क्षत्रम्रभृतीने प्रकाशनं पत्यकिचित्कराणि 
भवन्ति तद्॒दिति। केचिद्प्याहुः ।-अपायसद्॒व्यतया मतिज्ञानं तत्पूवेक श्रुतज्ञानमवधिज्ञान- 
मसनःपयोयज्ञाने च रूपिदव्यविषये तस्माल्नेताने केवलिनः सम्तीति ॥ कि चान्यत्‌ +-मति- 
ज्ञानादिषवु चतुष परयोयेणापयोंगो भवाति न युगपत्‌ । संभिन्नज्ञानदशेनस्य तु भगवतः केव 
लिनो युगपत्सवेभावश्राहके निरपेक्षे केचलज्ञाने केचलदर्शने चानुसमयझ्लपयोगो 'मवति। 


किज्वान्यत्‌ +-क्षग्रोपशमजानि चत्वारि ज्ञानानि पूर्वाणि क्षयादिव केवलम । तस्मात्न केवलिनः 
शेषाणे.ज्ञानाने सन्‍्तीति ॥ 


अथ---ऊपर मति आदिक जो ज्ञानके भेद गिनाये हैं, उनमेंसें एक जीवके एक समंयमें 
प्रारम्मके एकसे लेकर चार तक ज्ञान हो सकते हैं । किस्ती जीवके तो मंतिज्ञानादिकमेंसे एक ही 
ज्ञान हो सकता है, किप्ती जीवके दो हो सकते है, करिर्सॉके तीन हो सकते है, और किप्तीके चार 
हो सकते हैं । इनमेंसे श्रुतज्ञानका ते मतिज्ञानके साथ सहमाव नियत है। क्योंकि वह मतिज्ञान- 
पूवेक ही हुआ करता है। परन्तु निप्त जीवके मतिज्ञान है, उप्तके श्रुतज्ञान हो भी और 
न भी हो । शंका-केवलक्ञानका अपनेसे पूर्वके मति आदिक ज्ञानोंके साथ सहमाव है, या 
नहीं ! उत्तर-इस विषयमें कुछ आचायोंका ते ऐसा कहना है, कि केवलक्ञान हो जानेपर भी 
इन मतिज्ञानादिकका अभाव नहीं हो जाता | किंतु ये ज्ञान केवरुक्षानसे अमिभृत हो जाते हैं 
अतणव वे उस अवस्थांम अपना कुछ भी काये करनेके लिये समर्थ नहीं रहते | जैसे कि 
केवलक्ानंके उत्पन्न हो जानेपर भी इन्द्रियाँ तदवस्थ रहती हैं, परन्तु वे अपना कुछ भी कार्य 
नहीं कर सकतीं, इसी प्रकार मतिक्ञानादिक के विषयमं समझना चाहिये | अथवा जैसे कि 
प्रेघपटछसे रहित आकाशमें सुयेका उदय होते ही उसके सातिशय महान्‌ तेनतते अन्य तेजो 
द्रत्य-अम्नि रत्न चन्द्रमा नक्षत्र प्रदृति प्रकाशमान पदार्थ आच्छादित हो जाते हैं, और अपना 
,प्रकाशकार्य करनेमें अकिंचित्कर हो जाते है, वैसे ही केवलक्ञानके उदित होनेपर मतिज्ञानादिके 
विषयमें समझना चाहिये । । 

: किप्ती किप्ती आचार्यका ऐसा भी कहना है, कि ये ज्ञान केवढीके नहीं हुआ करते। 
क्योंकि श्रोन्नादिक सि उपलब्ध तथा इहित पदार्थके निश्चयको अपाय कहते 
हैं, ओर मतिज्ञान अपायस॒रूप हैँ तथा वह सद्रंन्यतया हुआ करता' हूं' वह 
'विद्यमातत अथवा विद्यमानवत्‌ पदार्थको ही ग्रहण किया करता है । ।कैंतु केवलक्ञानमे ये दोनों ही 
बातें सवैथा नहीं पायी जातीं | अतएव वह केवल्कज्ञानके साथ नहीं रहा करता। और इसीलिये 
अंतक्षान भी उसके साथ नहीं रह सकता, क्योंकि वह मतिक्ञानपृ्वक ही हुआ करता.है, ओर 
अवधिज्ञान तथा मनःपयोयज्ञान केवल रूपी द्रव्यको ही विषय करनेवाले हैं अतएवं वे भी 

उसके साथ नहीं रह सकते । इसके सिवाय एक बात और भी है, वह यह कि-मतिश्ानादिक 
१--भकन्तीति प्राढ़ान्तरमू । , 


हम] 


सृत्र १९। ] संभेष्यतत्त्वाथाविगमसूतंर । १७ 


चार प्रकारके जो क्षायोपशमिक ज्ञान है, जीवके उनका उपयोग ऋमसे हुआ करता है, युगपत्‌ 
नहीं हुआ करता । अथोत्‌ ये चारों ही ज्ञान कमवर्तती है न कि सहवर्ती । परन्तु केवलक्षान 
ऐसा नहीं है । मिन केवछी भगवान्‌ को परिपूर्ण ज्ञान और परिषृण दर्शन प्राप्त हो गया है, 
उनका वह केवरकज्ञान और केवलुद्शन समस्त पदार्थोंकी युगपत विषय किया करता है, क्योंकि 
वह असहाय है, और इसीलिये इन दोनोंका उपयोग प्रतिसमय युगपत्‌ ही हुआ करता है। 
तथा एक बात यह भी है, कि पांच प्रकारके नो ज्ञान है उनमेंसे आदिके चार ज्ञान क्षायो- 
पशमिक-ज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे उत्पन्न होनेवाछे है, परन्तु केवलक्ञान उसके सवेधा 
क्षय ही प्रकट होता है। अतएव केवढी मगवानके केवकक्ञान ही रहा करता है, बाकीके 
चार ज्ञान उनके नहीं हुआ करते । 

भावाथे---क्षायिक और क्षायोपशमिकर्म परस्पर विरोध है, अतएवं क्षायिक-केवढक्षा- 
नंके साथ चारों क्षायोपशमिक ज्ञानोंका सहभाव नहीं रह सकता, इसलिये केवर्लके केवरक्ञानके 
सिवाय चारोंका अभाव है| समझना चाहिये । 

यहाँतक प्रमाणरूप पॉचे ज्ञानोंका वर्णन किया, अब प्रमाणाभास रूप ज्ञानोंका निरूपण 
करनेकी इच्छासे सूत्र कहते है-- 


8 
सूत्र--मतिक्षतावधयो विपयेयश्च ॥ ३२ ॥ 
भाष्यम--मतिक्षञानं श्रुतज्ञानमवधिज्ञानमिति विपयेयशच भवत्यज्ञा् चेत्यथ। शान* 
उल्लानमिति | अभ्ाह । तदेव ज्ञार्न तदेवाज्ञानमिति | नहु च्छायातपवच्छीतोष्णवच्च 
तद्त्यन्तविरुद्धमिति। अन्नोच्यंत ।-मिथ्यादर्शनपरिय्रहाद्विपरीतआहकत्वमेतेषास्‌ । तस्मादज्ञा- 
नानि भवन्ति । तद्यथा “मत्यज्ञानं श्रुताज्ञानं विभद्जज्ञानामोति । अवधिदेंपरीतो 
विमक्ष इत्युच्यते ॥ 


अरथ---मतिज्ञान श्रुतज्ञान और अवधिज्ञान ये विपयेय भी हुआ करते हैं, अर्थात्‌ ये 
तीनें ज्ञान अज्ञान रूप भी कहे जाते है| क्योंकि ज्ञानें जो विपरीत है, उन्हींकी अज्ञान 
कहते है। शंका-उसीको ज्ञान कहना और उसीको अज्ञान कहना यह केसे बन सकता है! 


१--केवलज्ञान और केवलद्शीनके विषयमें दो सिद्धान्त हैं-दिगम्बर आम्नायमें दोनों उपयोग एक समयमें ही 
हुआ करते हैं, ऐसा माना है। क्योंकि दोनों उपयोगोंकी आवृत्त करनेवाले दो कम हैं-ज्ञानावरण ओर दशनावरण। इन 
दोनोंका केवलीके सवेथा क्षय हो जानेसे फिर कोई भी क्रमवर्तिताका कारण शेष नहीं रहता । इसी लिये ऐसा लिखा 
भी है के “ देसणपुन्व॑ णार्ण छद्मत्याण ण दोण्णि उचओगा। जुगद॑ जम्हा केवलिणोह जुगव ठु ते दोवि ॥ ४४ ॥” 
-बव्यसप्रह-श्रीनोमिचन्द्र सिद्धान्तचकवर्ती । परन्तु स्वेताम्बर सम्प्रदायमें ऐसा नहीं माना है । श्रीसिद्धसेनगंणिकृत 
टीका लिखा है कि “नचात्तीवा्भिनिवेशे5स्माकक युगपदुपयोंगो मा भूदिति | वचन न पश्चामस्तादृशम्‌ , ऋमोपयोगार्थ 
प्तिपादने तु भूरिवचनमुपलभामद्दे । ” अथोत्‌ इस विषयमे हमारा ऐसा कोई अत्यधिक आग्रह नहीं है, कि केवल- 
ज्ञान और केवलदशेन ये दोनों उपयोग एक साथ नहीं ही हों ॥ परन्तु इस विषयके विधायक वचन नहीं-दीखते ॥ 
उपयोगकी ऋ्रमवर्तिता रूप अथेके प्रतिपादक वचन बहुतसे देखनेको मिलते हैं । यथा-““ नाणाम्म दुर्सणम्मिय एत्तो 
एगयरम्मि उबउत्ता। ”” (पज्ञापनायाम्‌ )। तथा “ सब्बस्स केवलिस्स वि जुंगवं दो णाथ्थि उदओगा।” (वि ३०९६) 

ढ 


९९ शयचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ [ प्रथमी5््यायेः 


क्योंकि नि्॑त प्रकार छाया और आतप-ध्रपमें परस्पर विरोध है, अथवा शीत उष्ण 
पयायेम अत्यंत विरुद्धता है। उसी प्रकार ज्ञान और अज्ञान भी परस्परमें सर्वया विरुद्ध हैं, 
फिर भी मति श्रुत और अवधिकों ज्ञान भी कहना और अक्ञान भी कहना 
यह कैसे बन सकता है ! उत्तर-निन जीवेंने मिथ्यादर्शनकोी ग्रहण-धारण 
कर रक्खा है, उन जीबोके ये तीनों ही ज्ञान पदार्थकों याथात्म्यरूपसे म्हण नहीं करते-विपरीत- 
तथा अहण करते हैं, अतएव उनको विपरीत-अक्ञान कहते हैं। अर्थात्‌ उनको ऋमम्ले म्तिं- 
ज्ञान श्रुतज्ञान अवधिज्ञान न कह कर मत्यज्ञान श्रुताज्ञान और विमंग कहा करते हैं | विप- 
रीत अवधि-मिथ्यादष्टि जीवके अवधिज्ञानकोी ही विमंग कहा करते हैं। अवध्यक्षान और विभड्ढ 
पर्याय वाचक शब्द हैं। 

भावार्थ ---व्यवहारम ज्ञानके निषेधको अज्ञान कहा करते हैं, और निषेध दो प्रकारका 
माना है-पर्यदास और प्रसक्ष । नो सहृश अर्थकोी ग्रहण करनेवाद्य है उसको पर्युदास कहते 
हैं, और जो स्वेया निषेघ-अभाव अथेको प्रकट करता है उसको प्रसह्य कहा करते है । मो 
यहाँपर ज्ञानके निषेघका अथे पर्युदासरूप करना चाहिये न कि पसह्ारूप | अथीत्‌ अकज्ञा- 
नका अर्थ ज्ञानोपयोगका अभाव नहीं हैं, किंतु मिथ्यादशन सहचरित ज्ञान ऐसा है। मिथ्या- 
दशेनका सहचारी ज्ञान तच्चोंके यथार्थ स्वरूपको अहण नहीं कर सकतो । मिथ्यादृष्टिके ये तीन 
ही ज्ञानोपयोग हो सकते है; क्योंकि मनःपर्याय और केवलुक्ञान सम्यग्दष्टिके ही हुआ करते 
हैं| अतएव इन तीनोंको विपरीतक्ञान अथवा अक्ञान कहा है। 


भसापष्यम--अब्ाह-उक्त भवता सम्यग्दशनपरिसृद्दीत॑ मत्यादि ज्ञान भवत्यन्यथा5ज्ञान- 
मैवाते । मिथ्यादष्टयोषपि च भव्याश्रासव्याश्रेन्द्रियनिमित्तानविपरीतान स्पर्शादीजुपलभन्ते, 
उपदिदिान्ति च स्पर्श स्पशे इति रसे रस इति, एवं शेषान्‌ । तत्कथमेतद्दिति । अन्नोच्यते ।+-- 
तेषां हि विपरीतसेतक्लवाति (--- 


अथे---प्रश्न-आपने कहा कि सम्यद्शनके सहचारी मत्यादिककोी तो ज्ञान कहते 
हैं, और उससे विपरीत-मिथ्यादश सहचारी मत्यादिकको अज्ञान कहते हैं | सो यह बात कैंप 
बन सकती है। क्योंकि मिथ्याहृष्टि भी चाहे वे भव्य हों चाहे अभव्य इन्द्रियोंके निमित्तसे 
निनका ग्रहण हुआ करता हैं, उन सशादिक विषयोंकी अविपरीत ही अहण किया करते हैं 
और उनका निरूपण भी वेस्ता ही किया करते हैं। वे भी स्पशे को स्पश आर रसको रस ही 
जानते तथा कहा भी करते हैं । इसी प्रकार शेष विषयों भी समझना चाहिये | फिर क्‍या 
कारण है कि उनके ज्ञानकी विपरीत ज्ञान अथवा अज्ञान कहा जाय? उत्तर--मिथ्याइष्टियों- 
का ज्ञान विपरीत ही हुआ करता है । क्योकिः 


पर्युदास' सच्य्माही, प्रसहमस्तु निषेघक्वत्‌ । ” २--मिच्छाइड़ी जीवों उबहहं पवयणण ण सहूहादे । 
सद्दादे असब्साव॑ उबइई वा अगुवइदट ॥ १८ ॥-गो० जीवकाड । 


सूत्र ३३-३४ । ] समाप्यतत्वाथोधिगमसजम । ९९, 


«5. भावार्थ--मिथ्याइष्टि दो प्रकारके हुआ करते है-एके भव्य दूसरे अमभव्य।जो 
पिद्ध अवस्थाको प्राप्त हो सकते हैं, उनको भव्य कहा करते हैं, और इसके विपरीत है-जिनमे 
सिद्ध अवस्थाको प्राप्त करनेकी योग्यता नहीं है, उनको अभव्य कहा करते है। मिथ्यादश्कि 
दूपरी तरहसे तीन मेद भी हुआ करते है-एक अभिगृददीतमिथ्यादशन दूसरे अनमिगृहीत- 
मिथ्यादशन तीसरे संदिध | जो मिनभगवानके प्रवचनसे सर्वया विपरीत निरूपण करनेवाले 
है, उन बौद्धादिकोंको अभिगृहीतमिथ्यादशेन कहते है, और जो निनभगवानके वचनोंपर 
श्रद्धान नहीं करते, उनकी अनभिगृहीत मिथ्यादशन कहंते है, तथा उसपर संदेह करनेवारलेको 
संदि्ध कहा करते हैं। ये तीनों ही प्रकारके मिथ्यादृष्टि भव्य भी हुआ करते है, और अमव्य 
भी हुआ करते है। परन्तु सभी मिथ्यादृष्टि सम्यग्डषिके ही समाम घटपटादिक और रूप रसादिकका 
ग्रहण और निरूपण किया करते हैं | फिर क्या कारण है कि सम्यग्दष्टिके अहणकी तो समीचीन 
कहा जाय और भिध्यादृष्टिके अहणकी विपरीत। क्योंके बाधक प्रत्ययके होनेंसे ही किस्ती 
भी ज्ञानकों मिथ्या कह सकते है, अन्यथा नहीं। जेसे कि किरसौकोी सीपम॑ चांदीका ज्ञान 
हुआ, यह ज्ञान इसलिये मिथ्या कहा जाता है, कि उसका बाघक ज्ञान उपस्थित है। सो 
ऐसा यहॉपर तो नही पाया जाता, फिर समीचीन ओर मिथ्यांके भेदका क्या कारण 'है ? इसका 
उत्तर यही है, कि मिथ्याइष्टिके सभी ज्ञान विपरीत ही हुआ करते है। क्योंकि वे ज्ञान व्तुके 
यथार्थ स्वरूपका परिच्छेदन नहीं किया करते । वे यथाथे परिच्छेदन नहीं करते यह बात 
माल्म हो । अतएव इस वातको स्पष्टतया वतानेके लिये सूत्र कहते हैं 


सूत्र--सदसतोरविशेषायरच्छोपलब्धेरुन्मत्तवत्‌ ॥ ३३॥ 

साप्यम-यथोन्मत्तः कर्मोदयादुपहतेन्द्रियमतिविपरीतग्राही भवाते | सोडश्वं गौरि- 
त्यध्यवध्यति गां चाइ्व इति लोष्ट छुवणोमेति खुबर्ण छोष्ट इति छोष्ठटं च छोष्ट इति खुबर्ण 
सुवर्णामेति तस्येवमविशेषेण लोष्ठ सुबर्ण सुवर्ण लोष्टामाति विपरीतमध्यचस्यतो नियतम- 

ज्ञानमेव भवाति । तहन्मिथ्याददोनोपहतेन्द्रियमतेम॑तिश्रुतावधयोः5प्यज्ञानं सवन्ति ॥ 
अथें--मैसे कि कोई उन्मत्त पुरुष निस्की कि कर्मोदयसे इन्द्रियोंकी और 
मनकी शक्ति नष्ट हो गई है, पदार्थके. स्वरूपकी विपरीत ही ग्रहण किया करता है, 
वह घोडाको गो समझता है, और गोको घोडा समझता है, मद्ठीके ढेलेकों सब 
मानता है, और सुवर्णको ढेला मानता है, कभी ढेलेकी यह ढेल है, ऐसा भी जानता 
है, और सुवर्णकी यह सुवर्ण है, ऐसा भी समझता हे, तथा जैसा समझता है, वैसा ही कहता 
भी है, फिर भी उसके ज्ञानको अज्ञान ही कहते है | क्योंकि उसका वह ज्ञान ढेलेकी सवणे 
और सुवर्णकी ढेला सुमझनेवाले विपरीत ज्ञानसे किसी प्रकारकी विशेषता नहीं रखता । इसी 


प्रकार जिप्तकी मिथ्यादशन कमेके निमित्तस देंखने और विचार करनेकी शक्ति तथा योग्यता 
नष्ट हो गई है, यद्वा विपरीत हो गई है, वह जीव जीवादिक पदार्थोके वास्तविक स्वरूपको न 


६० रायचन्धनैनशास्त्रमाक्याम [ प्रयमो&्प्याय; 


देख सकता, न विचार सकता और न अप्तहायरुपसे ही जान सकता है, अतएव उसके महिः 
श्रत और अवधि ये तीने हा ज्ञान अज्ञान ही कहे जाते हैं। 

भावार्थ--मिथ्याइष्टि जीव घट पटादिक पदार्थोकी यद्यपि सम्बन्दष्ठिकि समान ही ग्रहण 
करता, तथा उनका निरूपण भी किया करता है, परन्तु मिथ्यात्वके निमित्तते उसके कारण- 
विषयात्त मेदामेदविपयोस स्वरूपविषयोस भी रहा करते हैं, अतएवं उसके ज्ञानकों प्रमाणभूत 
अथवा समीचीन नहीं कह सकते । जैसे कि कोई पुरुष वस्लकों ते वल्ल ही माने, परन्तु उसको 
कुम्भारका बनाया हुआ और पत्थरका बना हुआ माने, तो उसके ज्ञानकी अज्ञान ही समझा नाता 
है, उसी प्रकार प्रकृतमें भी समझना चाहिये। मिथ्यादष्टि नीव यद्यपि मनुष्यको मनुप्य ही कहता है 
परन्तु उसके कारणके विषयमे इंब्वर आदिकी भी कल्पना किया करता है, और वैप्ता ही फ़िर 
श्रद्धान भी करता हैं। इसी तरह भेदाभेद्‌ तथा स्व॒रूपके विषय भी समझना चाहिये | अत- 
एवं उप्तके ज्ञानको प्रमाणख्प न मानकर अज्ञान ही मानना चाहिये । 


साप्यम--उच्त ज्ञानम्‌। चारितें मनवमेष्प्यायें वक्ष्यामः। प्रमाणे चोक्ते | नयाद्‌ वक्ष्यामः । 
तथथा (--- 


अथे---पूर्वीक्त रीतिसे ज्ञानका निरूपण और प्रकरण समाप्त हुआ | अब इसके वाद 
कमानुप्तार चारित्रका वन प्राप्त है, परन्तु उसका वणेन आगे चलकर इसी अन्यके नेवें अध्या- 
यमें करेंगे, अतएव यहाॉपर उसके करनेकी आवश्यकता नहीं है। ज्ञानके प्रकरणमे प्रमाण 
और नय इन दोंका उछेख किया था, उसमेंस्ते प्रमाणके प्रत्यक्ष और परोक्षरूप दोनों भेदोंका 
भी वर्णन ऊपर हो चुका । अतएवं उसके अनंतर ऋमानुस्तार नयोंका वर्णन होना चाहिये। 
सो उन्हींकी वतानेके लिये सूत्र कहते हैं;-- 
सूत्र-नेगमसंग्रहव्यवहारजुसूत्रशब्दा नयाः ॥ ३४॥ 
भाष्यम--नैगमः संग्रहों व्यवहार ऋजुसत्नः शब्दः इत्येते पद्चनया भवान्ति | तन्र (-- 
अर्थ---नयोके पॉच भेद हैं |-नेगम सद्भह व्यवहार ऋजुप्तत्र और शब्द । 
भावार्थ--यह बात पहले लिखी जा चुकी है, कि प्रमाणके एक देशको नय कहते 
हैं। अथीत वस्तु अनेक धमोत्मक या अनन्त घमोत्मक है। परन्तु उन अनन्त पर्मेमिसे-अस्तित्व 
या नास्तित्व, नित्यत्व या अनित्यत्व, एकत्व या अनेक्रत्व आदि किप्ती भी एक भ्मके हा 
उस वस्तुके अवधारण करनेवाले ज्ञान विशेष-विकलादेशकी तय कहते है । इस नयके अनेक 
अपेक्षाओँसे अनेक भेद हैं। परन्तु सामान्यसे यहेँपर उप्तके उपर्युक्त पाँच भेद समझने चाहिये। 
जो बस्तुके सामान्य विशेष अथवा भेदाभेदकी ग्रहण करनेवाद्य है; उत्तको अथवा 
सेकल्पमात्र वस्तुके अहण करनेको नेगम नय कहते हैं। जैसे कि अरहंतकी पिछ कहना 
» ,३-तत्रेति पाठः पुस्तकान्तेर नास्ति | 


सूत्र १९। ] _ सभाष्यतत्ताथीघिगमसून्रर | ११ 


[. 


अथंवा मद्ठीके घड़ेको घीका घड़ा कहना | विवक्षित पदाथेमें भेद न करके किसी भी सामान्य 
गुणधर्मकी अपेक्षासे अमेद्रूपसे किप्ती मी पदार्थके अहण करनेको संग्रह नय कहते हैं । जे 
जीवत्व सामान्य घर्मकी अपेक्षासें ये जीव है ऐसा समझना या कहना। जो सह्डह 
नयके द्वारा गृहीत विषय भेदकों ग्रहण करता है, उसको व्यवह्दर नय कहते है। 
जैसे जीव द्र॒व्यमें संसारी मुक्तका भेद करके अथवा फिर संसारीमैसे भी चार 
गतिकी अपेक्षा किंत्ती एक भेदका अहण करना । केंव वतेमान पर्यायके 
ग्रहण करनेको ऋज़ूसूत्र कहते हैं । इसका वास्तव उदाहरण नहीं बन सकता। 
क्योंकि शुद्ध वर्तमान क्षणवर्ती पयोयका अहण या निरूपण नहीं किया जा 
सकता । स्थरुदष्टिस इसका उदाहरण भी हो सकता है। जैसे कि मनुष्यगरतिमं उत्पन्न नौवको 
आमरणान्त मनष्य कहना । कत्ता कमे आदि कारकोंके व्यवहारको सिद्ध करनवाढू अथवा लिंग 
संख्या कारक उपग्रह काछ आदिंके व्यमिचारकी निवृत्ति करनेवालेकी शब्द नय कहते है। जैसे 
कि किसी वस्तुको मित्र मिन्न लिंगवाले शब्दोंके द्वारा निरूपण करना। इस प्रकार नयोंके सामान्यसे 
पाँच भेद यहेँ बताये है। परन्तु इसमें और भी विशेषता है, जैसे कि इनमेंसे--- 
सत्र--आवयंशब्दो द्वित्रिभेदो ॥ २५ ॥ 


भाष्यम--आद्य इति सूत्जकरमप्रामाण्यान्नैगममाह । स हिभेदों देशपरिक्षेपी सर्वपरि- 
क्षेपी चेति | शब्दखस्रिभेद साम्प्रतः समभिरूद एचम्मूत इंति । अचाह-क्मिषां छक्षणमिति? 
अन्नोच्यते ।-निगमेषु येडभिहिताः शब्दास्तेषामर्थः शब्दार्थेपरिज्ञानं च देशसमग्रय्राही नैगमः 
अर्थानां सर्वेकदेशसंग्रहणं संग्रहः। लोकिकसम उपचारप्रायो विस्तृतार्थों व्यवहारः। सत्ता 
साम्प्तानामथोनामभिधानपरिज्ञानमृज्ञुखन्रः । यथाथामिधानं शब्द; । नामादिषु प्रसिद्ध- 
पूबांच्छव्दादर्थे प्रत्ययः साम्प्रतः । सत्स्वर्थेष्वसंक्रमः समभिरूढः | व्यंजनाथंयोरेवम्भूत द्ाति । 


अथे---यहाँपर सूत्रमें आद्य शब्दका जो प्रयोग किया है, उससे नेगम नयका ग्रहण करना 
चाहिये । क्योंकि पूर्वोक्त सृत्र (नेगमसंग्रहव्यवहारेत्यादि) में जो क्रम बताया है, वह प्रमाण है। 
उसके अनुप्तार नयोंका आद्य-पहला भेद नेगम ही होता है। अतएव नेगम नयके दो भेद है-- 
एक देशपरिक्षिपी दसरा स्वेपरिक्षेपी | शब्द नयके तीन भेद हैं-साम्प्रत सममिरूढ और एवम्मत। 

शका---आपने पहले सूत्रमें और इस सूत्रमें जो नयोंके भेद गिनाये हैं, उनका रक्षण 
क्या है £ उत्तर-निगम नाम जनपद-देशका है। उसमें नो शब्द जिस अर्थके लिये नियत 
है, वहॉपर उस अर्थके ओर शब्दके सम्बन्धको जाननेका नाम नेगम नय है। अर्थात्‌ इस 
शब्दका ये अर्थ है, और इस अर्थके लिये इस शब्दका प्रयोग करना चाहिये, इस तरहके 
वाच्य वाचक सम्बन्धके ज्ञानको नेगम कहते हे। वह दो प्रकारका है। क्योंकि 
शब्दोंका प्रयोग दो प्रकारसे हुआ करना हैं-एक तो चस्तुके सामान्य आऔशकी 

१-- तन्नायश्षब्दो ” इति क्चित्याठ । स तु भाष्यकाराणा तज्ेतिशन्देन मिश्रणाज्ात इत्यमुमीयते । 


६२ रायचन्द्रजेतशाखमालयाम्‌ [ प्रथमोश्प्याय; 


अपेक्षोते दूसरा विशेष आअंशकी अपेक्षासरे ॥ जो सामान्य अशका अवलंबन 
लेकर भ्रवृत्त हुआ करता है, उप्तको समग्रग्राही नंगमनय कहते हैं । मैसे कि चांदीका 
या सानेका अथवा मद्ठीका या पीतलका यहा सफेद पीला छा काछझय आदि भेद न करके केवल 
धवमात्रको अहण करना। जो विशेष अंशका आश्रय लेकर प्रवृत्त होता है, उसको देशग्राद्दी 
नेगम कहते हैं | जैसे |कि घटको मह्ठीका या पीतढका इत्यादि विशेषरूपसे ग्रहण करना। 
पदार्थके सर्व देश और एक देश दोनेंके अहण करनेको संग्रहनय कहते हैं | अथीत्‌ संग्रहनय 
८४ सम्पूर्ण पदार्थ सन्मात्र है” इस तरहसे सामान्यतया ही वस्त॒की अहण करनेवाह्य है। निप्त 
प्रकार छोकिक पुरुष प्रायः करके घटादिक विशेष अंशको लेकर ही व्यवहार किया करते है। 
उसी प्रकार जो नय विशेष अशको ही ग्रहण किया करता है, उसको व्यवहार कहंते है। 
यह नय प्राय; करके उपचारमें ही प्रवृत्त हुआ करता है। इसके ज्ञेय विषय अनेक हैं, इसी ल्यि 
इसको विस्तृता भी कहते हैं | जैसे यह कहना कि घड़ा चूता है, रास्ता चढ्ता है, इत्यादि | 
वस्तुतः घड़ेमें भरा हुआ पानी चूता है, और रास्तेके ऊपर मनुष्यादि चलते हैं, फिर भी लौकिक जन 
घड़ेका चूना और रास्तेका चलना ही कहा करते हैं । इसी तरहका प्रायः उपचरित विषय ही 
व्यवहार नयका विषय समझना चाहिये। नो वर्तमान कालवर्ती घटादिक पर्यायरूप पदार्थोको 
ग्रहण करता है, उसके ऋजूसूच्र नय कहते हैं । व्यवहार नय निकालवर्ती विशेष अंशोंको 
ग्रहण करता है, परन्तु उनमेंत्रे भूत और भविष्यत॒को छोड़कर केवल वर्तमानकालमें विधमान 
विशेष अंशोंको ही यह नय -ऋजुसूत्र अहण करता है। व्यवहारकी अपेक्षा ऋनुसूनकी यही 
विशेषता है। जैस्ता पदार्थका खरूप है, वैसा ही उसका उच्चारण करना-कत्तो कम आदि 
कारकॉंकी अपेक्षात्रे अर्थक अनुरूप अहण या निरूपण करनेको शब्दनय कहते हैं। इस 
नयके तीन भेद है-साम्म्त समभिरूढ और एवम्भृत । निक्षेपोंकी अपेक्षासे पदार्थ चार 
प्रकारका है-नामरूप स्थापनारूप ब्रव्यरूप और भावरूप । इनमेंसे किप्ती भी प्रकारके पदार्थेका 
ऐसे शब्दके द्वारा निप्तके कि उस पदार्थके साथ वाच्यवाचक सम्बम्धका पहलेसे ही ज्ञान है, ज्ञान 
होनेको साम्प्रत नय कहते हैं । घटादिक वर्तमान पर्यायापन्न पदार्थेके विषय शब्दका संक्रम 
न करके ग्रहण करनेकों समभिरूढ नय कहते हैं । व्यज्ञन-वाचकशव्द और अथे-अभिषेयरूप 
पदाथे इन दोनेंका यथार्थ संघटन करनेवाले अध्यवस्तायकों एवंभूत नय कहते हैं। 
१---अन्यत्र सिद्धस्याथस्थान्यत्रारोप उपचारः । २--इन नयोंके विपयमे श्रीसिद्सेनगणि कृत टीकांमे विशेष 
लिखा है-३-इन नयोंके विषयमें दिगम्बर सम्प्रदायमें संद्ञा और लक्षण मिन्न प्रकारसे ही माना है। उन्हेंने मूलसूत्रमे 
ही नयोंके सात भेद गिनाये हैं, यथा-“ नगमसम्रहव्यवहारजेसूत्रशव्दसमाभिरदेवंभूतानयाः । ” अर्धाद नैगम संग्रह 
व्यवहार ऋज्ञ॒धूत्र शब्द समसिरुढ और एवंभूत ये सात नय हैं। इनमेंसे आदिके तीन द्रव्यार्थिक और अतकी चार 
पयौयार्थिक हैं । अथवा आदिके ४ अर्थनय और अतके ३ शब्दनय हैं। सात्तोंका विषय पूर्व पूर्वक महान और 
उत्तरोत्तरका अल्प अल्प है ॥ इनका लक्षण और संघटन आदिक तत्त्वार्थराजवात्तिक तथा तत्त्वार्थ- 
इलोकवारत्तिक आदियमें देखना चाहिये । * 


सत्र २५। ] समाध्यतत्ताथीधिगमसृत्रण । पक 


भाष्यम--अन्नाह-उद्िष्ठा भवता नैगमादयो नया: । तन्नेया इति कः पदार्थ: ? इति। 
नयाः भ्रापकाः कारकाः साधकाः निर्वर्तका निर्मासका उपलस्भका व्यज्ञका इत्यनथोन्तरम। 
जीवादीन्पदाथोन्नयन्ति प्राप्छुवन्तिकारयन्ति साधयन्ति निवेतेयन्ति निर्भासयन्ति उप- 
रूम्मयन्ति व्यक्षयान्ति इतें नयाः १ शि व 

अर्थ--शंका-ऊपर आपने निन नेगम आदि नयोका उछेख किया है, वे नय क्या 
पदार्थ है ? उत्तर-नय प्रापक कारक साधक निरषवेतिक निर्मामक्ष उपलम्भक और व्यक्षक ये 
सभी शब्द एक ही अभके वाचक है। जो जीवादिक पदार्थोकी सामान्यरूपसे प्रकाशित करते हैं, 
उनकी नय कहते है । जो उन पदार्थोकों आत्माप प्राप्त कराते-पहुँचाते हैं, उनको प्रापक कहंते 
है। जो आत्मामें अपूर्व पदाथेके ज्ञानको उत्पन्न कराबें, उनको कारक कहते हैं । परसरकी 
व्यावातिरूप-निसते एक पदा्थका दूसरे पदार्थमें मिश्रण न हो जाय, इस तरहके विज्ञप्तिरुप 
तथा सिद्धिके उपायभृत वचनोंको जो प्तिद्ध करें, उनकी साधक कहते हैं | अपने निश्चित 
अमिप्रायके द्वारा जो विशेष अध्यव्तायरुपसे उत्पन्न हेति है, उनको निवत्ेक कहते है । जो 
निरंतर वस्तुके अंशका मास-क्षापन करांवे उनकी निर्भासक कहते है । विशिष्ट क्षयोपशमकी 
अपेक्षासे अत्यन्त सूक्ष्म पदार्थ विशेषे्भि नो आत्मा या क्ञानका अवगाहन करावें उनको उपल- 
नमक कहते है । जो जीवादिक पदार्थोकी अपने अभिप्रायानुप्तार यथार्थ स्वमावमें स्थापित करें 
उनको व्यज्ञक कहते है | 
भावाथें--इस् प्रकारते यहाँपर निरुक्तिकी अपेक्षात्रे नय आदिक शब्दोंका अर्थ यर्थपि 

मिन्न मिन्न बताया है । परन्तु फल्तार्थमें ये सभी शब्द एक ही अर्थके वाचक है । अतएव 
जो नय है, वे ही 26 ओर वे ही कारक है, तथा वे ही साधक है। इत्यादि सभी शब्दोंके 
विषयंम समझ ढेना चाहिये। 

भाष्यम--अन्नाह-किमेते तन्त्रान्तरीया वादिन आहोस्वित्स्वतन्श्रा एव चोदकपक्ष- 
ग्राहिणो मतिभेदेन विभधाविता इति। अन्नोच्यते ।-नेते तन्त्रान्तरीया नापि स्वतन्त्रा मतिभेदेन 
विप्रधाविताः | ज्लेयस्य त्वर्थस्थाध्यवसायान्तराण्येतानिं । तद्यथा-घट इत्युक्ते यो5सौ चेष्टा- 
सिनिषृत्त 2234) फेक अत कब 2 व कोट पर जलादीनामाहरणघारणसमर्थ 
वे निवृत्तो हव्यविशेषस्तास्मिज्ञेकस्मिन्विशेषव॒ति तज्जातीयेषु वा सर्वेष्वाविश- 
पात्परिज्ञान नेगमनयः । एकस्मिन्चा बहुप वा नामादिविशेषितेष्ठ साम्प्रतातीतानागत्तेषु 
घंदेषु सम्पत्ययः सबत्यहः । तेष्वेवलीकिकपरीक्षक ग्राद्येपूपचार गम्येषु यथा स्थूलार्थेपु संप्र- 
त्ययों व्यवहारः तेष्चेब सत्स साम्पतेष सम्पत्ययः ऋजुसूज़ः | तेष्वेंच साम्पतेषु नामादी- 
नामन्यतमयाहिषु प्रसिद्धपूर्वकेषु घटेयु सम्प्रत्ययः सास्प्रतः शब्दः | तेषासेव साम्पताना- 


मध्यवसायासंकमों वितर्कध्यानवत्‌ समभिरूढः। तेपामेव व्यंजना्थयोरन्योन्यापेक्षार्थमाहि- 
त्वमेचम्मूत इति ॥ हे 
है रू ०१] क् 
शेका--आपने ये नेगम आदिक जो नय बताये हैं, उनको अन्‍्यवादी-जैनप्रवचनसे 
छ॥, ७७ 6०७ &3. के कप 
मिन्न वैशेषिक आदि मतके अनुसार वस्तुस्वरूपका निरूपण करनेवाले भी मानते हैं, अथवा 
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१--तत्न नया इंते पाठ: टीकाकाराणाममिप्रत्‌ः । 


६४ शयचन्द्रमैनशास्रमालयार [ प्रथमोथध्याथं; 


ये-नय स्वतन्त्र ही हैं। अयीत्‌ ये नय अन्य पिद्धान्तका भीं निरूपण करते हैं, अथवा यह्दा तद्दा- 
दुरुक्त अनुक्त या युक्त अयुक्त केसे भी पक्षको अहण करके मैनप्रवचनको प्िद्ध करनेके लिये 
चाहे जैसे भी बुद्धिमिदके द्वारा दौड़नेवाढे-प्रवृत्ति करनेवाक्े हैं? उत्तर-इन दोनेमिसे एक 
भी वात नहीं है । न तो ये अन्य सिद्धान्तके प्ररूपक हैं ओर न चाहे जैसे बुद्धिमिदके द्वारा 
जेनप्रवचनकी सिद्ध करनेके लिये स्वंथा स्वतन्त्रुपसे प्रवृत्ति करनेवाले हैं | किन्त क्लेयरूप 
पदार्थों विषय करनेवाले ये ज्ञान विशेष हैं । अथीत्‌ अनेक धमोत्मक वस्त॒कों ही अहण करने 
वाले ज्ञान अनेक प्रकारके है, उन्हींकी नय कहते हैं। अतएवं ये नय जैनशाखरका ही निरूपण 
करनेवाले हैं। जैसे कि किसीने घट शब्दका उच्चारण किया। यहँपर देखना चाहिये, कि छोक 
में घठ शब्दसे क्या चीन ली जाती है | नो घट्नक्रिया-कुंभकारकी चेष्टाके द्वारा निष्पन्न बना हुआ 
है, जिसके ऊपरके ओष्ठ कुण्डखकार गोल है, और निप्तकी ग्रीवा आयतवृत्त-ढूम्बगोल है, तथा 
जो नीचेके भागमें भी परिमण्डछ-चारों तरफसे गोल है, एवं नो जल घी दूध आदि पदार्थोको 
छाने तथा अपने भीतर मेरे हुए उन पदार्थोकी धारण करनेके कार्यकी करनेमें समर्थ है, और 
जो अम्निपाकसे उत्पन्न हेनिवाले रक्तता आदि उत्तर गु्णोकी परिसमाप्ति होनानेते भी निष्पन्न 
हो चुका है, ऐसे द्रव्य विशेषकी ही घट कहते हैं। इस तरहके किप्ती भी एक खास घटका अथवा 
उस नातिके-जिन भिन में यह अर्थ घटित हो, उन सभी धर्णेका सामान्यरूपसे जो परिज्ञान 
होता है, उसकी नेगम नय कहते है। । 
घटादिक पदाथे निक्षप भेदसे चार प्रकारके होते है ।-नैसे कि नामघट स्थापनाध८ 
द्रव्यधट और भावधघट । इनके भी वर्तमान भूत और भविष्यत्‌ की अपेक्षासे तीन तीन भेद हैं । 
सो इनमेंसे किस्ती भी तरहके एक या अनेक-बहुतसे घर्टोका सामान्यरूपसे बोध होता है, उसको 
संग्रहनय कहते हैं | क्योंकि यह नय विशेष अशोकी ग्रहण न कर सामान्य अशोको ही महण 
किया करता है। तथा इन्हीं एक दो या बहुत्व संख्यायुक्त नामादिस्वरूप और जिनका लोक प्रापिद्ध एवं 
परीक्षक-पयोक्षोचना करनेवाड़े मरादिक द्वव्योंको छाने आदिकममं उपयोग किया करते हैँ और 
जो उपचारगम्य हैं-लोकक्रियाके आधारमृत हैं, ऐसे यथायोग्य स्यू पदार्थोका नो ज्ञान होता 
है, उसको व्यवहार नय कहते हैं | क्योंकि प्रायः करके यह नय सामान्यकी अहण न करके 
विशेषकी ही अहण किया करता है, और इसी प्रकार सुक्ष्मी गोण करके स्थुछ विषयर्म ही 
यह प्रायः प्रवत्त हुआ करता है। वर्तमान क्षणमे ही विद्यमान उन्हीं घयदिक पदायोके जाननेको 
ऋजुसृत्र नय कहते हैं । ऋजुमत्र नयके ही विष्यमूत और केवल वर्तमानकालवती तथा 
निल्लेपकी- अपेक्षा नामादिकके भेंदसे चार प्रकारके पदार्थमेंस्ते किप्तीकी भी विषय करनेवाके और 
निनका वाच्यवाचक सम्बन्ध पहलेसे ही ज्ञात है, अथवा जिनका संकेत मरहण हो चुका हैं, ऐसे 
रूपसे घटादिकके ग्रहण करनेको साम्प्रत शब्दनय कहते हैं । उन्हीं सद्दूप-विद्यमान वते 


सुत्र ३१५ |] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रस | ६५ 


मानकाल सम्बन्धी घटादि पढार्थके अध्यवस्तायके असंक्रम-विषयान्तरमें प्रवत्ति न करनेको सम- 
मिरूढ नय कहते है | जिम प्रकार तीन योगेंमेंसे किसी भी एक योगका आश्रय लेकर वितर्क- 
प्रधान दक्नध्यानकी प्रवृत्ति हुआ करती है, उसी प्रकार इस नयके विषय मी समझना चाहिये। 
यद्यपि प्थक्त्ववितकेवीचार नामका पहला शुक्हुष्यान भी वितर्क प्रधान हुआ करता है, परन्तु 
उसका उदाहरण न देकर यहाँ दप्तरे शुक्रृष्यानका ही उदाहरण दिया है, ऐसा समझना 
चाहिये, क्योंकि पहले भेदमें अथे व्यंजन योगकी सक्रान्ति रहा करती है, ओर दसेरे भेद 
वह नहीं रहती । तथा यह नय भी अध्यवसायके असंक्रमरूप है। अतएव दूसरे शुक्ल- 
ध्यानका ही उदाहरण युक्तियुक्त है। अनंतरोक्त नयोंके द्वारा भृह्दीत घटादिक पदार्थेके 
व्यंनन-वाचकशब्द ओर उसके अर्थ-वाच्य पदार्थकी परस्परमें अपेक्षा रखकर अहण करनेवाले 
अध्यवसायको एचम्भूत नय कहंते है। अयोत इस शब्दका वाच्याथे यही है, और इस जथेका 
प्रतिपादक यही शब्द है, इस तरहसे वाच्यवाचक सम्बन्धकी अपेक्षा रखकर योग्य क्रिया विशिष्ट 
ही वस्तुस्वरूपके ग्रहण करनेको एवम्मूत नय कहते है। 
भावार्थ--शंकाकारने नयके छक्षणमें दो विकरप उठाकर अपना मतलब सिद्ध करना 
चाहा था, परन्तु अंबकारने तीसरे ही अभिप्रायस्ते उसका छक्षण बताकर शैंकाकारके पक्षका 
निराकरण कर दिया है। नयोंका अभिप्राय कया है, स्तो ऊपर त्रता दिया है, कि वे न तो 
अन्य सिद्धान्तका निरूपण करनेवाले है और न स्वथा ख़तन्त्र ही है। किंतु निनप्रवचनके 
अनुप्तार और यथार्थ वस्तुख़रुपके ग्रहण करनेवाले है । 
भाष्यम--अचाह-एवमिदानीमेकस्मिन्नथेष्ण्यवलायनानात्वाज्ननु विपतिपत्तिप्रस्द 
इतिं | अत्रोच्यते ।न्‍यथा सर्वेमेक स्दावशेषात्‌ सब द्वित्व॑े जीवाजीवात्मकत्वात्‌ सर्व जित्व॑ 
इन्यगुणपयोयावरोधात्‌ स्व चंतुई्ठ चतुदशोनविषयावरोधात्‌ सर्व पग्त्वमस्तिकायावरोधात्‌ 
स्व पहत्व॑ पड़्दव्यावरोधादिति। यथैता न विप्रतिपत्तयो5थ चाध्यचसायस्थानान्तराण्येतानि 
तछन्नयचबादा शंति । के चान्यत्‌ ।--यथा समातझ्ानोदाभः पतश्चांसझॉन घंभीदाना मास्तकायाना- 
मन्यतमोषथेः पथक्‌ धथग॒पलभ्यते पर्यायविश्वुद्धिविशेषाइत्कपंण न च ता विभातिपत्तयः तह्- 
चयवादाश यथा वा प्रत्यक्षालुमानापमानाप्तवचनः ग्रमाणरका5५४ प्रमायते स्वॉवषयानयमात्‌ न 
च ता विभतिपत्तयों भवन्ति तदच्नयवादा इति। आह च-- 
अथे---शंका-आपने जो नयोंका स्वरूप वताया है, उसमें विरुछता अतीत होती है। 
क्योंकि आपने एक ही पदाथम विभिन्न अरकारके अनेक अध्यवसायोंकी प्रवात्ति मानी है। परन्त 
यह बात कैसे चन सकती है । एक ही वस्तु नो सामान्यरूप है, वही विशेषरूप कैसे हो 





१--वीचारोज्थेव्यजनयोगसंक्रान्ति. ॥ अ० ९ सूत्र ४६ । अविचारं॑ द्वितीयम्‌ ॥ आअ० ९ सूत्र ड४ 
-- चतुष्टय ” इति च पाठ । ३---/ पंचास्तिकायात्मकलात्‌ ” इति पाठान्तरम्‌ । ४--परुकमिति च पाठ । 
७-तानीत्यपि पाठ । 
ढु 


श्ई्‌ रायचन्द्रमेनशास्रमालयाम्र्‌ | प्रथमौष्ष्याय: 


सकती है, अथवा नो त्रेकालिक है, वही वर्तमानक्षणवर्ती कैसे कही ना सकती है। यद्दा नामादिक 
तीनोंकी छोड़कर केवठ भावरुप या पर्योय शब्दोंका अवाच्य अथवा विशिष्ट किया युक्त 
वस्तु विशेष केसे मानी जा सकती है । ये सभी प्रतीति विरुद्ध हेनिसे निश्चयात्मक-ततज्ञान- 
रूप कैसे कही जा सकती है ! उत्तर-अपेक्षा विशेषके द्वारा एक ही वस्तु अनेक धमीत्मक 
हेनेते अनेक अध्यवसायोंका विषय हो सकती है, इसमें किसी भी प्रकारका विरोध नहीं है। 
जैसे कि सम्पृण वस्तुमात्रकों सत्सामान्यकी अपेक्षा एक कह सकते हैं, और उसीको नीब 
अनीवकी अपेक्षा दो भेद रूप कह सकते हैं, तथा ऋत्य गुण और पयोयक्री अपेक्षास्रे तीन 
प्रकारकी भी कह सकते है| समस्त पदार्थ चक्ष अचक्ष अवधि और केवछ इन चार दर्शनोंके 
विष्य हुआ करते हूं । कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है, कि जो इन चार दर्शनेमिंसे किसी न किसी 
दरीनका विषय न हो। अतएव वस्तु मात्रकी चार प्रकारका भी कह सकते है। इसी तरह पंच 
अस्तिकायोंकी अपेक्षा पॉच भेदरूप और छह द्रव्योकी अपेक्षा छह भेदरूप भी कह सकते है। 
जिम्त प्रकार इस विभिन्न कथनमें कोई भी विभतिपत्ति-विवाद उपत्यित नहीं होते, और न 
अध्यवसाय स्थानोंकी मिन्नता ही विरुद्ध प्रतीत होती है, उत्ती प्रकार नयवादोंके विषय 
भी समझना चाहिये । अथात्‌ जिस प्रकार वस्तुमान्रमं एकत्व द्वित्व त्रित्व आदि 
संख्याओंका समावेश या निरूपण विरुद्ध नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृतमें भी समझना 
चाहिये । क्योंकि ये धर्म परस्परमें विरुद्ध नहीं है। यदि जीवको अजीव कहा जाय 
या ज्ञानगुणको अज्ञान-नड़रूप कहा जाय | अथवा अमूर्त आकाशादि द्रब्योको मू्त बताया 
जाय, तो वह कथन विरुद्ध कहा ना सकता है, और उसके ग्रहण करनेवाले अध्यवसायोमे 
भी विप्रतिपत्तिका प्रत्ञ आ सकता है । परन्तु नयेमि यह वात नहीं है,क्योंकि वे मिन अनेक 
धर्मोकी विषय करती है, थे परस्परमें विरुद्ध नहीं हैं। 

इसके सिवाय एक बात और भी है, वह यह कि-निप्त प्रकार मतिज्ञान आदि पाँच 
प्रकारके ज्ञानोंके द्वारा धमादिक अस्तिकायेमिंसे किसी भी पदार्थका एथकू एथक्‌ अहण हुआ 
करता है, उप्तमें किसी भी प्रकारकी विप्रतिपत्तिका प्रसंग-विसंवाद उपस्थित नहीं होता | 
क्योकि उन ज्ञानेंमे ज्ञानावरण कर्मके अभावस्ते विशेष विशेष प्रकारकी नो विशुद्धि-नि्मेल्ता रहा 
करती है, उसके द्वारा उत्क्ृष्टतके साथ उन्हीं पदार्थोका मिन्न मिन्न अंशको लेकर परिच्छेदन 
हुआ करता है, इसी प्रकार नयवाद॒के विषयमें मी समझना चाहिये। 

भावाथे--जिम्त प्रकार एक ही विषयम प्रवृत्ति करनेवाले मतिज्ञानादिमं किम्ती भी 
प्रकारका विरोध नहीं है, उसी प्रकार नयोंके विषयमें भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही 
ब्रटदिक अथवा मनुष्यादिक किसी भी पर्यायकी मतिज्ञानी चक्षुरादिक इन्ह्रियोंके द्वारा 
जेसा कुंछठ अहण करता है, श्रुतज्ञानी उप्ती पदार्थकरो अधिक रूपसे जानता है। क्योंकि 


सूत्र २९ | ] समाष्यतत्वाथाविगमसुत्रम । ६७ 
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मतिज्ञान कुछ ही पर्यायोंकी विषय कर सकता है, परन्तु श्रतज्ञान असंख्यात पयोयोंके ग्रहण 
और निरूपणमें समर्थ है। अवधिज्ञान श्रुतज्ञानंकी भी अपेक्षा अधिक स्पष्टतासे इन्द्रिय और 
मनकी अपेक्षा भी न लेकर रूपी पदार्थजीं जान सकता है, और इसी तरह मनःपर्यायज्ञान 
अपने विषयकों अवाधिकी अपेक्षा भी अधिक विशुद्धताके साथ अहण कर सकता है। और 
केवकज्ञानसे तो अपरिच्छिन्त कोई विषय ही नहीं है। इस प्रकार सभी ज्ञानोंका स्वरूप और 
विषयपरिच्छेदन मिन्न होनेते उनमें किप्ती भी तरह की बाधा नहीं है, उसी तरह नयोका भी 
स्वरूप तथा विषयपरिच्छेदन मिन्न मिन्न है, जतएव उनमें भी किसी भी तरहकी बाधा उपस्थित 
नहीं हो सकती । 

अथवा निम्त प्रकार प्रत्यक्ष अनुमान और उपमान तथा आप्तवचन-आगेम इन भ्रमाणोंके 
छ्वॉरा अपने अपने विषयके नियमानुप्तार एक ही पदार्थका अहण किया जाता है, उसमें कोई 
विरोध नहीं है, उसी प्रकार नयोमें भी कोई विरोध नहीं है। अथांतू जैसे वनमें छगी हुई 
अभ्रेिको एक जीव जो निकट्वर्ती है, अपनी आंखोंसे देखकर स्वयं अनुभवरूप 
प्रत्यक्ष ज्ञानेके द्वारा उसी अभ्िकोी जानता है, परन्तु दूसरा व्यक्ति उसी अप्निको 
धूम हेतुको देखकर जानता है, तथा तीसरा व्यक्ति उसी अभिको ऐसा स्मरण 
करके कि सुबण पुल्ञके समान पीत वर्ण प्रकाशमान और आमूछसे उष्ण स्पर्शवाल्ी अग्नि हुआ करती 
है, तथा वैसा ही प्रत्यक्षम देखकर उपमानके द्वारा जानता है, तथा चौथा व्यक्ति केवछ किसके 
यह कहनेसे ही कि इस वनमें अप्नि है, उसी अभिकों जान ढेता है। यहॉपर इन चारों ज्ञानोमें 
और उनके विषयोमे किप्ती भी प्रकारका विसंवाद नहीं है, उसी प्रकार नयोंके विषयम भी समझना 
चाहिये । अतएव ऐसा कहाँ भी है कि--- 
साध्यम--नैगमशब्दाथोनासेकानेकार्थनयगमापेक्षः | देशसमग्रग्राही व्यवहारी नेगमो ज्ेयः॥१ै॥ 
यत्संग्रहीतवचन सामान्ये देशतो5थ च॑ विशेषे। तत्संयहनयनियतं ज्ञान विद्यान्नयविधिज्ञः ॥२॥ 
समुदायव्यक्तयाकृतिसत्तासंज्ञादिं निश्चयापेक्षम्‌। छोकोंपचारनियतं व्यवहार॑ विस्तृत विद्यातरे 
साम्प्रत विषययाहकमृज्जुसज्नर्यं समासतो विद्यात/विद्याच्रथाथरब्दं विशेषितपदं ठु शब्दनयम्‌8 

अथे--निगम नाम जनपदका है, उसमें जो बोले जाते है, उनकी नेगम कहते है। 
ऐसे-नेशमरूप शब्द और उनके वाच्य पदार्थोके एक-व्शिष और अनेक सामान्य अंशोंको 





१---“ संखातीतेडवि भवे । ” ( आव०«नि०) । २-विशदज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैं, परन्तु यहाँपर अनुभवरूप 
मतिज्ञानसे अमिप्राय है, हेतुको देखकर साध्यके ज्ञान अनुमान कहते हैं। उपमानसे मतलब यहाँपर साहदय 
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प्रत्यभिज्ञान का है। सत्य वक्ताके वचनोंसे जो ज्ञान होता है, उसको आगस कहते हैं । ३-इस शब्दका अभिप्राय 
टीकाकार श्रीसिद्धसेनगणीने यह बताया है, कि इस शब्द्स प्रन्थकार अपनेको ही श्रकारान्तरसे सूचित करते हैं 


यथा--“ आहलचेत्यात्मानमेव परयोयान्तरवर्तिन॑ निर्दिशति । ” ४-देशतो विशेषाच ?” इति पाठान्त्र्मू । ५-संज्ञादि 
निदवयापिक्षमेत क्चित्पाठ: । क्चित्तु “ संज्ञाविनिदवयापिक्षम्‌ ? इत्तिपाठ | 


६८ रायचन्द्रमेनशाखमालायाम्‌ [ प्रथमोड्ध्याय; 


प्रकाशित करनेकी रींतिकी अपेक्षा रखकर देश-विशेष और समग्र-सामान्यकोी विषय करने- 
वाले अध्यव्तायको जिसका कि व्यवहार परस्पर विमुख सामान्य विशेषके द्वारा हुआ करता 
च  ओ हैं ० पु क, हे 
है, नेगम नय कहते हैं ॥ १॥ जो सामान्य ज्ञेयकी विषय करनेवाढ्य है, जो गोत्वादिक 
2७७ हि ऐप ० [4 ५ कु शक 
सामान्य विशेष और उसके खंडमुण्डादिक विशेषो्मि प्रवत्त हुआ करता है, ऐसे ज्ञानकी नयोकी 
विधि-मेद्स्वरूपके जाननेवाल्ोकों संग्रहनयका निश्चित स्वरूप समझना चाहिये । क्योंकि 
सामान्यकी छोड़कर विशेष और विशेषकी छोड़कर सामान्य नहीं रह सकता, और सत्ताकों 
छोड़कर न सामान्य रह सकता है, न विशेष रह सकता है । अतएवं यह नय दोनोंको ही 
विषय किया करता है ॥ २॥ समुदाय नाम संघात अथवा समूहका है। मनुष्य आदिक 
सामान्य विशेषरूप पदार्थकोी व्यक्ति कहते है। चौड़ा गोल ढम्बा तिकोना पटकोण आदि 
संत्थानकी आकृति कहते हैं। सत्ता शब्दत यहाँ महासामान्य अर्थ समझना चाहिये । उंज्ञा 
आदिसे प्रयोगन नामादिक चार निश्लिपोंका है । इन समुदायादिक विपयोंके निश्चयकी अपेक्षा 
रखकर प्रवृत्त होनेवाले अध्यवस्तायकी व्यव॒हारनय कहते हैं | यह नय विस्तृत माना गया 
के ०९ ५ 4० ३ ३ हा ओह ०७ 

है। क्योंकि छोकमें “पर्वत जल रहा है” इत्यादि व्यवहारमें आनेवाह उपचरित विषयों 
भी यह प्रवृत्त हुआ करता है। तथा उपचरित और अनुपचरित दोनों ही अ्रकारके पदार्थोका यह 
आश्रय लेता है, इसलिये इसको वकिस्तीणे कहते हैं॥ ३॥ नो वर्तमानकालीन पदा्ेका 

है. ऐप 5 
आश्रय लेकर प्रवृत्त होता है, उसको ऋजुसूजनय कहते है। यहां पर ऋगुसत्रनयक्रा सर्प 
संक्षेपसे इतना ही समझना चाहिये यथा शब्दकोी विषय करनेवाले और विशेषित ज्ञानको 
शब्दनय कहंते हैं ॥ ४ ॥ 

भाष्यम--अन्नाह-अथ जीवों नोजीवः अजीवो नोपजीव दत्याकारिते केन नयेन को5्थः 
प्रतीयत इति । अन्नोच्यते ।-जीव हशत्याकारिते नेगमदेशसंग्रहव्यवहारजंसजसास्पतसमामि- 
रूढेः पञ्वस्वपि गतिष्वन्यतमी जीव इति प्रतीयते । कस्मात्‌, एते हि नया जीच॑ पत्योपशामि- 
का्दियुक्तसावग्राहिणः । नोजीव इत्यजीवद्धन्यं जीवस्य वा देशप्रदेशों । अजीब इति अजीव- 
ब्ब्यमेव । नो3जीव इति जीव एव तस्य वा देशप्रदेशाविति ॥ प्वस्भ्तनयेन ठ जीव इत्या- 
कारिति भवस्थो जीवः प्रतीयते। कस्मात, एप हि नयो जीव प्रत्योदयिकसावयाहक एव । 
जीवतीति जीवः प्राणिति प्राणान्धारयतीत्यर्थ: । ततच्च जीवन सिद्धे न विद्यते तस्माक्वस्थ 
एव जीव इति । नोजीव इत्यजीवद्गव्य सिद्धो चा। अजीच इत्यजीवह्रव्यमेच ॥ चो5जीव इति 
भवस्थ ण्व जीव इति। समग्रार्थथाहित्वाच्वास्य नयस्य नानेन देशपदेशी गुद्येति । एवं जीवी 
जीवा इति द्लित्व बहुत्वाकारितेष्वपि । सर्व संग्रहण तु जीवो नोजीचः अजीवो नो5जीवी जीची 
नोजीयी अजीयी नो5्जीवी इत्येकह्नित्वाकारितेषु शन्यम्‌ कस्मात्‌, एप हि नयः संख्यानन्त्या 
ज्जीवानां बहुत्वमेवेच्छति यथार्थेग्राही | शेषास्तुनया जात्यपेक्षमेकस्मिन्‌ बहुवचनत्व॑ बहुषु 
च बहुवचन सर्वाकारितग्राहिण इति। ८वं सर्वेभावेषु चयवादाधिगमः कार्यः | 

१-४ यथाथे शब्द ” ऐसा कहनेसे मुख्यतया एवम्मूतनयकों सूचित किया है, जैसा कि श्रीसिद्सेनगणीक्ृत 
हीकामें भी कहा है कि “ जअनेन तु एचम्मूत एवं प्रकाशितों लक्ष्यत सब विशुद्धत्वात्तस्य । ” “ विशेषितपद्स ” 
ऐसा कहनेंसे साम्प्रत और समभिरूढध इन दो भेदोंको ध्वनित किया है । 


सूत्र १६९ । ] समाष्यतत्ताथथाधिगमसूनरम । ६९, 


अर्थ--शंका-“ जीव ” या “ नोजीव ” अथवा “अजीव” यद्वा “ नोअजीव ” इस 
तरहसे केवल शुद्धपदका ही यदि उच्चारण किया जाय, तो नेगमादिक नयेंमिंसे किस नयके 
द्वारा इन पदोंके कौनसे अर्थका बोधन कराया जाता है ? उत्तर--“ जीव ” ऐसा उच्चारण 
करनेपर देशग्राही नैगम संग्रह व्यवहार ऋजुसूत्र साम्म्रत और सममिरूढ इन नयोंके द्वारा 
पांच गतियेंमेंसे किप्ती भी गतिमें रहनेवा़े जीव पदार्थका बोधन होता है। क्योंकि ये नय 
जीव शब्दंस औपशमिक आदि परिणामेंसे जो युक्त है, उसको जीव कहते हैं, ऐसा अर्थ अहण 
करनेवाले है । अथीत्‌ इन नयोंके द्वारा औपशमिकादि पंच प्रकारके भावेमेसे यथासंभव 
भावोकी जो धारण करनेवाल्य हैं, वह जीव है ऐसे अथेका बोधन कराया जाता है। “ नोजीव ” 
ऐसा कहनेसे जीवके देश अथवा प्रदेश इन दोनोंका प्रत्यय होता है। “अजीब” ऐसा 
कहनेसे केवल अजीव द्रव्यका ही बोध होता है। और “ नोअजीव ” ऐसा कहनेमे या तो 
जीव द्वन्यका ही बोध होता है अथवा उस्तीके-जीवके ही देश और प्रदेश दोनोंका बोध होता है। 

भावाथ---ऊपर नेगम आदिक नयोंका जो स्वरूप बताया है, वह केवल घटादिक 
अनीव पदार्थके उद्देशको लेकर ही दिखाया गया है, न कि जीव पदार्थका भी उदाहरण देकर । 
अथवा उन उदाहरणोंमें केवछ विधिरूपका ही उल्लेख पाया जाता है, न कि प्रतिषेघरूपका | अतएव 
यहाँपर जीव नो जीव अजीव नोअनीव इन चार विकल्पोंके द्वारा उन नयोंका अभिप्राय स्पष्ट 
किया है । इनमेंसे जीव शब्दुका उच्चारण करनेपर नाव पदार्थ का ही बोध होता है। औपश- 
मिकादि भावोंमेसे किप्ती भी, एक को या दो को अथवा सभीको जो धारण करनेवाह्न हे, 
उप्तको जीव कहते है । सिद्धजीव क्षायिक और पारणामिक भावोंकों ही धारण करनेवाले हैं 
परन्तु अन्य जीवेंमें औपशमिक क्षायोपशमिक और ओदयिकमभाव भी पाये जाते है। वह जीव 
नरक तियंच मनुष्य ओर देव इस तरह चार गतियेंमें और पॉँचवीं सिद्ध गतिमें भी रहनेवाला 
है। समग्रग्राही नेगम और एवंमतको छोड़कर बाकी उपयुक्त सभी नयोंके द्वारा इन पाँचों ही 
स्थानों-अवस्थाओमं रहनेवाढे जीवपदार्थका बोध हुआ करता है। 
नोजीव इस शब्दके द्वारा दो अर्थोका बोध होता, एक तो जीवसे मिन्न पदार्थ दूधरा 
जीवका अंश | क्योंकि नो शब्द सव प्रतिषेघमं मी आता है, और ईंषत्‌ प्रतिषेधमं भी आता 
है। सो जब सवे प्रतिषेध अर्थ विवज्तित हो, तब तो नोजीव शब्दका अर्थ जीवद्गव्यसे मित्र 
कोई भी द्रव्य ऐसा समझना चाहिये, और जब ईंषत्‌ प्रतिषेध अर्थ अमीष्ट हो, तब नींव द्रव्यका 
अंश ऐसा अथे अहण करना चाहिये | अंश भी दो प्रकारसे समझने चाहिये, एक तो चतुर्थीश 





१--क्योंकि जैनसिद्धान्तमें तुच्छाभाव कोई पदार्थ नहीं माना है, और यह वात युक्तिसिद्ध भी है | क्योंकि 
€्‌ प्रतीति ७७ चल कि अथकियाकी पं रच 
सर्वेधा असावरुप वस्तु प्रतीतिविरुद्ध है, तथा स्वरूपकी वोघक ओर अथे साधक नहीं हों सकती । अतएव 
अभाषको वस्त्न्तरत्प ही मानना चाहिये | 


७० रायचन्द्रनेनशासत्रमालायाम्‌ [ प्रथमोथ्ध्यायः 


पष्ठांश अष्टमांश आदि देशरूप अथवा अविभागी प्रदेशरूप । अनीव शब्दसे पुद्ुल्मादिक अजीब 
द्रब्यका ही अहण होता है । क्योंकि यहाँपर॑अकार सर्वप्रतिषेघवाची है । नोअजीव ऐसा 
कहनेसे दो अर्थोंका बोध होता है, जब नो और अ इन दोनोंका ही अर्थ सर्वप्रतिषेघ है, तब ते 
नोअनीवका अर्थ जीवद्त्य ही समझना चाहिये । क्योंकि दो नकार-निषेघका निषेध प्रकृ- 
तस्वरूपकाही वोधन कराया करता है। किंतु जब॒नोका अर्थ ईंपत्‌ निषेध और अ का अर्थ 
स्वप्रतिषेध है, तब नोअनीवका अर्थ जीवद्वव्यका देश अथवा प्रदेश ऐसा करना चाहिये। 
इस प्रकार जीव नोनीव आदि चार विकल्पों प्रवृत्ति करनेवाले नेगम आदि नयोस्ति 
किप्त अेका बोध होता है, सो ही यहँपर बताया है। परन्तु एवंमृतनयमें यह बात नहीं है। 
उसमें क्या विशेषता है सो बताते हैं-.. 
एवंभूतनयसे जीव शब्दका उच्चारण करनेपर चतुगातिरूप संसारमं रहनेवाले जीवद्वव्य- 
का ही बोध होता है, सिद्ध अवस्था प्राप्त करनेवाले जीवका बोध नहीं होता। क्योंकि यह नय 
जीवके विष्यमें औदयिक भावकोी ही अहण करनेवाह्य हैं। तथा जाँव शब्दका अथ ऐसा होता है 
कि « नीवतीति नीवः। ” अर्थात्‌ नो खासोच्छास लेता है-प्राणोंको धारण करनेवाल्य है, उसको जीव 
कहते है। सो सिद्ध पयोयमे प्राणोका धारण नहीं है। अतएव एवम्भूत नयसे संसारी जीवका ही महण 
करना चाहिये । नोजीव शब्दसे या तो अनीव द्वव्यका ग्रहण होता, अथवा सिद्ध जीवका । क्योंकि 
जीव शब्दका अथे जीवन-प्राणांका धारण करना है, सो दोनोंमें से किप्तीमें भी नहीं पाया जाता। 
अजीव कहनेसे केवल पुदुलादिक अचेतन द्वब्यका ही ग्रहण होता है, और नोअजीव कह- 
नेसे संसारी जीवका ही बोध होता है। यद्यपि ऊपर लिखे अनुस्तार नोनीव और नोअनीव 
शब्दोंका अर्थ जीवके देश अथवा प्रदेशका भी हो सकता है, परन्तु यह अर्थ यहॉपर नहीं 
लेना चाहिये; क्योंकि एवम्मूतनय देश प्रदेशको अहण नहीं करता | वह स्थूछ अथवा सूक्ष्म 
अवयवरूप पदार्थकों विषय न करके परिपर्ण अथेको ही अहण किया करता है। इस प्रकार 
१--नमुरूप प्रतिषेघके भी दो अर्थ छोते हैं--एक प्रसज्य दूसरा प्युदास। श्रसज्य पक्षमें नगुका अर्थ सबे 
प्रातिषिध और पर्युदास पक्षमें तद्धिन्न तत्सदृश अथ होता है। यथा--* पयुदास- सह्य्पराही प्रसज्यस्तु निषेघक्ृत्‌ |” 


इस नियमके अनुसार अजीव शब्दके भी दो अर्थ हो सकते हैं। परन्तु नो जीव शब्दके दो अर्थ किये गये हैं, 
अतएवं अजीव शब्दका एक सर्वेप्रतिषिचरूपही अर्थ करना उचित है, ऐसा इस लेखसे आचायेका अभिप्राय मादस 
होता है । २- द्वी प्रतिषेधो प्रकृतं गसयतः ” ऐसा नियम है। ३-जिनका संयोग रहनेपर जीवमें “ यह जीता है ” 
ऐसा व्यवहार हो और जिनका वियोग होनेपर “ यह मर गया ” ऐसा व्यवहार हो उनको प्राण कहते हैं। ऐसे 
प्राण दश है-पाच इन्द्रिय तीन बल-मन वचत काय आयु और श्वासोच्छास यथा-“ जे संजोंगे जीवदि मरदि 
वियोंगे वि तेवि दह पाणा ।? तथा-पँचवि इदिय पाणा सणवचिकाऐसु तिण्णि बलपाणा। आणप्पाणप्पाणा आउगपाणेण 
हॉतिद्सपाणा ॥” से ये प्राण संसारी जीवोंकी अपेक्षासे कहे गये हैं। सिद्धोंगें ये नहीं रहते; क्योकि आ्रण दो अकारके 
होते हैं, द्रव्यरूप और भावरूप । द्रव्यप्राणोंके ये दश भेद हैं । भावत्रमाण चेतनारूप है। संसारी जीवमें दोनों ही 
तरहके प्राण पाये जाते हैं, और सिद्धोंमें केवल भावप्राण-चेतना ही पाया जाता है। , 


सूत्र २१९ । ] समाष्य॑तत्त्वाथाधिगमसूत्रम । ७१ 


जीव नोनीव अनीव और नोअनीव इन चार विकल्पोंकी एक वचनके ही द्वारा बताया 
है । परन्तु इसी तरह से द्विवेचन और बहुवचनके द्वारा भी समझ लेना चाहिये । 

सवे संग्रहनय भी इसीं तरह चारों विकल्पोंकी अहण करता होगा * ऐसा संदेह 
किस्तीको न हो जाय, इसलिये उपस्तकी विशेषताको स्पष्ट करते है, कि सर्वश्तग्रहनय जीवः 
नोजीवः अजीवः नोअजीवः इन एक वचनरूप विकरपोंको तथा जीवी नोजीवी अजीवौ नो- 
अजीवों इन द्विवचनरूप विकर्पोंको अहण नहीं करता | क्योंकि यह नय यथार्थग्राही है- 
जैसा कत्तुका स्वरूप है, वैसा ही अहण करता है । चारों गतिवरत्ती संसारी और 
पिद्ध ऐसे पौँचों प्रकारके जीवॉकी संख्या सत्न मिलकर अनन्त है। अतएव यह 
नय बहुवचनकी ही विषय करता है । यद्यपि इसके विकर्पोंका आकार पहले 
अनुसार है है, परन्तु उसका अर्थ केवक बहुवचनरूप ही है, ऐसा समझ लेना चाहिये। इसी लिये 
बाकीके जो नेगमादिक नय है, वे द्विवचनरूप ओर एकवचनरूप भी विकल्पोंको विषय किया 
करते है, ऐसा अर्थ स्पष्ट ही हो जाता है। निम्त समय जीव शब्दका अर्थ एक जीव द्रव्य 
ऐसा अभीष्ट हो, वहाँ एकवचनका अयोग होता है, परन्तु नहों जातिकी अपेक्षा हो, वहाँ 
उप्त एक पदार्थके अभिषेय रहते हुए भी बहुवचनका प्रयोग हो सकता है। इसके सिवाय 
जहॉपर जीव शब्दका अर्थ बहुतसे प्राणी ऐस्ता दिखाना अमिप्रेत हो, वहॉपर भी बहुवचनका 
प्रयोग हुआ करता है | अतएव संग्रहनय बहुवचनरूप ही विकल्पोंका आश्रय लेकर प्रवृत्त 
हुआ करता है, और बाकीके नय एकवचनरूप दिवचनरूप और बहुबचनरूप तीनों ही 
तरहके विक्पोंका आश्रय लेकर प्रवत्त हो सकते हैं। क्योंकि वें सवोकारग्राही है। यहॉपर 
जिस तरह जीव शब्दके विधिप्रतिषेधको लेकर नयोका अनुगत अर्थ बताया है, उसी प्रकार 
तत्त्त-बुभुत्मुओंकी धरमोस्तिकायादिक अन्य सभी पदार्थेके विष्यमें भी उक्त सम्पूर्ण नयोंका 
अनुगम कर लेना चाहिये । 


ऊपर वस्तुस्वरूपको विषय करनेवाले ज्ञानके आठ भेद बताये है। उनमेंसे किस किप्त 
2 पे कप पे 
ज्ञानमें कोन कौनसे नयकी प्रवृत्ति हुआ करती है, इस बातकों बतानेके ढिये आंगेक 


प्रकरण ढिखते हैं--- 


जा. 


भाष्यम--अन्नाह-अथ पद्चानां ज्ञानानां सविपयेयाणां काने को नयः अयत इति 
अन्नोच्यते-नेगमादयस्रयः सर्वाण्यष्टी अ्रयन्ते । ऋज्ुसञ्ननयों मतिज्ञानमत्यज्ञानवर्जानि 
पद । अन्राह |--कस्मान्मतिं सविपयेयां न अ्रयत इति । अन्नोच्यते ।--श्रुतस्य सविपर्य- 
यस्योपग्रहत्वात्‌ । शब्दनयस्तु छे एवं श्रतज्ञानकेवछज्षाने अयते। अन्चराह ।--कस्माचलेत- 





व 


१--जौंवो नोजीबी अजीवों नो अजीवों । २--जीवा. नोजीवा' अजीवाः नोअजीक. । 


७२ शायचन्द्रजैनशासत्रमालेयाम॒ [ प्रथमोड्प्यायः 


राणि अश्रयते इति। अन्नोच्यते ।--मत्यवधिमनःपर्यायाणां श्ुतस्यैदोपश्राहकत्वात्‌। चेतना- 
रे ५4 [| दष्टिरज्ञी ०5 
जस्वासाव्यातच्च सर्वेजीधानां नास्य कश्रिन्मिथ्या वा जीवों विद्यते, तस्मादपि 


विपयंयात्न श्रयत इाति | अत्शच धरत्यक्षानुमानोपमानाप्तवतचनानामापि प्रामाण्यमभ्यनुज्लायत 
इति । आह च ।-- 


अथे--अप्रक्ष--पहले ज्ञानके पँच भेद बता चुके हैं, और तीन विपरीत ज्ञानोंका 
स्वरूप भी छिख चुके हैं । दोनों मिढ्कर ज्ञानके आठ भेद हैं | इनमेंसे किन किन ज्ञानोंकी 
नेगमादि नयोमेसे कोन कौनसा नय अपेक्षा लेकर प्रवृत्त हुआ करता है? अथीत्‌ कोन कौनसा 
नय किस किप्त ज्ञानका आश्रय लिया करता है? उत्तर--नैगम आदिक तीन नय-नेगम 
संग्रह और व्यवहार तो कुछ आगे प्रकारके ज्ञानका आश्रय लिया करते हैं, और ऋजुसूत्र नय 
आठमेसे मतिज्ञान और मत्यज्ञान इन दोके सिवाय वाकी छह प्रकारके ज्ञानका आश्रय लिया 
करता है। प्रश्न--यह नय मतिज्ञान और मत्यज्ञानका आश्रय क्यों नहीं ढेता ! उत्तर--ये 
दोनों ही ज्ञान श्रुतज्ञान और श्रुताज्ञानका उपकार करने वाले हैं, अतएव उनका आश्रय नहीं 
लिया जाता । चक्षुरादिक इच्द्रियोंके द्वारा नो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह यदि अवग्रहमात्र ही हो, 
तो उससे क्स्तुका निश्चय नहीं हो सकता | क्योंकि नव श्रुतज्ञानके द्वारा उस पदार्थका 
पयो्नोचन किया जाता है, तभी उसका यथावत्‌ निश्चय हुआ करता है । अतएव मतिज्ञानसे 
फिर क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ ? इसी छिये ऋनुपृतनय मतिज्ञान और मत्यज्ञानका आश्रय 
नहीं लिया करता । शब्दनय श्रुतज्ञान ओर केवछज्ञान इन दो ज्ञानोंका ही आश्रय लेकर 
प्रवत्त हुआ करता है। प्रश्न-ब्राकी छह ज्ञानोंका आश्रय यह नय क्यों नहीं लेता ! उत्तर- 
मतिज्ञान अवधिज्ञान और मनःयोयज्ञान श्रुतज्ञानका ही उपकार करनेवाले है । क्योंक ये 
तीनों ही ज्ञान स्वयं जाने हुए पदार्भके सवरूपका दूसरेको बोध नहीं करा सकते । ये ज्ञान सं 
मूक हैं, अपने आलोचित विषयके स्वरूपका अनुभव दूसरेको स्वयं करानेमे असमय हैं, श्रुत- 
ज्ञानके द्वारा ही उसका बोध करा सकते है, और वैसा ही कराया भी करते है। यद्ञपि केवक 
ज्ञान भी मूक ही है, परन्तु वह समस्त पदार्थोकों अहण करनेवात्य और इसीलिये सबसे प्रधान 
है । अतएव शब्दनय उसका अवहम्बन लेता है । इसके सिवाय एक बात यह भी है, कि 


-॥०» प 


चेतना-जीवत्व-अथीत्‌ सामान्य परिच्छेदकत्व और ज्ञ अथात्‌ विशेषपरिच्छेदकता इन दोनोंका 
तथामृत परिणमन सभी जीवेमिं पाया जाता है। इस नयकी ओपेक्षात्े पृथिवीकायिक आदि 
कोई भी जीव न मिथ्याइशटि है और न अज्ञ ही है। क्योंकि सभी जीव अपने अपने विष्यका 
परिच्छेदन किया करते है-स्पशैको स्पश और रसको रसरूपसे ही ग्रहण किया करते है, उनके 
इस परिच्छेदनमें अयथार्थता नहीं रहा करती। इसी प्रकार कोई भी जीव ऐसा नहीं है,निसमें कि झञानका 
अभाव पाया जाय । ज्ञानगीवका छक्षण है, वह सबमें रहता ही है, कमसे कम अक्षरके अन॑त्तें 


सूत्र २१ | ] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रम | ७र्‌ 


भाग प्रमाण तो रहतो ही है । इस अपेक्षा से समी जीव सम्यगहष्टि हैं, ओर ज्ञोनी है । 
अतएव इस दष्टिसे कोई विपरीत ज्ञान ही नहीं ठहर्ता है।और उसके विना शब्दनय 
अवलम्बन किप्तका लेगा । इसल्यि भी विपरीत ज्ञानका शब्दनय आश्रय नहीं लेता । 
और इस्ती लिये प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और आप्तवचन-आगमकीो भी प्रमाण समझ 
हेना चाहिये। 
अब इस अध्यायंक अंत पॉच कारिकाओंके द्वारा इस अध्यायम निम्त निप्त विषयका 
वर्णन किया गया है, उप्तका उपसंहार करते है। 
भाष्यम्र--विज्ञायैकार्थपद़ान्यर्थपढ़ानि चच विधानमिट्ट च्तत 
विन्यस्य परिक्षेपात्‌, नयेः परीक्ष्याणि तच्चानि ॥ १ ॥ 
ज्ञान सविपर्यासं च्य' अयन्त्यादितो नया सर्वेम्‌ । 
सम्यग्दऐज्ञान मिथ्याहष्टेविपर्यास+ ॥ २ 0 
ऋजुसत्न- पद अयते मतेः श्रुतीपप्रहादनन्यत्वात्‌ । 
क्र॒तकेवले तु शब्द: अयते नास्यच्छुतादगत्वात्‌ ॥ ३ ॥ 
की, केश्चिदज्ञो _ 0 
मिथ्यादष्चज्ञाने न अ्यते नास्य कश्चिदृज्लोअस्ति। 
ज्लस्वाभाव्याज्जीवो मिथ्याद्ृष्टिने चाप्यास्ति ॥ 8 ॥ 
इति नयवादाह्चित्राः क्वचिद्‌ विरुद्धा श्वाथ च विश्यद्धाई। 
लीकिकविपयातीताः तत्त्वज्ञानार्थमधिगम्या+ ॥ ५॥ 
इति तत्त्वार्थाधिगमेडहंत्रवचनसंग्रदे प्रथमो5ध्यायः समाप्तः 0 





अर्थ--जीव प्राणी जन्तु इत्यादि एकार्थ पदोंको और निरुक्तिसिद्ध अधंपदोंको 
जानकर तथा नाम स्थापना आदिके द्वारा तत्त्वोंके भेदौकी जानकर एवं निर्देश स्वामित्व 


९: अप 


आदि तथा सत्‌ संख्या आदि अधिगमोपायोंको भी समझकर नामादि निश्षेपोंके द्वारा तत्त्ोंका 
व्यवहार करना चाहिये और उपर्यक्त नर्योंके द्वारा उनकी परीक्षा करनी चाहिये ॥ १॥ 


१--जैसा कि कहा भी है कि “ सब्वजीवाणं पिय णं अक्सस्स अणतो भागों निच्चुग्धाडितओं ।” 
( नन्‍्दीसूत्र ४९ ) अर्थात्‌ सभी जीवोके अक्षरके अनतर्ये भाग प्रमाण ज्ञान तो कमसे कम नित्य उद्धादित 
रहता है। यह ज्ञान निगोदियाके ही पाया जाता हैं। ओर इसकों पर्यायज्ञान तथा रूव्ध्यक्षर भी कहते हैं। 
क्योंकि रूब्धि नास ज्ञानावरणकर्मके क्षयोयशमसे श्राप्त विशुद्धिवा है। और अक्षर ना्र अविनश्वरका है । 
ज्ञानावरणकमका इतना क्षयोपशम तो रहता ही है । अतएवं इसको रच्ष्यक्षर कहते हैं। ६५५३६ को प०्णट्टी 
ओर इसके वगेकी बादारू तथा वादालके वर्गका एकट्री कहते है । केवलज्नानके अविभागप्रातिच्छेदोमें एक कम 
एकट्टीका भाग देंनेसे जो रूब्ध आबे, उतने अविभागप्रतिच्छेदोंके समहका नाम अक्षर है| इस अक्षर भ्रमाणमें 
अनन्तका भाग देनेसे जितने अविभागप्रतिच्छेद लब्ध आंबे, उतने ही अविभागप्रतिच्छेद पर्योय ज्ञानमें पाये जाति 
हैं। वे नित्योद्वाटी हैं। २--यह कथन शुद्धनिश्वयनयकी अपेक्षासे है। अतएवं सवेथा ऐसा ही नहीं समझन 
चाहिये । कर्मोपाधिरहित शुद्ध जीवका स्वरूप ऐसा है, यह अभिप्राय समझना चाहिये । किंतु लोकध्यवहार 
एक नयके द्वारा नहीं किंतु सम्यूण नयोंके द्वारा साध्य है । 

३७-- न चाप्यक्ष ” इति क्‍्वचित्‌ पाठ, । 

२७6 


७४ शायचन्द्रजेनशाखमालयाम्‌ [ प्रथमोथ्ध्याये: 


आदिके तीन नय-नैगम संग्रह और व्यवहार सभी सम्यम्ञान और मिथ्याज्ञानोंको 
विषय किया करते हैं । परन्तु सम्यग्दृष्टिके ज्ञानको ज्ञान-सम्पस्ञान और मिथ्याइष्टिके ज्ञानको 
उससे विपरीत-मिथ्याज्ञान कहते हैं ॥ २ ॥ 

ऋजुसूत्र नय छह ज्ञानोंका ही आश्रय लिया करता है-मतिज्ञान और मत्यज्ञानका 
आश्रय नहीं लिया करता। क्योंकि मतिज्ञान श्रुतज्ञानका उपकार करता है, और इसीलिये मति 
और श्रतमें कर्थचित्‌ अभेद भी है ।जब् श्रुतज्ञानका आश्रय ले लिया, तब मतिज्ञानकी आवश्य- 
कता भी कया है १ शब्दनय श्रुतज्ञान और केवढक्ञानक्रा ही आश्रय लिया करता है, ओरोंका 
नहीं । क्योंकि अन्य ज्ञान श्रुतज्ञानमें ही बल्ाधान किया करते है, वे स्वयं अपने विषयका दूसरेको 
बोध नहीं करा सकते ॥ ३॥ 

शब्दनय मिथ्यादशन और अज्ञानका भी आश्रय नहीं लिया करता, क्योंकि 
इस नयकी अपेक्षासे कोई भी प्राणी अज्ञ नहीं है । क्योंकि सभी जीव ज्ञस्वभावके धारण करने- 
वाढ़े हैं, इसीलिये इस नयकी दृष्टिसे कोई भी जीव मिथ्याहष्टि भी नहीं है ॥ ४ ॥ 

इस तरह नयोका विचार अनेक प्रकारका है, यद्यपि ये नय कहीं कहीं पर किप्ती 
किप्ती विषयमें प्रवुत्त होंनेपर विरुद्ध सरीखे दीखा करते हैं, परन्तु अच्छी तरह पयो्लोचन करनेपर 
वे विशुद्ू-निर्देष-अविरुद्ध ही प्रतीत हुआ करते हैं । वैशेषिक आदि अन्य-जैनेतर लोकिक 
मर्तोंके शास्तरेमं ये नय नहीं हैं । उन्होंने इन नयोके द्वारा वस्तुस्वरूपका पर्यौद्नोचन किया भी 
नहीं है । परन्तु इनके विना वस्तुस्वरुपका पूणे ज्ञान नहीं हो सकता, अतणव तत्तवज्ञानको 
सिद्ध करनेके लिये इनका स्वरूप अवश्य ही जानना चाहिये ॥ ५ ॥ 


इति प्रथमोष्ध्यायः ४ 





अथ हितीयोष्ध्यायः । 


भाष्यम--अन्नाह-उतक्त॑ भवता जीवादीने तत्त्वानीति। तत्र को जीवः कर्थलक्षणो 
वोति ? अन्नोच्यते ४-- है ह 
अथे--प्रश्न-पहले जीवादिक सात तत्त्वेका आपने नामनिर्देश किया है । उनमेंसे 


अभीतक किप्तीका भी स्वरूप नहीं वत्ताया, और न उनका रक्षण विधान ही किया । अतएव 
सबसे पहले क्रमानुस्तार जीव तत््वका ही स्वरूप कहिये कि वह कया है, और उसका छक्षण किप्त 
प्रकार करना चाहिये कि निम्नस्ते उसकी पहचान हो सके ? अतएुव इस प्रश्नका उत्तर 
देनेके लिये ही आगेका सूत्र कहते है--- 
सूत्र भोप | 48 क्षायिक ७२७ ९ 
हक १323077%225:0380 मिश्रश्न॒ जीवस्य 
स्तर 3. श्र है. 
तत्तमोदयिकपारिण च॥ १ ॥ 


भाष्यम--औपदामिकः क्षायिकः क्षायोपशमिक औदयिकः पारिणामिक इत्येते पद्च 

भावा जीवस्य स्वतरत्त्वं मवन्ति । 

अथे+---औपशामिक क्षायिक क्षायोपशमिक औदयिक और पारिणामिक ये पॉच भाव 
जीवके स्तत््व है। 

भावार्थ--जो कर्मोके उपशमसे होनेवाले हैं, उनकी औपशामिक और क्षयसे होने- 
वाल्नेको क्षायिक तथा क्षयोपशमंसे हेनिवाल्लेंकी क्षायोपश्नमिक एवं उदयसे होनिवाले 
भावोंकी औदयिक कहते हैं । परन्तु निम्तके होनेमें कर्मकी अपेक्षा ही नहीं है-नो स्वतःही 
प्रकट रहा करते है, उनको पारिणामिकमाव कहते है। 

यद्यपि इनके त्तिवाय अस्तित्व वस्तुत्व आदि और भी अनेक स्वमाव ऐसे है, जोकि 
जीवके स्वतत्च॒ कहे जा सकते है, परन्तु उनको इस सुत्रमें न बतानेका कारण यह है, कि वे 
जीवके अप्ताधारण भाव नहीं है | क्योंकि वे जीव और अजीब दोनों ही द्वव्योमें पाये नाते हैं। 
किंतु ये पाँच भाव ऐसे हैं, जोके जीवके सिवाय अन्यत्र नहीं पाये जाते | इसी लिये इनको 
जीवका स्वतत्व-निम तत्त्व कहा गया है। 

यहाँपर जीव शब्दका अमिप्राय आयुकमकी अपेक्षातरें जीवन पयोयके धारण 
करनेवाद्य ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा होनेसे पिद्धेंमे मो क्षायिक तथा पारिणामिक भाव 
रहा करते है, सो नहीं बन सकेंगे । अतएव यहॉपर जीवसे अमिग्राय जीवत्व गुणके 
धारण करनेवालेका है। जो नीता है-प्राणोंके धारण करता है, उसको जीव कहते है। 
प्राण दो प्रकारके बताये है-एक ब्रब्यप्राणं दूसरें मावप्राण | तिद्ध जीवेंमें यद्यपि 

,. १-इनका खुलासा पृष्ठ ७० की टिप्पणी ने० ३ में किया जा चुका है । | 





७ई रायचन्द्रनैनशाखमालययाम्‌ [ द्वितीयोडध्यायः 


द्रव्यप्राण नहीं रहते, क्योंकि वे कर्मोकी अपेक्षास होनेवाले हैं, परन्तु भावप्राण रहते ही हैं। 
७३ # ० हि. कर्मोंकी पे 
क्योंकि उनमें कर्मोंकी अपेक्षा नहीं है ।-वे शास्॒तिक हैं। 
जीव दो प्रकारके हुआ करते हैं, एक भव्य दूसरे अमव्य । इनमेंसे औपशमिक और 
क्षायिक ये दो स्वतत्व भव्यके ही पाये जाते हैं, और वाकीके तीन स्वतच्च भव्य अमव्य दोनेके ही 
रहा करते हैं। औपशमिक और क्षायिक इन दोनों भावोकी निर्मला एकप्ती हुआ करती है, 
ह $/ ७७ ०५७ चर मी आप ० 
परन्तु दोनेंमे अन्तर यह है, कि औपशमिकम तो प्रतिपक्षी कमेकी सत्ता रहा करती है, किंतु 
क्षॉयिकम बिलकुछ भी उसकी सत्ता नहीं पाई जाती। जैसे कि सपंकनरमें यदि निर्मकी आदि 
डांरू दी जाय, तो उससे पंकका भाग नीचे बेठ जाता है और ऊपर जल निर्मल हो जाता है, 
ऐसे ही औपशमिक भावकी अवस्था समझनी चाहिये । यदि उसी निमेल जलको किस्ती दूसरे 
वर्तनमं नितार लिया जाय, ते उसके मूलमे पंककी सत्ता भी नहीं पाई 'नाती, इसी तरह क्षायिक 
की अवस्था समझनी चाहिये । क्षायोपशमिकर्म यह विशेषता है, कि प्रतिपक्षी कमकी देशघाती 
प्रकृतिका फलोद्य भी पाया नाता है। जैसे कि सपंक जलूमें निमंढी आदि डालनेसे पंकका 
कुछ भाग नीचे बेठ जाय और कुछ भाग जहमें मिला रहे। उसी प्रकार क्षायोपशमिक भावमें 
क्मकी भी क्षीणाक्षीण अवस्था हुआ करती है। गति आदिक भाव जोकि आगे चलकर बताये जायेंगे, 
वे कर्मके उदयसे ही होनेवाले हैं, और पारिणामिक भावोंमें चाहे वे साधारण हों, चाहे अप्ताधारण 
कर्मकी कुछ भी अपेक्षा नहीं है-वे स्वतः पिद्ध भाव हैं । 
ये पाँचों भाव अथवा इनमेंसे कुछ भाव जिसमे पाये जायें, उसकी जीव समझना 
चाहिये । यही जीवका स्वरूप है | अब यहँँपर दूसरे प्रश्नक उत्तरमें नावका रक्षण बताना 
चाहिये था; परन्तु वह आंगे चढ़कर लिखा जायगा, अतएव उसको यहेँ। छिखनेकी आवश्य- 
कता नहीं है। इसलिये यहँपर इन पचों भावोंके उत्तरमेदांकी गिनाते हैं। उनमे सबसे 
पहले औपशमिकादिक भेदोंकी संख्या कितनी कितनी है, सो बतानेके ढिये सूत्र कहते हैं ।-- 
| #७>प २ का 8 है 
सूत्र--द्िनवाशदशकावशांते।जैमदा यथाक्रमस ॥ २ ॥। 
भाष्यम--एते औपशमिकादयः पश्च सावा द्विनवाष्टादशैकर्विशतित्रिभेदा भवान्ति | 
तथ्यथा--ओऔपशामको हिलेद, क्षायिको नवभेद', क्षायोपशमिको&्ष्टादशभेदः, ओदायिक एक- 
बिंशातिभेदः, पारिणामिकस्रिभेद इति । यथाक्रममिति येन सुत्र॒क्रमोणात ऊध्वे वक्यामः ॥ 
अधथे--ये औपशमिक आदि पंच भाव ऋमसे दो नो अठारह ' इक्कीस और तीन 
भेदवाले हैं । अथोत-औपशमिकभावके दो भेद, क्षायिकक़े नो, भेद, क्षायोपशमिकके अठारह 
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१-- क्योंकि यहाँपर जीव शब्दका अभिप्राय सामान्य जीव द्रव्यसे है, न कि आयु-प्राणसम्बन्धी जीवन 
पर्यायके धारण करनेवाले संसारी जीवसे । यहँँपर स्वतत्त्व, शब्दम स्वशब्दस आत्मा और आत्मीय दोनेंका ही अहण 
हो सकता है। २--क्योंकि इसी अध्यायकी आदियें " अश्न किये थे, कि जीव क्या है, और उसका लक्षण क्या हैः 
ख्तत्त्वोंके निल्पणसे पहले प्रश्नका उत्तर तो हो चुका । ३--“उपयोगो लक्षणम्‌ ” अध्याय '२ सूत्र ८ में लिखा है। 


सूत्र २, ४ | ] समाष्यत्वार्थाधिगमसुत्रम । ७७ 


औदयिकके इक्कीप़ भेद और पारिणामिकके तीन भेद हैं । ये दो आदिक भेद कौन कोनसे है, 
सो आंगे चलकर सृत्रक्रमके अनुप्तार बतावेंगे | 

कोई कोई विद्वान यहॉपर सिद्धनीवोंकी व्यावृत्तिक लिये « संसारस्थानाम ” अर्थात्‌ ये 
भेद संसारी जीवेंम पाये जाते हैं ” ऐसा वाक्यशेप भी जोड़कर बोलते हैं । परन्तु ऐसा करना 
ठीक नहीं है। क्योंकि सभी जगह शब्दोंका अर्थ यथासंभव ही किया जाता है। सभी 
जीवेंमें सब्र भाव पाये जायें ऐसा नियम नहीं है, और न बन ही सकता है । नैसे कि आदिके 
दो भाव सम्यस्दृष्टिक ही सम्भव हैं, न कि मिथ्याइष्टिके, उसी प्रकार पिद्धोमि भी यथासम्मवर्ह 
भाव समझ लेने चाहिये । उसके लिये “ संसारस्थानाम्‌ ” ऐसा वाक्यशेष करनेकी आवश्य- 
कता नहीं है । 

ऋ्रमानुप्तार औपशमिकके दो भेदोंको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं---- 

सूत्र--सम्यक्वचा रित्रि ॥ ३ ॥ 
भाष्यम्‌--सम्यकत्व॑ चारित्रं च द्वावोपशमिको सावो सवत इति | 

अर्थ--सम्यक्त्व और चारित्र ये दो औपशामिक माव है। 

भावारथ--यर्थपे सम्यवत्व और चारित्र क्षायिक और क्षायोपशमिक भी हुआ करता है 
परन्तु औपशमिकके ये दो ही भेद है। इनमें से सम्यक्त्वका छक्षण पहले अध्यायमें कहा 
जा च॒का है, और चारित्रिका क्षण आंगे चल्कर नेवें अध्यायमें कहेंगे । निप्तका सारांश यह 
है, कि सम्यम्द्शनकी घातनेवाले जो कर्म है, तीन दशेनमोहनीय और चार अनन्तानुबंधा 
कपाय इन सौतों प्रकृतियोंका उपशम हो जानेपर जो तच्चोमं राचि हुआ करती है, उसके। 
औपशमिकप्तम्यक्त्व कहते है। और छम तथा अशुमरूप कियाओंकी प्रवृत्तिकी निवात्तिको 
चारित्र कहते है। चारित्रमोहनीयकर्मका उपशम हो जानेपर जो चारित्र गुण प्रकट होकर 
शुभाशुभ क्रियाओंकी निवृत्ति हो जाती है, उसको आपेशामकिचारित्र कहते है। यह चारित्र 
गण ग्यारहवें गणस्थानमें ही पर्ण हुआ करता है। क्योंकि चारित्रमोहनीय की शेष २१ प्रकृति 
योंका उपशम वहींपर होता है । 

क्रमान॒प्तार क्षायिकके नो भेढोंको मिनाते हैः--- 


सत्र-ज्ञानदशनदानलाभभोगोपभोगवीयाणि च ॥ ४ ॥ 
भाष्यम्‌-्ञानं दर्शन दान॑ लासों भोग उपभोगों वीयेमित्येताने च सम्यकत्वचारित्रे 
च नव क्षायिका भावा भवन्ति इति । 
१--यह कथन सादि मिथ्यार्ष्टिकी अपेक्षासे है, अनादि मिथ्यादष्टि के मिथ और सम्यक्त्व प्रकृतिके सिवाय 
पाँच श्रकृतियोंके उपशमंस ही सम्यक्व हुआ करता है । ६९--सम्यग्शञानवत. कर्मादानहेताक्रियोपरम, 
सम्यक्‌ चारित्रमू ॥ 


११८ रायचन्द्रजेनशाखमालयाम [ द्वितीयोध्ध्याय: 
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. अथे--न्ञान दुर्शान दान छाम भोग उपभोग और वी ये सात माव और पर्व 
धर छ्् 
सूत्रमें निनका नामोल्लेल किया गया है, वे दो-सम्यकत्व और चारित्र इस तरह कुछ मिल 
कर नो क्षायिक भाव होते हैं। 

भावार्थ--प्रतिपक्षी कमेंके सर्वधा निःशेष हो जानेपर आत्माम ये नो भाव प्रकट 
हुआ करते हैं । ज्ञानावरणकर्मका नाश होनेपर क्षायिकज्ञान-केवलक्षान उत्पन्न होता है | 
दर्शनावरणकर्मके क्षीण ' होनेपर क्षायिक दर्शन-अनंतदुर्शन उद्धृत हुआ करता है । 
अन्तरायकर्मके आमूछ नष्ट हो जानेपर दान छाम भोग उपभोग और वीं ये पाँच भाव 
आदविर्मृत होते हैं । इसी तरह सम्यदशनके घातनेवाली उपयुक्त सात प्रकृतियोंक्रे स्वया 
क्षीण होनेपर क्षायिक सम्यकत्व ओर चारित्रमोहनीयका सर्वथा क्षय होनेपर क्षायिकचारित् 
प्रकट होता है । इनमेंसे क्षायिकसम्यक्त्व चतुर्थ गुणस्थानसे लेकर सातवें तक किप्ती भी 
गुणस्थानमें उद्धृत हो सकता है, और क्षायिकचारित्र बारहवें गुणस्थानमें ही प्रकट होता है, 
तथा बाकीके अनन्तज्ञानादिक सात भाव तेरहवें गुणत्थानमें ही प्रकाशित हुआ करते हैं। 

सम्यक्त्व चारित्र और ज्ञान दर्शनका छक्षण पहले छिख चुके हैं | दानका लक्षण आगे 
चलैकर ढिखेंगे कि “ स्वस्यातिस्गों दानम |” अर्थात्‌ रलत्रयादि गुणोंकी सिद्धिके लिये अपनी 
कोई भी आहार औषध शासत्र आदि वस्तुका वितरण करना इसके दान कहते है। छाम 
नाम प्राप्तिका है, और जो एक बार भोगनेंमे आ सके उसको भोग तथा जो वार बार भोगनेमे 
आ सके उसको उपभोग कहते हैं | एवं वीय॑ नाम उत्साह शक्तिका है। ये इन भावोंके 
सामान्य छक्षण हैं। विशेषरूपसे क्षायिक अवस्था यथासम्भव घटित कर लेने चाहिये । 

प्रश्ष-सिद्धत्वमाव भी क्षायिकभाव है, सो उसका भी इनके साथ ग्रहण क्यों नहीं 
किया £ उत्तर-वह आठो ही कर्मोंके सवेथा क्षय हो जानेपर परिद्ध अवस्थामें ही प्रकट होता 
है। अतएव उसके यहाँ उल्लेख करनेकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ये नो क्षायिकमाव 
तो ऐसे है, जो कि संसार और मोक्ष दोनों ही अवस्थाओंमें पाये जाते हैं । 


क्षायोपशमिकमावके अठारह भेदोंकी गिनानेंके लिये सूत्र कहते हैं-- 
द्‌ धन ल्ड ध्य |. ७ आ $«. मम. दर 
सूत्र--ज्ञानाज्ञानदर्शनदानादिलव्धयश्रतुश्तित्रिपंचभेदाः 
सम्यक्वचारित्रसंयमासंयमाश् ॥ ५ ॥ 

- भाष्यम--ज्ञानं चतुर्भेद-मतिज्ञानं श्ुतज्ञानं अवधिज्ञार्- मनः्पयायज्ञानमिति । अन्ञानं 
पिेदृ-मत्यज्ञान शुताज्ञानं विभन्नज्ञानमिति । वश बिभेदें-चक्ष॒वृशेन अचक्ष॒वृोन अवधि 
दर्शनामिति । लब्धयः पंचविधाः-दानलब्धिः छामरूब्धिः भोगलब्धिः उपभोगलूब्धिः बीर्य 
लब्धिरिति । सम्यक्त्वे चारित्र॑ संयमासेयम इत्येतिड्हादश क्षायोपशामिका भावा संयमासंयम इत्येंतेड्डादश क्षायोपशमिका भावा भवन्तीति | । 


१--अध्याय ७ सूत ३३। 


सूत्र ३। | समाष्यततत्वार्थाधिगमसुनस | ७, 


अर्थ--चार प्रकारका ज्ञान-मतिज्ञान श्रतज्ञान अवधिज्ञान और मनःपयोयज्ञान | तीन 
प्रकारका अज्ञान-मत्यज्ञान श्रताज्ञान और विभंगज्ञान । तीन प्रकारका द्शन-चश्लुद्शैन अचल्लुद्रीन 
और अवधिदशेन | पॉच प्रकारकी छव्धि-दानलव्धि छामलव्धि भेगलव्धि उपमोगरूव्धि और 
वीयेलन्धि। एक प्रकारका सम्यक्त्व और एक प्रकारका चारित्र तथा एक प्रकारका संयमासंयम। 
इस तरह कुछ मिलाकर अठरह क्षायोपशमिकमाव होते हैं । 

भावार्थ---शानावरणादिक आठ कर्मेमेंसे चारे घाती और चार अघाती है। घातीकर्मोमें 
दो प्रकारके अंश पाये जाते है-एक देशघाती दूसरे सर्वेधाती । देशघातीकर्मोके २६ भेद है। 
इन्ही घातीकरमोंके क्षयोपशमस्ते आत्मामें क्षायोपशमिकमाव जागृत हुआ करता है | ज्ञानावरण 
कमेके क्षयोपशमसे चार प्रकारका ज्ञान क्षायोपशमिक होता है | तीन प्रकारके ज्ञान ही मिथ्या- 
दशनसे सहचरित हेनेके कारण अज्ञान कहे नाते है, अतएव वे भी क्षायोपशमिकही है । दीन 
प्रकारका दर्शन भी दशेनावरणकर्मके क्षयोपशमसे हुआ करता है, अतएव वह भी क्षायोपशमिक ही 
है । इसी तरह लछन्घि आदिके विपयमें भी समझ लेना चाहिये । संयमारप्ंयम अप्रत्याख्याना- 
वरणकपायके क्षयोपशमसे हुआ करता है, जो कि श्रावकके वारहे ततरूप है। 

यहॉपर यह शंका हो सकती है, कि इस सुत्रमें सम्यक्त्व और चारिज्रका अहण करनेकी 
आवश्यकता नहीं है । क्योंकि पहले सूत्रमें इनका अहण किया गया है, वहसे इस सूत्रमें भी 
उनका अनुकपण हो सकता था। परन्तु यह इहांका ठीक नहीं है। क्योंकि इनका 
पहले सूत्रमें पाठ नहीं किया गया है, किन्तु च शब्दके द्वारा उनका पूवेसूजसे अनुकपैण किया 
गया है, और इस तरह अनुकपेण द्वारा आये हुए शब्दोंका सूच्रान्तरमें पुनः अनुकपण 
न्यायानुत्तार नहीं हो सकता । अत्तएव सूचमें इन दोनों शब्दोंका पाठ करना ही आवश्यक 
और उचित है। 

ऋमानुप्तार औदयिकके २१ भेदोंकी गिनाते है--- 

| # ई्‌र ७ 4 पर 
सूत्र--गतिकषायलिड्भमिथ्यादशनाज्ञानासंयतासिद्धवले- 


२७७२७७०५७९५ 


स्याश्वतुअ्रतुरूयककेकेकषड़भेदाः ॥ ६ ॥ 


१-ब्नानावरण, दरैनावरण, मोहनोय, और अन्तराय । २-ज्ञानावरणकी ४ दशेनावरणकी ३ और सम्यक- 

प्रकृति तथा सज्वलनक्की ४ नोकपायकी ९ और अन्तरायकी ५ यथा--“ णाणावरणचउक तिदंसण सम्म्गं थे 
सजलूण । णव णोकसाय विर्घ॑ छत्बीसा देशवादाओ ॥ ४० ॥ ( ग्रोम्सटेसार-कर्मकाड ) 

| २-हिंसा झूठ चोरी कुणील और परिमह इस तरह पाप पॉच ग्रकारके हैं । ये दो प्रकारसे हुआ करते हैं- 
संकल्पपूरवक ओर आरम्मनिमित्त+ भ्रावक अवस्थामे सकत्पपूर्वंक इन पाँच पापोंके त्यागकी अपेक्षा सयम और 
आरम्भनिमित्तक पापोंका त्याग न हो सकनक्री अपेक्षा असंयम रहता है, अत्तएव श्राचकके जतोंको सयमासयम 
कहते हैं । इन पॉच पापाफे संयमासंयमरूप त्यागको पैचअणुत्रत और अध्याय ७ सूत्र १६ में बताये गये 
दिग्नतादिक ७ शीलफो मिंठानेसे श्रावकके १२ अत होते हैं । 

३--“ चानुकृष्ट मुत्तरत्र नाजुवतेते । ” ऐसा नियम है । 


८० रांयचन्द्रमेनशाल्रमालययाम्‌ [ द्वितीयोउ्ध्यायः 


287 0३-३० ग कस 0047३ 7 इति । कषायश्चतुर्भेदः कोधी मानी 
मायी लोसीति | लिहूं जिसेदं सत्रीपुमानपुं । मिथ्यादर्शनमेक्ेंद मिथ्याहहिरिति 
अज्ञानमेकभेद्मज्ञानीति । असंयतच््वमेकसेदमसंयतो त्रीअबिरत इति । असिद्धत्वमेकभेदमसिद्ध 
हाति। एकमेदमेकविधामीति । लेश्याः पड़भेदाः कृष्णलेश्या नीललेश्या कापोतलेश्या तेजीलेध्या 
पद्मलिश्या शुक्ललेश्या । इत्येते एकविंशतिरीदयिकभावा भवन्ति । 

अथे---गरतिके चार भेद हैं-नरकगति तियचगति मनुष्यगति और देवगति | कषाय चार 

् 2... | 2 ्‌ पंसकर्लिंग 
प्रकारका हे-क्रोध मान माया और लेम । लिंग तीन तरहका है-स्रीलिंग पुछ्लिंग और नपुंस्कहिंग। 
मिथ्यादशैन एक भेद्रूप ही है। इसी तरह अज्ञान असंयत और असिद्धत्व ये भी एक एक भेदरूप ही 
९३७५ ऐप कर के [ रे ्शप ु 
हैं। एक भेद कहनेका मतरूब यह है, कि ये एक एक प्रकारके हीं हैं-इनके अनेक भेद नहीं हैं। 
लेश्या छह प्रकारकी है-कृष्णलेश्या नीललेश्या कापोतलेश्या तेजोंढेश्या पद्मलेश्या और शुरलल्श्या । 
इस प्रकार ये सब मिलकर २१ औदयिकमाव होते हैं। 


भावार्थ--जो भाव कर्मके उदयसे होते हैं, उनको औदयिक कहते हैं। नरकगति 
नॉमकंमके उदयंसे नारकभाव हुआ करते हैं, इसलिये नरकगति औदयिकी है । इसी तरह 
तियचगाति आदि सभी भावोंके विषयमें समझना चाहिये। ये सब भाव अपने अपने योग्य कर्मके 
उदयसे ही हुआ करते है, इसलिये सब औदयिक हैं । लेशया नामका कोई भी कम नहीं है, 
अतएव लेश्यारूप भाव पयोधति नामकमके उदयसे अथवा पुहुलूविपाकी शरीरनाम कर्म 
और कषाय इन दोके उदयसे हुआ करते हैं | क्योकि कषायके उद्यसे अनुरांनित * मन वचन 
और कायकी प्रवृत्ति को ही लेश्याँ कहते हैं । अपिद्धत्वमाव आठ करमके उदयसे अथवा चार 
अधातीकर्मोके उदयसे हुआ करता है। 


यहाँपर यह शंका हो सकती है, कि जब कर्मके भेद्‌ १२२ हैं, अथवा १४८ हैं तो 
औदयिकमाव २१ ही कैसे कहे, जितने कर्मोंके भेद हैं, उतने ही ओद्यिक भावेंके भी 
भेद क्यों नहीं कहे । परन्तु यह शंका ठीक नहीं हैं, क्योंकि इन २१ भेदोमें सभी औदयिक- 
भावोंका अन्तमीव हो जाता है । जैसे कि आय गोत्र और जाति शरीर आज्लोपाज्न आदि नाम 
कर्मप्रशतिका एक गतिरूप औदयिकभावमें ही समावेश हो जाता है, तथा कषायम हास्या- 
दिका निवेश हो जाता है, उसी प्रकार सबका समझना चाहिये । 

छेश्या दो प्रकारकी बताई हैं-द्ृव्येश्य और मावंलेश्या | शरीरके वर्णको द्वव्य- 


8 3 जा 


छेश्या और अन्तरह्ञ परिणाम विशेषोंको भावरेश्या कहते हैं | पुनरपि ये छेश्या दो प्रकारकी 





१--“जगपउत्ती रेघ्सा कसायउदयाणुरंजिया होइ।४८५॥ गो० जी ०” कषायोदयाजुरंजिता योगप्रवृत्तिलंया । 
२०-जीव जिस छेश््याके योग्य कम द्रब्यका ग्रहण करता है उसके निमित्तसे उसी लेश्यारूप उसके परिणाम 
हो जाते हैं-यथा-“ जक्लेस्साई दब्बाई आदियंति तहेत्से परिणामे भवति ” ( अज्ञा० लेश्यापदे० )। 


सन 


सूत्र ७ | ] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसुञ्म । <१ 


हैं, एक शुभ दूसरी अशुभ। कापोत नील और कृष्ण ये ऋ्रमस अशुभ अशुभतर और 

अशुमतम है। पीत पञ्म और शुह्द ढेश्या ऋ्रमसे शुभ शुभतर और शुभतम है। किस 

लेश्याके परिणाम कैसे होते है, इसके उदाहरण शाख्में प्रसिद्ध है, अतज्व यहों नहीं ल्खि है। 
पारिणामिक भावोंके तीन भेद जो बताये है, उनको गिनानेंके लिये सूत्र कहते है--- 


५ ...........0ह.00.. ९ 6 
सूत्र--जावभव्यासूग्यवादान वे ॥७॥ 

भाप्यम--जीवर्त्व भव्यत्वमभव्यत्वसित्येते त्यः पारिणामिका सावा सवन्तीति | आदि- 
प्रहण किमर्थमिति ! अन्नोच्यते-अस्तित्वमन्यत्व॑ कतृत्वं भोक्तत्व॑ गुणवत्वमसवेगतत्त्वमनादि- 
कर्मसंतानवद्धत्व॑ प्रदेशत्वमरूपत्व॑ नित्यत्वमित्येवमादयो5प्यनादिपारिणामिका जीवस्य भावा 
भवन्ति । धर्मांदिभिस्त समाना इत्यादिग्रहणेन स्मचिताः । ये जीवस्यैच पेशेषिकास्ते 
घ्वशन्देनोक्ता दाते । एते पश्च॒ सावास्रिपद्चाशऊ्लैदा जीवस्य स्वतत्त्व॑ सवन्ति । आस्तित्वा- 
दयइच । कि चान्यत्‌ । 


अर्थ---जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व ये तीन पारिणामिक भाव है । प्रश्न-इस 
छुनत्रमें आदि शब्दंके अहण करनेका क्या प्रयोजन हैं ! उत्तर-अस्तित्व अन्यत्व कर्ृंत्व 
भोक्तृत्व गुणवत्व असवगतत्व अनादि कर्मसंतानवद्धत्व प्रदेशत्व अरूपत्व नित्यत्व इत्यादिक और 
मी अनेक जीवके अनादि पारिणामिक भाव होते हैं। परन्तु ये भाव जीवके अस्ताघारण नहीं 
हैं। क्‍योंकि ये धर्मादिक द्वन्योमें मी पाये जाते है, अतएव उनके समान होनेस साधारण है; 
इसी लिये इनको आदि शब्दका ग्रहण करके साधारणतया सूचित किया है । नो जीवमें ही 
पाये जाते है, ऐसे विशेष-अस्ताधारण पारिणामिक भाव तीन ही है, और इसी- 
लिये उनका खास नाम लेकर उल्लेख किया है । 

इस प्रकार औपशमिकादिक पॉच भाव जो वताये है, वे जीवके स्वतत्व-निजस्वरूप है- 
जीवमें ही पाये जाते है, अन्यमें नहीं । इनके प्िवाय जीवके साधारण खतत्व अस्तित्वादिक 


च्े 


है। ओपशमिक आदि पंच भावोंके २+९५१८+९३ १+३ के मिलनेसे कुछ ५३ भेद 
ते हैं। 
भावाथ--असंख्यात प्रदेशी चेतनताकी जीवत्व कहते हैं | भव्यत्व और अभव्यत्व 
गुणका रक्षण पहुछे बताया जा चुका है, कि जो सिद-पदको प्राप्त करनेके योग्य है, उसको 
भव्य कहते है, ओर जो इसके विपरीत है, प्रिद्ध अवस्थाको प्राप्त नहीं कर सकता, उस्तकों 
अमन्य कहते है | अस्तित्वादिक साधारण भावोंका अर्थ स्पष्ट है। 
इस प्रकार नीवके स्वतत्वोॉका वर्णन किया | पहले दो प्रश्न जो किये थे, उनमेंसे 
पहले प्रश्नका उत्तर देते हुए जीवके स्वतत्वोका निरूपण करके उसका स्वरूप बताया। परन्तु दूसरे 


१---गोम्मटसार जीवकाण्ड, लेस्याधिकार, गाथा ५०६ से ५१६ तक। 
११-१२ 
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भ्रश्नका उत्त अमीतक नहीं हुआ है, निसके कि विभयम गृह कहा गया था;“कि नव. छण 

आगे चंहकर करेंगे | इसके त्िवाय एक वात यह मी है; किये प्रँच माव व्यापक नहीं हैं । अंत, 
जो नीवमात्रमे व्यापफहपसे पाया ना सके, ऐसे निकाउुविषयक और.सवेधा अव्यमिनारी नीके 

कक्षणकी बतानेकी आवश्यकता है। अतएव ग्रंथकार दरें प्रइनके उत्तरमे नीवका पंतोषकर। 
रुक्षण बानेंके हिये सुत्र कहते हैं-- 


. मूत्र-उपयोगो लक्षणम॥ ८॥ 
भाष्यम--उपयोगो लक्षण जीवस्य भवति ॥ 
अगे--नीवका रक्षण उपयोग है। 


भावाय--ज्ञानदशेनकी प्रवृत्तिको उपयोग कहते हैं । अनेक वलुओम मिली हुई 
किप्ती मी वसतुकों निसके द्वारा पृथक्‌ किया ना सके, उप्को उक्षण कहते हैं । इसके दो भेद : 
हैं->आत्ममृत और अनात्ममृत | नो दक्ष्यमें अनुप्रविष्ट होकर रहता है; उसको आत्मृत कहते 
हैं, और नो रक्ष्यम अनुर्भविष्ट न रहकर ही उसका अनुगमक होता है, उसको अनात्ममूत कहे 
हैं | नीवका उपयोग आत्ममृत क्षण है। यह रक्षण त्रिकाहापित ओर जैव्याति अति 
व्याप्ति अप्त॑व इन तीन देपेसि सा रहित है । क्योंकि कोई भा जीव ऐसा नहीं है, मिप्तमे कि 
ज्ञान और दरन न पाया नाय, कममसे कम अक्षर अनंत मागप्रमाणते ज्ञान नीम रहती है है। * 
तथा और कोई ऐसा पदार्थ भी नहीं है, कि उप्तमें भी ज्ञान और दर्शन पाया ना सके, एवं दृष्ट 
और अदृष्ट प्रमाणोंसे उपयोग छक्षणवात्र नीव द्रव्य सिद्ध है, अतएव उसमें अप्मत दोष " 
भी अप्त॑मव ही है। 

इस उक्षणके उत्तर भेद बतानेके लिये सूत्र कहते हैं-- 


सूत्र--स दिविधोषशचतुभेंदः ॥ ९ ॥ 


भाष्यम--स उपयोगो द्विविधः साकारोइनाकारथ ज्ञानोपयोगो दरशनोपयोगश्रेत्यथ:। स 
पुनर्यथासंख्यमचत॒मेंदी भवति। ज्ञानोपयोगोष्टविधः। तथथा। मतिज्ञानोपयोगःश्रुतज्ञानोप/ 
चोंग; अवधिज्ञानोपयोग,, मनःपर्यायज्ञानोपयोग, केवलक्ञानोपयोग इति, मत्यहानोपयोगः 
अचश्ुदेशनापयेगः, अवधिदर्शनोपयोगः, केवलद्शनोपयोग इति। 47 8 
ननंिज:/त+++२२३8२३ॉी३9००--+++++7ा+#/++++“प7घइघ:7:7 
7 2... व्यतिकोगवरत॒प्यावत्तिहत॑कृपस।" २--रुकयके एके रोगों अव्यात्ि/ छप र 
अहम रहनेक़ो अतिव्याति जोर रेकमात्रम उक्षणके न रहोके अंसंभव दोप -कही हैं। 7. 
बाते के अध्याय अंत ( टिपणीमें ),बतृरे जो,चुक़ी है। 


सूत्र ८-९ | ] समाष्यतत्तायाविगमसूजम | ८३ 


अर्थ--नीवका छक्षणरूप उपयोग दो प्रकारका है, एक साकार दूसरा अनाकारें। 
ज्ञानीपयोगकी साकार और दशनोपयोगकी अनाकार कहते है। इनके भी कमसे आठ और 
चार भेद्‌ है | ज्ञानोपयोगके आठ भेद इस प्रकार हैः--मतिज्ञानोपयोग, श्रत्तज्ञानोपयोग, 
अर्वाधिज्ञानोपयोग, मनःप्योयज्ञानोपयोग, और केवलज्ञानोपयोग, तथा मत्यज्ञानोपयोग, श्रुता- 
ज्ञानोपयोग, विभद्जज्ञानोपयोग । दशेनोपयोगके चार भेद इस प्रकार है-चल्लदेशनोपयोग, अच 
लुदेर्शनोपयोग, अवधिदर्शनोपयोग, और केवल्दशनोपयोग । 
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भावाथे--यद्रपि इस सूत्रके विषयमे किप्ती किप्तीका ऐसा कहंनी है कि यहॉपर ततते 
( से ) शब्दका पाठ नंहीं करना चाहिये, परन्तु यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अनन्तर 
विषयका ही सम्बन्ध दिखानेके लिये उसके अहण करनेकी आवश्यकता है, जैसे कि “ स 
आज: ” इत्यादि सन्नोम किया गया है । 


सविकल्प परिणतिको ज्ञान और निर्विकल्प परि्णतिकी दर्शन कहंते हैं । इनकी प्रवृत्ति 
कप पे आप कप ए पर धर छा 
ऋमसे इस्त प्रकार होती है, कि पहले दशेनोपयोग और पीछे ज्ञानोपयोग । इस क्रमके कारण 
यद्यपि पहले दरशनोपयोगका और पैंछे ज्ञानोपयोगका पाठ करना चाहिये; परन्तु दर्शनकी 
अपेक्षा ज्ञान अर्म्याईत-पज्य है, और उसका वक्तव्य विषय भी अत्यधिक है, तथा उसके ही 
भेदभी अधिक है, अतएव ज्ञानोपयोगका ही पूर्व पाठ करना उचित है। 


किसी किप्तीका ऐसा भी कहना है, कि ज्ञान और दशेनसे मिन्न भी उपयोग होता है, 
जो कि विग्रहगतिमें जीवेंके पाया जाता है| परन्तु यह कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि इसमें 
युक्ति और आगम दोनसि ही बाधा आती है। ज्ञानदशनस मिन्न उपयोग पदार्थ किसी भी युक्ति 
अथवा प्रमाणते प़िद्ध नहीं है । आगममे भी उपयोगके ज्ञान आरै दर्शन ऐसे दो ही भेद गिनाये 
है-इन दोनेंते रहित कोई भी अवस्था उपयोगकी नहीं बताई। तथा विग्नहगतिम भी ज्ञान पाया 
जाता है, यह बात भी आगम-बक्योंसे सिद्ध होती है ।तथा विग्नहगतिम छब्धिरूप इन्द्रियोँ भी 
रहती ही हैं। अत ज्ञान दर्शन रहित उपयोगकी अवस्था नहीं रहती यह बात सिद्ध है। 





१-अध्याय ६सूत्र ३ । २--* जस्स दवियाता तस्स उवयोगाता णियमा अत्थि जस्स उबयोगाता तस्स नाणाया 

वा दूसणाया वा णिमया अत्थि,” (सगवत्या श० १२ उ० १० सूत्र ४६७ )। “अपजत्तगाणं भते | जीवा कि नाणी 

अण्णाणी शतिनि गोयमा | नागा तिन्नि अण्णाणाएं।” (भगवत्या शा० ८ उ० * सूत्र ३१९) तथा-'जाइस्सरों उ भगव 

अप्पडिवडिएद तिद्‌ उ नोहिं।” (आवश्यक नियुक्ति कष्षभजन्माधिकारे)। ३---“ जीवेण मंते | गब्साओ गर्म वक़्स- 

भाणे कि सईदिए वक्षमद अणिदिए बकमइ * गोयमा | सिय सइईंदिए सिय अर्णिदिए, से केण्ट्रेंण भते ! एवं 

चुब्इ * गोयमा | दन्विन्दियाई पहुच अर्णिदिए वक्षमति लद्धिन्दियांइ पड़च सईदिए घकमति ।” ( भगवत्यां श० 
१ उ० ७ सूत्र ६१ ) अथीत्‌ जीव विग्नहगतिमें लब्धिरूप इन्द्रियोकी अपेक्षासे इन्द्रिय सहित ही जाता है । 


८४8 रायचन्द्रजेनशासत्रमालायाम् [ द्वितीयोड्ध्याय; 


हक []" | हक! का! 
._ उपयोग यह जीवका सामान्य रक्षण है-वह जीवमान्रमं पाया जाता है। और वह 
हि. ह-2 ० पु ४ [पर 8 0 खान 
दो भेद रूप है, यह बात तो बताई, परन्तु इस कक्षणसते युक्त जीव द्वव्यके कितने भेद है, प्रो 
अभीतक नहीं बताये, अतएव उनको बतानेके लिये पृत्र कहते हैं--- 


सूत्र--संसारिणो मुक्ताश्व ॥ १० ॥ 
भाष्यम-ते जीवाः समासतों द्विविधा मवन्ति-लंसारिणो सुक्ताइच 8 कि चास्यत-- 

अथे---निनका कि उपयोग यह छक्षण ऊपर बताया जा चुका है, वे जीव संक्षेप 
दो प्रकारके है-एक संसारी और दूसरे मुक्त । 

भावाथे---संसरण नाम परिश्रमणका है, वह निनके पाया जाय-नो चतुगेतिरुप संसता- 
रत अ्मण करनेवाले है, अथवा इत अमणके कारणभूत कर्मोका निनके सम्बन्ध पाया जाय, 
उनको संसारी कहते है। और जो उससे रहित है, उनको मुक्त कहते हैं । 

यद्यपि जीवोंके इन दो भेदेंमे मुक्त जीव अभ्यहिंत हैं, इसलिये सूत्रम पहले उनका ही 
उल्लेख करना चाहिये था । परन्तु अभिप्राय विशेष दिखानेके लिये सूत्रकारने पहले संसारी 
शब्दका ही पाठ किया है। वह अभिप्राय यह है, कि इससे इस बातका भी बोध हो नाय, कि 
संसारपवेक ही मोक्ष हुआ करती है। इसके सिवाय एक वात यह भी है, कि संसारी जीवेंका 
आगेके ही सुत्रोमें वर्णन करना है, अतएव उसका पहले ही पाठ करना उचित है। 

संसारी नीवेंके उत्तरभेद वतानेके लिये सूत्र करते है ।--- 


सूत्र--समनस्कामनस्काः ॥ ११ ॥ 
साष्यम--समाखसतस्ते णव जीवा हछ्विविधा भवन्ति-समनस्काश्थ अमनस्काश्व | तान्‌ 
पुरस्तात .वरक्ष्यामः ॥ 


अथ--उपर्युक्त संस्तारी जीवेंके संक्षेपसते दो भेद हैं-एक समनस्क दूसरे अमनरक | 
इन दोनोंका ही स्वरूप आगे चलकर ढिखेंगे । 
भावाथ--नो मन सहित हों उनकी समनस्क कहते हैं, ओर जो मन रहित हों, 
उनको अमनस्क कहते हैं । नारक देव और गर्मन मनुष्य तियेच ये सब समनस्क 
हैं, और इनके सिवाय मितने संसारी जीव हैं, वे सब अमनस्क हैं। नो शिक्षा 
क्रिया आह्ाप आंदिको अहण कर सकें, समझना चाहिये, कि ये मन सहित हैं । मन 
दो प्रकारका है-एक द्वव्यमन दूसरा भावमन । मनोवर्गणाओंके द्वारा अष्टदुक कमके आका- 
रमें बने हुए अन्तःकरणको द्रव्यमन कहते हैं और जीवके उपयोगरूप परिणामकों भाव- 
मन कहते हैं। 

१--अध्याय २ सूत्र २० 
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सूत्र १०-११-१२-१६।] समाष्यतत्वार्थाधिगमसूत्रम । ८५ 
संसारी जीवेंके और भी भेदोंके! बंतानेके लिये सूत्र करते हैः- 
सूत्र--संसारिणखसस्थावराः ॥ ११ ॥ 
आधष्यम--संसारिणो जीवा ह्विविधा भवन्ति-चसाः स्थावराश्व । ततन्न-- 
अथ्‌--फिर मी संप्तारी जीवेंके दो भेद है-एक तरस दूसरे स्थावर । 


भावार्थ--यहेँसे चतुर्थ अध्यायके अत तक संसारी नीवका ही अधिकार समझना 
चाहिये । मुक्त नीवोंका वर्णन दशव अध्यायमें करेंगे | त्रस और स्थावर ये भी संसारी जीवोंके 
ही दो भेद है । त्रसनामकर्मके उदयसे जिनके सुख दुःखादिका अनुभव स्पष्ट रहता है, उनको 
अस कहते है, और निनके स्थावरनामकर्मके उदयसे उनका अनुभव स्पष्टतया नहीं 
होता, उनके स्थावर कहते है । कोई कोई इन शाब्देंका अर्थ निर्रक्तिक अनुसार 
ऐसा करते है, कि जो चलता फिरता है, वह त्रस और जो एक जगहपर स्थिर रहे, वह स्थावर | 
परन्तु यह अथे ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा होनेसे वायुकायको भी अस मानना पड़ेगा, तथा 
बहुतसे द्वीन्त्रियादिक भी जीव ऐसे है, जो कि एक ही जगहपर रहते हैं, उनको स्थावर 
कहना पड़ेगा । 


इन दो भेदोमें परस्पर संक्रम भी पाया जाता है-त्रस मरकर स्थावर हो सकते हैं, 
और स्थावर मरकर तरस हो सकते है । परन्तु इनमें तरस पर्याय प्रधान है। क्योंकि उनके सुख 
दु/खादिका अनुभव स्पष्ट होता है । 


स्थावरेंके भेद बतानेके लिये सूत्र कहते हैं;--- 
स्‌ः “4९ अमन दि 
सूत्र- प्राथव्यम्बुवनस्पतयः स्थावराः ॥ १३ ॥ 
भाष्यम--प्रथ्वीकायिकाश, अप्कायिकाः, वनस्पातिकायिकाः इत्येते त्रिविधाः स्थावरा 


ज्ञीवा भवन्ति। तत्र पृथ्वीकायिकोइनेकविधः शुद्धप्॒थिवीशकंराबालुकादिः। अप्कायो 5ने- 
कविधः हिमादिः । चनस्पतिकायोष्नेकविधः शैवलादिः । 





१--“ परिस्पश्सुखदु खेच्छाद्वेपादिलिड्राल्लसनामकर्मोंदयात्‌ त्रसा । अपरिस्फुटसुखादिलिद्ञा स्थावरनमकर्मो- 
द्याव्‌ स्थावरा । ” इति सिद्धसेनगणिटीकायाम्‌ । २--त्रस्यन्तीति बत्रसाई, स्थानशीला स्थावराः 
३--ययथपि आगे चलकर सूत्र १४ में अप्रेकाय और वायुकायको च्स लिखा है, परन्तु वहाँ केवल कियाकी 
सपेक्षासे वैसा लिखा है, वस्तुत कम्मकी अपेक्षास वे दोनों स्थावर हैं, यह वात भी अंधकारको इष्ट है । इसी लिये 
श्रीसिद्धसनगणीने अपनी टीकामें लिखा है, कि “ अत. क्रिया श्राप्य तेजोवाय्योद्नसत्व,. .....लूव्ध्या प्रथिव्यप्तेजो- 
चआायु-वनस्पतयः सेब स्थावरनामकर्मोद्यात्‌ स्थावरा एवं । ”? ह । 


८६ रायकद्वनेनशासत्रमालयात्र्‌ [ द्वितीयो5ध्याव: 


अथे---स्थावर जीव दीन प्रकारके हैं-ग्रथिवीकायिक, जलकायिक और वनस्पतिकायिक | 
इनमसे धथिवीकायिक जीव शुद्ध शथिवी शर्करा बाहुका ग्शात्तिक उपछ आदिके भेदसे अनेक 
प्रकारके है। इसी प्रकार जठकायिक जीव भी हिम अवश्याय आदिके भेदसे अनेक प्रकारके है | 
तथा वनस्पतिकायिक भी शैवठ मलक आद्रेक पणक वृक्ष गुच्छ गुल्म ढता आदिके भेदसे 
अनेक प्रकारके है। 


ई 


भावा्थ---स्थावर और न्स शब्दोंका अर्थ दो- प्रकारसे होता है-एक क्रियाकी 
अपेक्षाेत्ते और दूसरा कमेके उदयंकी अपेक्षासें । क्रियाकी अपेक्षासे जो स्थानशीढ 
हों--एक ही जगहपर रहें--चलते फिरते न हों; उनको स्थावर कहते हैं, और कर्मके उद्यकी 
अपेक्षासे मिनके स्थावरनामकर्मका उदय हो, उनके स्थावर कहंते है। यहॉपर ये स्थाबर- 
के तीन भेद करियाकी अपेक्षासे बताये हैं; न |क्रि कर्मोद्यकी अपेक्षासे | क्योंकि कमेकी ओप- 
क्षात्रे अम्रिकाय और वायुकाय भी स्थावर ही हैं। 


स्थावरोंके विष्यमें यह शंका हो सकती है; |कि क्‍या इनमें भी साकार और अनाबार 
उपयोग पाया जाता है ? सो युक्ति और आगम दोनों ही प्रकारसे इनमें दोनों प्रकारके उप 
योगका अस्तित्व सिद्ध है, ऐसा समझना चाहिये। आहारादि किया विशेषके देखनेसे उनकी 
आहार भय मैथुन परिग्रहरूप संज्ञाओंका बोध होता है, निनसे कि उनके उपयोगकी अनु 


च्् 


है ५4 


मार्नेसे सत्ता सिद होती है। आमगेममें भी इनके साकार और अनाकार ऐसे दोनों ही: 
उपयोगोंका उछेख किया गया है | 


हे 








१---दिगिम्बर सम्पदायमें सूत्रपाठ ऐसा है कि--“ पृथिव्यप्तेजेवायुवनस्पतयः स्थावराः? “तथा 
दीनियादयस्सा' ” । अतएव स्थावर पाँच प्रकारके माने हैं-प्रथिवीकाय जलकाय अभपनिकाय वाबुकाय और 
वनस्पतिकाय । तथा द्वीनिय त्रीन्रिय चतुरिद्धिय और पंचेम्रिय इनको ही चूस माना है, उन्होंने कमेके उदयसे ही 
स्थावर और त्रस भेद किये हैं, कियाकी अपेक्षासे नहीं। जैसा कि श्रीसिद्सेनगणीने भी कमोंद्यकी अपेक्षा पृथिवी- 
कायादि पॉँचोंको स्थावर और द्विश्वियादिककों ही नस बताया है । २--जैसा कि पहले श्रीसेद्धसेतग्णीके वाक्योंको 
उद्धृत करके बताया जा जुका है । ३--एकेख्िया उपयोगवन्त' आहारादिषुविशिष्मवृत्त्यन्यथाजुपफ्तेः ॥' 
अन्न  पुढविकाइयाण भंते ! कि. सागारोबओगेवउत्ता अणागारोवओग्रोवउत्ता * ग़ोयमा ! सागारोव 
ओगोउत्ता ,वि अणागारोबओगोवरउत्तावि। ” ( श्रज्ञा० सूत्र-३१२ ) अधोत्‌ हे भदन्त ! पृथिवाकायिक जी 
साकारोपयोगयुक्त अथवा अनाकारोपयोगयुक्त हैं उत्तर-दे गौतम, साकारोपयोगधुक्त भी हैं; और अनाकारोपयोगबुक्तः 
भी हैं।इसी प्रकार अन्य स्थावरेंके विषयमें भी समझ लेना चाहिये । 


सूत्र १४। ] समाष्यतच्वार्थाधिगमसूत्रम । ८७ 


पथिवी की आ े हक ० ७७७8 ५ ख बा खा आम ५९ ७ 
पृ जआादंक भद्‌ आर भा तरहस अन्थान्तराम बताये हैँ, सांव॑॑भीा उन अन्थात्त 
जान लेने चाहिये । 


असोके भेद भेद बतानेके लिये सूत्र कहते हैं--- 


सूत्र-तेजोवायू दीन्द्रियादयश्व असाः ॥ १४॥ 


भाष्यम--तेजभ्कायिका अद्ञरादयः, वायुकायिका उत्कलिकादय+*, द्वीन्द्रियासत्री- 
न्दियाइचतारेन्दिया: पश्चेन्द्रिया इत्येते चसा सवन्ति । संसारिणसत्रसाः स्थावरा इत्युक्ते 
एतदुक्ता सवाति मुक्ता नेव चसा नेच स्थाचरा इाति ॥ 

अथे---अद्जार किरण ज्वाद्य मुमुर शुद्धाओ आदिक अभिकायिक जीवोके अनेक 
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भेद है। घनवात तनुवात उत्कलिका मंडालि इत्यादि वायुकायिक जीवोंके भी अनेक भेद है । 
तथा द्वन्‍न्द्रिय चरीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय इन सब जीवोंको तरस कहते है । 

यहॉपर संप्तारी जीवोंके तरस और स्थावर ये दो भेद हैं, ऐसा कहनेसे अथीपत्ति प्रमा- 
णके द्वारा यह वात स्पष्ट सिद्ध होनाती है, कि मुक्तनीव न भ्स्त है और न स्थावर है। अथीत 
वे इन दोनें ही संत्तारकी अवस्थाओँसे सर्वथा रहित है। 


भावार्थ--जिस्त तरह पूव सूतसें स्थावरोंका उलेख क्रियाकी प्रधानतासे किया गया 
है, उप्ती प्रकार इस सूत्रम अस्तोंका भी विधान क्रियाकी ही प्रघानतासे समझना चाहिये। क्योंकि 
कर्मकी अपेक्षासे ढीन्द्रियादिक ही अस हैं। 

पॉच स्थावरोंके समान द्वीन्द्रिय आदि जीवोंके भी अनेक भेद हैं | यथा-शंख शुक्ति 


गिंडोछ्ा कोदी चनूना आदि द्वीन्द्रिय जीव है। घुण मत्कुण (खटमछ) जू चौंटी आदि त्रीन्द्रिय जीव 
है। अमर मक्खी मच्छर बरे पतंग तितली आदि चतुरिन्द्रिय जीव है| सर्प पक्षी मत्स्य 
अादिक और सम्पूर्ण मनुष्य ओर पशु पंचेन्द्रिय जीव है। पोंच स्थावर और त्रस॒जीवोंके 
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शरीरका आकार इस प्रकार हे-प्रथिवीकायिक जीवेंके शरीरका आकार मसूरके समान है। 


१--पथिवी पृथिवाकाय पृथिवीकायिक और पृथिवीजीव | इस तरह पृथिवीके चार भेद हैं | इसी प्रकार 
जलादिक पॉँचो ही स्थावरोंके चार चार भेद समझ लेने चाहिये । काठिन्य गुणके घारण करनेवाली सामान्यसे चेतन 
ओर अचेतन दोनों ही प्रकारकी पुद्दलकी स्वाभाविक प्रथर्नक्रेयायुक्त पयोयविश्वेषको प्रथिवी कहते हैं । इसके श्रत्तिका 
वालहुका आदि ३६ भेद श्रीअम्तर्च॑द्रआाचायेने तत्त्वाथंसारमें गिनाये हैं । जिसके प्रथिवीनामक्मेंका उद्य है, उस 
जीवके द्वारा अहण करके धुन- छोड़े हुए शरीरको प्रथिवाकाय कहते हैं। जिसके प्रथिवीनामकमका उदय है, और जिसने 
प्रथिवाकों शरोररूपसे धारण भी कर खखा है, उसको परथिवीकायिंक कहते हैं । ओ प्थिवीकायिक प्योयकों घारण 
करनेवाला है, परन्तु अस्रीतक जिसने शरीरकों धारण नहीं किया है, किंठु जिसके पथिवीनामकरमका उदय हो आया है, 
ऐसे विग्रदर्गतिम स्थित जीवकों प्रथिवोजीबव कहते हैं । इसी तरह जल जलकाय जलकायिक जल्‍ूजीव आदिके भेद भी 
समझ लेने चाहिये । जलफायिक आदि जीवोंके भी भेद श्रीअम्रृतचंद्र आचार्येने तत्त्वार्थसारमें दिखाये हें॥ 
२--इसका कारण पहले लिखा जा चुका है । 


<< रायचन्द्रजेनशाखमाल्याम््‌ [ द्वितीयोध्ध्याय; 


जलकायिक जीवेंके शर्रीरका आकार जलकी विन्दुके समान है। अभिकायिक जीवेंके शरीरका 
आकार सूचीकछप-सुइयोंके पुंजके समान है । वायुकायिक जीबेंके शरीरका आकार घवनाके 
समान है । वनसतिकायिक और त्रस्त नीवेंके शरीरका आकार नानाप्रकारका है-किसती मी 
एक ग्रकारका निश्चित नहीं है । 

पहले अध्यायमें “ तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम ” इत्यादि सूत्रोमें तथा « द्वीन्धियादयरच 
तसा; ” इत्यादि स्थलोम इन्द्रियोंका उछेख किया है, परन्तु उनके विषय अमीतक यह नहीं 
मादूम हुआ, कि उनकी संख्याका अवत्तान कहोपर होता है-उनकी संख्या कितनी है, अत- 
एवं उनकी संख्याकी इयत्ता बतानेके लिये सूच्र कहते हैं--- 


स्‌ः जे | 88. च्द्र्य 
त्र--परवेन्द्रियणि ॥ १५॥ 
साष्यस--पश्चेन्द्रियाणि सवन्ति | आरम्भ नियमार्थः, पडादिप्रतिषेधार्थइच । “ इन्द्रियं 
अन्द्रलिज्षमिन्द्राविष्टामन्द्रदष्ठामिन्द्रलुठ्ठमिन्द्रजुष्ठामिन्द्रद्तमिति वा ॥” इन्द्रो जीवः सचे- 
ब्रव्येष्वैश्ययेयोगात्‌ विषयेषु वा परमेक्वरयंयोगात्‌, तस्य लिब्भगमिन्द्रियम, लिट्ल्‍ननात्‌ सूचनात्‌ 
अद्शनाइपष्टम्सनाद व्यक्षवाच्व जीवस्य लिगसिन्द्रियम्‌ ॥ 


अर्थ--हन्द्रियाँ पाँच है। इस सूत्रका आरम्भ नियमाथेक है। निससे नियम रूप 
इस प्रकारका अर्थ सिद्ध होता है, कि इन्द्रियों पाँच ही हैं---अर्थात्‌ न छह हैं, और व चार 
हैं । इसलि्यि छह आदिक संस्याका प्रतिषेध करना नियमका प्रयोजन पिद्ध होता है। इन्द्र 
लिज्ञको इन्द्रिय कहते हैं | लिड्ठ शब्दंसे पॉच अभिप्राय लिये जाते है--- 

१-इन्द्रका ज्ञापफ-बोधक चिन्ह, २ इन्द्रके द्वारा अपने अपने कायोमें आज्ञप्त, ३ इन्द्रके 
द्वारा देखे गये, ४ इन्द्रके द्वारा उत्पन्न, और ५ इच्द्रके द्वारा सेवित--अर्थात्‌ भिनके द्वारा 
इन्द्र शब्दादिक विषयोका सेवन-अहण करे । इन्द्र नाम जीवका है। क्योंकि जो ऐश्वयेको 
घारण करनेवाल्न है, उसको इन्द्र कहते हैं, और सम्पूणे द्वव्योमे जीवका ही ऐश्वय पाया नाता 
है, अथवा समस्त विषयोगें इसके उत्कृष्ट ऐश्वयेका सम्बन्ध है। अर्थात्‌ जीव सब द्रव्योंका 
प्रभु-स्वामी है. और समस्त विषयोंका उत्कृष्टतया भोक्ता है, अतएव वह इन्द्र है। और 
इसके लिज्ञके इन्द्रिय कहते हैं | इन्द्रियाँ नीवकी सूचित करनेवाली हैं, जीवसे आज्ञप्त होकर 
अपने अपने विषयमें प्रवृत्ति करनेवाली हैं, जीवको प्रदर्शित करनेवाली हैं, अथवा जीवके द्वारा 
स्वयं प्रदर्शित होती है, जीवके निमित्तते ही इनकी उत्पत्ति होती है, और जीव इनके द्वारा 
डृष्ट विषयोंका प्रीतिपृवंक सेवन करता है, अतएव ये जीवकी ढिज्ञ है। 








१--मसूराम्वुषमतसूचीकलापध्वजसन्िमाः । घराप्तेजोमरुकाया  नानाकारास्तकत्रसाः हे ५७ ॥ 
-श्रीअमृतचन्धर्सूरि-तत्त्वाथिसार । २--पाणिनीय अध्याय २ पाद ५ सूत्र ५३ । इन्दरदिश्मितिपाठः क्चित्नास्ति ! 
ीकाकरेस्तु संगहीतः । 


सूत्र १९-१६-१७ । ] सभाष्यतत्वार्थाधिगमसूत्रम । ८९ 


भावाथ---जीवकी चैतन्य शक्तिको ये इन्द्रियों ही सूचित करती है, इन्द्रियोंकी प्रवृत्तिको 
देखकर अनुमान होता है, कि इस शरीरमें जीव है। परन्तु सभी जीवोंके पॉचोही इन्द्रियों नहीं 
होतीं, किप्तीके एक किसीके दो किसीके तीन किसीके चार और किसके पॉचो होती है । 
परन्तु ये एक दो आदि किन किनके होती है, सो सूत्रकार स्वय॑ ही आगे चलकर बतववेंगे। 
यहॉपर तो इन्द्रियोंकी संल्याकी इयत्ता ही बताई है कि इन्द्रियों पॉचही है। इस नियमसे जो 
पॉच ज्ञानेन्द्रिय और पॉच कर्मेशद्रिय इस तरह दश भेद मानते है, उनका निराकरण होता 
है। इन पॉच इन्द्रियोमेसे रसनासे लेकर शओ्रोन्रपर्यन्त चार इन्द्रियोंका आकार नियत 
है, परन्तु स्परनेन्द्रिया आकार अनियत है । इन इन्द्रियेंकि उत्तर भेद और विषय विभागा- 
दिका आंगे चलकर वर्णन करेंगे | किन्तु सबसे पहले इनके सामान्य मेदोंकी बतानेके लिये 
सूत्र कहते हैं-- 

सूत्र--द्विविधानि ॥ १६ ॥ 


साष्यम--द्विविधानीन्द्रियाणि सवन्ति । हब्येन्द्रियाणि भावेन्द्रयाणि च। तब्च-- 
अर्थ--इन्द्रियों दो प्रकारकी है-एक हब्येन्द्रिय दूसरी भावेन्द्रिय | आत्माके असंख्यात 
प्रदेशोकी अपेक्षासे अनंत पुहलछ प्रदेशोंके द्वारा जो तत्तत्‌ इन्द्रियोॉका आकार विशेष वनता है, 
उसको द्व॒व्येन्द्रिय कहत है। और कर्मके क्षयोपशमकी अपेक्षात्ते आत्माकी जो परिणति विशेष 
होती है, उसको भार्वेन्द्रिय कहते है | इनमेसे कऋरमानुप्तार द्रव्येन्द्रिये आकार और भेदोंको 
चतानेके लिये सत्र कहते हैं--- 
सूत्र--निवृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियय्‌ ॥ १७ ॥ 
भाष्यम--निवृत्तीन्द्रियमुपकरणेन्द्रियं च ह्विवि्ध॑ द्व्येन्द्रियम | निदृत्तिरद्ञोपाडनाम- 
निर्वर्तितानीन्द्रियद्वधाराणि कमंविशेषसंस्क्ृताः शरीरप्रदेशाः । निर्मोणनामाद्नोपाइप्रत्यया 
मूलगुणनिवंतनेत्यथ। उपकरण वाह्यमभ्यन्तरं च। निवर्तितस्याह्ुपघातानुग्रहा+्या मुपकारीति॥ 
अथे---#व्येन्द्रियके दो भेद है-निवृत्तीन्द्रिय और उपकरणेन्द्रिय । निवात्ति नाम रच- 
नाका है। अथोत भावेन्द्रियके उन द्वारॉको निनकी कि रचना अडगेपाज्ञनामकर्मके द्वारा हुई 
है, और जो कि कर्मविशेषके द्वारा संस्कृत शरीरके प्रदेशरूप हैं, उनको निवृत्तीन्रिय कहते है। 
अर्थात्‌ निर्माणनामकर्म और अज्भोपाह्नामकमके नि्मित्ती मिसकी रचना होती है, उस 
मूल्गुणनिवेतनाका ही नाम निरवृत्तीद्धिय है। जो उस रचनाका उपघात नहीं होने देता, तथा 
उसकी स्थिति आदिकर्मे जो सहायता करता है, इन दो प्रकारोँसे नो उस रचनाका उपकार 
करनेवात्य है, उसको उपकरण कहते है | इस उपकरणके दो भेद है---एक बाह्य 
दूसरा अम्यन्तर । 


/ 


९० रायचन्द्रनैनशाखमालयाम्‌ - [ द्वितीयो5्प्यायः 


भावाथ--नो भावेन्द्रियकी सहायक हैं, उनको द्र॒व्येन्द्रिय कहते हैं | वह दो प्रकारकी 
हैं, निर्वेत्ति और उपकरण । निवुत्ति मी दो प्रकारकी होती है, आम्यंतर और वाह्य । जो 
निर्वृत्तिका उपकारक है, उसको उपकरण कहते हैं। इसके मी दो भेद हैं--आम्यन्तर और बाह्य । 
आहेपाड़ और निर्मोणनामकर्मके उदयके निम्मित्तसे तत्तत्‌ इन्द्रियोंका आकार बना करता है। 
तत्तदू इन्द्रियावरणकर्मके क्षयोपशमसे युक्त आत्माके असंख्यात प्रदेश उत्त उस इब्द्रियंके 
आकारमें परिणत हुआ करते हैं। तथा उन्हीं आत्मप्रदेशोंके स्थानमें उस उप्त इन्द्रियके आका- 
रमें जो पूहल द्वव्यकी रचना उक्त दोनों कर्मोक्े निमिच्षते होती है, उसको भी द्रव्येन्द्रिय कहते 
है । इनका स्वरूप चल्लुरिग्द्रियम अच्छी तरह घव्ति होता है। और समझमें आता है, अतएव, 
उसीमे घटित करके यहाँ बताते हैं ।---चक्षुरिन्द्रियावरणकर्मके क्षयोपशयसे युक्त अब्लुलके- 
असंख्यातवें भाग प्रमाण आत्मप्रदेशोंका चक्षरिन्द्रिये आकारमें चनना इप्तको आम्यन्तरनिदृत्त 
कहते हैं । और तथोग्य पुद्वल्स्कन्धोंका मसूरके आकारमें परिणत होना, इसको वाह्मनियृतति 
कहंते हैं | कृष्ण शुह्ववर्णका जो उस्ी इन्द्रियके आकारमें परिमण्डल दिखाई देता है, उसको 
आम्यन्तर उपकरण कहते हैं । और पढक विनोनी आदिको बाह्य उपकरण कहते हैं। 

इसी प्रकार अन्य इन्द्रियोंके विषय भी यथायोग्य घव्ति करके समझ छेना चाहिये। इन्द्र 
येका आकार-स्पर्शनेन्द्रियके सिवाय चारका नियत है, और स्पशनेश्द्रियका अनियत है । श्रोत्रे- 
न्द्रियका आकार यवनाढीके सच्श, चक्षुरिन्द्रियकरा आकार मसूर अन्न विशेषके समान, श्ाणे- 
म्दियका आकार अतिमुक्तक पुष्प विशेषके तुल्य और रसना इन्द्रियका 'आकार क्षुरप्र-खुरपा 
सरीखा हुआ करता है। स्परनेन्द्रियका आकार शरीरके अनुसार नाना प्रकारका हुआ करता है। 

बाह्य और अम्यन्तर उपकरण निर्वेत्तिरप दव्येन्द्रियका वाह्म कस्तुसे धाल नहीं होने 
देंते, और अपने कार्यकी प्रवृत्तिमें सहायता किया करते हैं । मूल्गुण निंतना शब्द उत्तरगुण- 
निवतैनकी भी सूचित करता हैं। अतएवं निन बाह्मपदार्थेप्ति उन इन्द्रियोंकी सहायता मिला 
करती है, उनको उत्तरगुण निर्वतगा कहते है। मैंसे कि चक्षुके लिये अज्लन आदिके द्वारा 
संस्कार करना । 

भावेन्द्रिय के भेद और स्वरूप वतानेके लिये सुत्र कहते हैं---- 

१-४ चर सोद घा्ण जिव्मायारं॑ मसूरुजद॒णाली । अतिमुत्त॒स्प्पसमं फास तु अगेयसठाण ॥ १७० दे 
(गोम्मटसार जीवकाड )। तथा--“ फार्सिंदिए ॑ मंते! कि सेठिएपण्णते  गोयमा | णाणासंठाणसंठिए, जिविसिंदिए 
भंते ! कि संठिएपण्णते ? गोयमा | खुरप्प संठिए, घार्णिदिएणे भैते ! किंठिए पण्णत्तेः गोयमा | सतिमुत्तय- 
चंदकसंठिए, चक्ख॒रिदिएणं मंते ! कि सठिएपण्णत्ते ? गोयमा ! मसूरयचदसंठिएपण्णते सोशेदिए णै मैंते ! किंसंठिए 
पण्णते ? गोयमा ! कलंबुयापुष्फसंठिए पण्णतते ” ( अन्ना० सूत्र १९१ ) २--अ्रीसिद्धसेवगणीके कथनानुसार 
उपकरणके ये दो भेद आगममें नहीं बताये हैं। किसी तरहसे आचार्यकी सम्प्रदाय इनकी कहनेकी प्रचलित है।' 
यथा---“ आममे तु नास्ति करिवदन्तर्वहिेंद उपकरणस्थेत्याचायस्थेवकुतो5पि सम्प्रदाय इति ” । 


सूत्र १८-१९ । ] समाष्यतत्त्वायोधिगमसूत्रमु । ९: 


सूत्र--लब्ध्युपयोगो भाषेन्द्रियम॥ १५८ ॥ 
भाष्यम--लब्धिरुपयोगस्तु भावेन्द्रियं भवाति । रूव्धिनांम गतिजात्यादिनामकर्मेज-- 

निता तदावरणीयकर्म क्षयोपरामजनिता च | इन्द्रियाअ्रयकर्मोद्यनिवृत्ता च जीवस्य भवति। 
सा _ पश्चविधा, तद्यथा-स्परईनेन्द्रियछव्धि ,  रखनेन्द्रियखब्धिः, . घ्राणेन्द्रियरव्धिः, - 
चक्षरिन्द्रियलब्धिः श्रोत्रेन्द्रियलब्धिरोंते ॥ 

अथे---भार्वेन्द्रियके दो भेद है-छव्धि और उपयोग | गाते जाति शरीर आदि नाम- 
कमके उद्यका निमित्त पाकर नो उत्पन्न होती है, और जो तत्तदू इन्द्रियावरणकर्मके क्षयोप- 
शमसे उत्पन्न होती है, उसको छब्धि कहते है | एवं च पुवोक्त इन्द्रियोंका तथा आज्ञोपाज् 
और निर्माणनामकमका आश्रय लेकर जीवके ये लब्धिरुप इन्द्रियों निष्पन्न हुआ करती 
है | तथा अन्तरायकर्मके क्षयोपशमकी अपेक्षा लेकर इन्द्रियोंके विषयका उपभोग-ग्रहण 
करनेके लिये जो ज्ञानशक्ति प्रकट होती है, उसकी लव्धि कहते है । यह लब्धि इन्द्रियोंके 
भेदते पाँच प्रकारकी है-स्पर्नेन्द्रियकब्धि, रसनेन्द्रियलब्धि, घ्राणेन्द्रिय लब्धि, चक्षुरिन्द्रियलव्धि, 
और श्रोत्रेन्द्रियर्लव्ध । 

भावार्थ--लब्धि नाम प्राप्तिका है। सो उपयुक्त कर्मोंद्यादिके कारणको पाकर ततदू 
इन्द्रियावरणकर्मके क्षयोपशमसे उस जीवकों उस उद्त इन्द्रियके विषयकी झहण करनेकी जो 
शक्ति प्रकट होती है, उस छामको ही लन्धि कहते है। इसके होनेसे उस उस इन्द्रियके विषयकों 
अहण करनेकी नीवमें योग्यता प्राप्त होती है । अतण्व इन्द्रिय भेदसे इस छव्धिके भी पंच 
भेद हैं । 

उपयोगका स्वरूप यहँपर नहीं बताया है। उपयोग शब्दसे मतिज्ञानादिक पॉचों 
प्रकारका सम्यम्ज्ञान अथवा त्तीन जज्ञान सहित आठों ही प्रकारका उपयोग लिया जा सकता 
है । परन्तु अवधि आदिक अतीन्द्रियज्ञान उपयोग शब्दसे अभीष्ट नहीं है, क्योंकि वे 
इन्द्रियोकी तथा उनके कारणोंकी अपेक्षासे उत्पन्न नहीं होते | अतएवं यहाॉँपर उपयोग शब्दसे 
कौनस्ता उपयोग लेना चाहिये, इस बातको बतानेके लिये आय्रेका सूत्र कहते है ।-- 


सूत्र--उपयोगः स्पशांदिषु ॥ १९ ॥ 


साष्यम--स्परशांदिषु मतिज्ञानोपयोगः इत्यथ:+ उतक्तमेतदुपयोगों छक्षणम्‌।” उपयोगः 





१---आदि शब्दस शरीरकमे आदि जो जो सहायऊ हूँ, उन सवका अहण समझना चाहिये, आयुकमैके विषयमें 
मतभेद है-किसीकी उसका भी ग्रहण इष्ट है, किसीको वह इष्ट नहीं है । २-इस विपयमें भी मतभेद मादम होता है 
जैसा कि श्रीसिद्धसेनगणीरे इन वाक्‍्योंसे प्रकट होता है कि-'अन्ये पुनराहु -अन्तरायकर्मक्षयोपशमापेक्षा” इत्यादि । 
३--किसीके मतमे यह सूत्र ही नहीं है । कोई कहते है, कि यह भाष्यका पाठ है, जो कि सूत्नरूपमें बोला. 
जोन लगा है। ककैंतु श्रेसिदसेनगणीने सूत्र ही माना है । 


९२ | रायचन्द्रजैनशासत्रमालयाम [ द्वितीयोब्ध्याय; 


अंणिधानम्‌ । आयोगस्तजक्लावः परिणाम, इत्यथेः । णवां च खत्यां निवृत्ताव॒ुपकरणोपयोगी 
'भवतः। सत्यां च रूब्धी निर्वृत््युपकरणोपयोगा भवन्ति । निर्वृत््यादीनामकतराभावेधपि 
"विषयालोचरन न भवति । 


अथे--मतिज्ञानके उस व्यापारकी जो कि स्पशेनादिक इन्द्रियोंके ध्पर्श रस गंध वर्ण 
और दाब्दरूप प्रतिनियत विषयोंको ग्रहण करनेवार्ा है, उपयोग कहते है। स्पर्शादि विषयका 
मतिज्ञान ही यहँपर उपयोग शब्दसे लिया गया है, ऐसा कहनेंते अवधिज्ञानादिका भाष्यकारने 
'निवेध व्यक्त किया है, परन्तु उपयोग शब्दका अथ किसी भी परिणतिमें उपयुक्त होना भी 
होता है। अतएव परमाणु अथवा स्क्न्धरूप पुद्रछ भी उपयोग शब्दके द्वारा कहे जा सकते 
है। क्योंकि वे भी दच्णुकादि स्कन्घरूप परिणतिमें उपयुक्त होते है ।,परन्तु उपयोग शब्द- 
न्‍का यह अथे्‌ सर्वथा असंगत है, इस बातकी बतानेके लिये ही आंगे भाष्यकार कहते है- 
कि जीवका रुक्षण उपयोग है, यह बात पहले कही जा चुकी है। अर्थात्‌-नब उपयोग नीवका 
-ही छक्षण है। तब पुदुलके विषयमें उसकी कल्पना करना सर्वथा विना सम्बन्धकी बात है-- 
बिलकुल अयुक्त है। क्योंकि उपयोगसे चैतन्यकक्षण ही लिया जाता है । दव्येन्द्रियादिककी 
“अपेक्षा लेकर स्पर्शादिक विषयोंकी तरफ ज्ञानकी नो प्रवृत्ति होती है, उसको अथवा सपशेनादिक 
इन्द्रियोंके द्वारा उद्धृत होनेवाछे उस ज्ञानकों जो कि विष्यकी मयोदापृषेक स्पशांदिके भेद- 
की अवभासित करनेवाढ्य है उपयोग कहते हैं । यह आत्माका ही परिणाम है, न कि 
अन्य द्वब्यका | 


१5७०८. 


इस इन्क्रियोंके प्रकरणमें निवेत्ति आदिक जो इन्द्रियोंके भेद गिनाये हैं, उनकी प्रवृत्तिका 


क्रम इस प्रकार है कि-निवृत्तिक होनेपर ही उपकरण और उपयोग हुआ करते है। तथा 
० ८५ 200८५ न मच 8 कप निवत्तिके पा 

लब्धिके होनेपर ही निवृत्ति उपकरण और उपयोग हुआ करते हैं । क्योंकि निवृत्तिके विना 
:उपकरणकी रचना नहीं हो सकती और उपकरणके विना उपयोगकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। 

हा  ॥2 8 8 2“ पी बे पु किक क 
'इसी प्रकार रूब्षिके विना ये तीनें ही-निद्वोत्ति उपकरण और उपयोग नहीं हो सकते। क्योकि 
न्तत्तद्‌ इन्द्रियावरणकर्मका क्षयोपशम हुए विना इन्द्रियोंके आकारकी रचना नहीं हो सकतीं, 
और उसके विना ज्ञानकी अपने अपने स्पशांदिक विषयमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती | अतरव इन 
-चारोंकी मिलकर ही इन्द्रिय संज्ञा हुआ करती है, न कि इनमेंसे अन्यतमकी। क्योंकि इन 


चारोमिसि एकके भी विना विषयका अहण नहीं हो सकता | 


भावाथे-उपयोग शब्दसे इन्द्रियनन्य मतिज्ञान विशिष-चैतन्य परिणाम समझना चाहिये। 

ओर ३०. इ ० पे |» ०० 5» बह्धिकी 
थह उपयोग दो प्रकारका होता है-एक विज्ञानरूप दूसरा अनुभवरूप। घटादि पदार्थोकी उपलब् 
विज्ञान और सुखदुःखादिके वेदनके अनुभव कहंते हैं।यह उपयोग पौंचो इख्ियोके द्वारा हुआ 


सूत्र २० ] समाष्यतत्त्वाथीघिगमसूनम । ९३ 


करता है, परन्तु एक समय में एक ही इन्द्रियके द्वारा होता है। किसी किसी ने एक ही समयर्मे 
अनेक इन्द्रियोंके द्वारा भी उपयोगका होना माना है। परन्तु वह ठीक नहीं है, क्‍योंकि उप- 
येगकी गति अति सक्ष्म होनेसे एक ही समयमें प्रतीत होती है, परन्तु वास्तवमें उनका समय 
मिन्न मित्र ही है। जैसे कि छुरीसे सैकडों कमहपत्रोंको काटते समय वे एक ही समयमे कटते 
हुए प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तवमें वैसा नहीं है। क्योंकि उनको काटते समय एक पत्रको 
काटकर जितनी देरमें दूसरे पत्र तक छुरी पहुँचती है, उतनी देरमें ही असंख्यात समय हो जाते 
है। इसी तरह प्रकृतमें मी समयकी सूक्ष्म गति समझनी चाहिये। अतएव एक समयमें एक ही 
इन्द्रिय अपने विषयकी तरफ उन्मुख होकर प्रवृत्त हुआ करती है। हों, एक इन्द्रिय निम्न 
समयमे अपने विषयकी तरफ उन्मुख होकर प्रवृत्ति करती है, उसी समयमे द्वितीयादि इन्द्रिय- 
जन्यज्ञान भी रह सकता है। अन्यथा स्मृतिज्ञान जो देखनेमें आता है, सो नहीं बन सकेगा । 
इस अपेक्षात्ते अनेक इन्द्रियनन्य उपयोग भी एक समयमें माने जा सकते हैं । दूसरी बात 
यह भी है, कि कमोवेशेषके द्वारा अथीन्तरके उपयोगके समय पहलेका उपयोग आवृत भी 
हो जाता है । 
बम अमन भवता पश्रेन्द्रियाणि इति | तत्‌ काने तानि इन्द्रियाणि इति ? 
शी ससे 
अथे--प्रधन-आपने « पश्चेन्द्रियाणि ” इस सूत्रके द्वारा इन्द्रियों पॉच ही हैं, यह ते' 
बताया, परन्तु वे कोनसी है, सो नहीं बताया । अतए्‌व काहिये कि वे पॉच इन्द्रियाँ कोन कौनसी 
है-उनके नाम क्या हैं? इस प्रशनके उत्तरमें पॉचों इन्द्रियोके नाम बतानेके लिये सूत्र कहते हैं--.- 


स्‌ः 0 2० अल 2०२ 
अ-स्पशनरसनप्लाणचश्लुःश्रीत्राण ॥ २० 0 
भाप्यम-स्पशेनं, रसनं, प्राणं, च७:, ओचमित्येतानि प॑ञ्वेन्द्रियाणि ॥ 
अर्थ--सपशन, रसना, धराण, चक्षु, और श्रोत्र, ये पाँच इन्द्रियों है। अर्थात्‌ ये ऋमसे- 
|] कस ७३७ छू हैँ पर हि# ५: ब्् के . शे ७५ 
पंच इन्द्रियोंके नाम है। ये नाम अन्वर्थ हैं, और इनमें अमेद तथा भेदकी विवक्षासे केतृसाघन 
और करेणप्ताधन दोनें ही घटित होते है। अतएव इनका अर्थ इस प्रकार करना चाहिये, कि 
जो स्पशी करे-स्पशैगुणकी विषय करे उसको स्पशेन कहते है। तथा जिसके द्वारा स्पशे किया 
जाय-निम्के आश्रयसे शीत उष्ण आदि स्पशेकी पयोय जानी जॉय उसको स्पशने कहते हैं । 
इन इन्द्रियोंके स्वामीका उलेख ग्रन्थकार आगे चढकर करेंगे | यहँपर इनके विष- 
यकी बतानेके लिये सूत्र कहते है-- 
... ) इस श्रकार माननेवालेका नाम श्रीसिद्सेनगणीने आयेलिड्रा लिखा है और उनको निन्हव करके बताया 
हैं। यथा- यत॒ आयेलिड्ननिन्दवकेयुंगपत्‌ कियाद्योपयोग ?। २--स्पुशाति इति स्पशनम्‌ , रसतीति रसनम, जिप्र- 


तीति प्राणम्‌ , चे इति चक्षु,, श्णेतीति श्रोन्नम्‌ । ३-स्पृश्यतते अनेन इति स्पशनम्‌, रत्यते अनेन इति रसनम्‌, 
जिप्रित अनेन इति प्राणम्‌, चे्ट अनेन इति चक्षु , श्रृयते अनेन इंति श्रोत्रमू । ४--- | कतृसाघन५---करणसाधन ।« 


“2४ रायचन्द्रनैनशास्रमालायाम [ द्वितीयो<ष्यायः 


स्‌ः त्रृ बज । ५ मल 
-स्पशरसगंधवणशब्दास्तेषामथोः ॥ २१॥ 
भाष्यम-एतेषामिन्द्रियाणामेतेस्पर्शादयो5र्थां भवन्ति यथासंख्यम्‌ ॥ 
(5 ६४ 65. न श्ड 
अथे---उपयुक्त पॉच इन्द्रियोके क्रमसे ये पँँच विषय हैं-स्पश, रस, गंध, वर्ण 
और शब्द | 
भावाये--ये शर्बद कर्मसापने हैं | अतएवं इनका अर्थ इस प्रकार करना चाहिये, 
'क्रि नो छूआ जाय उप्तको स्श, जो चला जाय उसको रस, नो सूंघा नाय उसको गंध, 
जो देखा जाय उसको वर्ण, और जो सुना जाय उसको शब्द कहते हैं । ये नियत इन्द्रि- 
यॉके सिवाय अन्य इन्द्रियोंके द्वारा अहण नहीं किये जा सकते। इन्द्रियोंका और उनके 
“विषय अहणका नियम दोनों ही तरफसे है | यथा-स्पशे विषय स्पशेनेन्द्रियके द्वारा ही नाना ना 
-सकता है, न कि अन्य इन्द्रियके द्वारा, इसी प्रकार स्पर्शनेत्धियके द्वारा स्शे ही जाना ना 
सकता है न कि रप्तादिक । इसी तरह रसना आदिक इन्द्रियों और उनके रप्तादिक विषयोंके 
विषयमें भी समझना चाहिये । अतएव पॉँचो इन्द्रियोंकें क्मसें ये पॉच विषय बताये है- 
स्परीनेन्ध्रियका विषय सपश, रसनेन्द्रियका विषय रस; घाणेन्द्रियका विषय गंध, चल्षुरिन्द्रियका 
विषय वर्ण-रूप, और श्रोत्रेन्त्रियका विषय शब्द । 
इन्द्रियोँ। अपने अपने विषयका अहण करनेंमे दो प्रकारसे प्रवृत्त हुआ करती हैं । एक 
प्रापतिरुपंसे दूसरे अग्राप्ति रूपसे । चक्षुरिन्द्रिय अप्रोप्ति रूपले ही पदार्थको ग्रहण करती है, 
बाकी चारों इन्द्रियों प्राप्तिऋपसे ही विषयका ग्रहण करती हैं। इन इन्द्रियोंके विषयभूत क्षेत्रादिका 
प्रमाण भी मित्र मित्र है। कौन कौनसी इन्द्रिय कितनी कितनी दूर॒के पदार्थको गहण कर सकतीहै 
है यह नियम अन्थान्तरसे जानना चाहिये। जैसे कि स्पशन' रसना और प्राण इन्द्रियका क्षेत्र 
नी योजन प्रमाण है। इसका अर्थ यह है, कि इतनी दूरतकसे आया हुआ पुद्ठछ स्पष्ट होनेपर 
इन इन्द्रियोंके द्वारा जाना ना सकतों है । 
39 कक नल नल लटक फट. 
१---स्पृहयते इति स्पन्नः, रस्यते इति रसः, इत्यादि | २--चक्षुकी अप्राष्यकारिताका समर्थन न्याः् 
अमेयकमलमार्तण्ड आदि अनेक ग्रम्थोंमें किया गया है। ३-पुद्ं छुणोदि सह अपुद्द चेव पत्सदे रूवे । फार्स रसे च 
गन्धे बद्धे पु विजाणादि ॥ ४-प्रेन्रेन्तियका क्षेत्र वारह योजन और चक्षरित्रियका उत्हष्ट लेत्र भात्माहुलकी 
ओयेक्षा एक लक्ष योजनसे कुछ अधिक है । हे है 
द्गम्बर सिद्धान्तके अनुसार इन्द्रियोंका विपयकृत क्षेत्र इस प्रकार ढै-एकेल्रियके स्पशेनका क्षेत्र चारसो 
धनुष है, और कह असंझ्ी पंचेन्रियतक कमले दूना दूना होता गया ढै, द्वोज्रियके रसनाका क्षेत्र ६४ धलुष जौर आगे 
दूना दूना है। त्रीव्दियके प्राणका क्षेत्र १०० घनुष आगे दूना दूना है। चत॒रिद्रियके चक्षुका क्षेत्र दी हजार नौ सी 
चौअन योजन और जरसं्ीके दूना है। असंशीके श्रोत्रका क्षेत्र आठ इजार धुष दै, संझ्षीके स्पशेन रसना प्राणका 
क्षेत्र नौ नौ योजन, श्रोत्रका १४ योजन, और चक्षक्ा सैतालीस हजार दो सी त्नेसठसे कुछ अधिक है। चक्षुके बस 
उत्कृष्ट विभयक्षेत्रको निकालनेकी उपपत्ति इस ग्रकार है. “तिश्गिसयसश्रिवरेहिद्लब्स दसमूरुताडिदे ल्म । 
ण्यवगुणिंद संधिहिदे चवद्॒प्फासस्स अद्धाणं ॥ १६९ ॥---गो० जीवकाण्ड । 


सूत्र २९-२२। ] समाष्यतत्त्वायाधियमसूत्रम । ९५ 


स्पश आठ प्रकारका है-शीत, उप्ण, स्निग्घ, रूक्ष, गुरु, रुघु, झदु, कठेर। रस 
वॉच प्रकारका है-मघुर आम्ड कु कषाय और तिक्त | गंध दो प्रकारका है-पुर्गंध और 
दुर्गंध । वर्ण पॉच प्रकारका है-खेत नील पीत रक्त हरित । शब्द गर्णित आदिके मेदसे 
अनेक प्रकारका है। अयवा अक्षर अनक्षर आदि भेद्रूप है। 

इस प्रकार पॉच इन्द्रियॉंका विषय वताया, परन्त मतित्ञानमें इन्द्रियोकी तरह अनिन्द्रि- 


यको भी निमित्त माना है । अतणव इन्द्रियोकी तरह अनिन्द्रियका भी विषय बताना चाहिये। 


कि. 


प्तीलिये आगेका सूत्र कहते हैः--- 


सूत्र--शुतमाचान्द्रयस्य ।। २२ | 
साध्यम्--श्रुतज्ञानं छ्विविधमनेकद्गादशबिध नोइन्द्रियस्थार्थः 

अर्थ--श्रुतज्ञानके मुलम दो भेद हैं-अद्धप्रविष्ट और अज्जवाह्म । अद्जप्रविष्टके आचा- 
'राड्भादि १९ भेद ओर अद्भवाह्मके अनेक भेद हैं | यह पहले कहा जा चुका है। इन सम्पूर्ण 
भेद रूप श्रुत अनिन्द्रिय-मनका विषय है । 

भावार्थ--यहेंपर मनका विषय जो श्रुत तताया है, उससे मतल्व भावश्रुतका है, जो 
कि श्रुतज्नानावरणकर्मके क्षयोपशमसे द्व्यक्षुकके अनुप्तार विचार रूपसे तच्चार्थका परिच्छेंदक 
आत््म॒ुपरिर्णत्र विशेष ज्ञानह़प हुआ करता है । जैसे किप्लीने धर्म दृव्यका उच्चारण किया, 
उसको सुनते ही पहले शात्रमं बेंचे हुए अथवा किप्तीके उपदेशसे जाने हुए गतिहेतुक 
धर्म द्रव्यका वोध हो जाता है, यही मनका विषय है | इसी प्रकार सम्पर्ण तच्चाथ 
और द्वादशाज्ञके समस्त विपयेवा जो विचार होना या करना मनका काये है। 
अथोत्‌ किसी भी विषयका विचार करना ही इसका विषय है। अथवा अर्याविग्रह- 
के अनन्तर जो मतिज्ञान होता है, उप्तकों भी उपचारसे श्रुतज्ञान कहते हैं। 
क्योंकि वह मनके विना नहीं होता । अतएवं वह भी मनक्रा ही विषय है, परन्तु मुख्यतया 
द्वादशाडअन्य-द्वव्यश्र॒तके अनुप्तार जो होता है, वही डिया गया है । 

मनको अनिन्द्रिय कहनेका अमिप्राय इपत्‌ इन्द्रिय वतानेका हैं, जसे कि क्िप्ती कन्‍्याको 
अनुद्रा कह दिया जाता है ॥ इम्द्रियांकी तरह इसका विषय नियत नहीं है, ओर इसका स्थान 
भी इन्द्रियोंके समान इृष्टिगोचर नहीं होता, अतएव इसको अनिन्द्रिय अथवा अन्त+करण कहते है । 

इस प्रकार इन्द्रियोंका स्वरूप विषय और भेद विधान बताया । कित किस क्िस्त जीवके 
कोन कोनसी इन्द्रियाँ होती है, सो अभीतक नहीं बताया हैं । अतएव इस बातको बतानेके लिये 
आगेका प्रकरण उठाते हैः--.- 


भसाष्यम--उक्ते सवता पृथ्थिव्यव्वनस्पातितेजोवायवो द्वीन्द्रियाइयइच नव जीवनिकायाः 
पंचेन्द्रियाणि चेति | तत्कि कस्वेन्द्रियमिति । अज्नोच्यते-- 


९६ . रायचन्द्रजेनशास्रमालयाम््‌ ( द्वितीयोउष्यायः 


दि आप से ० है 
अथ--आपने नो जीवनिकाय बताये हैं-प्रथिवी जल वनस्पति अश्नि और वायु ये 
पॉच और द्वोद्धिय च्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय तथा पंचेन्द्रिय ये चार, इस तरह कुछ जीवनिकाय ९. 
च्ट 4 # 8 कप ढ .. 
हैं और ५ पंचेन्द्रियाणि ” इस सूत्रके द्वारा इन्द्रियों पाँच ही बताई है । अतएव कहिये हि 


| 4-प 


किस किस जीवनिकायके कौन कौनसी इन्द्रियों होती हैं ? इसका उत्तर देंनेके लिये आगेका 


सूत्र--वास्वन्तानामेकस्‌ ॥ २३ ॥ 
भाष्यम-प्रथिव्यादीनां वाय्वन्तानां जीवनिकायानासेकमेवोन्द्रियण । सूत्रकमप्रामा- 
ण्यात्‌ प्रथर्म स्पशेनमेवेत्यथेंः ॥ 
अर्थ---प्थिवीसे लेकर वायुप्यन्‍त पाँच जीवनिकायोंके एक ही इन्द्रिय है, और वह 
सूत्रकमकी प्रमाणताके अनुसार पहली स्पशेन इन्द्रिय ही है। क्योंकि यहँपर एक शब्दसे 
अमिप्राय प्रथमका है । 
भावारथ--यर्थापे द्वीन्द्रियादिक शब्दोंका उच्चारण करनेसे ही यह अर्थ अर्थापत्ति प्रमा- 
णके अनुसार समझमें आ जाता है, कि नो इनसे पहले वायु पर्यन्त जीवनिकाय हैं, उनके 
एक ही इन्द्रिय होना चाहिये । परन्तु ऐसा होनिपर भी यह समझमें नहीं आ सकता, कि 
द्वीन्द्रियके कोनसी दो इन्द्रियाँ हैं, और त्रीन्द्रियके कोनसी तीन इन्द्रियाँ हैं । इत्यादि । इसी 
तरह वायुपरयन्तके भी कौनसी एक इन्द्रिय समझना सो भी समझमें नहीं आ सकता । इसल्यिः 
इस सूत्रके कहने की आवश्यकता है। 
दो आदिक इन्द्रियों किन किनके होती हैं सो बताते हैं--- 
सूत्र--कमिपिपीलिकापमरमनुष्यादीनमिकेकवृद्धानि ॥२४ 


भाष्यम--कृम्यादीनां पिपीलिकादीनाँ अ्रमरादीनां मनुष्यादीनां च यथासंख्यमेकैक- 
बुद्धानीन्द्रियाणि सवन्ति | यथाक्रमं, तद्यथा--क्ृम्यादीनां अपादिकनूपुरक गण्द्वपद शहद 
शझुक्तिका शम्बूका जलोका प्रभृतीनामेकेन्द्रियेग्यः प्रथिव्यादिभ्य" एकेन वृद्धे स्पशेनरसनेन्द्रिये 
भवतः । ततोःप्येकेनवुद्धान पिपीलिका रोहिणिका उपचिका कुन्धु तस्बुरुकनपुसबीज 
कर्पासास्थिका शतपद्युत्पतक तृणपत्र काष्ठदारकप्रभृतीनाँ न्नीणि स्पशीनरसनप्राणानि। 
ततो5प्येंकेनवृद्धानि भ्रमर वटर सारड्ममश्षिकाएुत्तिका दंशा मशाकबृथ्चिकनन्य्ावर्तकीट पतड़ा- 
दीनाँ चत्वारिस्पशनरसनघ्राणचक्षूंषि । शेषाणां च॑ तियग्योनिजानां मत्स्योरगश्रजंगपक्षि 
आतुष्पढ़ानां सर्वेषां च नारकमलुष्यदेवानां पश्चेन्द्रियाणीति ॥ 
अर्थ--इस सूत्रमें आदि शब्दका सम्बन्ध कृमिआदिक अत्येक शब्दके साथ करना 
चाहिये-कृमि आदिक, पिपीलिका आदिक, इत्यादि | इन जीवेंके क्रमसे एक एक इंन्द्रिय 


अधिक अधिक होती गई है। अथीत्‌ वायु पर्यन्त पँच जीवनिकायोंके एक सदन इन्द्रिय बताई 
है, उनकी अपेक्षा कृमि आदिक-कोड़ी छूट नूपुरक केंचुआ शंख सीप घोंषा नोंक इत्यादि. 


सूत्र २३-२४-२६।] सभाष्यतत्तार्थाधिगमसूतस । ९७ 
लीवोंके एक इन्द्रिय अधिक है । इस तरहके जीवोंके प्थिवी आदिककी अपेक्षा एक अधिक 
स्पशन रसन ये दो इन्द्रियाँ होती है । एक अधिकसे रसनेन्द्रिय ही क्यों अधिक होती है, 
तो इसके ढिये सूत्रक्रम ही प्रमाण है | तथा यही बात चीन्द्रिय आदि जीवोंके विषय 
भी समझनी चाहिये । अथीत्‌ चींगे पई दीमक कुन्थुआ तम्बुरुक चपुसवीम कंपोसास्थिका 
शतपद्युत्पतक तृणपत्र काष्ठहारक-घुण इत्यादि जीवोंके कीड़ी आदिकी अपेक्षा एक इन्द्रिय 
अधिक अथीत्‌ स्पशन रसन प्राण ये तीन इन्द्रियोँ हैं + अमर वटर-वर सारज्ञ-ततैया 
मक्खी पुत्तिका डांस मच्छर विच्छू नन्‍्धावते कीट पतज्ञ इत्यादि जीवोंके चींगी आदिकी अपेक्षा 
एक ईंद्रिय अधिक है, अर्थात्‌ इस तरहके जीवोंके स्पशन रसन घ्राण और चल्ष यें चार 
इन्द्रियाँ होती है। इनके सिवाय बाकीके तियेच-मत्त्य दुमुही सर्व पक्षी चौपाये-गो मेंस घोड़ा 
हाथी आदि जीवोंके एवं सभी नारकी मनुष्य और देवोंके भ्रमरादिकी अपेक्षा एक अधिक अथोत्‌ 
सशन रप्तन घ्राण चक्षु और श्रोत्र ये पॉचों ही इन्द्रियों होती है । 

भावार्थ--कृमि आदिक पिपीलिका आदिक, इत्यादि शब्देंमें आदि शब्दसे उन्हीं 
जीवोंका ग्रहण समझना चाहिये, जिनकी कि इन्द्रियाँ समान है । अथांत्‌ इन्द्रिय संख्याकी 
अपेक्षा समान जातिके ही जीवोंका आदि शब्दसे अहण करना चाहिये । यद्यपि कोई कोई 
इस सूत्रम मनुष्य शब्दका पाठ नहीं करते, परन्तु ऐसा करना उचित नहीं है। मनुष्य शब्दका 
पाठ किये बिना अमरादिका पाठ भी अयुक्त ही ठहरेगा, और ऐसा होनेसे किन किन इन्द्रियोंके 
कौन कौन स्वामी हैं, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता । 

साप्यम--अन्चाह-उक्त सवता ह्विविधा जीवाः समनचस्का अमनस्काश्ेति । तत्र के 

समनरूुफा इति १ । अन्नोच्यतिः-- 

अधे---परश्च-आपने पहले जीवेंके दो भेद बताये थे, एक समनसस्‍्क दूसरे अमनस्क | 
उनमेंसे समनस्क जीव कौनसे-है ? अथोत्‌ इन्द्रिय और अनिन्द्रियमेंसे इन्द्रियोंकी अपेक्षा 
जीवोंका नियम तो बताया, परन्तु अनिन्द्रियकी अपेक्षा अभीतक जीवोंका कोई भी नियम नहीं 
बताया । अतएव उसके, वतानेके अमिग्रायसे इस 'प्रशनका आश्रय लेकर छत्तर देंनेके लिये 
आगेका सूत्र कहते है--- 


पु०९७ न्स्क 4; 
सूत्र--साकज्ञेनः समनस्काः ॥ २५ ॥ 
भाष्यम्‌--संप्रधारणसंज्ञायां संज्ञिनों जीवाः समनस्का सवल्ति । सर्वे नारकदेवा गर्भ- 
च्युत्कान्तयक्ष्च मनुण्यास्तियेंग्योनिजाश्व केचित्‌ ॥ इंहापोहयुक्ता शुणदीषधिचारणात्मिका 
्ंंखिकिि,स,:अ  इ्ि्तसफसकफसससकसससफलसफक्‍ससफसफकफकफकसफसफफफफफ5सकफकफसफसफसफफफससलससफ  क्‍ककखसकसससफकफ: न बल ॉन्‍ॉ/अ|॥<६ अअन्‍$#न्‍#ब<्ैे  :ऑैऑऑ न्‍< े$$ऑे चली पतन तल तन नेनननतत>-+-न-नक७»०+०>> 


७. प 


१--कई कोई इस सूत्रंके पहले “ अतीन्द्रिया' केवलिन ?” ऐसा एक सूत्र और भी पढ़ते हैं । परन्तु 

टीकाकारने उसका खण्डन किया है। जागममे हेतु काल आदि सज्ञाएं अनेक प्रकारकी वताई हैं, उनमेंसे भाष्यकारने 

यहाँपर सप्रधारण सनब्नाका ही व्याख्यान किया है । का 3 आन 3 
१३-१४ हे 


८ रायचन्द्रनैनशासत्रमाढ्ायाम्‌ [ द्वितीयोध्याय: 


संप्रधारणसंज्ञा । तां प्रति सक्षिनों विवक्षिताः । अन्यथा ह्याहारसयमैथुनपरिग्रहसंज्ञामिः 
सर्व एणव जीवाः संज्ञिन इति ॥ 
अथे----संप्रधारण संज्ञाकी अपेक्षास्रे जो जीव संज्ञाको धारण करनेवाडे हैं, उनको सम- 


नरक कहते हैं। सातों ही भूमियोमें रहनेवाले समस्त नारकी तथा चारों निकायवांले सम्पूर्ण देव 
और गभते जन्‍म घारण करनेवाके सभी मनुप्य एवं कोई कोई तियच जीव समनस्क समझने 
चाहिये । इंहा और अपोहसे युक्त गुण तथा दोषेंके विचारकी सम्प्रघारण संज्ञा कहते है । इस 
तरहकी संज्ञाको जो धारण करते हैं, उनको ही प्रकृतमें संज्ञी शब्दसे लिया गया है। यदि 
यह अर्थ नहीं लिया जायगा, तो प्रथिवीकायादिक सभी संसारी जीव जो कि आहार भय मैथुन 
और परि्रह इन चार संज्ञाओंकी घारण करनेवाले हैं, संत्षी कहे जा सकेंगे । 

भावा्थ--समनस्क और अमनस्कर्म से समनत्क किसकी समझना ! इसके उत्तरमें 
कहते हैं, कि जो संज्ञी हैं-संज्ञाके धारण करनेवाले हैं, उनकी समनस्क समझना चाहिये | परन्तु 
'संज्ञा शब्दसे अनेक अरथोंका ग्रहण होता है। नाम इच्छा सम्यग्तञान आदि भी संज्ञा शब्दसे 
कहे जा सकते हैं। अतएव उसका तात्पये स्पष्ट करते हैं, [कि इंहा और अपोहरूपसे गुणदोषोके 
विचार करनेकी शक्तिको यहाँ संज्ञा शब्दंसे छेना चाहिये । इसीको संप्रधारण संज्ञा कहते है । 
यह शंखध्वनि है अथवा श्रृज्ञप्वनि है, इस तरहकी तकेरूप कल्पनाको ईहा कहते है, और 
मधुरता आदिके द्वारा यह शंखर्ध्वनि ही है, न कि श्ज्धप्वनि इस तरहसे एक विषयको ग्रहण करते .! 
हुए शेषके परित्याग करने रूप विचारकी अपोह कहते हैं | निन कारणेंसे अमिप्रत विषयकी 
सिद्धि हो, उनको गुण कहते हैं, ओर निनसे उस सिद्धिमें बाधा हो, उनकी दोष कहते है। इस 
अ्रकार ईइंहा और अपोहके द्वारा गुण दोषोंका विचार कर उनमें ग्राह्म तथा त्याज्य बुद्धिके 
होनेको संज्ञा कहते हैं । यह संज्ञा मनसहित जीवेकि ही पाई जाती है, अन्यके नहीं | यथपि 
यह संज्ञा ज्ञानरुप ही है, परन्तु मन रहित केवल इन्द्रियोंके द्वारा होनेवाले ज्ञानकी अपेक्षा उत्कृष्ट 
है, इसलिये इसको संज्ञा कहते हैं | अतएव वह समनस्कताका वोधक है । 

देव नारकी और मनुष्य सब समनस्क ही होते हैं। परन्तु ति्चेमे दो भेद हैं- 
समनस्क और अमनस्क । जो गर्भ जन्म धारण करनेवाले हैं, वे ही तियँच समनस्क होते हैं; 
किन्तु वे सभी समनस्क नहीं हुआ करते! । समनस्कका अर्थ बतानेपर अमनसस्‍्कका अर्थ अधो- 
पत्तिसे ही ज्ञात हो नाता है, कि जो इनके सिवाय संसारी जीव हैं, वे सभी अमनस्क हैं। 

इस तरह इन्द्रिय ओर अनिन्द्रियके विषयका नियम बताया । इससे यह भी माढ्म 
हो जाता है, कि मनोयोग किनके पाया जाता है। अब यह बताते हैं, कि जो जीव एक शरी- 
श्की , छोड़कर शरीरान्तरकी धारण करनेके लिये गमन करते हैं, उनके कौनसा योग पाया 
जाता हैः--- 

१--अभाष्यके “ केचित्‌ ” शब्दसे ठीकाकारने केवल सम्मूछेन जन्मवालोंका ही परिहार किया है । 


सूत्र २६। ] समाष्यतत्त्वाथीधिगमसत्रम । ९९, 


सूत्र--विग्रहगतों कर्मयोगः ॥ २६ ॥ 
भाष्यम--विग्रहगतिसमापन्नस्य जीवस्यथ कमेकुत एवं योगों भवाति | कर्मशरीरयोंग 
इत्यथः । अन्यत् तु यथोक्तः कायवादमनोयोग इत्यर्थः । 
अथै--निप्त कियाके द्वारा क्षेत्रसे क्षेत्रान्तरकी प्राप्ति हे, उसकी गति कहते 
हैं | और विग्रह नाम शरीरका है| अतएव शरीर घारण करनेके लिये जो गाति 
होती है, उसको विमहगति कहते है। जो जीव इस अवस्थाको धारण करनेवाले हैं, उनके 
कर्मकृत ही योग पाया जाता है। कार्मणशरीरके द्वारा जो योग-प्रदेशपरिस्पन्दन होता हैं, 
उप्तकों कमेयोग कहंते है । विश्नहगतिम तो यही योग रहता है, परन्तु इसके सिवाय अन्य 
अवस्थावाले नीवॉंके काययोग वचनयोग और मनोयोग ये तीनों योग रहा करते है। 


भावाथ---यहेंपर संसारी जीवका अधिकार है । संसारीका अर्थ बता चुके हैं, कि 
जो संसरण करनेवाले हैं। । संस्तरण वो प्रकारस हुआ करता है| एक देशान्तरप्राप्तिरूपसे 
दूसरा भवान्तरप्राप्तिहपसे | एक शरीरकी छोड़कर अन्य स्थानपर जाकर दूसरे शरीरको धारण 
करनेका नाम देशान्तरप्राप्ति और मरकर उसी छोड़े हुए शरीरमें उत्पन्न होनेका नाम भवान्तर- 
आप्ति है। यह दोनों ही प्रकारका संस्रण चेष्टाहृुप योगके विना नहीं हो सकता | अत- 
व त्यक्त और पआ्राह्म शरीरोंके मध्यम जीवकी गति हुआ करती है । इसीको विश्वदगति कहते 
है। यह दो प्रकारकी होती है-ऋज्वी और वक्ता | घनुषपरसे छूटे हुए वाणके समान जो 
सीधी गति होती है, उसकी ऋज्ची कहते है, और जिसमें मोड़ा ढेना पड़े, उसको वक्रा कहते 
है। ऋज्वीगतिमें समय नहीं छुगता; क्योंकि यहँँपर पूवे शरीरका त्याग और उत्तर शरीरका 
अहण एक ही समयमें हो जाता है, अतणुव उसमें मिन्न समय नहीं रूमता। किंतु वक्ागतिमें 
मोड़ा लेना पड़ता है, इसलिये इसमें एकसे झेकर तीन समयतक ढगते हैं | इसी लिये वक्ता- 
गतिके तीन भेद है-एकसमया द्विसमया और त्रिसमया । 


मन वचन और कायके छारा जो आत्माके प्रदेशोंका परिस्पन्दन होता है, उसको योग 
कहंते है। इसके मूलभेद तीन हैं, मनोयोग वचनयोग और काययेग; किंतु उत्तरभेद पंद्रह है । 
चार प्रकारका मनोयोग-सत्य अप्त्य उमय और अनुभय | इसी प्रकार वचनयोग भी चार 
अकारका है-सत्य असत्य उमय और अनुभय । काययोगके सात भेद है-औदारिक औदा- 
'रिकमिश्र वैक्ियिक वैक्रेयिकमिश्र आहारक आहारकमिश्र और कार्मण । उपर्युक्त वक्रागतिके समय 
जीवके इनमें से एक कार्मेणयोग ही हुआ करता है, अन्य समयमें अन्य योग भी हो सकते है, 
१--अथवा इस तरहसे भी चार भेद हैं-सत्य असत्य सत्यासत्य असत्याम्रपा । क्‍चनयोगके भी इसी 

त्तह चार भेद समझने चाहिये । 


१०० रायचन्द्रजेनशास्त्रमालायाम्‌ [ द्वितीयोड्ध्याय: 


रण 


और होते हैं । विग्रहगति और केवल्समुद्घातके सिवाय अन्य अवत्थामें कार्मणयोग नहीं 
होता, शेष योग ही होते हैं । ह 

यहाँपर कोई कोई ऐसी शंका किया करते है, कि जब शरीरके पाँच भेद हैं, तो 
उनमेंसे एक तैजस शरीरके द्वारा भी योगका होना क्यो नहीं वताया १ परन्तु इसका उत्तर 
भाषण्यकार आगे चढेकर स्वय॑ देंगे। | 

यहाँपर यह शंका हो सकती है, कि जीवोंकी यह भवान्तर-प्रापिणी-गति किस्ती तरह 
नियमबद्ध है, अथवा अनियत-चाहे जिस तरहसे भी हो सकती है, अतएव उसका भी 


| ३ शक 


नियम है, इस वातको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं--- 


सूज--अनुओेणिगति : ॥ २७॥ 
भाष्यम--सवो गतिजीवानां पुद्रलानां चाकाशपरदेशालशेणिमवोति। विभेणिन सवतीति 
गतिनियम इति ४ 

अथे--ीव द्रव्य और पुद्दल द्वत्योंकी समस्त गति आकाशमप्रदेशके अनुसार ही हुआ 
करती है, उसके विरुद्ध गति नहीं होती, ऐसा गतिके विषय नियम है ॥ 

भावाथे--यह गति सम्बन्धी नियम सम्पूर्ण जीव पुद्दछ द्वव्योके लिये है, परन्तु उनकी 
समस्त अवस्थाओके लिये नहीं है, किंतु अवस्था विशेषके ढिये है । भवान्तरको जाते समय 
जीवकी जो गति होती है, वह ऊर्वे अधः अथवा तियेक्‌ किधरको भी हो आकाशम्रदेश- 
पंक्तिक अनुप्तार ही हुआ करती है। इसी प्रकार पुद्ुछकी जो स्वामाविकीगति होती है, वह 
श्रेणिके अनुप्तार ही होती है। जैसे कि एक पुढुलका अणु विना किप्ती सहायकके चौदह राजू तक 
छोकके एक भागसे लेकर दूसरे भागतक एक समयमें गमन किया करता है, यह प्रवचनका 
बचन है, पुढुलकी ऐसी स्वाभाविकीगति अनुश्रेणि ही होती है, विश्ेणि नहीं होती । 

यथपि यहेँपर जीवद्गव्यका अधिकार है, इसलिये इस सूत्रके द्वारा जीवकी गतिका 
ही नियम होना चाहिये; ऐसी शंका हो सकती है, परन्तु आगेक्के सूत्रमें जीव शब्दका पाठ 
किया है, उसके सामर्थ्यसे इस सूत्रमें पुह्दल द्व्यके भी अहण करनेका अर्थ निकढ आता है। 
क्योंकि आगेके सूत्रगें जीव द्वव्यका अर्थ अधिकारके ही अनुप्तार हो सकता है, अतएव जीव 
शब्दका अहण करना व्यर्थ है, वह व्यर्थ पड़कर ज्ञापन करना है, कि इस पूर्व सूत्रमें पुहुलका 
भी अहण है, निस्तकी कि व्यावृत्तिके लिये जीव शब्दका पाठ करना आवश्यक है। 

४ विभहगती कमयोगः ” इस सूत्रमें विग्रह शब्दसे दो अर्थ लिये है, एक शरीर 
दूसरा मोडा । इसी लिये शरीर धारण करनेको जो जीवकी मोड़ेवाली वक्रागति होती है, 
“८ सत्य 2 इस सूत्र ( अ० २ सूत्र ४३ ) के व्यास्यानम_ २--” अलुभ्रेगिगेति. । ” ऐसा भी 
कहीं कहीं पाठ है । 


ज्च 


सूत्र २७-२८-२०।] . समाप्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रय । १०१ 


उसमें कमयोगका होना बताया है। परन्तु अभीतक यह नहीं मालूम हुआ, कि संसारातीत 
सिद्ध जीव जो शरीरको छोड़कर ऊध्वंगमन करते हैं, उनकी गति किप्त प्रकार होती है। वह 
मोड़ा लेकर होती है, या विना मोड़ा लिये ही ! अतएवं उनकी गति -पंचमगतिका नियम बतानेके 
लिये सूत्र कहते हैः--- 


सूत्र--अविग्रहा जीवस्थ ॥ २८ ॥ - - 
भाष्यम--सिद्धयमानगरतिजीवस्य नियतमाविग्रहा सवतीति ॥ 

अथे--नीवोंकी सिद्धयमान गति अर्थात्‌ शरीरकी छोडकर लोकान्तकी जाते समय 
मुक्त जीवॉंकी मो गति होती है, वह नियमसे मोड़ा रहित ही होती है। 

भावार्थ--पहले सूत्रम जीव और पुद्छछ दोनोंकी अनुश्रेणिगति कही है। इससे 
दोनोंका ही यहेँपर्‌ भी बोध हो सकता था, परन्तु जीव शब्दके अहणसे पुद्छछका निराकरण 
हो जाता है | तथा आगेके सूत्रमें संसारी शब्दका ग्रहण किया है, इससे यहेँपर जीव शाब्दसे 
प्िद्व्यमान जीवका अभिप्राय है, यह वात सामथ्यसे ही छव्ध हो जाती है। 

जो पिद्धथमान जीव नहीं है, उनकी गति ऋण और वक्रा दो तरहकी होती है, यह 
तो ठीक, परन्तु उनकी वक्रागति किप्त प्रकार होती है-उसमें कितना कारू रुगता है, सो नहीं 
माल्म हुआ, अतएव उसका नियम वतानेंके लिये आंगेका सूत्र कहंते है--- 


स्‌ः | 4 ग्रह और | अल 4. ॥ 
ज--पिप्रहव्त। वे संसारिणः प्राक्‌ चतुभ्यं? ॥ २९ ॥ 
५. साप्यस--जात्यन्तर सकान्तोसंसारिणो जीवस्य विश्वदवती चावियहा च गांति- 
'भवाति उपपातक्षेत्रव्ञात्‌ तियंग्रूध्वेमधरच प्राक्क चतुभ्ये इति । येषां विश्नहवती तेषां 
परविग्नहाः भाक़ूचतुभ्यों सवान्ति । अविश्रहा एकवियहा द्विविभ्रहा त्रिविग्वह्य इत्येताश्रतुःसमय- 
पराश्चतुर्विधा गतयों मवक्ति । परतो न संसवन्ति, पतिघाताभावाह्रि्रहनिमित्ताभावाच्च । 
वि्यहो वक्रितं विग्नहोज्वग्रहः ओ्रेण्यन्तरसंक्रान्तिरित्यनथोन्तरम्‌ । पुद्रछानामप्येबमेव ॥ शारी- 
रिणां च जीवानां विश्वहवती चार्विग्रृहदवयती च प्रयोगपरिणामवशात्‌ । न ठ॒ तन्न विग्रह- 
नियम इति ॥ 
रे है] अर 8 कं ३. ७ प शरीरको 
अथ---संस्तारी जीव जत्र अपने किप्ती भी एक शरीरको छोड़कर अन्य शरीरको 
धारण करनेके लिये अथीत्‌ भवान्तरके लिये गमन करता है, उस्त समय उसके विग्रहवती 
अथवा अविग्रहागति हुआ करती है । किंतु जैसा उपपात क्षेत्र-नन्मक्षेत्र मिलता है, वैसी 
के का पा, श्र छा कप ० पे 3 ध ५० प सी « पि प . को 
गति होती है । यदि विग्नहवतीके योग्य क्षेत्र होता है, तो विम्रहवतीगति होती है, और यदि 
०० हक ० च [प 5 की 
अविग्नहके योग्य जन्मक्षेत्र होता है, तो अविम्रह्य हुआ करती है । परन्तु यह गति तियेक्‌ 
्े [पे | $+.प श्र 
ऊध्बे और अधः ऐसे तीनों दिशाओंकी मिलाकर चार समयके पहले पहले ही हुआ 


कर 


"करती है। क्योंकि निन जीवोंकी विग्नहवतीगति होती है, उनके विग्रह चार समयके पहले 


६०२ रायचन्दनैनशासखमालायाम [ द्वितीयोड्प्याय:- 


पहले ही हुआ करते हैं। इन गतियेमिं चोर समय तक ढुगा करते हैं, अतएक कालमैदकी 
अपेक्षासे इन गातियोंके चार भेद्‌ हैं-अविग्रहा एकत्रि्रहा द्विविग्रहा और त्रिविग्रहा । इससे. 
अधिक भेद्‌ भी संभव नहीं और समय मी नहीं रूगता, क्योंकि इसके आगे जीवकी गतिका 
प्रतिघात नहीं होता, और न विम्नहके लिये कोई निमित्त ही है । विग्रह नाम मोढा-उेद का है 
विग्रह अवग्रह ओर श्रेण्यन्तर संकान्ति ये सब शब्द एक ही अर्थक्े झोतक हैं । मिस्त अकार 
यहाँ जीवकी गतिके विषय नियम बताया है, उसी प्रकार पुद्ठलके विषयमें भी समझना चाहिये। 


जो शरीरकी छोड़कर गमन नहीं करते-शरीरके धारण करनेवाले है, उन जीवोंके गतिके 
लिये जैसा भी प्रयोग-पारिणमन करनेवाल्य निमित्त मिल जाता है, उसीके अनुसार दोनेंमेंते 
केप्ती भी-विग्रहवती अथवा अविग्हा गति हो जाती है । शरीरधारी जीवोंकी गतिके हिये. 
विग्रहका कोई भी नियम नहीं है । 
साष्यम--अथ विद्वहस्य कि परिमाणामेति । अज्नोच्यते (+-क्षेत्रतो भाज्यस ... 
कालतस्तु--व 
अर्थ--भवान्तरके लिये जाते समय जीवको जो विग्रह धारण करना पड़ता है, उसका 
प्रमाण कितना है ? उसमें कितना समय लूगता है ? उत्तर-सक्षेत्रकी ओपेक्षा तो यथायोग्य- 
समझ लेना; परन्तु काछ॒की अपेक्षा-- 


सूत्र--एकसमयोऊविग्रहः ॥ ३० ॥ 
भाष्यम--एकसमयोडइविश्वहों भवादे। अविग्रह्ा गतिरालोकान्तादप्येकेन समयेन भवति ४ 
एकविश्रद्य द्वाभ्यातर, द्विविभ्रहा त्रिसिः, त्रिविग्रहा चत॒ुसिरिति । अन्न भन्नप्ररूपणा कार्येति ॥ 
अथे--विश्रह रहित गति एक समयकी हुआ करती है । अथीत्‌ ऐसी गाते जिसमें 
के विग्नह नहीं पाया माता यदि लोकान्तप्रापिणी हो, तो भी वह एक ही समयके द्वारा होती 
है, उसमें अधिक समय नहीं लगते | अतएव जिसमे एक विग्रह पाया जाता है, वह दो 





१---द्गिम्बर पिद्धान्तके अनुसार विश्रदयतिमें तीन समयसे अधिक नहीं लगते । २--जआगमंमें सात 

अणी बताई हैं--ऋज्वायता एकतेवक्रा द्विघधावक्रा एकतःखा द्विधारदा चक्रवाला ओर अधेचक्रवाल। इनमेंसे आदिकी" 
'तीन कमसे एक दो तीन समयके द्वारा हुआ करती हैं। इनके सिवाय चतु-समया और पंचसमयागति भी संभव 

हैं, परन्तु उनमें यह विशेषता है, कि चठु समया गतिका तो सूत्र द्वारा बछ्ेख पाया जाता है, किंतु पंचसमयाका 

सूत्रतः अथवा अयेत- उद्देख नहीं है । संसारी जीवोंके समान परमाणु आदि घुद्वलेंकी भी चार अकारकी गति हुआ 

करती है। तथा विश्रद और कालका नियम अन्तगरेतिमें समझना चाहियें। ३--विम्हृवतीगतिका एक समय" 
उपलक्षण हैं, अतएवं यह नियम नहीं है, कि एक समयप्रमाण कालमें विप्रह ही हो । ऋन्‍्वीगतिमे विग्नह नहीं 
पाया जाता, फिर भी वह एकसमया है । लोकान्तप्रापिणी भी एकसमयरमें होती है। जिस अकार कोई 
मनुष्य ते एक घंटेमें दो मौल चलता है, और कोई मलुष्य एक द्वी घेटे आधा मील द्वी चल पाता है।. 
इसी प्रकार प्रकृतमें भी समझना चाहिये । 


सूत्र २०-३१ | ] समाष्यतत्त्ताथोधिगमसूत्रम । १०३ 


समयके द्वारा और निसमें दो विग्रह पाये जाते हैं, वह तीन समयके छारा तथा जिसमें तीन 
विग्रह पाये जाते हैं, वह चार समयके द्वारा हुआ करती है। इस्त प्रकारसे इस विषय 
भ्जप्प्ररूपणा लगा लेनी चाहिये। 


यहाँपर यह प्रइन हो सकता है, ।क्रि विप्रहमतिको घारण करनेवाले जीव आाहारक होते हैं 
अथवा अनाहारक ? इसका उत्तर स्पष्ट है कि जनाहारक ही होते है। क्योंकि वहेपर कामंण- 
योगके सिवाय और कोई मी येग नहीं पाया जाता । किंतु पुनः यह प्रइन हो सकता है, कि 
यदि वे अनाहारक ही होते हैं, तो उनकी अनाहारकताका कार कितना है? इसका उत्तर 


देंनेके लिये सूत्र कहते हैं--- 
सूत्र--एकं दो वाध्नाहारकः ॥ ३१ ॥ 


भाष्यम--विश्रहगतिसमापन्नों जीव एक वा समय दो वा समयावनाहारको भसवतिं ४ 

दोष काल ससुसमयमाहारयति । कथमेक॑ दी वाइनाहारकों न वहनीत्यत्र संगप्ररूषणा कार्यो ॥ 

अथे---उप्युक्त विग्रहगतिको अच्छी तरहसे प्राप्त हुआ जाँव एक समय मात्रके लिये 

9०. न ल्यि प ब् छः & कप 

अथवा दो समयके लिये अनाहारक हुआ करता है। किंतु शेष समयमें प्रतिक्षण आहारको 

ग्रहण किया करता है। वह एक समय तक अथवा दो ही समय तक अनाहारक क्यों रहता 

है? अधिक समय तक भी अनाहारक क्यों नहीं रहता? इसके लिये भ्ञप्रहूपणाः 

कर लेनी चाहिये। 
ए आहार ३: प पर ची.. 3३९ आज १५9०७. «७ कक 

भावायें---आहार शब्दसे यहाँपर ओदारिक वेक्रियिकशरीरके पोषक पुदुलोंके भह- 

णसे अभिप्राय है। इस आहारके अहण न करनेवालेकों अनाहारक कहते हैं । आहार 

तीन प्रकारका है-ओजआहार लोमाहार और प्रश्षेपाहार | कार्मणशरीरके छारा ययायोग्य 

योनिम प्राप्त होनेपर प्रथम समयसे लेकर अन्तमुहूर्त का तक जो पुद्ठलंका अहण होता है, 

उस्तकों ओजआहार कहते हैं| पर्याप्त अवस्था होनेपर प्रथम समयंत्ते झेकर मरण समय- 

है 9७. ० पे ० पक. बन ० चल . ४० पे 

पर्यन्त त्वचाके छारा जो पुहुलोंका अहण होता है, उसको लोमाहार कहते हैं, और खाने पीने 

आइके द्वारा जो पुद्टछ पिंड अहण करनेंमें आता है, उसको प्रसेपाहार कहते हैं। इनमेंसे 
विग्नहगतिम एक या दो समयतक कोई भी आहार नहीं होता । 





१--- परिपोषदेतुको य जाह्ार औदारिक वेन्नयशरीरद्यस्य स विवालित- अत्ततिपेध्यत्देन 7 '-श्रीक्तिद्धसेनगणी 
क्तु दि्गिम्बर सिद्धान्तके अनुसार इस सूत्रकी व्याल्यामें जनाहारक्का सर्थ तीन शरीर मोर छह पर्यात्तिके चोग्श 
पुहलोंक ग्रहण न ऋरना हैं। और जनाहारक सद॒स्था तोन समयतक मानी है । इस विषयमें श्रीसिदसेदगणीने कहा 
हैं कि “ यदि पुनः पेंचसमयायां गली या झच्देन समयत्रय समुचीयते £ उच्यते-र्मिहेत प्राह न 
ताहस्यांगत्याँ कथ्िदुपपते, अयात्ति संभव', न कश्विद्दोष१ ।7 २--रदिगम्वर सिंदान्तमें झाहार छह प्रद्मरद्ा 
माना है यधा--“णेरूम्म कम्महारो क्वलहारो य झेप्पमादारों। ओजमणो वियकमसों जाहारो छब्बिहो ऐयो ॥ 





१८४ रायचन्द्जेनशासत्रमालयार ' [ द्वितीयोउ्प्यायः 


३५ दो समयत्ते अधिक प्मय तक अनाहारक क्यों नहीं रहता, इसके हिये भंगप्रसषणा 
_तानका अभिग्ाय चह है; कि मिप्त विग्रहगतिमं एक या दो समय तक अनाहारक रहना 
बताया है, उससे यहाँपर द्विविग्रह् और त्रिविग्रहा गति ही ली गई है। पहला समय च्युतदेशका 
और चौथा समय नन्‍्मंदेशका होनेसे इनमें नीव आहारक माना गया है। अतएव द्िंविग्रहामें 
'एक समय और त्रिविग्रहामें दो! समय अनाहारकके समझने चाहिये. | 

साष्यम-अन्नाह-णएवमिदानी भवक्षये जीवः अविग्रहया विश्वदवत्या था गत्या 

गतः कर्थ एनरजोयत इत्यन्रोच्यते,--उपपातक्षेत्रं स्वकमंचशात्‌ भ्राप्तः शरीरार्थ पुद्लगह॒र्णं 
करोति। “ सकपायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान्‌ पद्दछानादते ” इति, तथा “कायवाइमनः 
आणापानाः पुद्लनामुपकारः”, “नामप्रत्ययाः सर्वतो योगविशेषात्‌ ? इतिवक्ष्यामः । तज्जन्म 
त्च प्रिचिधम्‌ । तथथा-- 

अर्थे--प्रश्न-आपने अमीतक के कथनसे यह वात ते बताई, कि भवक्षय होनेपर 
खत्युको प्राप्त होकर जीव मागेमें अविग्रहा अथवा विग्रहवती दोनेंमें से किप्ती भी गतिके द्वारा 
आकाश प्रदेश पंक्तिके अनुप्तार गमन किया करता है, परन्तु अभीतक यह नहीं बताया, कि 
इस तरहसे गमन करके उत्पन्न किप्त प्रकार हुआ करता है। अतण्व कहिये कि उत्पन्न 
होनेके क्षेत्र किंप्त तरह उलपन्न होता है! उत्तर-अपने कर्मके अनुप्तार यह जीव उपपातत- 
क्षेत्र-नहाँपर इसको उत्पन्न होना है, वहँपर पहुँचकर शरीरके योग्य पुद्ुल द्रव्य अहण किया 
करता है। किंतु वे पूहु किस प्रकार महण करनेंमें अते हैं, और आत्मात्े सम्बन्धको प्राप्त 
होते हैं, यह बात आगे चढकर ८ स्‌ कपायत्वाज्जीव: कर्मणों योग्यान्‌ पुदुलानादेते ” ओर ४ काय- 
वाडूमनः प्राणापाना: पुुछानामुपकारः ” तथा “नामग्रत्ययाः सवेतों योगविशेषोत्‌ ” इन सुन्रोके द्वारा 
चतावेंगे | इस प्रकारसे पुढ्छ अहण करनेको ही जन्‍म कहते हैं और वह जन्‍म आश्रयमेद्से 
तीन प्रकारका है| 

भावार्थ--मृत्युको प्राप्त हुआ जीव अविग्रहा या विग्रहवती गतिंके द्वारा चढ़कर 
जम्मक्षेत्रको अपने कर्मके अनुप्तार पहुँचता है।इस कथनसे अ्यकारने इंश्वरके कर्तृत्व- 
वादका निराकरण किया है | क्योंकि बहुतसे छोगोंका यह अमिमत है, कि जाविका मरना 
और जीना-जन्‍्म घारण करना ईश्वरपर निर्भर है। ईश्वर सम्पूणे सृष्टिका कर्ता हतो विधाता 
है, उसकी शक्तिके विना संप्तारक्ा उत्पाद विनाश ओर संरक्षण नहीं हो सकता । परन्तु 
वास्तवमें यह बात नहीं है। सवेधा वीतराग क्ृतकृत्य परमात्माकी कर्तृता युक्ति और अनुभव 
असिद्ध तथा बाधित है । अतएव जीवका मरना और जन्‍्मान्तरकों जाना कर्मके निमित्तसे ही 
सकता है । लोकनाड़ीमे ऐसे क्षेत्रमें भी उत्पत्ति द्ों संकती हैं, जहाँपर पहुँचनेमें तीन मोड़ाओंके लिये तीन समय- 
स्तक रक्तना पड़ता है। २-अध्याय ८ सूत्र २।३-अध्याय ५ सूच १५ । ४-अध्याय ८ सूत्र २५। 

थ 


भव 


सूत्र ३९२ | ] समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसुन्रम । १०९ 


समझना चाहिये । यह जीव अपने परिणामोंसे जैसे मी कर्मोका संग्रह करके उनकी आत्मसात्‌ 
कर लेता है, वे कर्म यथा समय उदयमें आकर अपनी अपनी शक्तिके अनुप्तार फल दिया 
करते हैं, और वह फल उस जीवको भोगना पड़ता हैं। उस कमेके निमित्तस ही संसारी 
जीवका जन्म मरण हुआ करता है। सिद्धजीव कर्मेसे सवैथा रहित है, अतएवं उनका 
जन्म मरण नहीं हुआ करता । वे अवतार धारण आदि नहीं करते | संचित आयुकर्मके पूर्ण 
हो नानेको मरण और नवीन आयुकर्मके उदयमें आनेकीो ही जन्‍म कहते हैं । भवान्तरके 
किये कब जाना कहां जाना कैसे जाना किस्त मार्गसे जानो इत्यादि सभी कारये कर्मके 
निमित्तते ही जीवके प्िद्ध हुआ करते है | कर्मकी सामथ्ये अचिन्त्य है। अतएव उसके ही 
अनुप्तार यथायोग्य जनक्षेत्रकों प्राप्त हुआ जीव औदारिक या वैक्रियिक शरीर॒की रचनाके योग्य 
युद्ठुक्त द्ृव्यका अहण किया करता है, और कर्मके निमित्तते ही उनकी शरीरादिरूप रचना हुआ 
करती है। शरीर योग्य पुहुलके अहणको ही जन्‍म कहते हैं। जन्मके हेतु आदिका वर्णन 
आगे चलकर वताया जायगा कवि “ यह जीव सकपाय हेनिसे कर्मके योग्य पुठुछोंका अहण 
किया करता है ४ तथा ” मन वचन काय और श्राप्तोच्छास ये सब पुद्ठ द्वव्यके ही उपकार 
है ० और ” कमेके निमित्तत्रे योगविशेषके द्वारा यह जीव स्वक्षेत्र और परक्षेत्रसे जिनका 
अहण किया करता है, ऐसे अनन्तानन्त सूक्ष्म कर्म पुद्दछ आत्माके सम्पूर्ण प्रदेशों एक 
ख्षैत्रावगाह करके स्थित है ” | 

इस तरह तीन प्रकारकी उपपत्तियौंके द्वारा निश्त जन्मका षर्णन किया जायगा, वह 
आश्रय भेदस तीन ग्रकारका है | वे तीन प्रकार कौनसे हैं? इस वातको बतानेके लिये 
ज्आगेका सृत्र कहते हैः-- 

सूत्र--सम्मूछेनगर्भोपपाता जन्म ॥ ३२ ॥| 
भआष्यन--सम्मूछेन गर्भ उपपात इत्येतत्रिधिधं जन्म | 

अये--नन्मके तीन भेद है-सम्मुछंन गम और उपपात | 

भावाथें---जिस्त स्थानपर प्राणीकों उत्पन्न- होना है, उस स्थानके पुद्ुछ द्ृब्यका 
उस नीवके शरीरके रूपमें परिणमन करना इसको सम्मूछेन कहते है । जैसे कि 
काठ आदिकम घुण छग जाता है, फछादिकर्मे कीडे पड़ जाते है, और शरदी गर्मी आदिका 
'निमित्त पाकर शरीरम या वल्लादिकर्मे जूं वगैरह पड़ जाते हैं, पानी आदिका निमित्त पाकर 
अज्नमें अकुर और जमीनमें घास आदि उत्पन्न हो जाती है, इत्यादि शरीरोंकी उत्पत्तिको. 
सम्मूछन जन्म कहते हैं । क्योंकि उस स्थानपर जीवके आते ही उसी स्थानके पुदूछ शरीर- 
ख्प परिणत हो जाते है। इसीको संमूछेन-नन्‍्म कहते हैं। एकेम्रियसे ढेकर चतुरिन्द्रिय- 
यनत सभी जीवोंका सम्मुछेन ही जन्‍म हुआ करता है। 


१०६ रायचन्द्रजेनशासत्रमाल्याम्‌ [ द्वितीयो5ध्याय: 


माता पिताका संयोग होनेपर उनके रज वीयेके संयोगस्ते नो शरीर बनता है, उसको' 
गर्म-जन्म कहते हैं। जैसे कि पद पक्षियोंका या मनुष्योंका हुआ करता है । देव और नार- 
कियोंके शरीर-परिणमनकी उपपात-मन्म कहते हैं। सम्मूछंन और उपपात-जन्ममें नियत और 
अनियत स्थानकी अपेक्षा अंतर समझना चाहिये । सम्मूछननन्मका स्थान और आकार नियत 
नहीं हैं; किंतु देव नारकियोंके उपपातजन्मके स्थान और आकार नियत है । तथा सम्मूछेक 
और गर्भ-जम्क़े द्वारा उत्पन्न हुआ शरीर स्थूछ हुआ करता है, किंतु उपपातनम्मके द्वारा. 
प्राप्त हुआ शरीर सुक्ष्म होता है। 


उपयुक्त तीन प्रकारके जन्मेमिसे सम्मूछननन्मके द्वारा प्राप्त शरीर स्थृू भी होता है, 
और उसके स्वमी भी सबसे अधिक है, अतएव सून्नकारने पहले सम्मूछंन शब्दका ही पाठ 
किया है। उसके बाद गर्भ शब्दका पाठ इसलिये किया है, कि इसकी भी स्थूछता सम्मूछनके, 
ही समान है। उपपात-नन्मका स्व्रमाव इसके प्रतिकूछ-सूक्ष्म है, अतएव उसका अन्तमें अहण 
किया है । तथा औदारिकशरीरके स्वामी मनुष्य और तियचोंकी अपेक्षा उपपातजन्मंके 
स्वामी देव नाराकैयोंका स्वभाव भी विरुद्ध है । 


इस प्रकार तीन जन्मोंका स्वरूप तो बताया, परन्तु अभीतक इनके स्थानका निर्देश: 
नहीं किया, कि ये कहाँ होते है । अतएव कहाँपर तो जीव सम्मूछ॑नमन्मको और कहॉपर: 
गर्मजन्मकी तथा कहाॉपर रहनेवाले या उत्पन्न होकर उपपात-नन्मकों धारण करते है, यह: 
बतानेके डिये ही सूत्र कहते हैं ।-- 
सूत्र--सचित्तशीतसंबत्ताः सेतरा मिश्राश्रेकशस्तयोनयः ॥११॥ 


भाष्यम--संसारे जीवानामस्य त्रिविधस्य जन्मन एताः सचित्तादयः सप्रतिपक्षा मिश्रा 
अकशों योनयो भवन्ति । तथथा-सचित्ता, अचित्ता, सचित्ताचित्ता, शीता, उष्णा, 
शीतोष्णा, संबृता, घिवृता, संवृतविद्वता, इति । तन्न नारकद्ेवानामचित्ता योनिः+ 
गर्भजन्मनां मिश्रा । च्िविधाषन्येषाम्‌। गर्भजन्मनां देवानां च शीतोष्णा । तेजः कायस्यथोष्णा। 
बत्रिविधा5न्येषास्‌ । नारकैकेन्द्रियंदेवानां संचृता। गर्भेजन्मनां मिश्रा। विवृत्ताउन्येषामीते॥ 


अर्थ--अष्टविध कर्मरूप संसारके बंधनमें पड़े हुए जीवेंके जन्म ऊपर तीन भ्रकारके 
बताये हैं-सम्मूछेन गम और उपपात । इनकी योनि-आधार स्थान सचित्तादिक तीन जोर 
इनके प्रतिपक्षी-उल्टे अचित्तादिक तीन तथा एक एकके मिश्ररूप तीन इस तरह कुछ ने हें 
१---/ अपेरे वर्णेयन्ति-सम्परछेनमेंवैक सामान्यतों जन्म, तद्धि गर्भोपपातास्यां विश्िष्यत इति” अथीव्‌ किसी , 
किसीका कहना है, कि सामान्यतया एक सम्पछेन ही जन्म है, उसीके गभे और उपपात ये दो विशेषण हैं ।' 


परन्तु अन्थकारकों यह वात इट नहीं, क्योंकि ऐसा माननेसे जन्मोंकी त्रिविधता नष्ट हो जाती है। और कीट पते 
बक्षादिके शरीरको भी ग्रभेजन्म या उपपातजन्म ही कहना पड़ेगा । 





सूत्र ३९ | ] समाष्यत्त्वार्थाधिगमसूत्रम । १०७ 


उनके नाम ऋमसे इस प्रकार है-सचित्ता, अचित्ता, सचित्ताचित्ता, शीता, उष्णा, शीतोष्णा; 
संवृता, विद्वृता, संवृतविव्वता । 
इन नो भ्रकारकी योनिर्भेमिस्ते देवगाति तथा नरकगतिमें जन्म धारण करनेवाले जीवोंकी 

योनि सचित्त अचित्त और उसके मिश्रके त्रिकमेंसे अचित्त ही होती है। गर्भ-जन्मवालेंकी मिश्र-- 
संचित्ताचित्त होती है। तथा वाकीके जीवॉकी तीनों ही प्रकारकी-सचित्ता, अचित्ता, और 
सचिताचित्ता होती है। शीत उष्ण और उसके मिश्ररूप योनित्रय भें से गर्भम-जन्मवाले तथा 
देवगतिके जीवेंके मिश्ररूप-शीतोष्णा योनि होती है, और तेजःकायवाले जीवेंके उष्णः 
योनि होती है, किन्तु बाकीके जीवोंके तीनों ही प्रकारकी योनि हुआ करती है। संबत विबृतत 
और उसके मिश्ररूप इन तीनमेंसे नरकगतिके तथा एकेन्द्रिय जीवोंके और देवोंके संवृत योनि 
ही हुआ करती है। गर्म-नन्मवाल्लेके मिश्र-संवृतविवृत, किंतु बाकीके जीवोंके तीनों ही-संवृतः 
विवृत और संबृतविवृत योनि हुआ करती है। 

भावाये---पंप्तारी नौव पूर्व शरीरका नाश होनेपर उत्तर शरीरके योग्य पुठुछा 
द्ृव्यको निस स्थानपर पहुँचकर ग्रहण कर कार्मणशरीरके साथ मिश्रित करता है, उस स्थानको 
योनि कहते है। वह मूलमें सवित्तादिकके भेदसे नो प्रकारका है, किंतु उसके उत्तर भेद: 
८४ छाख्र है। नोकि इस प्रकार है-नित्यनिगाद इतरनिगोद्‌ प्रथिवीकाय जहूकाय आशीकायः 
वायुकाय इन छहमेसे प्रत्यकका सात सात छाख, वनस्तिकायके १० लाख, द्वीन्द्रिय न्रीन्द्रिय. 
चतुरिन्द्रिय इनमें प्रत्येकके दो दो छाख, शेष तिय्यश्व देव और नारकी इनमें प्रत्येक के चार 
चार छाख, तथा भनुष्योंके १४ छाखे। 

नो प्रकारकी योनियोमेंसे किस किस जम्मवालेके कोन कौनसी योनि होती है, सो ऊपरः 
बताया जा चुका है। नो जीवके प्रदेशोंसे युक्त हो उसकी सचित्त और जो जीवके प्रदेशोंसे 
रहित हो, उसको आचित्त तथा निस्॒का कुछ भाग नीवके प्रदेशोसे युक्त हो और कुछ भाग उनसे 
रहित हो, उसके मिश्र-सचित्ताचित्त योनि कहते है।शीत उष्ण और उसके मिश्रका अथ स्पष्ट है।, 
संवृत शब्दका अथ प्रच्छन्न-अप्रकट है, इससे विपरीत-प्रकट योनिको विवृत कहते है। तथा निसका- 
कुछ भाग प्रकट और कुछ भाग अप्रकट हो उसको मिश्र-संबृतविद्वत समझना चाहिये । 


ऊपर गर्भ-जन्मवाल्लकी सचित्ताचित्तरुप मिश्र योनि बताई है, वह इस प्रकार है, कि जो 
पुद्ठछ योनिते सम्बद्ध हैं, वे सचित्त है और जो तत्स्वरूप परिणत नहीं हुए हैं, वे अचितत है। ये. 





१--णिच्ििद्रधादुसत्त य तरुद्स वियलिंदियेसु छच्चेद | सुरणिरयतिरियचउरों चोहस मणुए सद्सहस्सा ॥ ८९ ॥* 
“गो० जी० । २-इस विषयमें किसी किसीका कहना है, कि माताका रज सचित्त है, और पिताका वौर्य अचित्त, 
अतएव दोनोंके संयोगसे गम-जन्म वालॉकी मिश्र-सचित्ताचित्त योनि होती है । तथा किसी किसीका कहना है, कि 
शुक्रशोणित दोनों ही अचित्त हैं, किन्तु योनिकरे अदेश सचित्त हैं, अतएवं उनके सयोगसे मिश्र योनि हुआ करती है! 


१०८ रायचन्द्जेनशास्रमाल्याम _ | ह्विर्तीयोध्याय; 


“दोनों ही पुद्छ गर्भ-जन्‍्मके आधार हैं, अतएव उसकी मिश्र योनि कही जाती है। इसी प्रकार 
अन्य योनियोके विषयमें भी समझना चाहिये । निश्न॒ कायकी जातिके जितने भेद 
हैं, उत्ते ही उप्तकी योनिके भेद होते हैं, जैसे कि पएथिवीकायके सात राज । इसी 
तरह अपनी अपनी जातिके भेद्से अन्य योनियोंके भेद समझने चाहिये। किंतु वे भेद 
अपने मूलभेदकी छोड़कर नहीं रहा करते, यह वात ध्यानमें रखनी चाहिये। 
जे ५ जज 0 , आप > की अर कर 
ऊपर जन्मके तीन भेद बताये हैं | उनके आधाररूप योनियोंके भेद्‌ प्रभेद गिनाये, 
किंतु अभीतक यह नहीं बताया, कि किप्त किस जीवके कोन कौनसा जन्म होता है-उन 
ज्जन्मेंकि स्वामी कोन हैं ! अतएव इस बातको बतानेके लिये ही आंगेका सूत्र कहते हैं-- 


दि] 
सूत्र--जराखण्डपोतजानां गर्भः ॥ ३४ ॥ 
भाष्यमू--जरायुजानां मनुष्यगोमहिषाजाविकाश्वखरोषह मसृगचमरवराहमवयसिह 
व्याप्नक्षेद्री पिश्चश॒गालूसार्जारादीनात । अण्डजानां सर्पगोधाकृकलाशगणहकीकिलिकामत्स्य- 
कूमनक्रशिशुसारादीनां पक्षिणां च छोमपक्षाणां हेसचापशुकमृधस्येनपारावतकाकमयूरम- 
छुबवकवलाकादीनां । पोतजानां शह्नकहस्तिश्वाविक्लापकशशशारिका नकुरूमूपिकाद़ीनां 
यशक्षिणां च चमपक्षाणां ज्तूका बट्शुलिसारण्डपक्षिविरालादीनां गर्सो जन्मेति। 


अथे--मनुष्य गो बैल मैंस बकरी भेड़ घोड़ा गधा ऊंट हिरण चमरी गौ शूकर नीढगाय 
सिंह व्याप्त भाल गेंड़ा कुत्ता श्वृगाढ बिल्ली आदिक जीव जरायुन हैं। सपे गोह गिरगिट या 
छिपकली तथा ग्रृहकीकिलिका मछछी कछभा मगर घडियाल आदि जीव अण्डज है | एवं 
मपक्षवाले पक्षियों हंस नीलकण्ठ तोता गीध वान कबूतर कौआ मोर टिट्टिम बक वल्लका आदि 
जीव भी अण्डज ही हैं । और सेही हस्ती श्वाविल्ञापक ( चरक ) खरगोश शारिका नकुछ 
मृषक आदि जीव तथा पक्षियेंमिं चर्मपक्षवाे जीव और जलका बल्गुली भारण्डपक्षी विडाह़ 
आदि जीव पोतज हैं । इन तीनों ही प्रकारके जीवोंका गर्भ-जन्‍्म हुआ करता है। 
भावाथें---नरायन अण्डज ओर पोतज इन तीन प्रकारके जीवोंका उपयेक्त तीन तरहके 
जन्मोंमेंसे गम-नन्‍्म हुआ करता है। यह सत्र दोनें ही प्रकारके नियमोको दिखाता है, 
अर्थात्‌ इन तीन तरहके जीवोंका गर्म-जन्म ही होता है, एक ते यह, दूसरा यह कि इन तीन 
तरहके जीवोंका ही गर्भनन्‍्म हुआ करता है। _ 
जराय नाम जेरका है, नो कि गर्भमं जीवके शरोरके चारों तरफ जालकी तरह ढिपय 
रहता है । माता पिताका रज वीरय नखकी त्वचाके समान कठिनताको घारण करके उस गर्म 
जीवके शरीरके चारों तरफ जो गो आवरण बन जाता है, उसकी अण्ड कहते हैं। शरीरक 
अवयवोंके पूरण होनेपर निसमें चलने फिरनेकी सामथ्य प्राप्त हो जाती है, उसको पोत कहते है। 
५9 0 कक कक केश के ३+ कल लाल डक द 220 अत कक के तल कक पक 


१---दिगम्बर सिद्धान्तमें पोततजक्की जगह पोत शब्दका ही पाठ माना है । 


सूत्र २४-३५-३६॥]. समाष्यतत्ताथाधिगमसूजम । १०९ 


इन तीन प्रकारके जीवोमेसे नो जरायुज् है, वे अम्यहित हैं, उनमें क्रिया और आरम्मक 
शक्ति अधिक पाई जाती है, तथा उनमेंसे किप्ती किप्तीमें महान्‌ प्रभाव और मोक्षमार्गका फल- 
भी पाया जाता है, अतएव उप्ता सबते पहले अहण किया है। जरायुनके अनन्तर अण्डज- 
का अहण इसलियि किया है, कि वह पोतकी अपेक्षा अभ्यर्हित होता है | 
क्रमानुप्तार उपपादजन्मके स्वामियोंकों बतानेके लिये सूत्र कहते 


सूत्र--नोरकदेवानामुपपातः ॥ ३५ ॥ 
भाष्यम--नारकाणां देवानां चोपपातों जन्मीति । 

अर्थ---नरकगति और देवगतिवाल़े जीवोंका उपपात जन्म होता है । 

भावाथे --उपपात शब्दका अर्थ ऊपर बताया जा च॒का है। इस उपपातजन्मंके स्वामी 
दो गतिवाले जीव-नारक और देव है | इस सूतच्रका अभिप्राय भी दुतरफा नियम करनेका ही 
समझना चाहिये । अथीत्‌ एक तो यह क्ि-नारक देवोंके उपपातजन्ध ही होता है, और दूपरा 

यह कि नारक देवोंके ही उपपातनन्म होता है । 
क्रमानुसार सम्मूछंन-जन्मके स्वामियोंकी बतानेके लिये सूत्र कहते हैः-- 


सर 4५. 4 
त्र--शेपाणां सम्मूछेनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
भाष्यम--जराष्वण्डपोतजनार॑कदेवेभ्य. शेपाणां सम्मछेन॑ जन्म । उभ्यावधारण 
चात्र भवति ।+--जरायुजादीनामेव गे), गर्से एव जरायुजादीनाम | नारकदेवानामेवीपपातः 
उपपात एवं नारकर्ेचानाम्‌ | शेपाणामेव सम्मूछेनम्‌, सम्मछनमेव दरोपाणामर ॥ 


अथ---जरायन अण्डज पोतन नारक ओर देव इतने जीवोंकों छोडकर बाकीके 
जीवोंके सम्मुछेन-जन्म होता है । यहाँपर जन्मके स्वामियोंकी बतानेका जो प्रकरण उपस्थित 
है, उसमें दोनों ही तरफसे नियम समझना चाहिये [-मरायुनादिकके ही ग्भ-जन्म होता है, 
ओर जरायजादिकके गर्भ-मन्म ही होता हैँ | इसी तरह नारक देवेंके ही उपपातजन्भ 
होता है, ओर नारक देवोंके उपपातनन्म हीं होता है। तथा वाकीकें जीवेंके ही सम्मुछेन-- 
जन्म होता है, और वाकीके जीवेके सम्मूछन-नन्म ही होता है। 

भावार्थ--ऊपर गर्म और उपपातजन्मके जो स्वामी बताये है, उनके सिवाय समस्त 
संस्तारी जीवेंके सम्मुछंन-भन्म ही होता है, तथा सम्मुछेन-जन्म इन शेप संस्तारी जीवोंके 
ही हुआ करता है। ऐसा दुतरफा नियम समझना चाहिये। तीन प्रकारके जन्‍्मोंके 

१--दिगम्बर सिद्धान्तमें अम्यहिंत और अल्पाचुतर होनेसे नारक शब्दके पहले देव शब्दका पाठ माना है । 

किंतु श्रीसिद्धसेनगणी कहते हैं, कि ऐसा न करंके नारक दाब्दकें पहले पाठ करनेसे जन्म दुःसका कारण है, और 
बह नारकोमें प्रक्ृष्टछपसे है, इस अथेके ज्ञापन करांनेका अभिप्राय है । 





११० रायचन्द्रनेनशास्रमाठयाम्‌ [ द्वितीयोध्ध्यायः 


स्वामियोंकोी बतानेके लिये ऊपर जो तीन सूत्र किये हैं, उनका अर्थ अवधारणरुप् ही होना 
चाहिये और इकतरफा अवधारण करनेंते व्यमिचार उपस्थित होता है, अतएव यहॉँपर 
उमयतः अवधारण-नियम बताया गया है। 
प्र्वोक्त योनियोि उपयुक्त जन्‍्मोके धारण करनेवाले जीवेंके शरीर कितने प्रकारके हैं 
पु पं किम थ ल्यि 
और उनके क्‍या क्‍या छक्षण है, इस बातकों बतानेके लिये सूत्र कहते हैं--- 


सूत्र--औदारिकवेक्रियाह रकतेजसकार्मणानि शेरीराणि ॥ ३७ ॥ 
भाष्यम--औद्ारिक वैक्रियं आहारक तेजस कार्मणमित्येतानि पशें शरीराणि खंसा- 

नरेणां जीवानां सवन्ति 0 

अथे---औदारिक वैक्रिय आहारक तैनस और कार्मण ये पाँच शरीर संप्तारी जीवेंके 
हुआ करते हैं। 

भावार्थं--यह सूत्र ऐसा नियम बताता है, कि संसारी जीवेंके ये पाँच ही 
“शरीर हुआ करते हैं। परन्तु इसका अथे यह न समझना चाहिये, कि नो संसारातीत हैं 
“उनके पॉँचसे अधिक भी होते हैं । क्योंकि यह संसारी जीवोंका ही प्रकरण 
है, अतएव शरीरका सम्बन्ध संसारी जीवोंके ही होता है । जो संसारातीत- 
मुक्त हैं, वे शरीर और कम दोनेंसे ही सवेया रहित हैं, अतएवं उनके विषयमें शरीरका विचार 
करना ही निरथंक है। 

संसारी जीवोंके भी शरीर पाँच ही हैं, न कि कमर ज्यादृह | यद्यपि इस: सूत्रम शरीर 
-शब्दकी जगह काय शब्दका पाठ करनेंसे छघव हो सकता था, परन्तु वैसा नहीं किया है, इससे 
आचायेका अमिप्राय अथ विशेषको व्यक्त करनेका प्रकट होता है । वह यह; कि-यहॉपर 
नरीर शब्दका अन्वथ समझना चाहिये, केवछ काय शब्दके अर्थका बोधक ही नहीं । जो विश- 
'रणशीरछ है--नीण होकर बिखर जाता है, उप्तको शरीर कहते हैं । औदारिकादिक पॉचो ही में 
यह स्वमाव पाया जाता है, अतएव इनकी शरीर कहते हैं । यथायोग्य समय पाकर ये 
व्आत्मासे सम्बन्ध छोड़कर पोहुलिक वर्गणारूपमें इतस्ततः बिखर जाते हैं । 

इन शरीरोंकी रचना अन्तरझमें पुद्ुढविपाकी शरीरनामकमकें उद्यकी अपेक्षात्रें हुआ 
'करती है। इसके पाँच भेद हैं-औदारिक वैक्रिय आहार॒क तैजस और कार्मम । औदारिक 
शरीरनामकमीका उदय होनेपर जो उदार स्थूछ और अस्तार पुद्ल द्वव्यके द्वारा बनता है, 
उसकी औदारिक कहते है। वैक्रियशरीरनामकर्मका उदय होनेपर जो विक्रिया-विविधकर- 

१०--किसी किसीने इस सूत्रका योग विभाग कर दिया है । वे इस सूत्रके “ शरीराणि ” इस वाकयकी थक्‌ 

सूत्र मानते हैं । उनका अभिप्राय यह है, छवि इस विषयमें आगे विशेष वर्णेन करना है, अतएवं यह अविकार मूत्र 
अथक ही है। किंतु सिद्सेनगणी आदिको यह अभिप्राय इष नहीं है। 


सूत्र ३७-३८ । ] समाष्यतत्वाथाधिगमसूत्रय | १११ 


णत्ता-बहुरूपता-अनेकखरूपकरणता और अणिमादिक अष्ट ऋद्धि तथा गुणेंसे युक्त पुदूह- 
द्रव्यवगैणाओंके द्वारा बनता है, उसकी वैकिय कहते है । आहारकशरीरनामकर्मका उदय 
हेनिपर विशिष्ट प्रयोननके प्िद्ध करनेमें समर्थ शुभतर विशुद्ध पुहुलद्वन्य वर्गणाओंके द्वारा 
नो बनता है, और निस्की |क्रि स्थिति अन्तमुहतमात्र ही है, उसको आहारक कहते है। 
जेनस्‌ शब्दका अथे अम्नि है तैनसशरीरनामकरमेका उदय हेनिपर तेनो गुणयुक्त पुदुक्त द्व्य- 
वर्गणाओंके द्वारा नो बनता है, उस्तको तैनसशरीर कहंते हैं | यह दो प्रकारका होता है- 
“लब्घिरूप और अलब्पिरूप | लब्धिरूप तैनस भी दो प्रकारका होता हे-शुम और अशुभ । 
गोशाहकके समान निसको तेजसप्त व्धि प्राप्त है, वह रोप-क्रोष आदिके वशीभूत होकर 
अपने शरीरके बाहर तैनस्त पुतछा निकाह्ता है, जो कि उष्ण गुणयुक्त होनेसे दूसरेका दाह 
करनेमें समय हुआ करता है। इसको अशुभ तैनस कहंते है, जो कि शाप देने आदि अशुभ 
क्रिया करनेमें समर्थ होता है । प्रसत होनेपर वही तैनस शरीरका पुतत्व शीत गुणयुक्त निकला 
करता है । जो कि दूप्तरेका अनुग्रह करनेंमें समये हुआ करता है। इसको शुभ तैजस कहते 
हैं । अलग्धिरूप तैनस शरीर पाचनशक्ति युक्त होता है । वह उपभुक्त आहारके प्ानेमें 
समय होता है । अष्टविध कर्मोके समूहके कौमणशरीर कहंते हैं । 

इन पाँच शरीरोंकी परत्परमें विशेषता अनेक कारणेंसि बताई है, नो कि अन्‍्यान्तरोंमे 
'देखनी चाहिये । यहाँपर औदारिकशरीरकी स्थूल बताया है, इससे शेष शरीर सूक्ष्म है 
यह वात पिद्ध होती है। परन्तु वह मृक्ष्मता कैसी है, शेष चार्रो ही शरीरोंकी सूक्ष्मता 
सरश है, अथवा विप्तदश इस वातकों चतानेके लिये सूत्र कहते है--- 


सूत्र--तेषां पर॑ परं सूक्ष्मम्‌ | २८ ॥। 


भाष्यम--तेपाभीदारिकादिशरी राणां परं परं रक्ष्म वेदितव्यम्‌ । तद्यथा-औदारिकाह्ि » 
प्रक्रियं सक्ष्मम्‌ | चेक्रियादाहारकम्‌ । आहारकात्तेजसम्‌ । तेजसात्कार्म णमिति ॥ 


अथ--उपयुक्त औदारिकादिक पाँच शरीरेंमेसे पद पृवर शरीरकी अपेक्षा उत्तरोत्तर 
शरेरोंको सूक्ष्म सूक्ष्म समझना चाहिये । अर्थात्‌ औदारिक शरीरसे वैक्रियशरीर सूक्ष्म होता हैं, 


१--क्रोई को आठ क्मोसे मिदर ही कार्मेणशरीरकी मानते है । परन्तु यह वात नहीं है इसकी ।निशक्ति 
इसी प्रफारसे दे कि “ फमेमिनिंप्पन्न कमेछुसव कमव वा कार्मेणमिति । ” २--जैसे फि राजवार्तिक अध्याय २ सूत्र 
४९ की वार्तिकर्मे कहा है कि- संज्ञास्वालक्षण्यस्वकारणस्वामितसामर्थ्यप्रमाणक्षेत्रस्पशेनकालान्तरसंख्याप्रदेशभावाल्प- 
वहुलादिमिविशेषोवसेय ” अर्थात्‌ संज्ञा लक्षण कारण स्वामित्व सामथ्ये श्रमाण क्षेत्र स्पशन काछ अन्तर संख्या प्रदेश 
भाव और अल्प बहुत्व इन १४ हेतुओंसे और इनके सिवाय अन्य भी द्वेतुओसे जैसे कि प्रयोजन अथवा पृज्यत्व 
अपूज्यल् आदिकी अंपेक्षासे भी इन शरीरोंक़ी परस्परकी विशेषता समझ लेनी चाहिये । इन चोदह बातोका खुलासा 
राजवार्तिकम ही देखना चाहिये, जिनके कि द्वारा उक्त और अनुक्त अथेका बोध होता है! ३-तेपामिति कचिनारित। 


१३९ 'रायचन्द्रजैनशाखमाल याम्र्‌ [ ह्वितीये।ऋयायः 


वैक्रियसे आहारक सुक्ष होता है, आहारकसे मी तैनस सूक्ष्म होता है, और तैनसंसे भी 
कार्मेणशरीर सूक्ष्म होता है । 

भावार्थ--यहाॉपर सूक्ष्म शब्दते आपेक्षिकी सूक्ष्मा ग्रहण करनी चाहिये, न कि सृक्ष- 
नामकर्मके उदयसे उत्पन्न होनिवाडी सृक्षमता । जो चर्म चक्षुओंके द्वारा देखी न ना सके, अथवा 
नो दूपरेसे न रुके और न दूप्तरेको रोके ऐसी चल्लुरिन्द्रियागोचर पुदुलद्वव्यकी पर्योयकों सूक्ष्म 
कहते हैं । मनुष्य और तिरयचोंका शरीर समावसे ही देखनेंमे आता है, अतएव वह सबसे अधिक. 
स्थू है । किंतु वौक्रेय शरीर दिखानेपर विक्रिया द्वारा देखनेंमें आ सकता है, स्वमावसे ही देखेंगे 
नहीं आता, अतएव वह ओऔदारिककी अपेक्षा सूक्ष्म हैं, किंतु आहारककी अपेक्षा स्थृढ है । इसी 
लिये इसकी सूक्ष्मता आपेक्षिकी सृक्ष्मता कही जाती है । इसी तरह वैक्रियस आहारक, आहार- 
कप्ते तेजत और तैजससे का्मणशरीर सूक्ष्म है। कार्मणशरीरमें अन्त्य-सबंस अधिक सूक्ष्मता 
है । क्योंकि निन पुहलवर्गंणाओंके द्वारा इन शरीरोकी रचना होती है, उनका प्रचय उत्तरोत्तर 
अधिकाधिक सूक्ष्म और घनरूप है, किंतु कामेणशरीरका प्रचय सबसे अधिक सूक्ष्म घनरूप है। 

इन शरीरेंमें जब उत्तरोत्तर सूक्ष्मता है, तो इनके प्रदेशोंकी संख्या भी उत्तरोत्तर कम 
कम होगी, ऐसी आशहूग हो सकती है | अतएव इस शंकाकी निवृत्तिके लिये सूत्र कहते हैं।- 


सूः ॥+० औशकिल, । र्येयगुणं प्रा हि 
त्र--प्रदेशतो 5संरू क तेजसात्‌ ॥ १९ ॥ 
आाष्यम्‌-तेषां शरीराणां पर परमेव परदेशतो 5संस्येयशु्ण भवति प्राक्‌ तैजसात्‌ । 
कौदारिकशरीरपरदेशेभ्यों वैक्रियशरीरपंदेशा असडख्येयगुणाः वेक्ियशरीरपरंदेशेम्य आहारक- 
शरीरप्रदेशा असज्ख्येयय्रुणा इति । 
अर्थ---यद्मपि उक्त शरीरोंमे उत्तरोत्तर सुक्ष्मता है, परन्तु उत्तरोत्तर ही इन शरीरोंके 
प्रदेश असंख्यातगुणे असंख्यागुणे है। किंतु यह अप्तस्यातका गुणाकार तैजसशरीरसे पहले 
पहले ही समझना चाहिये | अर्थीत्‌ औदारिकशरीरके नितने प्रदेश है, उनसे असंख्यातगुणे 
वैक्रियशरीरके प्रदेश होते हैं, और जितने वेक्रियशरीरके प्रदेश है, उनसे असंस्यातगुणे 
आहारकदरीरके प्रदेश होते हैं । 
े म्पज। ५, 9० गैदारिक [2 
आवाय--यहोंपर यह शंका हो सकती है, कि औदारिकशरीरका उत्कृष्ट प्रमाण 
एक हजार योजन है, और वैकियशरीरका प्रमाण एक छक्ष योजन । .इसलिये ओदारिकसे 
चैकियके प्रदेश असंख्यातगुणे होंगे । परन्तु यह बात नहीं है; शरीरकी अवगाहनाते उप्तके 
306 0 कक के मठ 48 कल दर 56 परम अति 234 की कलम 
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१--यदोपर प्रदेशसे अभिम्राय परमाणुओंका नहीं है, स्कन्धोंका है, जो कि असंख्यात अनन्त परमाणुओंसे 
अ्खित होते हैं। किंतु दिगम्बर सिद्धान्तके अनुसार प्रदेशका लक्षण इस श्रकार है-जावदियं॑ आया अविसागी- 
पुग्रलाणुचाद । ते खु पदेस जाणे सब्वाण॒द्राणदार्णरेंह ॥ २५ ॥ ( द्रव्यतंग्रह ) अत्तएव अदेशसे परमाणुओंको दी 
लिया है। यथा-" अदेशा” परमाणवस्ततो5संल्येयगुण ”, ( -श्रीवियानन्दिस्वामी-तत्त्वाथश्लोकवार्तिक । ) 


सूत्र ४०-४१ |] समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रर । ११६ 


प्रदेशोंकी संख्याका कोई नियम नहीं है । क्योंकि औदारिककी उत्कृष्ट अवगाहनांके शरीरमे 
नितने प्रदेश है, उनसे भी वैकियकी जघन्य अवगाहनाके शरीरके प्रदेश अप्तस्यातगुणे है । 
तथा उत्कृष्ट अवगाहनावाले वेकियशरीरके प्रदेशोंते आहारकदरीरके प्रदेश असंरुयातगुणे 
है। आहारकशरीरका प्रमाण एक हस्तमात्र ही होता है। निस प्रकार समान परिषाणवाले रुई 
काष्ठ पत्थर और लोहेके गोलेके प्रदेशों उत्तरोत्तर अधिकाधिकता है, उसी प्रकार प्रकृतमें भी 
समझना चाहिये | अन्तर इतना ही है, कि इन शरीरोंके प्रदेश उत्तरोत्तर सूक्ष्म भी है। सूक्ष्म- 
सूक्ष्मतर होकर भी इनके प्रदेश अधिकाधिक है, यही इनकी विशेषता है । है 

तैनसशरीरके पहले शरीरेंके प्रदेश असंख्यातगुणे असंख्यातगुणे है, यह बात 
भालृम हुई, परन्तु तैनस और कार्मणशरीरके प्रदेशोंमें क्या विशेषता हे, सो नहीं माछूम हुई । 
अतए्‌व उसको बतानेके लिये सूत्र कहते हैः-- 


सूत्र--अनन्तगुणे परे ॥ ४० ॥ 
साष्यस--परे छे दारीरे तेजसकामणे पूर्चतः पूर्वतः प्रदेशार्थतयाउनन्तगुणे सबतः। 

आहारकात्तिजसं प्रदेशतो5नन्तग॒र्ण, तैजलात्कामंणमनन्तगुणमिति । 

अथ--अन्तके तैजप्त और कार्मण ये दो शरीर प्रंदेशोंकी अपेक्षात्त आगे आगेके पहले 
पहलेसे अनन्तगुणे अनन्तगुणे है। अथीत्‌ आहारशरीरके नितने प्रदेश है, उनसे तैमसशरीरके 
प्रदेश अनन्तगुग है, और जितने तैनसशरीरके प्रदेश हैं, उनसे अनन्तगुणे कार्मण- 
शरीरके प्रदेश हैं। 

भावार्ष--तैजसत और कार्मणशरीरके प्रदेशोंका प्रमाण निकालनेके लिये अनन्तका 
गुणाकार है। आहारकसे तैनस और तैनससे कार्मणके प्रदेश अनन्तगुणे है, किंतु फिर भी ये 
दोनों शरीर उत्तरोत्तर सूक्ष्म सुक्ष्मतर है। 

इसके सिवाय अन्तके इन दो शरीरोंमं और भी जो विशेषता है, उप्तको बतानेके 
लिये सूत्र कहते है ।-- 

सूत्र--अप्रतिधाते ॥ ४१ ॥ 
भाष्यम--णवे दे शरीरे तेजसकामंणे अन्यन्न छोकान्तात्सव॑चापातिधाते भवतः । 

अथे;---उपयुक्त विशेषताके त्िवाय तैजप्त और कार्मण इन दो शरीरोंमें एक और भी 
विशेषता है । वह यह कि-ये दोनें। ही शरीर अग्रतिघात है-ये न तो किसीको रोकते ही है, 
और न किसीते रुकते ही है-वजञ्नपटलके द्वारा भी इनकी गति प्रतिहत नहीं हो सकती। किंतु उनका 
यह अप्रतिधात सम्पूर्ण छोकके भीतर ही है। छोकके अन्तमें ये प्रतिहत हो जाते है। क्योंकि 
जीव ओर पुद्टक द्रव्यकी गति तथा स्थितिकों कारणभूत धरम और अपमे द्॒ब्य है, जोकि 

श्५ 


११४ रायचन्द्रमैनशाखरमाठायाम [ द्वितीयोध्ष्याय; 


७ ०» ७३ ३ हक किक पु 
सम्पृण लोकमें व्या्त हैं। छोकके अन्तमें उनका अमाव है। अवएव सहकारी नि्मित्तके न 
रहनेसे छोकके अन्तमें तैनस और कार्मणकी भी गति नहीं हो सकती । 
औदारिक आदि तीन शरीरोंका सम्बन्ध कभी पाया जाता है, और कभी नहीं पाया नाता, 


२७७० 


ऐसा ही इन दो शरीरोंके विषयमें भी है क्या £ इस शंकाको दूर करनेके ढिये सूत्र कहते हैं:---- 
सूत्र--अनादिसम्बन्धे च ॥ ४२॥ 


भाष्यम--ताभ्यां तैजसकाम णाभ्यामनादिसम्बन्धो जीवस्येत्यनादिसम्बन्ध इति। 

अर्थ--उत्त तैनस और कार्मण इन दो शरीरोंके साथ नीवका अनादिकाल्से सम्बन्ध 
है। अतएव इन दो शरीरोंको अनादिसम्बन्ध कहा जाता है । 

भावाथे--जबतक संसार है, तबतक जीवके साथ इन दो शरीरोंका सम्बन्ध रहता ही 
है। संसारी नीव अनादिसे ही संसारी है, अतएव तैनस और कार्मणशरीरका सम्बन्ध भी अनादि 
है | यह अनादिता द्वव्यास्तिकनयकी अपेक्षास्ते समझनी चाहिये न कि पयौयास्तिकनयकी 
अपेक्षासे । क्योंकि प्रवाहरूपसे इन दोनों ही शरीरोंके साथ नीवका अनादि काले सम्बन्ध 
पाया जाता है, किन्तु पर्यायास्तिकनयसे इनका सम्बन्ध सादि है। क्योंकि मिथ्यादशेनादिक 
कारणोके द्वारा प्रतिक्षण इनका बन्ध हुआ करता है, और इनकी स्थिति आदिक भी निश्चित 
हैं--नियत हैं । परन्तु इनके बन्धका प्रारम्म अमुक समयसे हुआ है, यह वात नहीं है । जैसे 
खानके भीतर सुवर्ण पाषाणका मरके साथ स्वतः स्वमावसत ही सम्बन्ध है और वह अनादि है, उस्ती 
प्रकार प्रकृतमें भी समझने चाहिये। अतएव तैजस और कार्मणका जीवके साथ अनादिसम्बन्ध भी 
है, और साद्सिम्बन्ध भी है, इस बातको दिखानेके लिये ही सूत्रम च शब्दका पाठ किया है। 

यद्यपि इन दोनें शरीरोंका सम्बन्ध अनादि है, परन्तु ये सभी संस्तारी मीवोंके पाये 
जाते हैं या किसी किसी के £ इसका उत्तर देनेके लिये सूत्र कहते है--- 


रै 
सूत्र--सर्वेस्प । । ४७३२ ॥ 
भाष्यम---सर्वेस्य चैते तैजसकार्मेणे शरीरे संसारिणो जीवस्थ भवतः। एके त्वाचायों 
नयवादापेक्ष॑ व्याचक्षते । कार्मणमेंवेकमनादिसम्बन्धम । तेनैवैकेन जीवस्थानादिः सम्बन्धो 
भवदीति। पेंजसं तु रष्ध्यपेक्षं भवति । सा च तेजसलब्धिने सर्वस्य, कस्यचिदेव भवति। 
कीघप्सादनिर्मिंती शापानुयददी प्रति तेजोनिसगेशीतरश्मिनिसमेकर तथा अ्राजिष्णुप्रभास- 
सुदयच्छायानिव॑तेक तेज शरीरेषु मणिज्वलनज्योतिष्कविभानवादिति । 


१-- औदारिकदरीरकी उत्कृष्ट स्थिति ३ पत्य, वैक्तियिकशरीरकी ३३ तेतीस सागर, आहारककी अन्तेमुहतत, 
, हैनसकी छासठ सागर, का्मेणशरीरकी सामान्यस ७० कोडाकाडी सागर प्रमाण हे । इसका विशेष बेन गोम्मट 
सार जीवकांड्म देखना चाहिये । २--/पयडी सीछ सहावो जीवंगाणं अणाइसम्बन्धो | कणबीवले मल वा ताणलित्त 
स्मसिद् ॥ २0 ( गो० कर्मकांड, ) ३-कहीं कहाँवर कौध शब्दकी जगह कोप शब्दका पाठ है । परन्ठु ठीकाकारिने 
क्रोध शब्द ही रक्‍्खा है। ४-निर्वतक सशरीरेषु इत्येव पाठोअन्यने । 


मृत्र ४२-४३ | ] समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूनय । ११५ 


५ ७३० 


अर्थ--तैजस और कार्मण ये दो शरीर सभी संसारी जीवोंके रहा करते हैं। 
परन्तु कोई कोई आचाये इस सूत्रको नयवादपिक्ष-नयवादकी अपेक्षास्तें कहा गया बताते है। 
उनका कहना है, कि एक कामणशरीर ही अनाद्सिम्बन्ध है। केवल उसीके साथ जीवका 
अनादिसि सम्बन्ध है, न कि तेजसशरीरके साथ । तैनसशरीर तो रब्धिकी अपेक्षासे उत्पन्न 
हुआ कतरा है, और वह तैजप्तलन्धि भी सभी नीवोंके नहीं हुआ करती, किंतु किस्ती किप्तीके 
ही होती है। मैसा कि ऊपर शुभ और अशुभ तेनसके विषयमें छिखा गया है । शरीरके 
बाहर तैजस पुतला जिसके निमित्तते निकझा करता है, वही तैनसलब्धि है। कोपके आवेशसे 
शाप देनेके लिये उष्ण प्रभावाल्ा अभ्निपुल्लके समान स्फुलिज्ञोंपे युक्त जो पृतछा निकलता 
है, वह अशुभ है, जैसा कि गोशालके निकछा था। यह पुतत्य निस्के ऊपर छोड़ा जाता 
है, उसको तत्काछ भस्म कर देता है। दूसरा शुभ तैनस है, जो कि किसीपर अनुकम्पा 
करनेके लिये मनकी प्रसन्नताकें आवेशसे निकझ करता है। इसकी किरणें शीतछ हुआ 
करती हैं। जैसे कि मणिओंकी अथवा अन्धकारके दूर करनेवाले ज्वलन-तेजोविशेष की यद्दा 
चन्द्रमा आदिक ज्योतिष्क देवोंके विमानकी हुआ करती है। यह दैदीप्यमान प्रभासमूहकी 
छायाका उत्पादक है । यह पुतछा निम्तपर अनुग्रह करनेकी बुद्धिति निकलता है, उसको 
इसके नि्मित्तते संताप दूर होकर अत्यन्त सुखका अनुभव हुआ करता है । जैसे कि भगवान्‌ 
महावीरने इस शीत तेजो निसर्गके द्वारा उसी गोशाह्कपर निम्तका कि शरीर उष्ण लेश्याके 
द्वारा व्याप्त हो रहा था, अनुग्रह किया था। 
इस तरह कोई कोई तैनस शरीरको लब्पिप्रत्यय ही मानते है, ओर इसी लिये उसको 
नित्यप्म्बन्ध नहीं मानते | इस विषयमें भी दो अभिप्राय प्रकट समझने चाहिये,-एक तो यह 
कि ऐसा आचार्योका अभिप्राय नहीं है, क्योंकि यह बात दूसरेका अभिप्राय करके उपस्थित 
गे गई है। दूपरा किस्ती किप्तीका यह कहना है, कि यह आचार्यौका है अभिमत है । 
भावाथे--इस विषयमें किसी किस्तीका तो कहना है, कि तैजसशरीर नित्यसम्बन्ध नहीं 
है, वह लब्धिप्रत्यय होनेंसे किसी किर्साके ही होता है, सबके नहीं होता । उपमभुक्तआहारकों 


| 


पचानेकी शक्ति कामणशरीरमे है, और उसीके द्वारा वह कारये हो नाता है। किन्तु अन्य आचा- 


ष्छ 
2 


योंका कहना है, कि अन्यकारका यह आशय नहीं है। कार्मणकी तरह तेजस भी नित्यसम्बन्ध 
है, और वह भी समीके रहता है, भाष्यकारकों भी यही वात दृष्ट है। 
किक / शरों हे [५ ३५ ०० [क। 

इन दोनों शरीरोंका सम्बन्ध अनादि है, वह सभी नीवोंके युगपत्‌ पाया जाता है। इसी 
तरह अन्य शरीर भी एक नीवके एक ही काहमें पाये जाते हैं या नहीं ! यदि पाये जाते है, 
०. र) शरीरोमंपते पु हर पे [8 पु 
तो उक्त पाँच शरीरोमसे कितने शरीर सुगपत्‌ एक जीवके रह सकते है! इसी वातको बता- 
नेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं;-- 


११६ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ [ द्वितीयो5ष्याय। 


स्‌ः | & न परदे: 5 चर 
त्र--तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्पा चतुम्येः ॥ ४४ ॥ 
भाष्यम--ते आदिनी एपामिति तदादीनि । तैजसकामणे यावत्संसारभाविनी आई 
कृत्वा रोषाणि युगपदेकस्य जीवस्य भाज्यान्या चत॒स्येः। तच्था-तैजसकार्मणे चा स्याताम, 
तैजसकामेणीदारिकाणि वा स्थ॒, तैजसकामेणवैकियाणि वा स्युप् तैजसकामेणीदारिकबैक्रि- 
याणि वा स्थवृः, तेजसकार्मणीदारिकाहारकाणि वा स्थ॒ुः | कार्मेणमेव वा स्यात, कार्मणीदारिके 
वा स्थातास्र, कार्मणवैक्रिये वा स्थाताम, कार्मेणीद्ा रिकवैक्रियाणि वा स्थु3, का मणी दा रिकाहार- 
काणि चा स्थु:, कार्मणतैजसौदारिकवैक्रियाणि वा स्थु, कार्मणत्ेजसौद्यारिकाहारकाणि वा स्य॒ः 
नतु कद्ाचित्‌ युगपत्‌ पञ्च भवन्ति, नापिवैक्रियाहारके युगपरूवतः स्वामिविशेषा दिति चक्ष्यते। 
च्े ० प 4. किम कप 
अथे--तैनस और कामण ये दो शरीर सम्पूर्ण संसारमें रहनेवाढे हैं । अतएव इन 
दोनोंकों आदि लेकर-ये दोनें। हैं, आदिमें जिनके ऐसे शेष औदारिक आदि शरीर एक जीवके 
एक काहमं चार तक हो सकते हैं । ॥॒ 
भावाथ---/ तदादीनि ” इस शब्दका दो प्रकारसे विग्रह हो सकता है, एक तो 
४ ते आदिनी एपषाम्‌ ” यह, जैसा कि यहाँपर भाष्यकारने किया है; दूसरा ४ तत्‌-कार्मणम्‌ 
आदि येषाम्‌ ” यह, क्योंकि तैनसके विषयम प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान ये दो पक्ष 
हैं । भाष्यकारने नो विम्रह किया है, उसके “ ते आदिनी ” इस ह्िवचनान्त पदसे तैनस 
और कार्मण ये दोनों उनको विवक्षित है, यह बात स्पष्ट होती है। इसी लिये उन्होंन इन 
दोनोंको ही मेढीभूत करके ५ तैनसकार्मणे यावत्संत्तारमाविनी ” इस वाक्यके द्वारा अपना 
अमिप्राय ख़ुझसा कर दिया है। अतएव आचायकी तैजसशरीरका अप्रत्याख्यान पक्ष ही 
इषट है, ऐसा प्रकट होता है । इस अप्रत्याख्यान पक्षमें पाँच शरीरेंमेंसे दोते चार तक एक 
किक ए जीवके होनेवा हि शैरोंके ली पे होते ६, ४५६ ३० विकर्प 
समयमे एक जीवके होनेवाले शरीरोंके पाँच विकल्प होते हैं। किंतु प्रत्याख्यान पक्षमे सात विकर्प 
होते हैं । क्योकि इस पक्षम तेनसशरीरका अभाव मानकर भी लब्पिकी अपेक्षा सद्भाव भी 
माना है। अप्रत्याख्यान पक्षमें यह वात नहीं है, क्योंकि इस पक्षम तैजसशरीर सभी जीवेंके और 
हि_ 25 ९5 थे 2 । पिक 
सभी समयमें प्रायः पाया ही जाता है। प्रायः इसालिये कि विग्रहगतिंम आचायेकी भी वह 
लब्धिनिमित्तक ही इष्ट है। वि्रहगतिके सिवाय अन्य सम्पूर्ण अवस्थाओँमे वह विना लब्धिके ही सत्र 
सर्वदा अभीष्ट है। अतएव विकव्पेंके प्रयोग यहाँपर भाष्यकारने प्रत्यास्यान और अप्रत्याल्यान 
दोनें। ही पक्षॉकों लेकर दिखाये हैं । उनमेंप्ते पहले अप्रत्याख्यान पक्षके पांच विकब्पोंकी यहाँ 
पर दिखाते हैं--- 
4 रा... ९ होंगे पु ः ०) 
१--यदि किप्ती जीवके एक साथ दो शरीर होंगे; तो तैनस और कार्मण ये ही दो 
होंगे । २-यदि तीन शरीर किसी जीवके एक साथ पाये जायंगे, तो या तो तैजस कामेण 
जन 3.5 3जम४5:६4 2३ म्नध्भक्बभध  िीौभभभभभजमनवधषणण धरम मानक पथ ब् 
१---आदिनो इति पाठान्तरम्‌। २---भाविनी इति क्रचित पाठः । जिनके मतमें तैजसशरीर नहीं माना है 
वे “ तत्‌ आदि येंषों ” ऐसी निरुक्ति करते हैं। 


ना 


सूत्र ४४-४९ । ] सभाष्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रम ।- ११७ 


औदारिक ये तीन पाये जाँयगे | ३-अथवा वैनप्त कार्मण वैक्रिय ये तीन पाये जॉँयगे। 
४-यदि चार शरीर एक साथ किप्ती नीवके पाये जॉयगे, तो या तो तैनस कार्मण औदारिक 
वैक्रिय पाये जाँयंगे ५--अथवा तेजस कार्मण औदारिक आहारक ये चार पाये जाँयगे । 

तैजसशरीरके प्रत्याख्यान पक्षम भी पच विकल्प होति है; परन्तु इस पक्ष रून्धिकी 
अपेक्षात्रे तैमसशरीरको माना भी है। इसलिये इस पक्षम दो किकरप बढ जाते है। अतएव 
कुछ मिलकर इस पक्षमं सात विकल्प होते हैं | उन्हींको यहॉपर क्रमसे दिखाते है--- 

१-या तो किप्ती जीवके एक समयमें एक कामेण ही पाया जायगा | २-यदि दो 
शरीर एक साथ होंगे, तो या तो कामण औदारिक होंगे। ३-अथवा कार्मण वैक्रिय ये दो होंगे । 
४-यदि किसी जीवके एक साथ तीन शरीर होंगे, तो या तो कार्मण औदारिक वैक्रिय होंगे। 
६-अथवा कार्मम औदारिक आहारक ये तीन होंगे । ६-छब्धिप्रत्यय तैनसशरीरकी अपे- 
क्षात्ते किस्ती नीवके एकप्ताथ यदि शरीर पाये जाँयगे तो या तो कर्मण तैजस औदारिक वेकिय 
ये चार पाये जॉयंगे | ७-अथवा कार्मण तैजस़ औदारिक आहारक ये चार पाये जॉयगे । 

कहनेका तात्पये यही है, कि किप्ती भी एक जीवके एक काल्‍म कभी भी पँँचों शरीर 
एक साथ नहीं पाये जा सकते, और न वैक्िय तथा आहारक ये दो शरीर युगपत्‌ किसी जीवके 
पाये जा सकते है।ये दोनों शरीर साथ साथ सम्भव क्यों नहीं है, इसका कारण इनके स्वामि- 
ऑकी विशेषता है। इस विशिषताका स्वरूप आगे चलकर बताया जायगा। 

इस प्रकार औदारिक आदि पॉचो शरीरॉका खरूप ओर उनमेंत्ते युगपत्‌ एक जीवके 
कितने शरीरोंकी सम्मवता है, इस बातका वर्णन किया। परन्तु इन शरीरोंका प्रयोनन क्या है, 


जा  ढ 


सो नहीं माछृम हुआ | अतएव इस बातको वतानेके लिये अन्तिम शरीरके विषय कहते है कि।- 


छः ९ भोग सन्र 
अ--नरुप न्त्यम्‌ | ४५ ॥ 
भाष्यम--अन्त्यमिति सून्नक्रमप्रामाण्यात्कामंणमाह। तन्निरुपमोगम। न खुखदुःखे तेनो- 
पथञुज्येते न तेन कमे बध्यते न चेच्यते नापे निर्जीयित इत्यथः । शेषाणि तु सोपभोगानि । 


कि. 


यस्मात्‌ सुखइ खे तैरुपशु॒ज्येंते कर्म बध्यते बेचते चिर्जीयत च तस्मात्सोपभोगानीति 0 
अथे---अन्त्य शब्दसे कार्मणशरीरका ग्रहण करना चाहिये । क्योंकि “ औदारिक 

वैक्रियाहारक ” इत्यादि सूत्रम पांच शरीरोंका जो पाठ किया है, वहोपर सबके अन्तमें कामंण 

शरीरका ही पाठ है । यह कार्मणशरीर उपभोग रहित होता है। क्योंकि इसके द्वारा सुख 





१-उस चतुदे्ञ पूवेके धारकके यह पाया जाता है, जिसके कि तैजसरूब्धि उत्पन्न नहीं हुई है । २-क्योंकि 
आहारकलन्धि और वैक्रियलव्बिकी उत्पातति परस्परमें विरुद्ध होनेसे युगपत्‌ नहीं हो सकती । ३-अध्याय २ सूत्र 
४८ और ४९ ॥ लब्पिप्रत्यय वेकिय तो मनुष्य और तियेश्व दोनोंके होता है, और आहारक चतुददृश पूवैंधर सयत 
भ्रप्रमत्तके ढ्वोता है, इत्यादि विशेषताका वर्णन करेंगे | 


११८ रायचन्द्नैनशाखमालयार्‌ [ द्वितीयोडष्यायः 


दु/खका उपभोग नहीं हुआ करता, न कर्मका बन्ध होता है, न करमफठका अनुभवन 
होता है, और न निनरा ही हुआ करती है। अतएव इसको निरुपमेग कहंते हैं । 
इसके सिवाय बाकीके औदारिकादि चारों शरीर उपभोग सहित हैं । क्योंकि उनके द्वारा सुख 
दुः/खका उपभोग होता है, कर्मोका बन्ध होता है, उनके फठका अनुभवन होता है, और उनकी 
नि्गरा भी हुआ करती है । अतएव ओऔदारिकादि चारों शरीरोंको सोपभोग समझना चाहिये। 

भावार्थ--यहापर कार्मणशरीरके द्वारा उपभोगका जो निषेध किया है, सो उपभोग 
सामान्यका नहीं, किंतु उपभोग विशेषका किया है।उपमोगके साधन हाथ पैर इन्द्रियों आदि हैं 
स्लो वे कार्मणशरीरमें नहीं पाये जाते । निस्त प्रकार औदारिकशरीरके छवारा जीव मनोयोगके 
हारा विचारपृवंक हिंसादि अशुभ और प्राणिरक्षणादिक शुभकर्म कर सकता है, या 
किया करता है, अथवा गमनागमनादि क्रिया किया करता है, यद्वा श्रोत्रादिक 
इन्द्रियोंके द्वारा शब्दादिकको सुन सकता है, तथा और भी इृष्ट या 
अनिष्ट विषयोंका सेवन कर सकता है, उस प्रकारका कोई भी काये कार्मणशरीरके 
द्वारा नहीं हो सकता । इसी भकार वैकिय आहारक और तैजसशरीरके विषयमे समझना 
चाहिये । क्योंकि औदारिकके समान ये भी तीनों सोपमोग ही हैं। वैकियशरीरके द्वार भी 
आज्लोपाज्ञ तथा निरवत्ति और उपकरणरूप इन्द्रियोंके स्फुट रहनेसे इष्टानिष्ट विषयोका सेवन 
होता ही है, और आहारकशरीरके ह्वारा भी अप्रमत्त मुनिका प्रयोनन पिद होता ही है, 
तथा तैनसशरीरके हारा भी निम्रहानुग्रह यद्वा उपभुक्त आहारका पचन और उसके द्वारा सुखा- 
दिका अनुभव होता ही है, इसी प्रकार बुद्धिपू्वक किये गये कार्येकि द्वारा जैसा कर्मका वन्ध तथा 
आज्जोपाज्ञ और इन्द्रियोंके द्वारा जैज्ा कमंके फलका अनुमवन एवं तपस्या आदिके द्वारा नित 
प्रकार कर्मोक्नी निजरा औदारिकादि शरीरोंसे हुआ करती है, उस प्रकारके ये कोई भी का 
कार्मणशरीरसे नहीं हो सकते । इसी ल्यि इसको निरुपमोग कहा है। अन्यथा विश्रहगतिम 
काँयोग और उसके द्वारा कर्मबन्धका होना भी मार्नों ही है। तात्पर्य इतना ही है; कि का्मेण- 
शरीरकों निरुपमोग कहनेका अमिप्राय उपभोग सामान्‍्यके निषेध करनेका नहीं 
उपभोग विशेषके निषेध करनेका ही है| अभिव्यक्त सुख दुःख और कमोनुब््ध अनुभव तथा 
निर्नरा कार्मणशरीरके द्वारा' नहीं हो सकते, यही उसकी निरुपमोगता है। 

इसके सिवाय एक बात यह भी हैं, कि कार्मणशरीर कर्मोके समूहरूप है; अतएव वह 
उपभोग्य तो हो सकता है, परन्तु उपमोजक नहीं हो सकता । दूसरी बात यह कि छ्यथ् 


(रे 


जीवोंका उपभोग असंख्यात समयसे कममें नहीं हो सकता, परन्तु कामणशरीरका येग नह 
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१-किन्तु कमीवन्धकी उपभोग नहीं कहते । ईन्दरियोंके द्वारा विषयोके अचुभव करनेको ही उपभोग माना है। 
यथा-इन्द्रियनिमित्ता हि शब्दायुपलब्धिस्पभोगः ॥ “-श्रीवियानन्दि-छोकवार्तिक । 


सुंत्र 8४-8७ | ] समाष्यतत्त्वा्थांधिगमसृत्रम । ११९ 


पर पाया जाता है, उस विग्रदगतिका काल चार समय तकका ही है । इत्यादि कारणेंसे ही 
कार्मेणशरीरको निरुपभोग कहा है । 

आहारकशरीर अप्रमत्तके होता है, अतणुव उसके द्वारा उपभोग नहीं हे! सकता, यदि 
इस प्रकारकी कोई शंका करे, तो वह ठीक नहीं है। क्योंकि उपभोगका और प्रमादका सहचर 
नियम-व्याप्ति नहीं है । उपभोगके होते हुए भी प्रमादुका अमाव पाया जा सकता है| तच्च- 
स्वरूपका वेत्ता विद्वान्‌ शब्दादिक विषयोकी विना प्रमादंके-उनमे मूर्छित हुए विना-राग द्वेष रहित 
उपेक्षा भावस्ते ही जान के यह बात असंभव नहीं है। अतएव अप्रमत्त मुनि भी आहारकशरी- 
रके द्वारा शरीर तथा इन्द्रियोंके अमिव्यक्त हो जानेपर उसी प्रकारसे शब्दादिकका अ्रहणरूप 
उपभोग किया करता है। 


भाष्यम--अन्नाह एपां पश्चानामापि हारीराणाँ सम्मूच्छनादिषु त्रिषु जन्मछ कि कक 
जायत इति। अन्नोच्यते-- 


५. अ्थ---ऊपर जौदारिकादि पॉच प्रकारके शरीर और सम्मूछ॑नादि तीन प्रकारके जन्मोंका 
वणन किया है| अतएव यह प्रश्न होता है, कि उन शरीरोंमें से कौनसा शरीर किप्त जन्मसें 
हुआ करता १ अथोत किस किप्त जन्मके द्वारा कौन कौनसा शरीर प्राप्त हुआ करता है ! इस 
प्रइनका उत्तर देंनेके लिये ही सूत्र कहते हैं--- 

सूत्र--गर्भसम्मूछेनजमाथम्‌ ॥ ४६ ॥। 
भाष्यमः--आय्रमितिसूत्रक्रमपरामाण्यादीदारिकमाह । तद्टभें सम्मूछेने वा जायते | 
अथे---आचार्योने पाँच शरीरोंका पाठ सूत्र द्वारा निप्त कमसे बताया है, उसमें सबसे 
पहले औदारिकका पाठ किया है। अतएव यहॉपर आद्य शब्दसे ओदारिकका अहण करना 
चाहिये | अथीत्‌ औदारिकिशरीर गर्भ अथवा सम्मुछेनमें उत्पन्न हुआ करता हैं। 
भावार्थ---औदारिकशरीर गरभ और सम्मुछेन जन्ममें हुआ करता है, इतना अर्थ 
वतानेके ढिये ही यह सूत्र है । किंतु इस सूत्रका अर्थ अवधारणरूप नहीं है, कि 
औदारिकशरीर ही गम और सम्मूछेनसे उत्पन्न होता है । क्योंकि तैनस और 
कार्मण भी उससे उत्पन्न होते हैं, तथा गर्भपे उत्पन्न होनिपर उत्तर कालमें लब्धिप्रत्यय वैक्रिय- 
शरीर और आहारकशरीर भी उत्पन्न होते है । 
क्रमानुप्तार ओदारिकके अनंतर वैक्रियशरीरके नन्मको वताते हैं; 
सूत्र--वैक्रियमोपपातिकम ॥ ४७॥ 
भाष्यम--वैक्रियशरीरमीपपातिक भववति | मारकाणां देवानां चेति । 


मु १--दिगम्वर सिद्धान्तके अचुसार अवधारण ही है। अन्यथा प्रयोग व्यथे 5हरता है । इस पक्षमे ऐसा ही 
अथ होता है, कि जो औदारिक है, वह गम सम्पूछ॑नसे ही उत्पन्न होता है, अथवा जो गये सम्पू्डनसे होता है, वद् 
ओऔदारिक ही है । अन्य शरीर गभे सम्मछुनसे उत्पन्न नहीं होते । 
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अर्थ--वैकियशरीर उपपातनन्ममें हुआ करता है। अतएव वह देव और नारकियेंकि 
ही हुआ करता है। न कि अन्य जीवोंके । 

भावाथे।---उपपातजन्मके द्वारा प्राप्त होनेवाल्ा वैक्रियशरीर दो प्रकारका हुआ 
करता है-एक भवधारक दूसरा उत्तरवैक्रिय | दोनें। शरीरेंका जधम्य प्रमाण अबुढके 
असंख्यातें भागमात्र है, परन्तु उत्कृष्ट प्रमाण मवधारकका पाँचसो धनुष और उत्तरवैकियका 
एक छक्ष योजन प्रमाण है। 

वेक्रियशरीर औपपातिकके सिवाय अन्य प्रकारका भी हुआ करता है, इस विशेष 
बातकी घतानेके लिये सूत्र कहते हैं:--- 

सूत्र--लब्धिप्रत्ययं च्‌ ॥ ४८ ॥ 
भाष्यम--लब्धिप्रत्ययदरीर च पैक्रियं सवति; तियंग्योनीनां मनुष्याणां चेति । 

अथे---वैक्रियशरीर लब्धिप्रत्यय भी हुआ करता है, और इस प्रकारका शरीर तिर्य- 
चौके अथवा मनुष्योके हुआ करता है। 

भावाथे--यहँपर च शब्दसे भाष्यकारने उत्कृष्ट वैक्रियका अमिप्राय दिखाया है। 
प्रत्यय शब्दका अर्थ कारण है। अतएव इसको छव्धिकारणक कहनेका अमिप्राय यह है, 
कि औदारिकिशरीरवाल्ञेंके नो वेकियशरीर पाया नाता है, वह जन्मनन्य नहीं होता 
लब्धिकारणक होता है । इस्तीलियि उसके विशिष्ट स्वामियोंका उल्लेज् किया है कि, वह तियंच 
और मनुष्येंकि हुआ करता है । 

ऋमानुप्तार आहारकशरीरका लक्षण और उसके स्वामीको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं- 
सूत्र-शु विशुद्धमव्याधाति बाहारक चतुदंशपू्धरस्पेें ॥४९। 

भसाष्यम--शुभमिति शुभद्ृव्योपाचितं शुभपरिणारम चेत्यर्थ: । विशुद्धमिति विशुद्ध- 


दव्योपाचितमसावये चेत्यथः । अव्याघातीति आहारक॑ शरीर॑ न व्याहन्ति न व्याहन्यते 
०. श अ ा 2 9 जे 
चेत्यर्थः | तत्चतुदेशपूर्वेधर पथ कस्मिंश्चिदर्थ क्ेप्त्यन्तसूक्ष्मे सन्देहमापत्नो नि३चयाधिग- 
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१---मनुष्य और तियंचोंके भी वैक्रियशरीर होता है, परन्तु वह रू्धि प्रत्यय होता है, औदारिकशरीरमे 
ही तप आदिके निमत्तसे शक्ति विशेष उत्पन्न हो जादी है। औपपातिक वैक्रिय वक्षिय वर्गणाओँसे बनता है। 
वह देव नारकौंके दी होता है। २०-- वायोश्व वैकरिय लब्धिप्रत्ययमेव, शेषतियेग्योनिजानांमध्ये, नान्यस्थेति ”। 
दीकाकारके इन वाक्योंसे माद्म होता है, कि तिय॑चोंमे केंचछ वायुकायके हो वैकियदशरीर होता है । किंतु द्गस्‍वर 
सिद्धान्तमें तैजस काय आदिके भी माना है । ( देखो गौम्मटसार जीवकाण्ड, गाथा २३९ ) ३--मभेगसूमिमें उतपने 
होनेवालेंके भी विकरिया होती है, और कम्ममूमिमें चंऋर्ती आदि रह॒स्थोंके भी होती है। जिससे कि एक कम 
५६ हजार पुतले निकला करते है। क्वचित्‌ विष्णुकुमार सरीखे मुनियोंक्े भी हुआ करती है । ४---चहुदेशपूवेधर 
एवति क्चित्याठ'। केचित्त “ अक्ृत्तश्ुतस्यर्द्धिमत इति अधिक पठन्ति तत्तु न टीकाकारामिमतम्‌ । दिगम्बस्मते 
तु प्रमत्तसयतस्थेवेति पाठः । ' 


सृत्र ४८-४९ । ] समाष्यतत्ताथाविगमसूत्रर । ११६ 


माथे क्षेत्रान्तरितस्य भगवतोजहँतः पादसूलमभोदारिकेण शरीरेणाशक्यगमन मत्वा रूव्धिप्रत्यय 
मेवोत्पादयति उ॒ष्ठा| सगवन्तं छित्नसंशय पुनरागत्य व्युत्सुजत्यन्तसंहतेस्य । 

तेजसमपि दरारर रूब्धिप्रत्ययं भवाति 

कार्मणमेषां निवनन्‍्धनमाश्रयों सवति । तत्कमंत ण्व भवतीति _घन्धे पुरस्तात्‌ वक्ष्याति । 
कर्म हि कार्मणस्य कारणमन्येषां च शरीराणामादित्यप्रकाशवत्‌ । यथादित्यः स्वमात्सानं 
प्रकाशयति अन्यानि च दरीराणि न चास्यान्यः प्रकाशकः | एवं का्मणमात्मनत्व कारणम- 
न्येषां च शरीराणामिति । 

अन्नाह-औदारिकमित्येतदादीनां दारीरसंज्ञानां कः पदाथेः ! इति । अच्चीच्यते-उन्नताः 
रसुदारम , उत्कटारसुदारम्‌ , उक्नम एवं वोदारम्‌, उपादानात्‌ प्रभृति अन्नुसमयम॒दहच्छति 
वर्धते जीयेते शीयते पारिणमतीत्युदारस , उदारमेवीद्वारिकम। नेवमन्यानि | उदारमिति 
स्थूलनाम । स्थूलमद्गत॑ पुर्ट वृहन्मह॒दिति, उदारमेवीदारिकम्‌ । नेवे शेषाणि तेषां हि पर॑ पर 
खक्ष्ममित्यक्तन 


वैकियमिति--विक्रिया विकारों विकृतिविकरणमित्यनर्थान्तरम्‌। विविध क्रियते ।« 
एक भूत्वानेके भवति, अनेक भूत्वा एक भवति, अण॒भूत्वा महरूवाति महच्च भृत्वाण सवति, 
एकाक्ृति भृत्वानिेकाकृति भवाति, अनेकाकृति भूत्वा एकाकृति सवति, हृश्यं भूत्वाह॒श्यं सवति, 
अद्श्यं भृत्वा दृश्यं भवति, भूमिचरं भूत्वा खेचरं भवति खेचरं भूत्वा भूमिचरं भर्वति, 
प्रतिघाति मूत्वा5प्रतिघाति भवाति, अप्रतिघाति भूत्वा प्रतिघांते भवाते । थुगपतच्चैतान 
भावाननुभवति । नेवे गेपाणीति | चिक्रियायां भवति विक्रियायां जायते विक्रियायां निवेत्यंते 
विक्रियेव वा चेक्रियम्‌ ४ 


आहारकम--आहियते इति आहायम | आहारकमन्तसुंहतास्थिति । नेयं रोषाणि। 

तेजलो विकारस्तैजसम्‌ तेजोमय तेजः्स्वतत्तवं शापानुयहप्रयोजनम्‌ । नेव॑ शोषाणि । 

कमणो विकार/कर्मात्सक कममयमिति कार्मेणम्‌। ने शेषाणि । 

एम्य एवचार्थविशेषभ्य- शरीराणां नानात्वं सिद्धम्‌ | किंचान्यत्‌ +-कारणतो विषय॑तेः 
स्वामितः प्रयोजनतः प्रमाणतः प्रदेशसंख्यातो5वगाहनत- स्थितितो5हपचहुत्वत इत्येतेभ्यश्व 
नवस्यो विशेषेभ्यः शरीराणां नानात्व॑ सिद्धमिति । $ 

अथे--आहारकशरीर शुम है, कयोंके उसकी रचना जिसके वर्ण गन्ध रस स्पश 

इष्टरुप हैं, ऐसे द्रव्योसे हुआ करती है। तथा उसका परिणाम-आहृति-संस्थान भी छुम-- 
चतुरत्न हुआ करता है, ओर वह विशुद्ध भी होता हैं; क्योंकि उसकी रचना विशृद्ध 
द्रत्यके द्वारा हुआ करती है। निन पुद्ुल्वगेणाओंके द्वारा वह बनता है, 
स्फटिक खण्डके समान खच्छ होती हैं, उसमें हरणक वस्तुका प्रतिभिम्ब पड सकती 
है | तथा इस शरीरके द्वारा हिंसा आदिक कोई भी पापरूप प्रवृत्ति नहीं हो सकती 
ओर न वह इस तरहकी किसी भी पापमय प्रवृत्तिके द्वारा उत्पन्न ही होता है, अतएव इस " 








१--४ प्रष्ठाथ ” इति क्चिताठ” । २--अश्मो<्प्याये वनन्‍्धाधिकारे । परस्तात्‌ इति वा पाठ | 
३--कई कोई विशुद्ध शब्दका अर्थ श॒क्बवणका ऐसा करते हैं । 
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दररीरंकी-अप्तावद्य कहते हैं । इसके सिवाय यह शरीर-:अव्याघाती होता है। इससे किसी' 
भी पदायका व्याघात-विनाश नहीं होता, और न किसी ' अन्य पदार्थके "द्वारा इसका ही 
व्याघात हो सकता है। 
४52 'हें शरीर चौदह पूर्वके धारण करनेवाढे मुनियोके ही हुआ करता है| निंनकी:पहले 
रचना हुई है, उनको पूर्व कहते हैं। उनके उत्पादपर्व आदि चौद॒ह भेद हैं । नो घारणाः 
ज्ञानके द्वारा इन चौदृह पू्वोका आलम्बन हिया करते हैं, उनको चतुदश पूरवंधर कहतेंहैंग 
इसके दो भेद हैं-एक मिन्नाक्षर दूसरा अभिन्नाक्षर | मित्राक्षकको ही श्रतकेवली कहते हैं। 
इनके श्रुतज्ञानमें संशय नहीं हुआ करता, और इसी लिये इनको कोई प्रश्न भी उत्पत्र 
नहीं होता, तथा इसी लिये--आरूम्बनके न रहनेते इनके आहारकशरीरका निर्वेतिन भी. नहीं 
होता। जो अमिन्नाक्षर हैं, उन्हींके संशय और प्रश्नका आहम्बन पाकर आहारकंशरीर 
निवृत्त हुआ करता है। क्योंकि उनका श्रुतज्ञान परिपृणे नहीं हुआ करता । रे 
यह आहारकशरीर लरब्पिप्रत्यय ही हुआ करता है। तपोविशिषता आदि पूवोक्त 
कारणेंसि ही उत्पन्न हुआ करता है| श्रुतज्ञानके किप्ती भी अत्यंत सुक्षम ओर अतिगहन विषियमे 
भब उस प्ृवंधरकी किप्ती भी प्रकारका संदेह होता है, तब उस विषयका निश्चय करनेके 
लिये वह भगवान्‌ अरहंतदेवके पादमूलम जाना चाहता है। किंतु उस समय वे भगवा 
यदि उस क्षित्रमें उपस्थित न हों, किप्ती ऐसे अन्य विंदेहादिक क्षेत्रम हों, कि जहाँपर वह पे 
धर औदारिकिशरीरके द्वारा पहुँच नहीं सकता, तो अपनी अशक्यताके कारण वह इस -हब्धिं 
प्रत्ययशरीरकी ही उज्जीवित किया करता है, और जिन्होंने छोक अलोकका प्रत्यक्ष अव्षोकन. 
कर लिया है, ऐसे मगवान्‌ अरहंतदेवके निकट उसी शरीरके द्वारा जाकर और उनका दीन 
अमिवादन करके प्रश्न करता है, तथा पूछकर संशयकी निवृत्ति हो जानेपर पापपंकका -पंरोमंव 
कर पुनः उसी स्थानपर छोटकर आ जाता है, जहाँसे कि उस शरीरको तयार करके निर्कश 
था । वापिप्त आकर औदारिकदरीरमं ही वह प्रविष्ट हो जाता है । निकलनेसे लेकर ओदा:' 
रिकिशरीरमें अ्वैश करनेतक आंहारकशरीरको अन्तर्मुहते प्रमाण काह ढगता है।इस 
जाशरकी जधन्य अवगाहना एक हाथसे कुछ कम और उत्कृष्ट अवगाहना पूर्ण एक उहाग 
प्रमाण हुआ करती है | 
/“'. "आहारकके अनंतर तैनसशरीरका पाठ है। यह॑ भी रब्पिप्रत्यय हुआ करता है 
इसका विशेष वणन पहले किया जा चुका है। जो तेजका विकार-अवस्था विशेषरूप है; 
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ह '१---व्याधातका अभिप्राय रोकना या रुकना है, आहारकशरीर सूक्ष्म हेनेसे न.किसीको:रोकता.न किसी 
से रुता है।।' किंतु टीकाकारने व्याघतका अथे विनांश ही किया है | २---“ अतंएवं क्रेचिंदपरितु्भभ्त!-सूतमा 
सायइसेन्यासादाबिकमुीयते / अइत्शुतस्यदिमतें: ? इति । 


सूत्र ४०९ । ] समाष्यतत्वार्थाधिगमसून्रम । १२३ 


तैनसशरीर कहते हैं । उपभुक्तआहारका पचन कराना और निमहानुम्रह करना 
इसका कौर्य है। 

पॉचवों कार्मणशरीर है, जोकि कर्मोक्रे विकार अथवा समूहरूप है । यह उपयुक्त 
सभी शरीरोंका बीम और आधार है। क्योंकि यह सम्पूर्ण शक्तियोंकी धारण करनेवा्य है। 
समस्त संसारके प्रपंचकी यदि अंकुरके समान समझा जाय, तो इस शरीरकी उसका मूह 
बीमरूप समझना चाहिये, क्योंकि इसके आमृक नष्ट हो जानेपर निनको मुक्त अक्स्था प्राप्त हो 
जाती है, उनके पुनः संप्तारका अंकुर उत्पन्न नहीं होता | यह शरीर सभी नीवोंके रहा 
करता है, यह वात पहले बता चुके हैं। इसकी उत्पत्ति कर्मसे ही हुआ करती है, जिस प्रकार 
बीनसे वृक्ष उत्पन्न होता है, परन्तु उस्त बीमकी उत्पत्ति भी पूवे वृक्षसे ही हुआ करती है। 
उसी प्रकार प्रकृतमें भी समझना चाहिये | फिर भी यह संतानपरम्परा अनन्त ही न समझनी 
चाहिये, किप्ती किसीके निमित्त पाकर इसका अन्त भी हो सकता है। जैसे कि उस बीजके 
अम्िम मन जानेपर उसकी परम्परा भविष्यके लियि नष्ट हो जाती है । ज्ञानावरणादिक कर्म 
जो इसके वन्धम कारण है, उनके मूल और उत्तर भेदोंका वणन आंगे चलकर जाठवें अध्या- 
यमें किया जायगा | मिप्त प्रकार सूये स्वपरप्रकाशी है-वह अपने स्वरूपको और उसके सिवाय 
अन्य द्रव्यंकी भी प्रकाशित किया करता है, उसी प्रकार कब भी कार्मणशरीरके उत्पन्न होनेंमे 
कारण हैं, तथा उसके प्तिवाय अन्य औदारिक आदि शरीरोंके भी उत्पन्न होनेंमे कारण है। 
निप्त प्रकार सूर्यकों प्रकाशित करनेवाछ्ला कोई अन्य पदार्थ नहीं है, उसी प्रकार कार्मणशरीरके 
उत्पन्न होनेम भी करके प्तिवाय और कोई कारण नहीं है । 

उपयुक्त तैनसशरीर और इस कार्मणशरीरका साधारणतया जघन्य प्रमाण अंगुलके 
असंख्यातवें भाग मात्र और उत्कृष्ट प्रमाण ओदारिकिशरीरकी बराबर ही समझना चाहिये । 
परन्तु विशेष अव्स्थामें-समुद्धातके समय इनका प्रमाण अधिक हो जाया करता है। केवली 
भगवानके पमुद्धातके समय लछोककी बराबर इनका प्रमाण हो जाता है, और मारणान्तिक 





१ दिगम्बर सिद्धान्तें अनुसार तैजसशरीर दे प्रकारका होता है, एक साधारण दूसरा लब्धिप्रत्यय । 
साधारण त्तेजस सभी संसारी जीवोंके रह्य करता है, किन्तु लब्धिप्रत्यय किसी किसीके ही होता है । अतिशयित तपके 
द्वारा जो ऋचद्धि विशेष प्राप्त होती है, उसको लब्धि कहते हैं । लब्धिप्रत्यय तेजस भी दो प्रकारका है-एक नि सरण- 
रुप, दूसरा अनि सरणरूप । नि सरणरूप तैजस दो प्रकारका होता है, एक अशस्त दूसरा अप्रदास्त । अधशस्त- 
तेजस शरीरके दक्षिण भुजाके भागसे और अग्रशस्त वाम भुजाके भागसे निकलता है। जैसे कि आह्यारकशरीर 
उत्तमाक्ु-शिरसे निकछता है, अग्रशत्त तैजल अशुभ कपायसे भ्रेरित होनेपर ओर ग्रशस्त तेजस शुभ कपायसे प्रेरित 
हेनिपर निकलता है। परन्तु जिस प्रकार अग्रशत्त तैजस अपना काये करके लौटकर योगीको भस्म कर देता है, 
जैसे कि द्वीपायनसुनिकों (इनकी कथा हसिविंपुराणमें है।) किया था, उस अकार झुभ तैजस नहीं करता। वह 
वापिस आकर शररीरमें प्रवेश कर जाता है । किंठु बह भी शुभकपायसे ही होता है। अतएवं क्षीणकपषाय महावीर 
भगवान्‌ जौर गोशालकके सम्बन्धकी इस विषयकी कथा भी नहीं मानी है । 


५२४ रायचन्द्रैनशासमालियाम । द्वितीयोड्योकी 


सुमुदधातेके समय इनकी ढम्बाई छोकके अन्ततक की" हो“ सकती है। अन्य समंदपांतोंनों 
सण्रब्भ प्रमाण जघन्य और उत्कृष्ट प्रमाणके मध्यका समझ लेना चाहिये। 


भश्न--उपर्युक्त शरीरोंके वाचक ओऔदारिक वैकरेय आदि पदोंको कैसा संमंधेना 
चाहिये १ अर्थात्‌ ये पद्‌ अन्वर्थ हैं-अर्थके अनुसार प्रयुक्त हैं, अथवा यादच्छिक हैं इस 
भरदनके उत्तरमें आचाये-भाष्यकार ये शब्द याहच्छिक नहीं हैं, किंत अन्वर्थ हैं, इस आशयको 
प्रकट करनेके लिये कमसे उनकी अथेवत्ताकों दिखाते हैं | 


औदारिक शब्दके अनेक अर्थ हैं । उदार शब्दंस औदारिक बनता है, उद्ृत-उत्कृष्ट 
है, आरा-छाया निस्रकी और जो शरीरोंमें उदार-प्रधान है, उसको औदारिक कहते. -हैं। 
क्योंकि तीर्थंकर और गणघरादि महान्‌ आत्माओंने इसीको धारण किया है, और इसीके द्वारा 
जगत॒का उद्धार किया है। तीन लोकम तीर्थकरोंके शरीरसे अधिक उत्कृष्ट शरीर जौर 
किप्तीका भी नहीं होता | अथवा उत्कट-उत्कृष्ट है, आरा-मर्यादा-प्रमाण निम्तका उप्तको 
औदारिक कहते हैं । क्योंकि ओदारिकशरीरका अवष्थित प्रमाण एक हजार योननसे भी 
कुछ अधिक माना गया है। इससे अधिक अवस्थित प्रमाण और किसी भी, शरीरका नहीं 
होता । वेक्रियशरीरका उत्कृष्ट अवस्थित प्रमाण पाँचसो घनुषका ही है। यद्वा उदार शब्दका 
अर्थ उद्वम-प्रादुमोव-उत्पत्ति भी होता है। मिस समय जीव अपने इस औदारिकशरीरके 
उपादान कारणरूप शुक्र शोणितका ग्रहण करता है, उसी समयसे प्रतिक्षण वह अपने स्वरूपको 
न छोड़कर अपनी पयाप्तिकी अपेक्षा रखनेवाली उत्तरोत्तर व्यवस्थाको प्राप्त हुआ करता है, 
ऐसा एक भी क्षण वह नहीं छोडता, निसमे कि वह अवस्थान्तरको घारण न करता हो | वयः 
परिणामके अन॒प्तार उसकी मूर्ति प्रतिसमय बढ़ती हुईं नगर आती है। इसमें जरा- 
वृद्धावस्‍्था-वयोहानिक्त अवस्था विशेष और शीणेता-सन्धि बन्धनादिकका शियिह 
होना चमेमें वलि-सरवर्शेका पड नाना और शिथिरू होकर लहूटकने रूमना आदि अध्त्था 
पाई जाती है, और यह शरीर ऐसे परिणामको भी प्राप्त हुआ करता है, जिसमें कि 
सम्पूणे इन्द्रियों अपने अपने विषयकी अहण करनेकी शक्तिसे शून्य हो जाया करती हैं।। 
इसी तरहके और भी अनेक परिणमन हुआ करते हैं। इस तरहसे इसमें बार वार और 
अनेक उदार -उद्गम पाये जाते हैं, अतएव इसको ओदारिक कहते हैं, ये सब बाते-अन्य 
किप्ती भी शरीरमें नहीं पाई जातीं। अथवा उदार से जो हो उसकी औदारिक कहते हैं। 


25 0 न 3220 टीवी कस अब असम 
९ - १०--इस विषयमें ठोकाकारंने लिखा है कि--* नतु च शरीरप्रकरणप्रथमसूत्रे एतद्‌ आर्य: “युक्त स्वाद, 
इह तु प्रकरणान्ताभिधानेन किश्वित्‌ प्रयोजन वैशेषिकमस्तीति।-उच्यते-तदेव्म्य मन्यते तंदेवेदमादिसून्माप्रकरणर्पीरे | 
सम्राप्तिःअपवच्यतें। अथवा प्रकरणान्तासिधनि संत्यंमेव न किचिंद्‌ फलमस्त्यसूत्रार्थलाव्‌ अत क्षम्यतामेकमाचारयस्येति। 
, '१--उद्रमेव जैदारकिम, इस निम्रक्तिके अ्ुसार स्वार्थेमें उन प्ंयय होकर यह शत्द्‌ बनता है 





सूत्र ४९। ] सभाष्यतत्त्वाथीधिगमसूत्रम । १२५ 


निम्त प्रकार आ्य आदि सम्पूर्ण धर्म औदारिकके भेदोमें पाये जाते हैं, वैसी कोई भी विशेषता 
वैक्रियादि किसी भी अन्य शरीरमें नहीं पाई जाती | औदारिकशरीरमें मांस अस्थि ज्ञायु आदि 
भी पाये जाते है, जोकि अम्यत्र कहीं भी नहीं रहते। ओऔदारिकिशरीर हाथोंसे पकड़कर 
स्थानान्तरकी हे जाया जा सकता है, या अन्यत्न जानेसे वहीं रोका जा सकता हे, इन्द्रियोंके 
द्वारा भी वह अहण करनेमें आता है।फरशा आदिके द्वारा उसका छेदन और करोंत 
आदिके द्वारा भेदन तथा अभि आबदिंके द्वारा दहन हो सकता है। इसी प्रकार वायु वेगका 
निमित्त पाकर वह उड़ सकता है। इत्यादि अनेक प्रकारंक उदारण-विदारण अन्य 
शरीरोंमें नहीं पाये जाते, इसलियि भी इसकों औदारिक कहते हैं । क्योंकि वेक्रिय 
आदि शरीरोंमें मांत अस्थि तथा आरह्म आदि विशेष नहीं पाये जाते । अथवा यह शरीर स्थृल 
होता है । क्योंकि उदार यह नाम स्थूलका भी है। स्थल उद्गत पुष्ट बुहत्‌ और महत्‌ ये शब्द 
उदारके ही पर्यीयवाचक हैं। जो उदार है, उसीको औदारिक कहते हैं। फल्तः-इसमें प्रदेश 
अल्प होते है, इसका प्रमाण अधिक माना है, शुक्र शोणित आदि वस्तुओंके द्वारा इसकी रचना 
हुआ करती है, तथा इसमें प्रति क्षण वृद्धिका होना पाया जाता है, और इसका उत्कृष्ट अवस्थित 
प्रमाण एक हमार योजनसे भी अधिक है; इत्यादि कारणेंति ही इसकी ओऔदारिक कहते है । 
ये सत्र धर्म अन्य वैक्रिय आदि शरीरोंमें नहीं पाये नाते । क्योंकि औदारिकिके अनन्तर वैकिय 
आदि सभी शरीर उत्तरोत्तर सूक्ष्म हैं यह वात पहले बताई जा चुकी है। 

औदारिकके अनन्तर वैक्रियशरीरका स्वरूप बताते हैं |--विक्रैया विकार विकृृति 
और विकरण ये शब्द एक ही अथैके बोधघक-पयोयवाचक है । विशिष्ट क्रियाको विक्रिया, 
प्रकृत स्वरूपसे अन्य स्वरूप होनेको विकार, विचित्र कृतिको विक्ृति और विविध रूप 
अथवा चेष्टाओंक्रे करनेकी विकरण कहते है । इस प्रकार यद्यपि ये शब्द मित्र मिन्न अर्थके 
बोधक है, फिर भी पर्यायवाचक इस लिये हैं, कि इन सभी शब्दोंका अर्थ वोकियशरीरमें घटित 
हेता है। इसी बातकी दिखानेके लिये भाष्यकार आंगे रफुट व्यास्या करते है।--यह 
शरीर इसलिये वेक्रिय है, ।क्ति इसमें विविध क्रियाएं पाई जाती है, यह एक होकर अनेकरूप 
हो जाता है, और अनेक होकर पुनः एकरूप हो जाता है, अणुरूप होकर महान्‌ बन जाता 
है, और महान्‌ बनकर पुनः अणुरूप बन जाता है, एक आक्वतिकों धारण करके अनेक आझ- 
दियोकी धारण करनेवाढ्व वन जाता है, और अनेकाकृति बनकर एक आक्ृतिके धारण करने- 
वाह्मय भी बन जाता है, इसी प्रकार दृश्य अहृह्य वन जाता है, और अदृश्यसे दृश्य बन 
जाता है, भूमिचरसे खेर वन जाता है, और खेचरसे भूमिचर बन नाता है, प्रतिधातिसि 


१--च शब्द अथवा अर्थमें आया है। २--उदारमेव औदारिकम्‌ स्वार्थे उऩुप्रत्ययविधानात्‌ ॥ 
३-भूमिपर चलनेवाले मनुष्य तियंच । ४-आकाशतमें उड़नेवाले पक्षी आदि | 
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अप्रतिषाति हो जाता है और अग्रतिधातिसे प्रतिधाति हो जाता है। ये सभी भाव वैक्रियशरी- 
रमें युगपत्‌ पाये जा सकते हैं, यह उसकी; विशेषता है । यह वात अन्य शरीरोंमें नहीं पाई ना 
सकती । जो विक्रियामें रहें अथवा विकियामे उत्पन्न हो, यह्मा विकियामें सिद्ध किया माय, 
उसको वैकिय कहंते हैं । अथवा विक्रियाको ही वैक्रिय कहते है | ये सत्र वैकिय शब्दके 
निरुक्ति सिद्ध अर्थ हैं। फिर भी ये औदारिक आदिसे विशिष्टता दिखानेवाले रक्षणरूप अर्ग 
समझने चाहिये | क्योंकि शा्रमे वेक्रियशरीरका विशेष स्वरूप दिखानेके लिये इन्हीं भावेका 
अधिक ख़छासा करके बताया गया है । ' 

आहारक-संशयका दूर करना या अर्थविशेषका ग्रहण करना, अथवा ऋद्धिका देखना 
इत्यादि विशिष्ट प्रयोननकों सिद्ध करनेके लिये मिस्तका अरहण किया जाय, और कार्यके परा 
हो नानेपर नो छूट जाय, उस शरीर विशेषको आहारक कहते हैं। आहारकको ही भाहार्य 
भी कहते हैं! | इस शरीरकी स्थिति अन्त्मुहर्तकी ही है । निस प्रकार कोई मनुष्य किसके 
यहाँसे कोई चीज मेगकर लावे, तो वह चीज काम निकलते ही वापिप्त कर दी जाती है। उसी प्रकार 
इस शरीरके विषयमें भी समझना चाहिये। आहारकशरीरके प्रकट होनेके समयतते लेकर अन्तरमुहूतत- 
के भीतर ही कार्य समाप्त हे जाता है, और उसके पूर्ण होते ही वह शरीर वापिस आकर ओदा- 
रिकशरीरमें प्रवेश कर विधटित हो जाता है । जो कार्य इस शरीरका है, वह अन्य किसी 
भी शरीरके द्वारा प्रिद्ध नहीं हो सकता | अतएव यह कार्यविशिषता ही उम्तका रक्षण 
समझना चाहिये । 

तैजस-इसके विषयम पहले मी कहा जा चुका है | उष्णता है छक्षण निप्तका, और 
जो उपभुक्त आहारको पकानेवाल् है, वह प्राणिमात्रमें रहनेवाद्ा तेज श्रस्िद्ध है। इस तेनके 
विकार--अवस्था विशेषकों ही तेनस कहते हैं । अथवा वह तेनोमय है । उस तेजका स्वभाव 
अथवा स्वरूप यही है, कि उससे शापानुमहरूप प्रयोजनकी प्िद्धि हुआ करती है । इसके 
कार्यकोी भी अन्य शरीर नहीं कर सकते | अतएव यह सबसे विलक्षण है। 

कार्मण-ज्ञानावरणादिक अष्टविध कर्मके विकार-अवस्था विशेष-एकलेली भाषके होने- 
को कार्मणशरीर कहते हैं। वह कर्म स्वरूप अथवा कर्ममय ही है। इसके कार्य आदिका 
भी पहले उल्लेख किया जा चुका है | वह काये भी अन्य शरीरके द्वारा नहीं हो सकता । 
इसलिये इसको भी सबसे विशिष्ट समझना चाहिये । 

ऊपर औदारिक आदि शब्दोंको अन्वर्थ बताकर उनका मिन्न मिन्न अर्थ दिखाया, निससे 

- १--विक्रिया एवं वैकियम, अथवा विक्रियाया भवम्‌ वैक्रिेयम्‌ू। २--देखो मगवर्ताीसून्र, तृतीय शतक, 

७ उद्धव, सूत्र १६१, अथवा १४ शतक, < वीं उद्देश, सूत्र ५३१, तथा १८ झतक, ७ वा उद्देश, लूत ६१५३- 
कृत्यल्त्युटोवहुलवचनात्‌ । 


सूत्र ४९। ] समाष्यतत्त्वाथोपिगमसूत्रम । १२७ 


कि पॉचों ही शरीरोंकी विशेषताका बोध होता है। इन उदार विकरण आहरण आदि 
विशिष्ट अर्थेके होनेसे ही उक्त शरीरोका नानात्व प्िद्ध हो नाता है, क्योकि घट पठादिकके समान- 
सभी पदार्थोके सवरूपो्में मिन्नताका रहना ही तो नानात्वका कारण हुआ करता है। स्रूप- 
भेदको ही रक्षणमेद्‌ भी कह सकते है। इस प्रकार यद्यपि रक्षणमेदके द्वारा शरीरोंका नानात्व 
पिद्ध हो चुका है, फिर भी शिष्यकों विशिष्टरूपसे ज्ञान करानेके लिये भाष्यकार ने प्रकारसे 
उन शरीरोंका नानात्व और भी पिद्ध करके बताते है | वे नो प्रकार ये हैं-कारण विषय 
स्वामी प्रयोनन प्रमाण प्रदेशसंस्या अवगाहन स्थिति और अल्पबहुत्व । ऋमसे इन्हीं विशेषेकि 
द्वारा शरीरोंके नानात्वकों प्िद्ध करते है । 


कारण-मिन उपादान कारणरूप पृदुछवर्गणाओंके द्वारा इन शरीरोंकी रचना हुआ 
4] ४ [कप कप हक. / 
करती है, वे उत्तरोत्तर सूश्म सुक्ष्तर है। ओऔदारिकशरीरके कारणरूप पुद्ुछ सबसे अधिक 


स्यूछ है | वैकियशरीरके उससे सृक्ष्म हैं और उनमें विविधकरणशक्ति भी पाई जाती है। 
इसी प्रकार आहारक आहिकि विषय भी समझना नाहिये। यही कारणदत विशेषता है। 


विपय-विपयनाम क्षेत्रका है। अतएव कोनस्ता शरीर कितने क्षेत्रतकक गमन कर सकता 
है, इस प्रकारकी विभिन्न शक्तिके प्रतिपादनकी ही विपयभेद कहते हैं। यथा-औदारिकिशरीरके 
धारण करनेवालेमें जो विधाघर हैं, वे अपने ओदारिकशरीरके द्वारा नन्‍्दीःबर द्वीप पयेन्‍त जा सकते 
है। परन्तु नो जड्गाचारण ऋद्धिके घारण करनेवाले है, वे रुचक पवेत प्यन्‍्त गमन कर सकते है। 
यह तिय्यक्‌ क्षेत्रकी अपेक्षा विषय भेद है । ऊर्ध्च दिशामें औदारिकशरीरके द्वारा पाण्डुकवन- 
पर्यन्‍्त गमन हो सकता है । वैकियशरीर असंख्यात द्वीप समुद्र पर्यन्त ना सकता है, ओर 
आहारकशरीर केवल महाविदहक्षेत्र तक ही गमन किया करता है। तैनस कामणशरीरका क्षेत्र 


हक. कि 


सम्पृण ढोकमात्र है। ये दोनों छोकके भीतर चाहे जहाँ गमन कर सकते है। 
स्वामी-ये शरीर किसके हुआ करते है, इसके निरूपणको ही स्वामिमेद कहते है। 
यया-ओदारिकिशरीर संसतारी प्राणियोमेसे मनृष्य ओर तियचोंके ही हुआ करता है। वैकिय- 
पु बे किक: पे कि # ० श्र 9 
शरीर देव ओर नारकोके ही होता है, परन्तु किप्ती किप्ती मनष्य और तियचके भी हो सकता 
है, निस्तको कि वैकियलब्धि प्राप्त हो जाया करती है। आहारकशरीर चतुदेशपुवेके धारण करने- 
९५ | अल रु [५ ३ 
वाले संयमी मनुष्यके ही हुआ करता है।तैनस और कामण संसारी जीवमात्रके हुआ करते है। 
प्रयोनन--निम्तका जो अत्ताघारण कार्य है, वही उसका प्रयोगनन कहा जाता है। 
जेसे कि ओदारिकशरीरका प्रयोनन घमीघमेंका साधन अथवा केवरज्ञानादिकी प्राप्ति होना है। 





१--अम्बूद्वीपस लेजर खयम्भूरमणतऊ असंस्यात द्वीप ममुद हें । उनमेसे आठवें द्वीपफा नाम नम्दीद्वर है। 
इसकी रचना और विम्तार राजवार्तिक आदि अम्थोमें दुसनी चाहिये । 
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यह कार्य अन्य शरीरके द्वारा नहीं हो सकता । इसी प्रकार वैक्रियशरीरका प्रयोजन स्वद्- 
सुक्ष अथवा एक अनेक आदि रूप घारण करना पृथ्वी जह और आकाशमें गमन 
करना तथा अणिमा महिमा आदि ऋद्धियोंकी प्राप्ति होना इत्यादि विमति-ऐश्वर्यक्रा छाम 
होना ही वेक्रियशरीरका अप्ताधारण काय--प्रयोजन है । इसी प्रकार आहारकशरीरका प्रयो- 
जन है, कि सूक्ष्म व्यवहित और दुरवगाह पदार्थोके विषयमे उत्पन्न हुई शंकाओंका दूर होना । 
अथवा असंयमका परिहण होना आदि । आहारका पाक होना तथा शाप देने और अनुग्रह करनेकी 
शक्तिका प्रकट होना, तैनसशरीरका प्रयोनन है। कार्मणका प्रयोजन मवान्तर को नाना आदि है। 

प्रमाण--ओऔदारिकशरीरका प्रमाण एक हजार योजनसे कुछ अधिक है। वैक्रिय- 
शरीरका प्रमाण एक छक्ष योजन है। आहारकशरीरका प्रमाण रेत्नि-वद्धमुष्टि प्रमाण है। 
तेजस ओर कामंणशरीरका प्रमाण छोकमात्र हें। 

प्रदेशसंस्या--इसके विषयम पहले कहा जा चुका है, कि तैनसशरीरके पहलेके शरी- 
रोके प्रदेश असंख्यातगुणे है, और अन्तिम दो शरीरोंके प्रदेश अनन्तगण| अथीत्‌ औदारिकते 
वैक्रियके और वैक्रियसे आहारकंके प्रदेश तो असंख्यातगुणे हैं, परन्तु आहारकसे तैजसके 
और तैनसंप्ते कार्मणके प्रदेश अनन्तगणे हैं | 

अवगाहना-इस अपेक्षास्ते पॉचों शरीरोंमं जो विशेषता है, वह पृर्वोक्त प्रमाणसे ही 
समझ लेनी चाहिये। मैसे कि औदारिककी अवगाहना एक हजार योननस्ते कुछ अधिक, इत्यादि । 

स्थिति-समय प्रमाणकी ही स्थिति कहते हैं | औदारिककी जघन्य स्थिति अन्तमुहूते 
और उत्कृष्ट तीन पल्यकी है । वैकियशरीरकी जघन्य स्थिति अन्तमुंहूत और उत्हृष्ट 
तेतीस सागर प्रमाण है। आहारकशरीरकी नघन्य और उत्कृष्ट दोनों ही प्रकारकी स्थिति 
अन्त्मुहूर्त मात्र ही है। तेजस कार्मणकी स्थिति अभव्योंकी अपेक्षा अनाद्यनन्त और भत्यंकी 
अपेक्षा अनादिसान्त है । 

अल्प बहुत्व-हीनाधिकताकों अल्प बहुत्व कहते है । पॉच शरीरोंमेंस किप 
“शरीरके धारण करनेवाले कम हैं, और किस शरीरके धारण करनेवाले अधिक हैं, 
इसके माननेको ही अल्प वहुत्व कहते हैं । सबसे कम संख्या आहारकशरीखालेंकी है। 
यह शरीर कमी होता है, कभी नहीं भी होता । क्योंकि इसका एक समयसे लेकर छह महीना 
तकका अन्तरकाल माना गया हैं । आहारकसे वैक्रियशरीरवालोंका प्रमाण असंख्यातगुणा 

4-यह प्रमाण विक्रियाकी अपेक्षासे है, छल गरीरकी अपेक्षासे नहीं । २०एक हाथसे कुछ कम, इसकी 


अरत्त भी कहते हैं। ३-अध्याय २ सूत्र ३५-४० । ४--यहाँपर भी आयुकी अपेक्षा न लेकर विकियाकी 
क्षपेक्षा समझना चाहिये । ५---यह संतानकरमके अनुरोधसे और भव्यताकी अपेक्षासे है। अन्यथा अनन्त भव्य 


भी ऐसे हैं, जो क्नि अनन्तकालमें भी मुक्त न होंगे । 


सूत्र ९२०। ] समाष्यतत्तार्थाधिगमसुत्रम । १२६ 


है । वैक्रियसे औदारिकवाल्ेंका प्रमाण असेख्यातगुगा है। ओदारिकप्ते तेनस कामणका प्रमाण 
अनन्तगुणा है। 
भाष्यम--अन्नाह--आछु चतसृषु संसारगतिषु को लिज्ञनियम इति। अन्नीच्यते।-जीच- 

स्योदयिकेए सावेषु व्याख्यायसानेपूक्तर, चरिविधमेव लिदब्न॑ ख्रीलिई पंछिन्नं नपुंलकालिज्ञ- 
मिति | तथा चारित्रमोहे नोकपायवेदनीये ज्रिविध णव बेदी चक्ष्यते, ख्रीचेदः पुंबेदः नपुं- 
सकवेद इति । तस्मात्रिविधमेव लिज्ञामिति । तत्न-- 

अथे--प्रश्न-संस्तारी जीवेंके शरीरोंका क्षण और नानात्व बताया, परन्तु सप्तारम चार 
प्रकार जो गति बतह ह-नारक तियेक्‌ मानुष और देव, उनमें लिक्कका नियम कैसा है, सो 
अभीतक माद्म नहीं हुआ, कि किप्त किप्त गतिम कौन कौनसा लिंग पाया जाता है । अतएव अब 
इसी विपयकों कहिये, कि इन गतियोंगें लिंगका नियम किप्त प्रकारका है ? उत्तर-नीवके औद- 
यिकमावोंका व्याख्यान करते हुए यह बात पहले ही कही जा चुकी है, कि लिज्ञ तीन ही 
प्रकारका है-स्लीलिड़् पुंलिड्न नपुंसकालिड्ज | इसी प्रकार चारित्रमोहनीयके भेद नोकपायवेद्नीयके 
उदयसे तीन ही प्रकारका वेद हुआ करता है, ख्ीवेद पुंवेद नपुंसकवेंद्‌ ऐसा भी आगे चलकर 
कहेंगे | अतएव यह सिद्ध है, कि लिंग तीन ही प्रकारके है। 

भावाथ--पहले भी लिज्ञके तीन भेद्‌ बता चुके है, और आगे भी बतावेगे, कि मेह- 


नीयके दो भेद है-द्शनमोह और चारित्रमोह | चारित्रमोहके दो भेद है-कपायवेदनीय और 
नोकपफायवेदनीय । नोकपायवेदनीय हास्यादिकके भेदसे नो प्रकारका है। इन्हीं नो भेदोंमं तीन 
वेदोंका वणेन भी किया जायगा। जिसके उद्यसे पुरुषके साथ रमण करनेकी इच्छा हो, उसको 
खीवेद कहते है। मिसके उदयसे ख्लीके साथ संभोग करनेकी अमिलापा हो, उसको पुरुषवेद्‌ 
कहते हैं। निम्तके उदयसे दोनों ही प्रकारकी अमिव्मपाएं हों, उसको नपुंसकवेद कहते है । 
इस प्रकार तीन वेदोंका स्वरूप प्रसिद्ध है। अतएव गतिमेदके अनुप्तार इन छिंगोंकी इयत्ताका 
निर्णय बताना आवश्यक है। इसील्यि प्रश्नकत्तोने मी यह न पूछ करके कि हिंग किसको 
कहते है, यही पूछा है, कि किस किप्त गतिम कोन कोनसा लिझ्न पाया नाता है ? तदनुस्तार ही 
उत्तर देंनेके ढिये आचार्य भी सूत्र करते है, और बताते है कि इन तीन प्रकारके लिश्लमिंसे- 
सूत्र--नारकसम्मूछिनों नपुंसकानि ॥ ५० ॥ 
भाष्यस--नारकाश्च सर्वे सम्मू्छिनश्च नपुंसकान्येव भवन्ति-न स्रियो न पुमान्स' । 
तेपां हि चारित्रमोहनीयनीकपायवेद्वीयाश्रयेष्‌ जरिए चेंदेए नएुंसकवेदनीयमेबैकमझुभग- 
33240» ५30 व किक पक कप झ़त । 
अथ---नरकगतिवाले सम्पर्ण जीव और सभी सम्मूछन जन्म-घारण करनेवाले 
नपुंस्क ही हुआ करते है। वे न तो खी ही होते है, और न पुरुष ही होते हैं! । उनके 
१--न॑ छ्ली न पुमान्‌ इति नपुंसकतत । 7  ॑ि॑ंक आल लओं 
१७ 


१३६० रायचन्द्रजेनशाखमाठायाम्‌ [ द्वितीयोड्ध्याय; 


चरित्रमाहनीयके भेद नोकपायवेदनीय सम्बन्धी तीन वेदोमेंसे एक नपुंसकवेदनीयकर्मका 
ही उदय हुआ करता है, जो कि अपने उदयमें अशुम गति नाम अशुभ गोत्र अशुभ आयक्े 
उदयकी भी अपेक्षा रखता है, और निसका कि पूर्वनन्म्म ही निकाचितवन्ध हो जाता है। 

भावाथे--नो अहण करते ही आत्माके साथ इस तरह मिल जाता है, जैसे कि दूध 
पानी आपसमें एक होनाते है, ऐसे अध्यवसाय विशेषके द्वारा अविभागिरुपसे आत्मप्रदेशोंके 
साथ सम्बद्ध क्मविशेषकी ही निकोचितबन्ध कहते हैं | नरकगाति और सम्मुछुन-जन्‍्म धारण 
करनेवाले जीवोंके पृवेनन्ममें ही नपुंसकवेदका निकाचितबन्ध होनाता है। इसका उदय 
अश्ञम गति आदि कमेके उदयके विना नहीं हुआ करता । नारक और सम्मुछित जीवेंके यह 
निमित्त भी है, अतएवं उनके नपुंसकवेदका ही उदय हुआ करता है। 

निन जीवेंमें नपुंसकलिज्ञका सर्वथा अभाव पाया जाता है,उनको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं-- 


सूत्र--न देवाः ॥ ५१ ॥ 
भाष्यम-द्वाश्चठुर्निकाया अपि नपुंसकानि न भवन्ति । स्रियः पुमांसस्थ सवन्ति। 
तेषां हि शुभगातिनामापेक्षे स्त्रीपुंवेदनीये पूर्चेचद्धनिकाचिते उद्यप्राप्ते द्वे एव भवतः नेतरत्‌। 
पारिशेष्यात्व गध्यते जराय्वण्डपोतजाखिविधा भवान्ति-खस्रियः पुमांसो नपुंसकानीति । 
अर्थ--चारों ही निकायके देव नपुंसक नहीं हुआ करते । वे स्रीवेदी या पुरुषवेदी ही 
हुआ करते हैं, क्योंकि उनके शुभ गति नामकर्म शुभ गोत्र शुभ आयु और शुभ वेदनीय- 
कर्मके उद्यकी अपेक्षासे खीवेद और पुंवेदका ही उदय हुआ करता है, निसका कि पूर्वनन्ममें 
ही निकाचितबन्ध होनाता है। देवगतिमें नपुंसकवेदका उदय नहीं होता | क्योंकि उसका 
पूव॑जन्ममें बन्च नहीं हुआ है, और वहाँ उसके उद्यके योग्य सहकारी कारण जो अपेक्षित 
हैं, वे भी नहीं हैं। इस प्रकार जब नरकगति और सम्मूछेनजन्मवाढे तथा देवगतिवाल़े 
जीबोंके लिज्लकका नियम बता दिया गया, तब इनसे नो शेष बचे उन नीवोंके कौन कोना 
लिज्ल होता है, यह बात अथीदापन्न हो जाती है। अर्थोत्‌ जरायुन अंडन और पोतन 
इन शेष जीवेंके ख्रीलिज्ञ पुलिद्न नपुंसकलिज्ञ ये तीनों ही प्रकारकके वेद पाये जाते हैं, यह 
पारिशीष्यसे ही समझमें आ जाता है। अतएव इनके लिक्लका नियम बतानेके डिये सूत्र 
करनेकी आवश्यकता नहीं है। 
भाष्यम--अचाह--चतुर्गतावपि संसारे कि व्यवस्थिता स्थितिराथुषः उताकालसृत्व- 
र्प्यस्तीति | अन्नोच्यते-द्विविधान्यायूंषि अपवर्तेनीयानि अनपवर्तनीयानि च | अनपव्तेनी- 
थानि पुनह्निविधानि सोपक्रमाणि निरुपक्रमाणि च । अप॑वर्तनीयानि ठ नियत सोप- 
क्रमाणीति । तत्र--- 
१ * १--जिसका फल अवश्य सोगना पड़े, उसको निकाचित कहृत हैं। अथवा जिसकी उंदीरणा संक्रमण उत्कषंण 
और अपकर्षण ये चारों दी अवस्थाएं नद्दो सकें, उसको निकाचितबंध कहते हैं। देखों गोम्मटसार कमेकाण्ड भांधो४४ 





सूत्र ९१११] समाप्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रम । १३१ 


अथे--प्रश्न-चतुगतिरूप संसारम आयुके विषयमे क्‍या नियम है? चारों ही गतिमे 
उसकी स्थिति व्यवस्थित है, अथवा अकालुम्त्यु भी हुआ करती है ! अथीत्‌ पूर्वनन्ममें आयु- 
कर्मकी नितनी स्थिति बॉधी थी, उसका उद्यकालू आनेपर उस स्थितिका पूणेरूपमें उदय हो 
जानेपर ही जीवका मरण द्वोता है, अथवा उस्त स्थितिके पूरे न होनेपर भी होता है ! उत्तर- 
आयुकर्म दो प्रकारके हुआ करते है-एक अपवतेनीय द्तरे अनपवर्तनीय । अनपवर्तनीयके भी 
दो भेद हैं-एक सोपकम दूसरा निरुपक्रम | अपवतेनीय आयुकम नियमसे सोपक्रम ही हुआ 
करते हैं । 

भावाथ--इस प्रश्नके करनेका कारण यह है, कि इस विषयमें छोकमें दोनें ही प्रकारके 
प्रवाद सुननेमें आते है, कोई कहता है, कि आयुकमैकी जितनी स्थिति पूरवजन्ममें बाधी है, उतनी 
पूणे भोग चुकनेपर ही मरण हुआ करता है, और कोई कहता है, कि अब्य शत्रके घात आदिके 
द्वारा स्थिति पृण होनेसे पहले भी मरण हो जाता है। अतएव संशयमें पडकर शिष्यने यह 
प्रश्न किया है, कि इस विषयमें केप्ता नियम समझना चाहिये? इसके उत्तरमें अकाल्मृत्युका 
होना भी संभव है, यह बतानेके लिये भाष्यकार कहते है, कि चतुगतिरूप संसारमें आयुकर्म 
दोनों ही प्रकारके पाये जांते है-एक अपवतनीय दूसरे अनपवर्तनीय । जिसकी स्थिति पूर्ण 
हेनेके पहले ही समाप्ति हे जाती है, उसको अपवतेनीय कहते है, और निसकी स्थिति पूर्ण 
हेनिपर ही समाप्ति हो, उसकी अनपवर्तनीय कहते हैं | अपवर्तेनीय आयुका उदय होनेपर अकाल- 
मरण भी हो सकता है। 

निन अध्ययसानादिक कारण विशेषेकि द्वारा आयुकमंकी अतिदीधे काहकी भी स्थिति 
घटकर अल्पकालकी हे। सकती है, उन कारणकलापोंकी ही उपक्रम कहते है। ऐसे कारण- 
कह्मप जिप्त आयुके साथ लगे हुए हों, उसको सोपक्रम और जिसके साथ वे न पाये जॉय 
डसको निरुपक्रम कहते है। यहॉपर यह शंका हो सकती है, कि अनपवतेनीय और 
सेपक्रम ये दोनों ही बातें परस्पर विरुद्ध हैं| क्योंकि जो आयु अनपवत्ये हैं, वही सोपक्रम 
कैसे हे! सकती है? परन्तु यह शौका ठीक नहीं है। क्योंकि उस आयुके साथ वैसे 
कारणकछाप तो छो रहते है, परन्तु फिर भी उसका अपवर्तन नहीं हुआ करता। क्योंकि चरम 
देह तथा उत्तम पुरुषोंकी आयुका वन्धन इतना गाढ हुआ करता है, कि वे कारण मिलकर भी 
उसको शियिक नहीं बना सकते | 

यहॉपर किप्तीको यह भी शंका हो सकती है, कि निम्न अकार कारणविशेषके हारा 
आयुकी दीधैस्थिति अल्प बनाई जा सकती या हो सकती है, उसी प्रकार किसी कारणविशेषके 
द्वारा उसकी अछ्प स्थिति दीघ भी की जा सकती है। परन्तु यह बात नहीं है। जिप्त प्रकार 
किसी वस्नकीं घड़ी करके छोग बनाया जा सकता है; परन्तु उसके प्रमाणत्ते बड़ा किसी भी तरह 
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हैं बनाया जा सकता; अथवा निम्त प्रकार किस्ती आम्र आदिके पकनेकी स्थिति पाछ आदिम 
देनेसते घट सकती है, परन्तु उसकी नियत स्थिति किप्ती भी कारणसे वढ़ नहीं सकती | उसी 
प्रकार प्रकृतमें भी समझना चाहिये | अतएवं जो यह समझते है, कि योग आदिके निमित्तसे 
अथवा किसी रत्तायनके सेवन करनेसे आयु बढ़ भी जाती है, यह वात मिथ्या है | क्योंकि 
भुज्यमान आयुका वंध पूवेनन्मम ही होता है, उसी समय उसकी त्पितिका भी बंध हो नाता 
है। अतएव उद्यकाछ आनिपर उसमें वृद्धिकी संभावना कैसे हो सकती है; हा, यह हो सकता 
है, कि बंधे हुए कम निमित्त पाकर आत्मासे जल्‍दी सम्बन्ध छोड़ दें। इसलिये यह निरिचत है, 
कि चाहे अग्ृतका ही सेवन क्यों न किया जाय, परन्तु भुज्यमान आयुकी स्थिति बढ नहीं 
सकती । इसी ढिये इस ग्रकारके प्रवादोंकी भी सर्वथा मिथ्या समझना चाहिये; कि अमुक 
व्यक्ति अनन्तकालके लिये सशरीर अमर हो गया है । 
इस प्रकार अनपवर्तनीय आयुके सोपक्रम और निरुपक्रम ये दो भेद समझने चाहिये । 
किंतु अपवर्तनीय आयु नियमसे सोपक्रम ही हुआ करती है। इस उपयुक्त सम्पू्ण कथनका 
सारांश केवल इतना कह देनेंसे ही समझमें आसकता है, |क्रि अमुक अमुक जीवोंकी आयु 
अनपवर्त्य हुआ करती है। क्योंकि शेष जीवोंके दूसरा भेद-अपवर्त्य॑ पारिशेष्यसे ही समझमें 
आसकता है। अतएव आचाये इसी बातकी सूत्रद्मारा बताते हैं।--- 


सूः री २2 3 पेय र्‌र युषो 6 
त्र-ओपपातिकचरमदेहोत्तमपुरुषासंस्येयवषोयुषी उनपव त्यायुषः ५१२ 

भाष्यम--ओऔपपातिकाथअरमदिहा उत्तमपुरुषाः असंख्येयवषा्ुष इत्येतेडनपवत्त्योयुषो 
भवान्ति । तत्नीपपातिका नारकदेवाश्रेत्युक्तर । चरमदेंहा मनुष्या एवं भवसन्ति नान्‍ये। 
चरमदेहा अन्त्यद्हा इत्यर्थ! । ये तेनिव शरीरेण सिध्यन्ति । उत्तमपुरुषास्तीेकरचक्रवत्येर्ध- 
चकवर्तिवः । असंख्येयवर्षायुषों मनुष्याः तियेग्योनिजाश सवन्ति । संदेवकुरूत्तरकुरुपु 
सान्तर द्वीपकास्वकर्मभ्रामिषु कर्ममूमिषु च सुषमसुषमायां सुषमायां सुषमइुःषमायामित्य- 
संख्येयवर्षोर्षों सज्लुष्या भवान्ति | अन्रेव बाह्मेषु ध्ीपेषु समुद्रेषु तियेग्योनिजा असंख्येय- 
चर्षोचुषों भवान्ति । औपपातिकाश्थासंख्येयवर्षाथुषशच निरुपक्रमाः । चरमद्ेंहाः सोपक्रमाः 
निरुपक्रमाइचोते । एस्य औपपातिकचरमदेहासंख्येयवर्षायुम्यं: शेषाः मद॒ध्यास्तियंग्यो- 
निजाः सोपक्रमा निरुपकमाश्रापवर्च्यायुषो5नपवर्त्यायुषश्च सवान्ति | तत्रयेउपवत्यायुषस्तेषां 
विषशस््रकण्टकार्न्युदकाह्मशिताजीर्णाशनिप्रपातोह्वल्धनश्वापदवञ्ञनिर्धातादिभिः क्षुत्पिपासा- 
शीतोष्णादिभिश्र हन्द्रोपक्रमेरायुरपवत्त्येते । अपचत्तैन शीममन्तसेह॒तात्कमेफलोपभोगः । 
डपक्रमोडपवर्तेननिमित्तम्‌ । 


अर्थ---उपपातजन्मवाक्े तथा चरमशरीरके धारक और उत्तम पुरुष एवं अस्तख्यात 
वर्षकी निनकी आयु हुआ करती है, इतने नीवोंकी आयु अनपवर्त्य समझनी चाहिये। नारक 
और देव उपपातजन्मवांढे है, यह बात पहले बताई जा चुकी है । चरमशरीरके धारक 
न मा पक 


१--जैसा कि किसी किसी धर्मंवालोंने कृप परशुराम बालि व्यास ओर अख़त्थामा आदिको अमर साना है 


सूत्र ९९।] समाष्यतत्त्वाथीघिगमसूतरम । १६३ 


मनुष्य ही हुआ करते है, और कोई मी नहीं होते | जो उत्ती शरीरसे सिद्धि प्राप्त किया करते 
है-जिनकी और कोई भी शरीर-धारण करना बाकी नहीं रहा है, उस अन्तिम शरीरके घारण 
करनेवार्की चरमंदेह कहते है| तीयकर चक्रवर्ती और अधेचक्री इनको उत्तम पुरुष माना 
है । असंख्यात वर्षकी आयुके धारक मनुष्य और तियश्च दोनों ही हुआ करते है । 
परन्त इनमें से असं॑ख्यात वर्षकी आयुवाले मनुष्य देवेकुरु उत्तकुरु और अन्तरद्वीपोंकी 
अकमममियोमें तथा कमममियोंमे भी आदिके तीन काछोमे-सुष्मसुपमा सुषमा 
और सुषमदुषमामें ही हुआ करते है। तथा हेमवत हरिवष रमयक ओर हैरण्यवत 
इन क्षेत्रोमं भी असंख्यातवर्षफी आयुवाले मनुष्य हुआ करते है। क्योंकि ये भी 
अकर्मममि ही है। तथा असंख्यातवर्षकी आयुके धारक तियेच इन क्षेत्रोंमिं भी हुआ करते है 
और इनके वाहर-मैंनप्यक्षेत्रके बाहर नितने द्वीप समुद्र हैं, उनमें भी हुआ करते है। इनमेंसे 
औपपातिक और असंख्यातवर्षकी आयवाल़े जीवोकी आयु निरुपक्रम ही हुआ करती है। निन 
वेदनारूप कारणकहापोंसे आयुका भेंदन हो जाता है, उनसे इन जीवॉकी आयु रहित हुआ 
करती है । चरमदेहके धारक जीवोंकी आयु सोपक्रम और निरुपक्रम दोनों ही तरहकी होती 
है। इनके सिवाय अथीत औपपातिक और अप्त॑ंख्यात वषेकी आयुवाले मनुष्य तिथेच 
तथा चरमशरीरियोंको छोड़कर वाकी जितने जाव हैं, उनकी आयु अपवत्ये भी 
हुआ करती है, और अनपवत्ये भी हुआ करती है । तथा वे सोपक्रम और 
निरुपक्रम दोनों ही तरहकी हुआ करती है। निनकी अपवर्त्य आयु हुआ करती है। उनकी 
आयुका विप श्र कंटक आपने जल सर्प मोजन अजीण वज्पात वंधनविशेष-गल्ेम फांसी छुगा 
ढेना आदि पिंहादिक हिंसक जीव वज्नवात आदि कारणोंसे तथा क्षुधा पिपास्ता शीत उष्ण 
आयुका तीत्र उपद्रव आजाने आदि कारणेंसि भी अपवर्तन हो जाता है। अधिक स्थितिवाली 
आदिका शीघ्र ही अन्तमुहूर्तके पहले ही फल्लेपभोग हो जाना इसको अपवर्तन कहते है। और 
जो इस्त अपवत्तनक्रे निमित्त है, उनको उपक्रम कहते 


इस प्रकार आयुके अपवर्तनका स्वरूप बताथा।इस विषयमें कोई कोई अपव्तनका वास्त- 
विक अर्थ न समझकर तीन दोष उपस्थित किया करते है--कृतनाश अकृृतागम और निष्फ- 





१---सुमेर ओर निषधके दक्षिणोत्तर तथा सोमनस विद्यत्मभऊँ मध्यका क्षेत्र देवकुर कहाता है! सुमेर और 
नीलके उत्तर दक्षिण तथा गंधमादन और माल्यवानके मध्य भागका क्षेत्र उत्तकुरु कहाता हे। २--हिमवान, पव॑ेत्तके 
पूर्व पश्चिम ओर विदिशाओंमं तथा समुद्रके भीतर अन्तरद्वीप हैं । जिनमें कि अनेक आक्ृतियोंके धारक भनुष्य हुआ 
करते हैँ । इन क्षेत्रोंकी लम्बाई चौड़ाई आदिका प्रमाण दीऊासे जानना चाहिये। ३-४--छन क्षेत्रोंका विशेष 
खुलासा जम्बूद्वीपणज्ञात्ति त्रिलोफप्रशप्ति या त्रिलोकसार आदि अथोंसे जानना चाहिये । संक्षिप्त वणैन भागे तीसरे 
अध्यायम करेंगे । ५-यहाँपर आयुकमेक्के ही विपयमें अपवर्तेनफा उल्लेख किया है। परन्तु आयुके समान अन्य 
कर्मोंका भी अपवतेन हुआ करता है, ऐसा टीकाकतोका अभिग्राय है । 


१३४ रायचन्द्रजेनशास्रमालायाम्‌ [ ह्वितीयो5ध्याय; 


लता । अतएव उनकी तरफसे शंका उठाकर इनका निराकरण करनेके लिये भाष्यकार 
कहते हैं-- 
भाष्यस--अन्चाह-यथपवतेंते कमे तस्मात्कृतनादः प्रसज्यते यस्मात्न वेयते। अथा- 
स्त्यायुष्क॑ कम स्रियते च, तस्मादक्ृताभ्यागमः प्रसज्यते। येन सत्यायुष्के प्रियते च 
ततश्ायुष्कस्य॒कमेण आफल्य असज्यते । अनिष्ठ चैतत्‌ । एकभर्वास्थिति चायुष्क॑ 
कम न जात्यन्तराहुवन्धि तस्माज्नापवर्तनमायुषो5स्तीवि । अन्नोच्यते-कृतनाशाकृताभ्याग- 
माफल्यानि कर्मणो न वियन्ते । नाप्याइष्कस्य जात्यन्तराजुबन्धः । किंठ यथोक्तेरुपकमैर- 
सिहतस्य सर्वेसन्दोहेनोदयप्राप्तमायुष्के कर्म शीघ् पच्यते तदपवर्तनमित्युच्यते । संहतझुष्क- 
तृणराशिद्हनवत्‌ । यथाहें-संहतस्य शुष्कस्यापि तुणराशिरवयवशः क्रमेण दह्यमानस्य 
चिरेण दाही सवति तस्यैव शिथिलप्रकीर्णापचितस्य सर्वतों युगपद्दीपितस्य पवनोपकरमा- 
भिहतस्याशु दाही भवति तद्गत्‌। यथावा संख्यानाचार्यः करणलाघवार्थ गुणकारभागहारा- 
भ्यां राशि छेदादेवापवर्तयातिे न च संस्येयस्याथथंस्थाभावी भवाति तद्दहपक्रमामिहतो 
मरणससुद्धातइखात्तेः कमेप्रत्ययसनाभोगयोगपूर्वेक करणविशेपमुत्पाद्य फलीपभोगलाघवार्थ 
कमोपवर्तयति न चास्य फलाभाव इति। किंचान्यत-यथा वा धौतपटो जलादे एव संहतश्चि- 
रेण शोषमसुपयाति ए एवं च वितानितः सरयरधश्मिवाय्वभिहतः क्षिप्रं शोषसुपयाति न च संहते 
तस्मिन्पभूतलेहापगमो नांपे वितानिते$क्ृत्स्नशोषः तद्द॒द्यथोक्तानिमित्तापचर्तः कर्मणः क्षिप्र॑ 
फलोपभोगो भवाति । नच कृतप्रणाशाकृताभ्यागमाफल्यानि ॥ 
दाति तत्त्वार्थंघिगमे5हत्पवचनसब्झहे छ्वितीयो5८्यायः समाप्तः ॥ 
अर्थ--प्रश्न-इस प्रकारसे यदि कर्मका अपवर्तन भी हो जाता है, तो कतनाशका 
प्रसज्ष आवेगा । क्योंकि उस कर्मका फल भोग करनेमें नहीं आ सका, और यदि अपवर्तनप्त 
यह मततब लिया जाय, कि आयुकर्म सत्तामें तो रहता है, परन्तु फिर भी जीवका मरण हो 
जाता है, तो अक्वताम्यागमका असज्ञ आता है। क्योंकि आयुके रहते हुए ही और अन्तराहमं 
ही मरण हो जाता है, और इसी लिये आयुकर्मकी निष्फल्ताका भी असज्ञ आता है। क्योंकि 
जब आयुकर्मके रहते हुए भी मरण होजाता है, तो फिर उससे क्या भ्रयोनन। किंतु मैन 
पिद्धान्तके अनुप्तार ये तीनों ही बातें अनिष्ट है । मिश्र कमेका बन्‍्ध हुआ है, वह विना फछ 
दिये ही नष्ट हो जाय, या निम्तका बन्ध नहीं किया है, उप्तका उदय हे यद्ठा कमे निःप्रयो- 
जनीभूत वस्तु ही ठहर जाय, यह बात जैनसिद्धान्त स्वीकार नहीं करता । इसके प्तिवाय एक 
बात और भी है, वह यह कि आयुकर्म एकमवस्थिति है, उसके फलका उपभोग एक ही भव 
हुआ करता है, न कि अनेक भव, और आप कहते हैं, कि आयुके रहते हर भी मरण 
होनाता है, इससे यह बात सिद्ध होती है, कि आयुकर्म जात्यन्तरानुबन्धि है-पयोयान्तर्में 
भी उसके फलका भोग हो सकता है। किन्तु यह भी अपसिड्भान्त है। इसप्रकार आयुका 


मृत्र १९। ] समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रम । १३९५ 


अपवर्तन माननेमेँ चार दोष उपस्थित होते है, अतएव यही कहना चाहिये कि उसका अपवत्तन 
नहीं होता। फिर आप किस तरह कहते है, कि आयुका अपवतन होता है * 


उत्तर--कृतनाश अकृतागम और निष्फकता ये तीन दोष जो कर्मके विषयमे दिये 
है, वे ठीक नहीं है। इसी प्रकार चौथा दोष जो यह दिया है, कि आयुकर्म जात्यन्तरानुबन्धि- 
ठहरेगा, सो भी उचित नहीं है। जैनसिद्धान्तमें अपवर्तनका जो स्वरूप माना है, उसके न 
समझनेके कारण ही ये दोष, प्रतीत होते है। पर्वोक्त उपक्रमों-विष शख्रादिक कारणविशेषोंत्ति 
अमिहत-ताडित-उपद्गुत होकर आयुकम सवोत्मना उदयको प्राप्त होकर शीघ्र ही पक जाता- 
अपने फलका अनुमव करा देता है, इसीको अपवर्तेन कहते है। जिस प्रकार शुष्क भी 
तृणराशि-ईनधन यदि संहत हो, आपसमें हृढ सम्बद्ध हो, और करमसे उनका एक एक अवयव 
जलाया जाय, ते चिरकाल्में उसका दाह हो पाता है, परन्तु यदि उसका बन्धन शिथिल हो 
और उस सबकी अछूग अहृग करके एक साथ जलाया जाय, तथा वायुरूपी उपक्रमसे वह 
अभिहत हो, ते फिर उसके जलने देर नहीं लगतती-शीघ्र ही वह जलकर भत्म होजाता 
है। इसी प्रकार प्रकृतमें भी समझना चाहिये । अथवा जिस प्रकार कोई गणित- 
शासत्रका विद्वान्‌ आचार्य सुगमताते और जल्दी हिसाब निकछ आवे, इसके हछिये गुणा- 
कार भागहारके द्वारा राशिका छेद करके अपवर्तेन कर देता है, तो उससे संख्येय 
अर्थका अभाव नहीं हो नाता, इसी प्रकार यहॉपर भी समझना चाहिये । उपकमोसे 
अमिहत हुआ और मरणप्तमुद्धातके दुःखेोंसे पीड़ित हुआ प्राणी कम है, कारण निसका 
ऐसे अपवर्तन नामक करणविशेषकी अनामोग-अत्यन्त अपरिज्ञानरूप-जों अनमवमें न आ 
संके, ऐसे योग-चेश्ाविशेषषवेक उत्पन्न करके शीघ्रतासे फरलोपभोग होजानेके ढिये कर्मका 
अपवतेन किया करता है, इससे उसके फल्का अभाव सिद्ध नहीं होता। अथांतू---मरणके समय 
कुछ पृवे नो समुद्घात होता है; उसको मरणसमुद्घात कहते हैं, उस समय शरीरसे आत्मम्रदेशों 
का जो अपकपे होता है, वह चेतन्य राहित-मच्छित होता है, अतएव वह प्राणी बाह्य चे्टाओँसे 
शून्य और अव्यक्त बोधकी धारण करनेवाल्य हुआ करता है। इस तरहकी ज्ञान रहित अवस्पामें 
ही वह कमेका अपवर्तन किया करता है। अपवतेन भी जान पूछकर नहीं करता, किंतु जिस 
प्रकार उपयुक्त आहारके रसादिक परिणमन निमित्तानुस्तार स्वतः ही हो जाया करते हैं, उसी 
प्रकार अपवर्तेनके विषयमें मी समझना चाहिये । इस अपंवर्तनके होनेसे आयुकर्मके फलका 
अभाव नहीं समझना चाहिये। अनपवर्तित और अपवर्तितमें अन्तर इतना ही है, कि पहलेमे तो पर्ण 
स्थितितक उसका ऋमले परिभोग होता है, अतएव उसका काल अधिक है, किन्तु दूसरेंमे 
संकुचित होकर चारो-तरफसे एक साथ भोगनेंमें आजाता है, इसलिये उसंका काछ थोडा है । 


१६६ शयचन्दनैनशाल्मालयाग्र [ द्वितीयोच्ष्यायं: 


अपवर्तनका अथे अभुक्तकम नहीं है। इसी वातकी और भी दृष्टान्त देकर भाष्यकार स्पष्ट 
करते हैं; 

जिप्त प्रकार किप्ती वल्कको जल्से धोया जाय, और उससे भीगा हुआ ही घरी 
करके रख दिया माय, तो वह चिरकालमें सूख पाता है । परन्तु उसीकों यदि 
फेल दिया जाय, ते सूर्यकी किरणोंसे और वायुसते ताडित होकर शीघ्र ही वह सुख जाता है। 
उप्त घरी किये हुए वस्ल॒में कोई ऐसा नवीन स्नेह-नल जा नहीं गया है, जो कि पहले उसमें 
न हो, इसी तरह न फैलाये हुए वस्लमें पूर्ण शोष नहीं हुआ हो यही बात है । किंतु दोनें ही 
अवस्थाओँम जरूके अवयवोंका प्रमाण बराबर ही है। अन्तर इतना ही है, कि एकका शोष अधिक 
कालमे होता है, और दूघरेका उपकरमवश शीघ्र ही-अहल्पकालमें ही हे। नाता है। इसी प्रकार 
प्रकृतमें भी समझना चाहिये। पर्वोक्त अपवर्तनके निमित्तोंसि कमेका फरणोपभोग शीक्र ही होनाता 
है, यही अपवर्तनका स्वरूप है। इसमें कृतनाश अकृतागम ओर निष्फलताका प्रसद्ष आता है 
यह बात नहीं है । 


इति तत्त्वाथोधिगर्मे5हेत्रवचनसबञहे छ्वितीयो5ध्यायः समाप्तः ॥ 





++ पी. ल्‍् 

तृतीयोष्ध्यायः । 

“3-5. 

भाष्यम-अच्ाह-उत्त॑ भवता नारका इति गति पतीत्य जीवस्योदयिकों भावः। तथा 
जन्मसु नारकदेवानासुपपातः। वक्ष्यति च स्थिती नारकाणां च ह्वितीयादए । आलवेषु 
चहारम्मपारिय्रिहत्वं च नारकस्यथायुपः इति कद के नारका नाम क चेोति। अन्नोच्यते- 

नरकेपु सवा नारकाः | तन्न नरकप्रसिद्ध्थमिद्म्र॒च्यतेः-- 

कप न जप पर 4 
अथे-- प्रश्न-आपने नार॒क शब्दका अनेक वार उलेख किया है। जीवके औदयिक- 
भावेका मिनाते हुए गतिके भेदोंमे नारकगतिका नाम गिनाया है | तथा जन्मोंका वर्णन करते 
हुए कहा है कि ५ नारक और देवोंका उपपातजन्म होता है |” इसी तरह आंगे चलकर 
भी इन शब्देंका उल्लेख किया है । यथा स्थितिका वर्णन करते हुए “ नारकाणां च॒ द्विती- 
यादिपु ” इस सूत्रम॑ और आखवोंकी जताते हुए ' बहारम्भपरिग्रहत्व॑च नारकस्यायुपः ” 
इस सूत्रम | सो अभीतक यह नहीं माठ्म हुआ कि वे नारक कौन है? और कहॉपर 
रहते है। अर्थात्‌ पहे और आगे चलकर नारक शब्दका तो अनेक सूत्रों उल्लेख 
किया, परन्तु किप्ती भी सूत्रम उसकी ऐसी व्याख्या करके नहीं बताई, निससे यह मालूम 
हो सके, ।कि नारक अमुकको कहते है, और न अमीतक यही बताया गया, कि उनका 
निवास्स्थान कहॉपर है। अतएव कृपाकर कहिये कि नारक कोन है, और कहॉपर रहते है ! 
उत्तर-जों नरकोंमें उत्पन्न हों या रहे उनको नारक कहते है। इस प्रकार “नारक कौन 
है 2४ इसका उत्तर नारक शब्दकी निरुक्तिके द्वारा ही समझमें आजाता है । परन्तु वे नरक 
कहां हैं, और कैसे है इत्यादि बातें इससे समझमें नहीं आती, अतएवं उनको समझानेंके लिये 
|| 
ही आगे सुत्र कहते है--- 

१---कोई कोई, इस सूत्रक्ी उत्थानिकाके लिये कहते हैं, कि गत अध्यायेमिं जीवका सामान्य स्वरूप तो कहां 
गया और वह समझमें आया, परन्तु उसके नारक आदि विशेष भेदोंका स्वरूप अम्रीतक नहीं कहा गया। नारक 
गब्दका अथे नरकेएु भवा नारका इस निरुक्तिके अनुसार जिस तरह समझंमें आ सकेता हैँ, उसी श्रकार नरक 
शब्दका अथ भी “नरान्‌ कायन्ति-आहयस्ति इति नरका ” इस निरुक्तिके अनुसार समझमें आ सकता हैं। 


परन्तु यह नि्क्ति केवल ब्युत्पत्तिके लिये ही है, इससे कोई अयेक्रिया-प्रयोजनवत्ता सिद्ध नहीं होती । क्योंकि 
नरक यद्द रूढिसंज्ञा है। अतएव वे नरक कहाँ हैं, कितने हैं, केसे हैं, आदि वतानेके लिये सूत्र कहते हैं । 

इसके सिवाय कोई कोई इसकी उत्थानिका इस प्रकार भी करते हैं, कि आगे चलफर नौ 
अध्यायम सूत्र ३७ के द्वारा संत्थानविचय नामक धमेध्यानका उछ्लेज़ किया गया है । संस्थानविचयका 
विपय लोकके स्वरूपका विचार करना है। यथा--लोकस्याधस्तियंग विचिन्तयेद्ध्यैमपि च थाहुल्यम्‌। सत्र 
जन्ममरणे रुपिन्योपयोगाश्व ॥ ( प्रशमरति इलोक १६० ) । लोक तीन भागोंमें विभक्त हे, और वही जीबोके 
रहनेका अधिकरण है । अतएवं उसझा बणन करनेमें ऊध्वेछोक और मध्यछोंकके पहले अधोलोकका वणन कऋमग्राप्त 
है, इसी लिये अधेषछोकका स्वरूप बतानेके लिये यहाँ सूत्र करते हैं । इसके अनंतर इसी अध्यायमें तियेगूलोक-- 
मध्यलोक और चतुर्य अध्यायमें ऊब्वेकोफ़का वर्णन करेंगे । हि 

श् 


१६८ रायचन्द्रजैनशास्रमालयांग [ तृतीयोअध्याय॑! 


त्र त्न ५ न्‍ २ हर भू बिक 
पुञअ--रतलशकरावालुकापकधृमतमामहातमश्रभाभूमयो घृ- 
3. 
नाम्वुवाताकाशग्रातठाः सप्ताधाउधः पृथुतरा। ॥ १ ॥ 

... भाष्यम्‌--रत्नप्रसा शकेरात्रसा वालुकाप्रसा पहुंप॥१भा घूमप्रसा तमःप्रसा महातमश्रभ्षा 
इत्येता भूमयो घनाम्बुवाताकाशप्रतिष्ठा भवन्त्येकिकशः सप्त अधोष्घः । रत्नप्रभाया अधः 
शकराप्रभा, शकराप्भाया अधो वालुकाप्रभा, इत्येत॑ शेषाः । अस्व॒ुवाताकाशभप्रतिष्ठा इति 
खिद्धे घनग्रहर्ण 'क्रेयते यथा प्रतीयते घनमेवास्वु अधः प्थिव्या: | बातास्तुघनास्तनवश्चेति। 
तदेव॑ खरप्थिवी पहु्रतिष्ठा, पक्के घनोद्थिवलयश्रतिछ्ठो धनोदघिवलयं घनवातवलयप्रतिए 
घनवातवलय तनुवातवलयत्रतिष्ठ ततो महातमोभूतमाकाशम्‌ । सर्व चैतत्वृथिव्यादि तनुवात- 
वलयान्तमाकाशग्रतिष्ठमू । आकार त्वात्मप्रतिष्ठ । उक्तमव्गाहनमाकाशस्येति । तदनेन 
ऋमेण छोकाछुभावसंनिविष्ठा असंख्येययोजनकोटीकोट्यो विस्तृताः सप्तमूमयों रत्नप्रभायाः॥ 

अर्थ---रत्नप्रभा शकराप्रमा वाहुकाप्रमा पंकप्रमा धरमप्रभा तमःप्रभा और महातमःप्रभा 
ये सात अधोलोककी भूमियों हैं, ओर ये सात ही हैं न कि कम ज्यादह, तथा इनका प्रतिष्ठान 
एकके नीचे दूसरीका और दूसरीके नीचे तीसरीका इस कऋमसे है। प्रत्येक प्रथिवी तीन तीन 
वातवलयोंके आधारपर ठहरी हुई है-घनोदृधिवह॒य घनवातवर॒य और तनुवातवरूय | ये वात- 
वलूय आकारंके आधारपर हैं, और आकाश आत्मप्रतिष्ठ हे-अपने ही आधारपर है। क्योंकि 
बह अनंत है, परल्तु प्रत्येक पृथिवीके नीचे अन्तराहमें जो आकाश है वह अनन्त नहीं है, 

०. कोटी कप हि हि ०० प आर, ५ कप 
असंख्यात कोटीकोटी योजन प्रमाण है। रवत्नप्रभाके नीचे और शरकेराप्रभाके ऊपर इसी तरह 
बालुकाप्रमाके ऊपर और शरकेराप्रभाके नीचे अस्स्येय कोेकोदी योजनप्रमाण आकाश है । 
इसी प्रकार सांतों पथिवियोके नीचे समझना चाहिये । ल्ोकके अन्तमं और बातवलयोंके भी 
अनन्तर जो आकाश है वह अनन्त है। 

प्रक्ष--इस सूत्रम घन शब्दंके अहण करनेकी क्‍या आवश्यकता है ! क्योंकि अम्बु 
३ बे जे ० डे, 
बाताकाशप्रतिष्ठाः इतना कहनेसे ही कार्य सिद्ध हे सकता है । उत्तर-ठीक है, पर्तु घन 
| +« | ५३ 
शब्दके अहण करनेका एक खास प्रयोजन है। वह यह कि अम्बु शब्दका अथे जल है, सो केवल 
0 8 ०0 ५ कक ५४०९ च् 
अम्ब शब्द रहनेसे कोई यह समझ सकता है, कि प्रत्येक एथिवीके नीचे जो जल है, वह द्रवरूप 
हा / २ ष्े 
है । किंतु यह बात नहीं है। अतएव प्रत्येक पृथिवीके नीचे जो जल है, वह घनरूप ही 
ला कपल ब्द्क कप अे ्छ 
है, ऐसा समसझानेके ल्यि ही घनशब्दका अहण किया गया है। सूत्रमें वात शब्दका प्रयोग 
किक दोनों (४. [० पु ९, 
जो किया है, उससे घनवात और तनुवात दोनों ही समझने चाहिये। इस प्रकार पहछी 
पथ्वीका खरमाग पंकमागके ऊपर और पंकभाग घनोदधिवयके ऊपर तथा घनोदपिवरय 

छ कर 5 किक 8, 
घनवातवर्यके ऊपर एवं घनवातवछ॒य तनुवातवरुयके ऊपर प्रतिष्ठित है। इसके अनंतर 

हक. 


महातमोभृत आकाश है। ये पूथिवत्ति लेकर तनुवातवह्य॒पर्यत सभी उस आना है। ये पृथिवाँसे लेकर तनुवातवहय पर्यत सभी उस आकाशपर 


१---पृथिवियोंके नीचे वातवलय ओर उनके नीचे आकाश दे । 


सूत्र १।] समाष्यतत्त्वार्थाविगमसूत्रस । १३९ 


ठहरे हुए है, और आकाशका आधार आकाश ही है। आकाशका उपकार-कार्य ही 
यह है, कि वह सम्पूर्ण द्रव्योंकी अवगाहन देता है।यह बात आगे' चढकर द्रव्योके 


[ «०« अल » 3 | 


उपकार प्रकरणमें बताई है । निम्न॒ प्रकार यहा पहली रत्नप्रभा पृथिवीके लिये क्रम और 


| 
[0० पक ०. हमे 


विस्तार बताया है, उसी ऋमंसे सातों ही पृथिवियांका संनिवेश छोकस्थितिके अनुसतार समझ लेना 
0. 4 ५७ यों [के ँ ला ३ ० &क पर 
चाहिये । इन सभी पृथिवियोंका तियेक्‌ विस्तार असंख्यात कोर्णकोटी योजन प्रमाण है। 
कप है. [पु [० आल कप + कप है 

भावाथ--अधोछोकममें र॒त्नप्रमा आदिक सात पृथिवी हैं, पृथिवियोके ये नाम 
प्रभाकी अपेक्षासे अन्वर्थ है। निसमें र॒त्नोंकी प्रभा पाई जाय उसको रत्नप्रमा कहते 
है | पहली पृथिवीमं रत्न वच्र वैड़य लोहित मसारगछ आदि सोलह प्रकारके रत्नोकी 
प्रभा पाई जाँती है | दूसरी पृथ्वीकी प्रा शर्कराकीसी है और तौप्तरी प्रथ्वीकी बालकासी 
है । इसी प्रकार शेष प्र्थिवियोकी समझनी चाहिये । पहली प्रथिवीके तीन काण्डक-भाग है- 
खरभाग पंकमाग और अव्बहुलमा्गें | खरभाग सोलह हजार योजनका पंकभाग चौरासी हजार 
येननका और अव्बहुल्भाग अस्प्ती हजार योजनका है। इस तरह कुछ मिलाकर पहली 
पृथ्वीका प्रमाण एक छा अस्पी हजार योननका होतो है। यह पहली प्रथिवी अथवा उसका 

[च [पु 3 

अब्बहुछभाग जिसपर ठहरा हुआ है, वह घनोंदधिवलय बीस हजार याजनका है, ओर 
घनोदधिवरूय जिप्तपर ठहरा हुआ है, वह घनवातवरूय असंख्यात हजार योजनका है, तथा 
निसपर घनवातवरूय ठहरा हुआ है, वह तनुवातवढ॒य भी असंख्यात हजार योजनका है । 
इसके नीचे अस्ख्यात कोटीकोटी योजनप्रमाण आकाश है। निसप्रकार चन्द्र सूये आदिकि 
विमान निरालम्ब आकाशर्म ठहरे हुए है, उसी प्रकार ये प्रथिवी और वातवरृय भी निराधार 
आकाझार्म ही ठहरे हुए है, उसके ढिये आधारान्तरकी आवश्यकता नहीं है । 

निम्त प्रकार पहली प्रथिवीके लिये निरूपण किया गया है, उसी प्रकार शेष पुथिवियेंकि 
विषयंम भी समझना चाहिये | यह लछोकका संनिवेश अनादि अक्लत्रिम है-इंश्बर आदिका 
किया हुआ नहीं है, और यह लोकस्थिति आगममें आठ प्रकारकी बताई है। यथा-आकाश 

१---अध्याय ५ सूत्र १५८ । २ सातों पृविवियोंके रूढिनाम ऋमसे इस प्रकार हैं-घम्मा वंशा शेला ( मेघा ) 

अजनारिष्ठा (अरिष्ठा) माघव्या (मघवी) माघदी। ३--किंतु यह प्रभा पहले काण्डकर्में ही है शेष दो काण्डक एकाकार 
ही हैं। ४--भाष्यकारने खरभाग और पंफभागक़ा दी उल्लेख किया है, अव्यहुलभागका नहीं। परन्तु घनोंदधि शब्द- 
के अ्हणसे दोनोंका ही ग्रहण होजाता है । जैसा कि टीकाकारने भी कहा है, कि “अन्न चाचार्येणाव्वहुल काण्ड 
नोपात॑ पृथक, घनोदविवलयगहणेनेव लब्घलात, घनोद्विश्व घनोदाधिवलय चेत्येकदेशनिर्देशात्‌ ।?” ५--इसी 
तरद द्वितीयादिक पुथिवियोंका श्रमाण भी ऋ्मसे इस प्रकार समझना चाहिये ---एक लाख बतीस हजार, एक लाख 
अद्गाईंस हजार, एक लाख वीस हजार, एक लाख अठारह हजार, एक लाख सोलह हजार, एक लाख आठ हजार । 
६--“ क॒तिविहा णै मंते ! लोकह्िती पण्णता ? गोयमा | अद्वविह्या लोगहिंड पण्णता, तंजहा आगासपतिह्िए वाए १ 
वातपतिद्िए उद्हीं ९ उद्धिपदृध्धिया पुढवी ३ पुठदी पतिट्विता तसथाचरा पाणा ४ अजीवा जीवपतिठ्िया ५ जीवा 
कम्मपइडिया ६ अजीवा जीवसंगहिता ७ जीवा कम्मसंगहिता ८ ॥ इत्यादि भग० शतक १ उ० ६ सूत्र ५४ ॥ 


१४० शयचन्द्रजैनशास्रमालयाम्‌ [ तृतीयोध्ध्याय: 


प्रतिष्ठि) वात १ वातप्रतिष्ठित उदधि २ उदभिप्रतिष्ठित पृथिवी ३ प्ृथिवी प्रतिष्ठित 
श्रसत्थावर प्राण ४ नीवग्रतिष्ठित अनीव ९ कमप्रतिष्ठित जीव है जीवपंग्रहीत अनीव 
७ कर्मसंग्रहीत जीव ८। 
इन सातों पथिवियोका संनिवेश कोई तिरछा आदि न समझ छे, इसके ढिये अधोध्प: 

शब्द दिया है। तथा सात पुथिवी बतानेका अमिप्राय यह है, कि अधोलेकर्म सात ही पृथिवियों 
हैं, सम्पण छोकमे सात ही हैं, ऐसा अभिप्राय नहीं है। क्योंकि ईंपत्‌ प्राग्भार नामकी आठवीं 
पृथिवी भी माँवी है। इसी अमिप्रायकोी सष्ट करनेके लिये भाष्यकार कहते है-- 

भाष्यम--सप्तयहर्ण नियमार्थ रत्वप्रभाथा मायूबन्ेकशो द्यनियतसंख्या इति | किचा- 
भ्यत-अधः सप्रैवेत्यवधार्यते, ऊर्ध्वल्वेकेवोति वक्ष्यते । अपि च तन्त्रान्तरीया अउंख्येयेद छोक 
धाठ॒ष्वसंख्येयाः एथिवीप्रस्तारा इत्यध्यवसिताः | तत्मतिषिधां्थ च सप्तमहणामीति । 

सर्वाश्वेता अधोषधः पृथुतराः छत्नातिच्छत्रसंस्थिताः। धर्मावंशा शैलाज्ञवारिष्ट | माघ- 
क्यामाधवीति चासां नासधेयानि यथासंख्यमेव भवन्ति । रत्नप्रभा घनमावेनाशीत योजन- 
शतसहस्र शेषा द्वातिशवष्टाविंशातिविंशत्यट्ादशपोडशाष्टाघिकमिति। सर्वे घनोदधयो विंशति- 
थोजनसहस्राणि । घनवाततनुवातास्त्वसंख्येयानि अधोड्घस्तु घनतराविशेषेणेति ॥ 

अर्थ--सूत्रमें सप्त शब्दका नो अहण किया है; वह नियमायक है, निससे रत्नप्रमा 

आदिक ग्रत्येक पूथिवी अनियत संख्यावाली माछृूम न हो, क्योंकि पहली पृथिवीके तीन काण्डक 
हैं, और उनमें भी पहला काण्डक सोलह प्रकारका है, इन सभी भेदोंको एक एक पृथिवी सम- 
झनेंसे पुरिवियोकी कोई नियत संख्या माढूम नहीं हो सकती। इसके सिवाय एक बात यहे 
भी है, कि इस शब्दसे यह अवधारण- नियम किया जाता है, कि अधोलेकर्मे पृथिवियों सात ही है। 
ऊललेकर्म एक ही पृथिवी है, ऐसा आंगे चलकर कहेंगे, और एक वात यह मी है; कि नो निनिनदर 
भगवानके प्रवचनके बाह्य हैं-मिथ्या आगमके माननेवाढ़े हैं, उनका कहना है कि ४ छोक धातु 
असंख्यात है, और उनमें पथिवियोंका प्रस्तार भी असंख्यातप्रमाण है । ” इस मिथ्या आग- 


4. 


मका प्रतिषेध करनेके लिये ही सप्त शब्दका अहण किया है। 
ये सभी एथिवियों नीचे नीचेकी तरफ उत्तरोत्तर अधिकाषिक विस्तृत है।जो रतनप्रभाका 
कप] 2 ले [4] 
विष्कम्म और आयाम है, उसकी अपेक्षा शर्कराप्रभाका विष्कम्म ओर आयाम अधिक है। ही! 


तरह वाहुकाप्रमा आदिके विषयमें समझना चाहिये । इन सातों पूथिवियोंका आकार उत्राति- 
270 0 
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१---यह एथिंदी सम्पूण्ण कव्पविसागेंके ऊपर है, और ढाई द्वीपकी वरावर लम्बी चौड़ी है, इसका आकार 
उत्तान छत्नके समान है । इसका विशेष वर्णन आगे चलकर “ तन्वी मनोज्ञा सुरभि पुण्या परमभासुरा ” इत्यादि 
कारिकाओंके द्वार किया जायगा | ९---- तदागमइचाये-* यथा हि वर्षति देवे प्रततधार नास्ति वोचिका चा 
अन्तरिका वा एवमेव पुवॉया दिशि लोकघातवों नेरन्तर्येण व्यवस्थितास्तथाउन्याखपि दिश्विति ” । ३० विकाम 
और आयामरी अपेक्षा रलप्रभा एक रज्जुप्रमाण, शर्कराप्रभा ढाई रज्जुप्रमाण, वालकाप्रमा चार रज्जुअमाण,कपारमा 
पॉच रज्जुप्रमाणे, घूमप्रभा छह रज्जप्रमाण, तम्रपमसा साढ़े छह रज्जुमाण, और महातम. भ्रभा सात रज्जुप्रमाण है। 


सूत्र १-२। ] समाप्यतत्त्ार्थाधिगमसुत्रम । १४१ 


छत्रके समान है । निप्त प्रकार एकके नाथे दूसरा और दूसरेके ने ततसरा इसी तरह सात 
छन्र ऊपर नीचे-तर ऊपर छगानेसे जो आकार हो, वेसा ही आकार स्ातों प्रथिवियोंका 
समझना चाहिये | तथा इन पथिवियोंके ऋ्रमसे घमों वंशा शेछ्ा अज्जना अआरिष्टा माघव्या 
ओर माघवी ये नाम है । पहली र॒त्नप्रमा पुथिवी एक छाख्र अस्सी हजार योजन मोटी है। 
बाकी ह्वितीयादिक पथिवी क्रमसे एक छाख वत्तीस हजार, एक छाख अद्गाइंस हजार, एक 
छाख वीपत हजार, एक छाख अठारह हमार, एक छाख सोलह हजार, और एक लाख 
आठ हजार योजननकी मोटी है। सभी घनोदृधि बीस हजार योजन मोटे है। तथा घनवातवरय 
और तनुवातवरूय भी असंख्यात हजार योजन मेटे हैं, परन्तु सभीकी मोटाई नीचे नीचेके 
भागमें अधिकाधिक है। 

भावाथे--अधोछोकवर्ती इन सात प्रथिवियोंकी और उसके आधारभूत वातवलयोंकी 
संज्ञा संख्या परिणाम संस्थान प्रभा आदिक सभी अनादि है। यहॉपर जो कुछ वणन किया है, 
वह सामान्य है, मिनको इनका विशेष स्वरूप देखना हो, उन्हे छोक-स्वरूपके प्रतिपादक 
गंथोके देखना चाहिये | यहॉपर नो प्रश्न किया था, वह नरकीके विषयमें ही था, अतएव 
उप्तीके सम्बन्ध अधोलोकका यह संक्षिप्त वणन किया हैं। अब यह बताना चाहते है, 
वे नरक कहॉपर हैं, कि जिनमें नारक-नीवोंका निवास पाया जाता है। इसीके लिये आगे 
सूत्र कहते हैः-- 


सुत्र---तासु नरका+ ॥ ३ ॥ 

भाष्यम--ताऊु रत्नप्रभायारु भृपूध्वेमघनशा्नेकशों योजनसहसत्रमेकेके वर्जेयित्वा सध्ये 
नरका भवन्ति | तद्यथा-डप्टिकापिष्ठ पचचीलोहीकरकेन्द्रजाजुकाजन्तो कायस्कुम्भायश कोषछ्ठा- 
दिखंस्थाना वजञ्ञतलछाः सीमन्तकोपक्रान्ता सौरवो5च्युतो रौड्ो हाह्मरवोघातनः शोचनस्ता- 
पनः ऋन्‍दनोविलपनइछेदनों सेदनः खटाखडः कालरूपिश्नर इत्येचमाद्या अशुमनामानः कालू- 
महाकालरीरवमहारैरवाप्रतिष्ठानपर्यन्ताः | रत्नप्रसायां नरकाणां प्रस्ताराखयोददय | छिह्नय्वना 
शेपासु । रत्नप्रभायां नरकवासानां भिशच्छतसहस्त्राणि। शेषासु पश्चावेशातेः पश्चद्ृश 
दश भीण्थेके पद्चोन॑ चरक शतसहस्नरसित्यापष्ठच्याः। सप्तम्यां तु पद्चैव महानरका इति॥ 


77५ १० की 


अर्थ---रत्नप्रभा आदक उपयुक्त शरयावयारम हा नरकके आवाप हैं। परन्तु व॑ 
आवाप्त उन प्रत्मक परवथिवंयो्के ऊपर और नेचेंके एक एक हजार योनजनका भाग 
छोड़कर मध्यक्रे भागमें हैं | उष्टिका पिष्टपचनी लीं करका इंन्द्रजानका जन्तांक आयकृम्भ 


०] पु 


१---शमेषु इत्यपि पाठ । १--एक एक हजार योजन ऊपर नीचे छोड़नेके लिये जो कहा है, सो पहली 
डा वेसि लेकर छट्टी तकके लिये हो समझना चाहिये | सातवीं पृथिवाका प्रमाण एक छाख आठ हजार योजनका 
है, उसमेंसे ५२५०० ऊपर और उतने ही योजन नीचेका भाग छोड़कर मध्यका भाग ३ हजार योजनका बचता 
दे, उसीमें नरक हैं । भाष्यकारने एक सातवीं पृथिवीके नरकस्थानको वतानेकी अपेक्षा नहीं रबखी हैं, क्योंकि 
वह वाहुल्य नहीं रखता । 
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अयःकोष्ठ आदि पकानिके वतन प्रसिद्ध हैं, उनका जैसा आकार है, वैसा ही आकार इन नर- 
कोंका होता है। इन भाण्ड विशेषे्भिं पकनेवाढे अलके समान नारक जीव जो इन नरकॉमे रहते 
है, उन्हें क्षणभरके लिये भी स्थिरता या सुखका अनुभव नहीं होता । इन नरकोंके मीचेका 
तल भाग वज्ञमय है, और इन सभी नरकोंके मध्यम एक इन्द्रक नरक होता है, जिनमेंसे सबसे 
पहले इन्द्रकका नाम सीमन्तक है । पहली रत्नप्रमा भूमिके तेरह पटछ हैं । उनसे पहले प८- 
लम दिशाओंकी तरफ ४९-४९ और विक्शिाओंकी तरफ ४८-४८ नरक हैं, मध्यमें एक 
सीमन्तक नामका इन्द्रक नरक है | इनकी संख्या सप्तम भूमितक ऋमसे एक एक कम होती गई 
है। दिशा और विदिशाओंके सिवाय कुछ प्रकीणक नरक भी होते है। रौरव॒अच्यत रैद्र 
हाहारव घातन शोचन तापन ऋन्‍दन विहूपन छेदन भेदन खटाखट कालपिज्ञर इत्यादिक उन 
नरकोंके नाम हैं, जो कि कणेकटु होनेके सिवाय स्वमावसे ही महा अशुभ हैं। सातवीं ममिम केवल 
पॉच ही नरक हैं । क्योंकि उसमें विदिशाओम कोई नरक नहीं है। चार दिशाओंमें चार और 
एक इन्द्रक इस तरह कुछ पाँच हैं, मिनके कि ऋमसे ये नाम हैं--काछ महाकाहू रौरव 
व महारोरव और अर्प्रतिष्ठान | अप्रतिष्ठान यह सातवीं भमिके अन्तिम इन्द्रक नरकका 
नाम है । अप्रतिष्ठान नरक पुवम का पंश्चिममें महाकारू दाक्षिणमें रौरव और उत्तरमें 
महारीरव है । 

रत्नप्रभा भूमिके नरकेंके तेरह पटछ बताये हैं | इनकी रचना इस तरह समझनी 
चाहिये, जैसे कि किप्ती एक मकानमें अनेक माल होते हे । द्वितीयादि भूमियोंके पटछोकी संख्या 
ऋमसे दो दो हीन है। अथीत शर्कराप्रभाके ग्यारह वाढ़ुकाप्रभाके नो पंकप्रभाके सात घृमप्रमाके 
पाँच तमःप्रभाके तीन और महातमःप्रभाका एक ही पटक है। इन पटल्ोमं नरक कितने कितने 
हैं, तो इस प्रकार समझने चाहिये [-रत्नप्रभाम तीस छाख, शर्कराप्रभामें पच्चीस छाख, वाढुका- 
प्रभाम पंद्रह छाख, पंकप्रमामं दस छाख, धूमप्रमामें तीन छाख, तमःभार्मे पांच कम एक 
लाख, और महातमशप्रभामं केवछ पाँच नरक हैं । सातों मृमियोके सब्र पटछोके दिशा विदिशा 
प्रकीणेक और इन्द्रकोंकी मिलाकर कुछ चोरासी छाख नरक है । इनमेसे सातवीं भमिके अग्र- 
तिष्ठान नामक इन्द्रक नरकका प्रमाण जम्बद्ीपकें समान एक छाख येननका है, और वाकी 
नरकेमें कोई संख्यात हमार और कोई असंख्यात हमार योजनके प्रमाणवार है। महान 
पापके उद्यसे जीव इन नरकोंमें जाकर उत्पन्न होते है।ये नित्य ही अन्धकारसे व्याप्त 
दुगेन्‍्धमय और दुःखोंके स्थान है | इनका आकार गोछ तिकोना चतुष्कोण आदि अनेक 
प्रकारका होता है । 

इन नरकेंमें उत्पन्न होंनेवाले और रहंनेवाले नारकनीबोंका विशेष स्वरूप बतानेके 
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लिये सूत्र कहते है।--- 


सूत्र २-१ । ] समाष्यतत्तार्थाधिगमसुत्रम । १६३ 


सूत्र--नित्याशुभतरलेश्यापरिणामदेहवेदनाविक्रियाः ॥ ३ ॥ 
भाष्यम-ते नरका भू[मिक्रमेणाधो5धों निर्मांणतोइशुसतराः । अछ्ुभाः रत्नप्रभायां 
ततो5्झुसतराः दाकेराप्रभायां ततोषप्यशुभतरा वालुकाप्रभायाम्‌ । इत्येबमासप्तम्याः । 
नित्यग्रहर्ण गतिजातिशरीराड्डगेपाइकमोनियमादेते लेश्यादयो भावा नरकगतो नरक- 

पश्ेन्द्रियजाती च भेरन्तयेंणाभवक्षयोद्तेनाहुवन्ति न कदाचिदक्षनिमेषमात्रमापें न सवन्ति 
झुभा वा भवन्त्यतों नित्या इत्युच्यन्ते ॥ 

अथे--ममिक्रमके अनप्तार नीचे नीचेके नरकोंका निमाणक्रमसे अधिक अधिक 
अशुभ होता गया है। रत्नप्रभा भूमिके नरकोंका निर्माण अशुभ है, परन्तु शकंराप्रभाके 
नरकोंका निमोण उससे कही अधिक अशुभ है, तथा वाल़काप्रमाके नरकीका निमाण 
उससे भी अधिक अशुभ है, और उससे भी अधिक पकप्रभाके नरकोंका एवं उससे भी अधिक 
धमप्रभाके नरकोंका तथा उससे भी अधिक तम:प्भाके नरकोका निर्माण है | महातमः प्रभाके 
नरकीका निर्माण सबसे अधिक अशुभ है। 

भावार्थ--प्रथमादिक ममियोंके पटलोंमे जितने सीमन्तकसे लेकर अर्प्रतिष्ठान पय॑न्त 
नरक है, उनका संत्थान-आकृति-रचना उत्तरोत्तर अधिकाधिक अशुभ है-मयानक है। यद्यपि 
यहॉपर सूत्रमें अशुमतर शब्दका ही पाठ है, अशुभ शब्दका पाठ नहीं है, परन्तु फिर भी एक शेषकी 
अपेक्षाप्ते उसका भी पाठ समझ लेना चाहिये। इसी तरह इस सूत्रमें नरक और नारक दोनोंका 
ही ग्रहण है। क्योंकि नरकाका तो प्रकरण ही है, ओर सून्रमें लेश्या आदिका ग्रहण किया हे 
जोकि नारक जीवोंके ही संभव है । अतएव भाष्यकारने पृत्नम संस्थान शब्दका उलछेख न 
रहते हुए भी उसकी अद्यम अश्ुभतरताका वर्णन किया है। 

सूत्रमे नित्य शब्द जो आया है, वह आभीक्ष्ण्यवाची है-निरंतर अर्थकों दिखाता है। 
जिप्त तरह किसीके लिये यह कहना कि, यह मनुष्य नित्य-हमेशा हँसता ही रहता है, 
अथवा केवछ नल पीकर ही रहता है। यहॉपर वह हँसनेकें सिवाय और भी काम करता है, 
अथवा जलके छ्िवाय और चीज भी खाता पीता है, परन्तु उसकी अपेक्षा नहीं है'। इसी 
प्रकार प्रकृतम भी समझना चाहिये। नारकनीवोकी अश्मतर लेश्या आदिक अपरिणामी 
नहीं है । फिर भी इस नित्य शब्दके ग्हणसे यही अथ्थ समझना चाहिये, कि गाति जाति 
शरीर आज्ञोपान्नः आदि नामकर्मोका जो यहाँपर उदय होता है, उसके नियमानुसार नरक- 
गति ओर नरकनातिंम जो नारकनीवोंके लेश्या परिणाम आदि होते है, वे नियमसे निरन्तर 
कुछ क्षणके लिये-अन्तमुद्ेतके ।लिये नारकजीवाका भी दुःख छूट जाता है, और उन्हें खुखका अनुभव होता 


है, ऐसा आगमका कथन है । सो नित्य शब्दके आमीद्ष्यवाची रहनेसे घटित होता हैं। अथवा दीकाकारके ही 
कथनालुसार “ तम्भावान्यय नित्य॑ इस सूत्रका सम्बन्ध भी किया जा सकता है । 
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रहते हँ--जबतक उन जीवोंका वह भव पृणे नहीं हाता, तबतक वे रहते ही हैं। ऑँखका 
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पलक मारनमे जितना समय छगता है, उतनी देरके लिये भी वे शमरूप परिणमन नहीं 
करते और न उन कर्मोके उद्यका अभाव ही होता है। अतएव इनको नित्य शब्दसे कहा है। 


छेश्या आदिक अशुभ अशुभतर किस्त प्रकार हैं! इस बातकी दिखानेके ढिये भाप्य- 
कार स्पष्ट करते हैं:-- 


साष्यम्‌--अशुभतरलेश्याः ।-कापोतर्लेश्या रत्मप्रभायास, ततस्तीत्रतरसंक्ेशाध्यव- 
साना कापोता शाकेराप्रभायाम, ततस्तीतव्रतरसंक्ेशाध्यवसाना कार्पोत्नीला वालुकाप्र- 
भायाम्‌ | ततस्तीव्रतरसंक्तेशाध्यवसाना नीछा पेकप्रमायाम्र, ततस्तीन्नतरसंक्केशाध्यवसाना 
मनीलऊकृष्णा घूमप्रसायाम्‌ । ततस्तीत्रतरसंक्लेशान्यवसाना कृष्णा तमःप्रभायाम्‌। ततस्तीव्रत- 
रसंक्केशाध्यवसाना क़ृष्णेव महातमशप्रभायामिति । 


अशुभतरपरिणामः (-चन्धनगतिसंस्थानभेद्वर्णगंधरसस्पशांशुरुलूघुंशब्दाख्यो. दृश- 
विधोषशुभः पुद्छपरिणामों नरकेषु | अश्युभतरआ्वाघोष्घः । तियंगूध्वेमधथ सर्वेतोषनन्तेन 
भयानकेन नित्योत्तमकेन तमसा नित्यान्धकारः स्लेप्प्रमूजपुरीपल्लोत्तोमछ रुघिरवसामेदपू- 
यालुलेपनतला- स्मशानमिव पूतिमांसकेशास्थिच्मदन्तरवास्तीर्णममयः । इवश्रुगालमाजार 
नकुरुसरपमूषकहस्त्यश्वगोमालुषशबकोष्ठाशुभतरगंधाः । हा मातर्घिगहों कं चत झुद्ध ताव- 
द्वावत प्रसीद्भतेर्मा चधीः कृपणकमित्यनुवद्धरुदितिस्तीत्रकरुणै्दीनविक्लुवैविछपिरात्तस्वरैनि- 
नादैदीनक्रपण करुणेयाचितर्वाष्पस॑निरुद्धेनिस्तनितर्गाब्वेदन' कूजिंतेः सन्‍्तापोष्णैश्चनिर्वा- 
सेरनुपरतसयस्वनाः ॥ 
अथे--उपर्युक्त नरकॉमें रहनेवाले जीवोंकी लेशयाएं हमेशा अशम ही रहती है। 
और नीचे नींवेके नरकोंकी लेश्याएं ऋमसे और भी अधिकाधिक अद्भमतर अशुमतर है। 


[पक प ५५ 4५ # ५ ९ ः 
अर्थात्‌--पहली रत्नप्रभा भूमिंके नरकेंमें---जीवोंके कापोतलेश्या है। दूसरी भूमि शकरा- 


प्रभामें भी कापोतलेश्या ही है, परन्तु रत्नप्रमाकी कापोतल्ेद्याके अध्यवस्तान जैसे सह्लेशरूप 
होते है, उससे दूसरी मूमिकी कापोतलेश्याके अध्यवस्तान अधिक संक्लेशरूप है । इसी तरह 
तीसरी आदि मूमियोंके विषयमें भी समझना चाहिये । अथीत्‌ बाहुकाप्रभाम॑ कापोत और 
नौलहेश्या है, उनके अध्यवसानोंकी संक्षेशता शर्कराप्रमाते अधिक तीव्र है । पडुंप्रभामे 
नीललेश्या है, उसके संक्षेशरूप अध्यवस्तान वाहुकाप्रभाकी नीलकेश्याके अध्यवसानेंसि 
अधिक तीत्र हैं। धृमप्रभामें नील और कृष्ण लेश्या है, उसके संह्रेशरूप अध्यवत्तान 
पंकप्रमाकी नील्छेश्याके अध्यवस्तानोंते अधिक तीत्र है। तमःअमा्म कृष्णलेश्या है, उसके 
संक्षेशहूप अध्यवस्तान धूमप्रमाके अध्यवसानेंसि अधिक तीत्र है, और महातमःप्रभाम केवल 
कुष्णकेश्या ही है, उसके संक्लेशरूप अध्यवसान तमःअभाके अध्यवसानेंसि भी अधिक तीतर है। 

।. भावाज--नीचे नीचेके नरकेमें उत्तरोत्तर अधिक अधिक अशुभ लेश्याएं होती गड्ढे 
हैं । यही बात परिणामादिकके विषयमे ,भी समझनी चाहिये, यथा--- - 


सूत्र ३। ] समाष्यतत्त्वाथोघिगमसूत्रण | १४५ 


अशमभतर परिणाम-नरकॉमे पदुल द्वव्यके नो परिणमन होते है, वे उत्तरोत्तर अधिक 
अधिक अशुम होते है। अपने अपने ऊपरके नरकोंते नीचे नीचेके नरकोंमें पु द्रव्यकी 
पयाये अशुभ अशुभतर होती गई है। नरकोंमें होनेवाल्ा पुद्ुछ द्वव्यका यह अशुभ परिणाम 
दुश प्रकारका माना है-बंधन गति संस्थान भेद वर्ण गंध रस स्पशे अगुरुदधु ओर शब्द । 
इन नरकेंकी ममियों तिरछी ऊपर ओर नीचे सभी दिशाओंर्म सब तरफ अनन्त मयानक, 
नित्य-कमी नष्ट न हेनेवाले और उत्तम-प्रथमश्रेणीके अन्धकारसे सदा तमोमय बनी 
रहती है । तथा इहेष्म-कफ मृत्र और विष्टाका निनमें प्रवाह हो रहा है; ऐसे अनेक मैल 
तथा रुघिर, वत्ता-चर्वी, मेंदा और पृथ-पीबसे इनका तरू भाग छिप्त रहा करता है। तथा 
स्मशानभूमिकी तरह संडे हुए दुर्गन्धयुक्त मांस और केश, हड्डी, चमे, दाँत तथा नखते व्याप्त 
बनी रहती है । कत्ते, गीदढ़, बिछी, नेवला, सपे, चहे, हाथी, घोड़े, गो, और मनुष्योंके 
शर्वेसति पर्ण एवं उनकी अशुभतर गंधसे सदा दुर्गन्धित रहती है। उन भूमियोम निरंतर सब 
तरफ ऐसे ही शब्द सुनाई पड़ते हैं कि, हा मातः ! घिकार हो, हाय अत्यंत कष्ट ओर खेद 
है, दौडो और मेरे ऊपर प्रसन्न होकर-कृपा करके मुझ्नको शीघ्र ही इन दु/खोसे छुडाओ, हे 
स्वामिन्‌ ! मैं आपका सेवक हूँ, मुझ दीनको न मारो । इसी प्रकार निरंतर अनेक रोनेके और 
तीत्र करुणा उत्पन्न करनेवाके, दीनता और आकुढताके भावोंसे युक्त, महान्‌ विल्मपरूप, 
पीडाको प्रकट करनेवाले शब्देंसे तथा निनमें दीनता हीनता और कृपणताका भाव भरा हुआ 
है, ऐसी याचनाओंसे, निनमें गला रुक गया है, ऐसी अश्रुधारास युक्त गननाआंसे, गाद 
वेदनाके निमित्तसे उत्पन्न हेनिवाके शब्दोंसे तथा अन्तरध्के संतापका अनुभव करानेवाल्े उष्ण 
उच्छास्तोंसे वे ममियाँ अतिशय मयानकतासे मरी रहती है । 


भाष्यम--अशुभतरदेहाः । देहाः शरीराणि, अशुसनामपत्ययादशुभान्यक्षेपाज्ञनि* 
मोणसंस्थानस्पदशेरसगन्धवणस्वराणि । हुण्डानि, निल्नाण्डजशरीराकृतीनि क़्रकरुणबी 
भत्सम्तिमयदर्शनानि इोशखभाझ्ज्यशुचीनि च तेषु शरीराणि भवल्ति। अतोष्झुसंतराणि 
चाधोंदधः । सप्त धनूंपि त्रयो हस्ताः षडदग्गुलमिति शरीरोच्छायों नारकाणां रत्नप्रभायां 
द्विह्टिः शेषासु | स्थितिवच्चोत्कृष्टजघन्यता वेद्ितव्या ॥ 


अथे--नारकियोंके शरीर भी अशुभ अशुभतर ही होते गये हैं, उनके अशुभ- 
नामकमेके उदयका निमित्त है, अतएव उनके शरीरके आज्ञोपाज्ञ और उनका निर्मोण- 
संस्थान-आकार सपशे रप्त गंध वर्ण तथा स्वर अशुभ ही हुआ करते हैं । हुंडकनामकर्मके 
उदयसे उनके शरीरोंका आकार अनियत और अव्यवस्थित बनता है। निम्तके पंख 
उखाड़कर दूर कर दिये गये है, ऐसे पक्षीके शरीरके समान उनके शरीरकी आक्ृति अतिशय 
१---अथवा ख्ोतोमल शब्दका अर्थ कोई भी वहनेवाला मल ऐसा भी हो सकता है । 


२०--* जघन्यतो वेद्तिव्या ।?” ऐसा भी पाठ दे । 
१९ 
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बीमत्स-स्हानिकर हुआ करती है। नारकमात्रके शरीर क्रूर करुणापूर्ण बीभत्स और देखने भयानक 
हुआ करते हैं । तथा अतिशयित दुश्खोंके आयतन एवं अशुचि-अपवित्र होते हैं, और उनकी 
यह अशुभता नीचे नीचेके नरकोंमें उत्तरोत्तर अधिकाधिक ही होती गईं है । 
' नारकियोंके शरीरकी उँचाई इस प्रैकार है-पहली रत्नप्रभामें नारकियोंके शरीरकी उचाई 
ह. ० कन्प छू 
सात धनुष तीन हाथ और छह अंगुछ । उत्तते आगेकी शर्कराप्रमा आदिक प्रथिविभोे 
क्रमसे उसका प्रमाण दूना दूना समझना चाहिये । इसके उत्कृष्ट और जघन्यका प्रमाण स्थितिकी 
तरह समझ लेना चाहिये । अश्नोत्‌ निप्त प्रकार स्थितिके विषयमें यह कहा गया है, कि पहली 
पहली प्रथिवीके नारकियोंकी उत्कृष्ट स्थिति नीचे नीचेके नारकियोंकी जधन्य स्थिति हो जाती है, 
उसी प्रकार प्रकृतमें मी समझना चाहिये । इस नियमके अनुप्तार पहले नरकके जीवोंके शरी- 
रकी उत्कृष्ट अवगाहनाका जो प्रमाण बताया है, वही दुसरे नरकके जीबोंके शरीरकी अवगाहना- 
का जघन्य प्रमाण होता है । इसी प्रकार आगे आगेका भी प्रमाण समझ छेना 
चाहिये । यहाँपर यह जाननेकी इच्छा हो सकती है, कि जब पहले पहले प्रतरों या भूमियोके 
नारकियोंका उत्कृष्ट अवगाहन आगे आंगे जघन्य हो जाता है, तो पहली भूमिके नारकियों- 
की नघन्य अवगाहनाका प्रमाण क्या है £ उत्तर--वह प्रमाण अज्गलके असंख्यातंवे भाग 
समझना चाहिये। उत्तरवैकियका जघन्य प्रमाण अछुलके संख्यातवें माग है । तथा उत्हष 
प्रमाण १९ धनुष ३॥ अरत्नि है। यह भी दूना दनाके कमसे सातवें नरकमें एक हजार 
धनुष हो जाता है । 
रे भाष्यस--अशुभवरंबदनाः--अशुभतराश्च चेदना भवन्ति नरकेष्वधो5घः। तद्यथा-- 
उष्णबेदनास्तीव्रास्वीत्रतरास्तीत्रतमाइचातृतीयाः । उष्णशीते चत॒थ्याग शीतोष्णे पद 
स्थाम्‌। परयोग्शीततोंः शीततराश्चेति। तद्यथा-- । प्रथमशरत्काले चरमनिद्ाघे वा पित्त- 
व्याधिप्रकोपाभिभूतशरीरस्य सबेंतो दीप्ताप्षिराशिपरिवृतस्य व्यश्रे नभसिमध्यान्हे 
निधातेडइतिरस्कृतातपस्य याहशुष्णर्ज इग्ख भवति ततो5नन्तगुणं प्रकृष्ट कष्टम्रुष्णवेद- 
नेंपु नरकेषु भवति । पौषमाधयोश्र तुषारलिंसतगात्रस्य राजोौ हृदयकरचरणाघरौष्ठदश 
नायासिनि प्रतिसमयप्रवृद्धे शीतमारुते निरग्न्याभश्रय प्रावरणस्य यादऋशीतसमुक्नर्व इख- 
गाया मे लग निज 


१--नारकियोंके शरीर दो प्रकारके माने हैं-एक भवधारक दूसरा उत्तरैक्रिय । जो सूलमें धारण कियों 
जाय, उसको भवधारक और जो विकरियासे उत्तन्न हो, उसको उत्तरवैक्रिय कहते हैं । यहॉपर भवधारककी सँचाई 
बताई है। २--यह उँचाई उत्सेधाडगुलकी अपेक्षास है। आठ जोका १ अंग्रुछ, २४ अगुलकता १ हवाथ, और 
४ हाथका १ घणुष होता है। ३--इस विषयमें ठोकाकारने लिखा है कि---* उक्तमिद्मतिंदेशता भाष्यकारेणास्ति 
चैतत्‌, न तु मया क्चिदागमे दृष्ट प्रतराव्भिदेन नारकाणा झरीरावगादनमिति ।” परन्तु इसपर अन्य विद्वानोंका 
लिखना है कि-आगमशब्देनात्र सलागमः, तेन शत्त्यादिवु एतत्सत्वेईपि न क्षति” । उत्तर तु ध्रथिवीबंत्‌ द्विगरण- 
मिति स्पष्मेव । '४--एप पाठः क्रचिन्रात्ति । ५--अथमायामुष्णवेदनाः द्वितीयायामुष्णवेदनाइव तीत्रतरात्तीतत- 
माझवातृर्तायायामिति पाढोइन्यत्र । ६--शीततराः शीततमाश्रेतिं एवं वा पाठ: । ७--उण्णमिति च॑ पाठ: । 
४---मिन्र इति वा पाठः । 


सृत्र २ | ] समाप्यतत्त्वाथांधिगमसृून्रम | १४७ 


मशुभ॑ भवति ततो5नन्‍्तशुर्ण पक्ृष्ठ कष्ट शीतवबेदनेषु नरकेए भवाति। यदि किलोष्णवेदनान्नरकाइ- 
त्क्षिप्प नारकः सुमहत्यज्ञारराशाबुद्दीतति अक्षिप्येत स किल खुशीतां मृहुमारुतं शीतलां 
छायामिव भाप्तः छुखमनुपम विन्याजलिद्रां चोपलमेत एवं कष्टतरं नारकस॒ुष्णमाचक्षते । तथा 
किल यदि शीतवेदनान्नरकाइत्क्षिप्प नारकः कश्चिदाकारे माधमासे निशिप्रवाते महांते 
तुषारराशो परक्षिप्येत स इन्तरव्दोत्तमकरभकम्पयासकरे८पि तत्न खुख विन्यादल्॒पमां निदां 
चोपलमेत एवं कष्ठतरं नारक॑ शीतदुशखमाचक्षत शति । 

अर्थ--नारकियोंकी अशुभतर वबेदना [-यह वेदना भी उक्त नरकोंमें जन्मधारण कर- 
नेवाले नाराकैयोंकी उत्तरोत्तर अधिकाधिक ही होती गई है | यह अशुभ वेदना पहलेसे दूसरेंमे 
और दूस्तरेसे तीसरेमें तथा इसी तरह आगेके भी नरकोमें अधिक अधिक ही बढ़ती गई है। यह 
वेदना दो प्रकारकी है, एक उष्ण दूसरी शीत। तीसरी भूमि तक उप्ण वेंदना ही है, और 
वह भी ऋमसे तीमतर और तीज्रतम होती गई है। चौथी पृथिवीमें उप्ण और शीत दोनों ही 
प्रकारकी वेदना है । पॉचवबीं भूमिमें शीत और उप्ण वेदना है । अन्तकी दो भभियों--छट्टी 
और सातरबीमें ऋमस शीत और शीततर वेढना है | अर्थात्‌-तीसरी ममितक सब नार॒की उष्ण 
वेदनावाले ही है, किंतु चौथी भूमिमें उष्ण वेदनावाले अधिक है, और थोंडेसे शीत वेदनावाले भी है। 
पॉचवीं प्रथिवीमें शीत वेदनावाे अधिक और उप्ण वेढ़नावाे अल्प है। तथा अन्तकी दोनों 
भूमियोमें शीत वेदनावाल़े ही है। इन भूमियोमिं जो उप्ण वेदना और शीत वेदना होती है, उसका 
स़रूप और प्रमाण बतानेके लियि करपना करके समझाते हैं |--- 


प्रथम शरत्काल्‍में अथवा अन्तके निदाघ-ओष्म काल्‍मे मिस्तका कि शरीर पित्त व्याधि- 
के प्रकोपसे आक्रान्त हो गया हो, और चारों तरफ जलती हुईं अग्नि राशिसे घिरा हुआ हो, 
एवं मेघ शून्य आकाश मध्यान्हके समय जब कि वायुक्रा चलना बिढकुछ बंद हो, कड़ी धूपसे 
संतप्त हो रहा हो, उस जीवको उष्णतानन्य जैस्ता कुछ दुःख हो सकता है, उससे मी अनन्त- 
गुणा अधिक कष्ट उष्ण वेदनावाढे नारकियोंकी हुआ करता है। इसी प्रकार शीत वेदनाके 
विषयम समझ लेना चाहिये |--प्रीप अथवा माघ महीनिमें जिसके कि शरीरसे तुषार-वर्फ 
चारों तरफ लिपटा हुआ हो, रात्रिके समय जब कि प्रति समय बढ़ती हुईं ऐसी ठंडी हवा चल 
रही हे, निप्तके कि छगते ही हृदय हाथ पेर नीचे ऊपरके ओष्ठ और दोत सब केंपने लूगते है, 
एवं अप्नि मकान और वख्नसे रहित मनुष्यके जैसा कुछ शीत वेदना सम्बन्धी अज्ञम दुःख हो सकता 
है, उससे मी अनन्तगुणा अधिक कष्ट शीत वेदनावाले नारकियोंकों हुआ करता है । यदि कदाचित 
उप्ण वेदनावाले नरकसे किप्ती नारकीकी उठा कर अच्छी तरह जछती हुईं, निम्तकी कि ज्वान्गएं चारे| 
तरफकी निकल रही हों, ऐसी महान्‌ अद्भार-राशिमें पटक दिया नाय, तो वह नारकी ऐसा समझेगा 
कि; मै एक शीतल छायामें आकर प्राप्त हो गया हूँ, अभ्विकी ज्वाद्यओंको वह अत्यन्त ठंडी 
हवाके मंद मंद झकोरे समझेगा, और ऐसे अनुपम सुखका अनुभव करने ढगेगा, कि उप्ते उत्ती्मे 


१४८ रायचन्द्रजेनशाखमालयास [ तृतीयोडध्याय; 


निद्रा आ जायगी । इस कर्पना द्वारा नारकियोंकी अति महान्‌ उष्ण वेदनाका प्रमाण दिखाया 
है, जिससे यह बात सहज ही समझमें आ सकती है कि वहॉपर नारकियोंको उष्ण बेदनाका 
कष्ट' कितना अधिक हुआ करता है। इसी प्रकार शीत वेदनाका प्रमाण भी कल्पनासे समझ 
लेना चाहिये |-यद्‌ कदाचित्‌ किसी नारकीको शीत वेदनावाढ़े नरकसे निकाहकर माघ- 
महीनेमें राज्िक समय जब कि ठंडी हवा चछ रही हो, और महान्‌ तुषार पड़ रहा हो, 
आकाशमें---आवरण रहित स्थानमें पटक दिया जाय, तो यद्यपि वह प्रसक्ष ऐसा है, कि नव 
बत्तीसीका कटकट शब्द होने छगता है, और अच्छी तरहसे हाथ पैरोंके कॉपनेका दुःख होने 
लगता है, परन्तु वह नारकी उस प्रसक्ञम भी महान्‌ सुखका अनुभव करने छगेगा, यहाँतक कि 
उत्ते उसमें भी गाढ निद्रा आ जायगी । इस तरहसे शीत वेदनाजन्य नरकोंका जो महान्‌ दुःख 
बताया है, सो इस कर्पनासे समझमें आ सकता है। 


भाष्यम--अश्युभ्ततरविक्रियाः । अशुसतराश्य विकरिया मरकेषु नारकाणां भमवन्ति । 
शुर्भ करिष्याम इत्यशुभतरमेव विकुर्वते। छुःखासिभूतमनसश्य इभ्खभतीकारं चिकीर्षवः गरी- 
यस एव ते 5: बिकुवेत इति ॥ 


अथे--नारकियोंकी विक्रिया भी अशुमतर ही होती गई है। अथोत्‌ उक्त नरकोमे 
उत्पन्न होनेवाढे जीव अपने शरीरकों नाना आकारोंमें जो विपरिणत करते है, सो यह विकिया- 
 विपरिणमन भी उनका उत्तरोत्तर अधिक अधिक अशुभ होता गया है। वे चाहते हैं, कि हम 
शुभ परिणमन करेँ-अपने शरीरको सुखद या शान्तिकर बना छें, परन्तु वह वैसा न बनकर 
अशुभरूप ही बन जाता है। जब उनका चित्त दुश्खोंसे अस्त होता है, तब वे उन दुःखोंके 
प्रतीकार करनेकी इच्छा करते हैं, परन्तु वैसा होता नहीं, वे उल्टे उन महान दुःखोके कारणों- 
को ही और उत्पन्न कर ढेते हैं। 
भावाथे--नारकियोंका मवधारक शरीर तो हंडक संस्थानादिके कारण अशुभ होता ही 
है, परन्तु विकरियाके द्वारा होनेवाल्ा उत्तरवैक्रियशरीर भी अशुमतर ही हुआ करता है। क्योंकि 
उनके वैसे ही नामकभेका उदय पाया जाता है, और वहोंके क्षेत्रका माहात्म्य भी इसी प्रकारका है। 
उक्त प्रकारके दुःखोंके सिवाय और भी दुःख नारकोंकों हुआ करते हैं । उनमेंसे पार- 
स्परिक दुःखको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं 


सूत्र--परस्परोदीरितदुःखाः ॥ ४ ॥ 
भाष्यम--परस्परोदीरितानि दुःखानि नरकेषु नारकाणां भवन्ति | क्षेत्रर्वभावजनिता- 
चाशुभात्पुद्वलपरिणामादित्यथे 
अथे---उक्त नरकोंमें उत्पन्न हेनिवाढे जीवेंके आपसमें उदीरित दुःख भी हुआ करते 
हैं। वे नारकी आपसमें एक दूसरेको देखकर विभंगज्ञानके निमित्तते विरुद्ध परिणामोको 


सूत्र ४ । ] समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसुत्नण । १४९, 


धारण करके क्रोध करते हैं, और एक दूछ्तरेकी मारण ताइन अभिषातादिके द्वारा दुःख दिया 
करते हैं। इसके सिवाय उस क्षेत्रका स्वमाव ही ऐसा है, कि वहॉपर जो पुद्ुछका परिणमन 
होता है, वह अशुभ ही होता हैं, प्तो उप्तके छ्वरा मी उन नारकियोंकों दुःख हुआ करता है। 
भावार्थ--नरकेमे दो प्रकारंके जीव पाये जाते है, एक मिथ्याइृष्टि निनकी कि संख्या 
बहुत अधिक है, और दूसरे सम्यगहटि जिनकी कि संख्या अत्यल्प है। मिथ्याइष्टियोंके भव- 
प्रत्ययविमंग पाया नाता है, और प्म्यग््ष्योंके अवधिज्ञान रहा करता है | विमंगके निमि- 
ते विपरीत भाव उत्पन्न हुआ करते है । अतएवं इस प्रकारके नारकी एक दूघरेपर क्रोधादि 
भाव धारण करके प्रहारादि करनेके लिये प्रयत्न किया करते हैं । नो सम्पः््ट हैं, वे दूसरे- 
पर क्रोध नहीं करते, और न दूसरोंके लिये दुःखोंकी उदीरणा ही करते है। किंतु वे दूपरोके 
उदीरित दुःखोंकी सहते हुए अपनी आयुकी पूर्णताकी अपेक्षा किया करते है, और अपने 
पूव॑नन्मके आचरणका विचार भी किया करते हैं । 
इस परस्परकी उदीरणानन्य दुःखके सिवाय उनके क्षेत्रख्भावक्ृत भी दुःख होता 
है, इस वातकों बतानेके लिये ही कहा है, कि वहाँके क्षेत्रका स्वभाव ही ऐसा है, कि वहौपर 
पुह्ूल द्वव्यका जो कुछ भी परिणमन होता है, वह अशुभ ही होता है । यद्यपि उपपातादि- 
कृत सुख्त भी वहॉपर माना है, किन्तु वहुतर दुःखके सामने वह इतना अछ्प है, कि उसवो 
नहीं सरीखा ही कहना चाहिये। दुःखकी विपुल्ताकी देखकर यही कहना पड़ता है, कि नरकोंमें 
सुख रंचमात्र भी नहीं है। अतएव वे नारकी क्षेत्र-स्वभावक्त दुःखको भी भेगते हैं । वह 
दुःख किस प्रकारका है, से आगे बतते हैं।--- 
भसाष्यम--तन्र क्षेत्रस्वमावजनितपुद्टलपरिणामः शीतोष्णक्षात्पिपालादि! । शौतोष्णे 
न्याख्याते, क्त्पिपासे वक््यामः | अनुपरतशुष्केन्धनोपादानेनेवास्तिना तीक्षेन प्रततेने 
छुद्प्निना दंदद्ममानशरीरा अनलुसमयमाहरयन्ति ते संर्वे पुद्टलानप्यद्य॒स्तीत्रया च नित्यान्नु- 
पक्तया पिपासया शुष्ककण्ठौठ्ठतालुजिद्ठाः सर्वोदधीनापि पिवेयुने च तृप्ति समाप्लुयुर्वधधेयाता- 
मेच चेषां छुत्तृष्णे इत्येवमादीनि क्षेत्रप्रत्ययानि ॥ 
अथे---उक्त नरकोंमें क्षेत्र-स्वभावत्ते जो पुदुढका परिणमन उत्पन्न होता है, वह शीत 
उष्णरूप अथवा छुघा पिपासा आदि रूप ही समझना चाहैये। इनमें से शीत और उष्ण 
परिणमनका स्वरूप ऊपर बता चुके हैं, क्षुघा और पिपासाका स्वरूप यहॉपर बताते हैं;- 


निरन्‍्तर---व्यवधान रहित शुष्क ईंधन निप्तमें पड़ रहा हो, ऐसी अम्रिके समान अति 
महान्‌ और प्रचण्ड क्षधारूप अग्निसि मिनका शरीर अतिशयरूपसे नल रहा है, ऐसे वे 





१ --अततक्षुद््िना इति च पाठ , क्चित्त तीक्ष्णोद्राम्िना इति पाठः। २--स्वैपुद्वकानिति वा पाढ* । 
३--सम्तमाप्लुयुस्ते इत्यपि पाढ़ः । 


१५० रायचन्द्रभेनशाखमालयाग [ तृतीयोअ्व्यायः 


4. ० 4 # [>प [#। 
नारकी प्रतिक्षण भूखकी नाधासे पीड़ित बने रहते हैं | उनकी भूख इतनी तीव्र हुआ 
करती है, कि वे सबके सब्र पुद्ुल द्रव्यको भी खा नॉँय ते भी क्षुधा शांत न हो। इसी प्रकार 
निरन्तर बढ़ती हुई तीन्र पिपास्ताके द्वारा निनका कण्ठ ओष्ठ ताड़ और निहा सब सूख गये हैं, 
ऐसे वे नारकी अपनी उ्त तीत्र प्यातकी वेदनाके वश इतने व्ययित होते हैं, कि यदि उन्हें 
. ० कक ०+,ीक, ऑ 2 # [क[ ऐप [५] [५] 
मिल जॉय, तो सबके सब समुद्रोकों भी पी जॉय और फिर भी तृप्ति न हो। उल्दी उनकी ल्षुधा 
और पिपासा बढ़ती ही जाय। इसी तरह ओर भी क्षेत्ररूप कारणोंकी समझ लेना चाहिये, निनते 
कि अशुभ परिणमन-भूमिकी रूक्षता दुर्गेन्धि आदि हुआ करते हैं । 
क्षेत्रकत दुःखकी दिखाकर भब सुन्रके अथेको स्पष्ट करते है--- 
भाष्यम्‌-परस्परोदीरितानि च। अपि चोक्तम भवप्रत्ययो5वधिनारकदेवानामिति। तन्ना- 
रकेण्ववधिज्ञानमशुभभवहेत॒क॑ मिथ्यादशनयोगात्व विभद्जज्ञान सवति । भावद्रेषोषघातात्त 
तेषां इःखकारणमेव भवति। तेन हि ते सर्वतः तियंग्रूध्यंमघशच दूरत ण्वाजर् इ'खहदेतूल्प- 
इ्यन्ति । यथा च काकोत्कमहिनकु चोत्पत्यैच बद्धवैर तथा परस्परं प्रति नारकाः। यथा 
वा5पूवातर्‌ शुनो धृष्ठा श्वानों निर्देयं ऋध्यन्त्यन्योन्यं प्रहरान्ति च तथा तेषां नारकाणामवधि- 
विषयेण दूरत ण्वान्योन्यमालोक्य क्रोधस्तीत्राहशयो जायते इुरन्तो भवहेत॒कः। ततः प्रागेव 
इग्खसमुदघातात्ताः क्रोधाग्न्यादीपितमनसो5ताकेता इच श्वानः समुद्धता वैक्रियं भयानक॑ 
रूपमास्थाय तन्रैव पृथिवीपारिणामजानि क्षेत्रानुनावजनितानि चायशशूलशिलाझुसलस॒द्ग र- 
कुंततोमरासिपट्टिराशक्तचयोघनखड्ड यष्टिपरशशुभिण्डिपालादीन्यायुधान्यादाय करचरणदश- 
नेश्वान्योन्यमाभिन्नान्ति । ततः परस्पराभिहता बिक्वताज्ञ निस्तनन्तो गावेदनाः शूनाघातनप्र- 
विष्टा इव महिषसूकरोरअआः स्फुरन्तो रुघिरकर्दमे चेष्टन्ते । इत्येवमादीनि परस्परोदीरिताने- 
नरकेषु नारकाणां इुखानि सवन्तीति ॥ 
अर्थ---नारक जीव परस्परमें उदीरित दुःखोंको भोगते हैं; यह वात ऊपर कही है। 
परन्तु इसका कारण क्या है, सो बताते है। पहले यह बात वता चुके हैं कि--““ भवप्रत्ययो 
[बन । १६ (० अिओो प्र्त्य [कप चर कर 
अधिनोरकदेवानाम्‌ । ”” अर्थात्‌ देव और नारकियोंके भवप्रत्यय अवधिज्ञान होता है। किन्तु 
इनमेंते नारकियोंके जो अवधिज्ञान होता है, वह अशुभ भवहेतुक ही हुआ करता है। क्योंकि 
नारक भव अशुभ है और उत्ती निमित्ते उसकी उत्पत्ति हुआ करती है । तथा 
मिथ्यादशनका साहचये रहनेते उसको अवधिज्ञान न कहकर विमज्ञ.. कहते 
० ७७५३ ७२. ही | 40४ | + उकीकक क%प / ७०७ 
हैं । एवं भावरूप दोषेंके उपधातसे वह दिभज्ञः उन नारकियोंक्रे लिये दुःख- 
7] है है» _ +.था ० पे 
का ही कारण हुआ करता है। इस विमंगके द्वारा वे नारकी सत्र तरफ तियेकु-चारों दिशा- 
३2५ 5. )००पु 9० “का ५ है. ५ धो [क] 
ओँमें और ऊर्ष् तथा अबः दूरसे ही निरंतर दुःखोंके कारणोंको ही देखा करते है। निम् 
प्रकार काक और उलक-उल्ह्में जन्‍्मसे ही बैर हुआ करता है, अथवा निश्त तरह सर्प और 
न्योल्ा जातिस्वमावते ही आपसमें बद्धबर हुआ करते हैं, उसी प्रकार नारकियोंकों भी आप- 
हे कक हि प कत्तोकी 8०२ 
संग समझना चाहिये । यह्दा जिस प्रकार कुत्ते दूसरे नये कुत्तीकी देखकर निर्देयताके साथ 


सूत्र ४-५ । | समाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रम । १९१ 


आपसंम क्रोध करते और एक बूसरेके ऊपर प्रहार भी किया करते हैं, उस्ती प्रकार उन नार- 
कियोंके भी अवधिज्ञान-विभंगके द्वारा दूर ही से आपत्तको देखकर तीत्र परिणामरूप कोध उत्पन्न 
हुआ करता है, जो कि भवके निम्ित्तते ही जन्य है, और निम्तका कि फल अतिशय दुःखरूप 
है। उनके वह कोध उत्पन्न होता है, कि उसके पहले ही दुःखोंके समुद्घातसे पीढित 
हुए वे अन्य नारकी निनका कि मन क्रोघरूप अमरिसे प्रज्वल्ति हो रहा है, अतर्कित 
रुपसे-अकस्मात्‌ कुत्तोंकी तरह आ टूटते हैं, और अत्यन्त उद्धत हुए भयानक वैक्रिय- 
रूपके धारण करके वहींपर प्रथिवी परिणामस्ते जन्य-ए्थिवीरूप और क्षेत्रके माहात्म्यसे ही 
उत्पन्न हुए छोहमय श्र शित्म मुशल मूहर वर्छी तोमर तछ॒वार ढाल शक्ति छेहधन खड्ढ- 
दुधारा लाठी फरशा तथा मिण्डिपाछ-गोफ अथवा बन्दुक आदि आयुर्धोकी लेकर अथवा हाथ पैर 
और दाँतोंसे आपसमें एक दूसरेके ऊपर आक्रमण करते हैं, और एक दूसरेका हनन करते है। 
तदनन्तर इस परस्परके घातसे छित्र भिन्न शरीर होकर महा पीड़ासे चिल्लाते हुए रुधिरकी कीचड़में 
लोटने आदिकी ऐसी चेष्टा किया करते है, जैसी कि कप्ताईंसाने-वधस्थानमें प्रविष्ट मैप्ता सकर या 
भेड़ आदि पशु किया करते हैं। इसी प्रकार और भी अनेक तरहके परस्परोदीरित दुःख नरकोमें 
नारकियोंके हुआ करते है । 

भावाथे---विभज्ञके निमित्तसे जो दुःख होता है, वह मिथ्याइश्टियोको ही होता है, न कि 
पम्यम्दष्टियोंकी । क्योंके उनका नो ज्ञान होता है, वह सर्मीचीन होता है। अतणव वे उन 
वस्तुओं विरुद्धप्रत्यय करके दुःखका अनुभव नहीं किया करते । 

इस प्रकार परस्परके उदीरित दुःखोंकी दिखाकर नारकियोंके एक विशेष प्रकारका और 
भी जो दुःख होता है उसको बतानेके छिये सूत्र कहते है-- 


+ ५ हल, र्‌ः 
सूत्र--संक्षिश्सुरोदीरितदुःखाश्व प्राकू चतुथ्याः ॥ ५॥ 
भाष्यम्‌्-संक्तिष्टासुरोदीरितदुःखाश्च नारका भवान्ति | तिसृष्ठ भूमिषु प्राक़ू चतुर्थ्या: । 

तथथा--अम्बाम्वरीपच्यामशवलरुद्रोपख्द्रकालमहाकालास्यासिपत्रवनकुम्भीवालुकावैतरणी - 
खरस्वरमहाघोषाः पञ्चद्श परमाधारमिका मिथ्याहष्टय- पूर्वजन्मसु संक्किष्टकर्मांणः पापासिर- 
तय आखरी गतिमनुप्राप्ताः कर्क्केशजा एते ताच्छीट्याज्ञारकाणां वेदना समुदीरयन्ति चित्रा- 
मिरुपपत्तिभिः । तद्यथा--तप्तायोरसपायननिष्ठप्ताय स्तम्भालिड्डनक्ूटशाल्मल्यग्रारोपणावत- 
रणायोघनाभिघातवासीक्षुरतक्षणक्षारतप्ततेछाभिषेचनायःकुम्भपाकाम्धरी पतजनयन्त्रपी ड- 
नायभ्शूलशकाकाभेदनक्रकचपाटनाइारदहनवाहनास्‌ूचीशादइलापकषंणेः तथा खिहव्याप्र- 
छीपिश्वशगाछवृ ककीकमाजारनकुरूसपंवायसग्र॒धकाको ल्कश्येनादिखादनीः तथा तदप्तवा- 
लुकावतरणासिपत्रवनप्रवेशनवैतरण्यवतारणपरस्परयोधनादिभिरिति 0 
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अथे---चौथी भूमिके पहले-अर्थात्‌ पहली दसरी और तीसरी भूमिके नारकियोंके 
रोदीरि 85, [ 4 5 हक. ञ 

अपुरोदीरित भी दुःख हुआ करता है । पूर्वनन्ममें जिन्होंने अति संक्लेशरूप कर्म किये हैं, 


१६९१ रायचन्धमैनशास्रमात्याम्‌ [ तृतीयोष्ध्यायेः 


आर जिनकी पापकर्मके करने अत्यंत अमिरुचे रही है, ऐसे जीव मरकर असरगतिके प्राप्त 
होते हैं। ये मिथ्याइछि ओर परम अधार्मिक हुआ करते हैं। इनके पंद्रह भेद हैं--अम्ब 
अम्बरीप श्याम शबरू रुद्र उपरुद्ध काछ महाकाछ अप्ति अप्तिपत्रवन कुम्मी वालका वैतरणी खर- 
स्वर ओर महाघोष । कमे क्लेशसे उत्पन्न हेनेवाढ़े इन अम्बान्बरीपादिक देवोंका स्वमाव मी 
संक्लेशरूप ही हुआ करता है। दूसराकी दुःखी देखकर प्रसत्न हुआ करते हैं, और इसी 
उन नाराकेयाक भी वेदनाओंका अच्छी त्तरहपे उदीरणा करते आर कराया करते हँ-आपस्म 
उनको भिडाते हैँ, ओर दुःखोकी याद्‌ दिछाया करते हैं। इनकी उदीरणा करानेकी उपपक्ति 
नाना प्रकारकी हुआ करती है। यथा-तपा हुआ ल्ेहेका रस पिलाना, संतप्त लेहेके स्तन्मसते 
आलिड्िन कराना, मायामय-वैकियिक शाल्मी वृक्षेके ऊपर चढाना, लेहमय घनोंकी चोस्से 
कूटना, वसुलेसे छील़ना, रन्दा फेरकर क्षत करना, क्षार जरू अथवा गरम तैल्से अमिपेक 
करना, अथवा उन वबावोके ऊपर क्षारजछू या गरम तेल छिडकना, लेहेके कृम्ममें डाहकर 
पकाना, भाड़मे या वाढ़ आदिम मनना, कोल्हू आदिम पेहना, लेहेके शूढ अबवा 
शब्यका शरीरमें छेद देना, और उन शल्वदिके द्वाता शरीरका भेदन करना, आरोसे 
चीरना, जलती हुईं अप्लिमं अबवा अंगारोंमं जद्यना, सवारी जोतकर चहना-हाकना 
तीक्ष्ण नकीढी घासके ऊपरसे घत्तीटना, इसी प्रकार सिंह व्याप्र गेंडा कुत्ता शगाल भेंडिया कोक 
मार्जार नक॒छ सर्प कोआ तथा भेरुण्ड पश्ची गीध काक उल्लू वान आदि हिंत्न जीवेके द्वारा 
अलक्षण कराना, एवं संतप्त वालमें चढाना, जिनके पत्ते तल्वारके समान तीक्ष्ण है, ऐसे वक्षोक्र 
वनोमें प्रवेश कराना, वैतरणी-खन पीव मल मृत्रादिकी नदीमें तेरना, और उन नार॑कियोंको 
आपसे लूडाना, इत्यादि अनेक प्रकारके उपायोंके द्वारा ये अपुरकुमार तीसरी पृथिवीतकके 
नारकियोंको उदीरणा करके दुःखोंको भुगाया करते हैं । 

भावाय---तीस्तरी भूमितकके नारकियोंकों परस्परोद्दीरित दु/खके लिवाय असपुरोध्रीरत 
दुश्ख भी भोगना पड़ता है। चोथी आदि भूमिके नारकियोंकी वह नहीं भोगना पढ़ता, इसल्य 
वहाँपर पहली दीन भमियेक्ति दुःखोंसे कुछ कम दुःख हो गया, ऐसा नहीं समझना चाहिये। 


च््ध 
[पे हि 


वहाँपर अन्य दुःख इतने अधिक है, कि जिनके सामने ऊपरकी प्थिवियोंके दुःख अति अल्प 
माल्म पडते हैं।चौयी आदि मृमिमें अप्तरोदीरित दुःख क्यों नहीं है! तो इसका कारण यही हैं, कि 
वे तीसरी प्रथिवीसे आगे गमन नहीं कर सकते-आगे नानेकी उनमें सामय्य नहीं है ।इसके सिवाय 
एक वात यह भी ध्यानमें रख ढेनी चाहिये, कि पी असुरकुमार वहाँ जाकर दुःखोको उर्दा- 
रणा नहीं कराया करते, किन्तु जिनके मानस्तिक परिणाम संक्षेशयुक्त रहा करते हैं, एस उपयेक्त 
अब अँब्रीष आदि पंद्रह जातिके ही असुरकुमार वैसा किया करते हैं । वे ऐसा क्यों करते 

इस बातकी आगे स्पष्ट करते हैं 

५ भवववाती देवोंका एक भेद है, जैसा द्वि आगे चलकर बताया जायना |. 


नाक पा भाष्यतत्त्वाथांपिगमस 
सूत्र ५।] समाष्यतत्त्वार्थाविगमसूत्रम | “१4६ 


भाष्यम--स्थादेतत्किमर्थ त एवं कुर्वन्तीति; अन्नोच्यतेः--पापकर्माभिरतय इत्युक्तम्‌ 
तद्यथा--गोवृषभमहिषवराहमेषक्षक्कुटवातंकालावकान्सुष्टिमहांश शुध्यमानाव परस्परं 
चाभिन्नत. पवयतां रागद्रेषाभिभूतानामकुशलान्ञुबन्धिपुण्यानां नराणां परा भीतिरुत्पदच्यते । 
तथा तेषामसराणां नारकांस्तथा तानि कारयतामन्थोन्यं प्नतश्व पश्यतां परा प्रीतिरुत्पद्यते। 
ते हि दुष्टकन्दर्पास्तथाभूतान इृष्टाइहा्स सुश्वान्ति चेलोत्क्षेपान्दचेडितास्फोटितावालिते तलू- 
तालनिपातनांञ कुर्वन्ति महतथ्र सिंहनादाल्नदन्ति | तत्च तेषां सत्यपि देवत्वें सत्सु च 
कार्मिकेष्वन्येषु भीतिकारणेषु॒ मायानिदानमिथ्यादशनरशल्यतीत्रकषायोपहतस्याना लीचित- 
भावदोषस्याप्रत्यवमषंस्याकुशलछानुबन्धि पुण्यक्मणो बालतपसशथ्र भावद्रोषाजुकर्षिणः फल 
यत्सत्स्वप्यन्येषु पीतिहेतुष्वशुभा एवं प्रीतिहेतवः समुत्पच्यन्ते ॥ 
कप २३३ ृ आउट कप च हा ऐः ५ ० चल 
अथे--असुरोदीरित दुःखके विषय यह प्रश्न हो सकता है, कि वे ऐसा क्यों करते हैं ! 
नाराकैयोंके मिडानेमें और उनके दुःखकी उदीरणा करानेमें अप्ुुरकुमार देवोका कौनसा प्रयोजन 


३ आस ३ 


पिद्ध होता है, कि जिसके लिये वे अपने स्थानको छोड़कर नरक-मभूमियोंमे जाते है, और वहाँ 
जाकर उक्त प्रकारके काये करते है ! उत्तर-यह बात ऊपर ही कही जा चुकी है, कि इन 
देवॉकी रुचि पापकर्ममें ही हुआ करती है । हाँ ! यह रुचि किप्त प्रकारसे होती है; सो बताते 
हैं;--लेकम देखा जाता है, कि गो बैठ मैसा शुकर मेंढा मुर्गा बतक तीतर आदि जानवरोंको 
अथवा मुष्टिजह्द-आपसमे घूँपा मार मारकर लड़नेवाले योद्धाओंकों परस्परम छड़ता हुआ और 
एकके ऊपर दूस्तरेको प्रहार करता हुआ देखकर, जो राग द्वेषके वशीमृत हैं, और अकुशल्नुबंधि 
पुण्यके धारण करनेवाले है, उन मनुष्योंको बडा आनन्द आता है । इसी प्रकार असुरकुमारोंके 
विषयमें समझना चाहिये । उनको भी नारकियोंको वैस्ता करते हुए देखकर अथवा नारकियंसे 
वैसा करांनेमें और आपसमें उनके छड़ता तथा प्रहार करता हुआ देखकर अत्यन्त ख़ुशी 
होती है । संक्लेशरूप परिणामोंकों अथवा दुष्ट भावोको धारण करनेवाले वे असुरकुमार उन 
नारकियोको वैसा करता हुआ देखकर ख़शीके मारे अद्ृहमस करते हैं, कपड़े उड़ाते है-कपड़े 
हट नानेसे नम्म हो नाते है, लोटपोट हो जाते है, और तालियों वजाते है, तथा बडे मोर जोर- 
से सिंहनाद भी किया करते है। 

ये असुरकुमार यद्यपि गतिकी अपेक्षा देव है, और शसीलियि इनके अन्य देवोंके 
समान मनोज्ञ विषय भी मौजूद है। जैसे कि दूसरे देवोंके मनको हरण करनेवाले मोग और 
उपभोग रहा करते है, वैसे ही इनके भी रहते हैं । परन्तु फिर भी इनके उन विषयों इतनी 
आमेरुचि नहीं हुआ करती, नितनी कि उक्त अशुभ कार्योको देखकर हुआ करती है । इसके 
अनेक कारण हैं--सबसे पहली बात तो यह है, कि इनके माया मिथ्या और निदान ये तीनों 
ही शल्य पाये जाते है। तथा शब्योंके साथ साथ तीत्र कषायका उद्य भी रहा करता है । 
दूसरी बात यह है, कि इनके नो भावेमिं दोष छूमते है, उनकी आलोचना नहीं करते, और न 
इन्होंने पूर्वनन्ममें वैसा किया है । पहले भव जो आसुरी-गतिका बन्ध किया है, वेह आलोचना 

थक 


-११४ रायचन्द्रजेनशांखमांतयांग [ तृतीयोश्ष्यायेः 


रहित. भाव-दोषोके कारण ही किया है। तीसरी बात यह है, कि ये विचारशीछ नहीं हेंते, 
इनकी इतना विवेक नहीं होता, कि यह अश्ुम कार्य है, इसमें सहयोग देना या इसमें प्रसतता 
प्रकट करना अथवा इनकी देखकर हर्षित होना भी अशुभ ही है। वे इस बातपर कभी 
विचार ही नहीं करते । चोथी बात यह है, कि मिस पुण्य-कर्मका इन्होंने पर्वनम्म्े 
बन्ध किया है, वह अकुशलतानुबन्धी है । वह पृण्यरूपमे अपना फल नहीं दिया 
करता । उसके उदयसे ऐसा ही फल प्राप्त होता है, कि नो जीवकों अश्ञाभताकी 
ही तरफ के जाय | पॉचवीं बात यह है, कि निसके प्रसादसे इन्होंने आसुरीगातिको प्राप्त किया 
है, वह भाव-दोषेंका अनुकषण करनेवाल्य बाल्तप था, निसमें कि भावदोषोंका संभव रहा 
करता है, ऐसा मिथ्याइश्योंका तप कुशल्ानुबन्धी नहीं हो सकता । उससे ऐसे विशिष्ट पृण्य- 
का बन्ध नहीं हे। सकता, जोकि उदयको प्राप्त होकर जीवकी अशुभ क्रियाओंसे निवत्त और 
शुम कियाओंकी तरफ प्रवुत्त करानेवाढे झम-मागमें ढृगा दे। ये ही सब कारण है, कि निनके 
फलस्वरूप प्रीतिके लिये अन्य मनोज्ञ विषय सामग्रीकें रहते हुए भी अशुभ विषय ही ग्रीतिके 
कारण हुआ करते हैं। 

भावार्थ--उपयुक्त पंद्रह प्रकारके असुरकुमार नारकियोंकों दु/खोंकी उदीरणा क्यों 
कराते हैं ? इसके उत्तरमें पॉच कारणोंका ऊपर निर्देश किया गया है| इससे यह बात 
मालूम हो जाती है, कि उनका पूर्वबद्ध कर्म और तदनुसार उनका स्वमाव ही ऐसाहोता है, कि 
निससे दूसरोंको छड़ता हुआ या मरता पिव्ता दुःखी होता हुआ देखकर उन्हे आनन्द आता है। 
यह बात असुरोदीरित दुःखके सम्बन्धी लेकर कही गई है। किंतु नारकियोंके उपयुक्त 
दुःखोंकी मय॑ंकरतापर विचार करनेसे यह प्रश्न उपत्यित होता है, कि इतने अधिक दु।खोकी वे सहन 
कैसे कर सकते हैं ः यन्त्रपीडनादि सरीखे दुःखोसे उनका शीर विशीण क्यों नहीं हो जाता 
और यदि हो जाता है; तो शरीरके विशी्ण होनेपर उनकी मृत्यु क्यों नहीं हो नाती ? इत्यादि। 
इसका उत्तर स्पष्ट करनेके लिये आंगे भाष्यकार कहंते हैं--- 


भाष्यम--इत्येवमभीतिकरं निरन्तर सुतीयं इग्खमनुभवततां मरणमेंव काह्वतां तेषां न 
विपत्तिरकाले विद्यते कमंभिधोरितायुपार । उक्त हि-/ ओपपातिकचरमदेहीत्तमपुरुषासंस्ये- 
यवर्षायुपो5नपवर्त्याशुष: !? इति । नैव तन्न शरण विद्यते नाप्यपक्रमणम्‌। ततः कमवद्गादेव 
काधपाठितभिन्नच्छिन्नक्षतानि च तेषांसच्य एव संरोहन्ति दरीराणि दण्डराजिरिाम्ससि इति ॥। 

अथे--ऊपर लिखे अनुप्तार अनेक प्रकारके अति तीत्र अमनोज्ञ दुःखोंको निरंतर 

भोगते हुए भी उन नारकियोंका असमयमें मरण नहीं हुआ करता । वे इन दुःोसि घबड़ाकर 
मरना चाहते हैं, फिर भी उन्हेंने नो आयुकर्म बॉवा है, उसकी स्थिति जबतक पूर्ण नहीं 
प |: 7. ६६ 5, 

होती, तबतक उनका मरण नहीं हे सकता, यह बात पढे भी कह उस ह। नहीं हो सकता, यह बात पहले भी कह चुके हैं; कि-/ आप 
होता; लग कम दम सकल मनन कट 


१- अध्याय $ सूत्र ५३ | 


सूत्र ६-६ । ] समाप्यतत्ारथाधिगमसूनय । १५५ 


तिकचरमदेहोत्तमपुरुषासंख्येववर्षायुपो5नपवर्त्यायुघ; ” अर्थात्‌ औपपातिकनन्मवाढे-देव और 
नारकी चरमशरीरी उत्तम देहके धारक तथा असंख्यातवपेकी आयुवाले जीवॉकी आयुका 
अपवर्तन नहीं हुआ करता । उन नाराकैयोके लिये नरकोम कोई भी शरण नहीं होता, और 
न उनकी आयुका अपक्रम ही हो सकता हैं। अतएवं आयुपर्यन्त उनको उक्त दुःखोंको 
निरन्तर भोगना ही पड़ता है। अवश्यमोग्य-कर्मके वशमें पड़कर वे उक्त दुशखोंकों भोगते है, 
और उस कर्मके ही निमित्तसे उनका शरीर यन्त्र पीडनादि दुःखों या उपघातोंसि विशीण 
होकर भी-जद्यया गया उपाठ गया विदीण किया गया, छेदा गया और क्षत॒ विक्षत किया 
गया, भी तत्काल किर जैसेका तैसा हो जाता है । जैसे कि जलमें ठकडीसे यदि ढखीर की जाय, 
तो जल छिन्न होकर भी तत्काल ज्योंका त्यों मिल जाता है, उसी प्रकार नाराकियोंका शरीर 
समझना चाहिये | वह भी छिन्न मिन्न होकर तत्काल अपने आप जुड़ जाता हैं। 
भाष्यम--प्व़मेताने त्रिविधानि इःखानि नरकेषु नारकाणां भवन्तीति ॥ 

अथ---ऊपर लिखे अनुसार नरकाम जन्‍म ग्रहण करनेवाले नारकियोंको उपयुक्त तीने 
प्रकारके दुख भोगने पड़ते हैं |-परस्परोदीरित, क्षेत्रस्वमावोत्पन्न और असुरोदीरित | 

भावाथे--यहाँपर नारकियोंके तीन दुख जो बताये हैं, से सामान्य अपेक्षासत हैं । 
अतएव उसका अये ऊपर ढिखे अनुसतार ही घठित कर ढेना चाहिये, कि इन तीन प्रकारके दु!खों- 
मेंसे दो प्रकारके दुख तो सभी नारकियोंके हुआ करते है, किन्तु असुरोदीरित दुःख पहली 
दूसरी आर तीसरी प्रथिवीके ही नारकियोंके हुआ करते है। 

ऊपर यह वात लिखी जा चुकी है, कि नारक अनपवत्योयुप्क है, अतण्‌व दुः्खोंसे 
आक्रान्त होकर असमयंम मरनेकी इच्छा रखते हुए भी जबतक आयु पृणे न हो, मर नहीं 
सकते । इसपरसे नारकैयोंके आयु-प्रमाणकी जाननेकी इच्छा हो सकती है। अतएव अन्ध- 


हर ८2७ 


कार सातों ही नरकोंके नारकियोंकी आयुका उत्कृष्ट प्रमाण बतानेके लिये सूत्र कहते है--- 


म्‌ ० पी ७ द्‌ | | [4 
सूत्रम--तेष्वेकत्रिसपदशसपदशकद्ाविशतित्रयस्रिशत्सा गरो- 
नया । 4 ३ १] ४ 
पमाः सत्वानां परास्थाते) ॥ ६ ॥ 

_आप्यम--तेषु नरकेपु नारकाणां परा* स्थितयों भवन्ति। तदथ्यथा-रत्नप्रभायामेक॑ 
सागरोपमम्‌ । एवं तिसागरोपमा सप्तसतागरोपमा दशसागरोपमा सप्तदशसागरोपमा द्वाविश- 
लिसागरोपमा त्रयस्त्रिशत्सागरोपमा । जघन्या त॒ पुरस्ताह्क्ष्यते ।--“ नारकाणां च॑ छितीया- 
दिपु । ?--“ दृशवर्षसहस्त्राणि प्रथमायामिति | ? 


(५ ्ध कप [पु पु 

अथ--उक्त सात नरकेंमेँ रहनेवाढे अथवा जन्म-धारण करनेवाले नारकियोंकी 

आयुका उत्कृष्ट प्रमाण इस प्रकार समझना चाहिये ।-पहली रत्नप्रमा मूमिर्मे एक 
१--दिगम्वर सम्प्रदायम छह प्रकारके प्रसिद्ध हैं। ३--अध्याय-४ सूत्र ४३-४४ की व्यात्यामे | 


_१९६ रायचन्द्नैनशास्रमालयाम [ तृतीयोज्ध्यायः 


सागर; दूसरी शर्कराप्रमामें तीन सागर, तीसरी बाहुकाप्रमामें सात सागर, चोथी पंकप्रमार्ें 
९... 4. किक ८ 
दृश सागर, पाँचवीं ध्मप्रभाम सन्नह सागर, छट्ठी तमःप्रभामे बांस सागर, और सातवीं महा- 
जा क [क ढिखेंगे 
तम;प्रभाम तेतीस सागर | इन नारकियोंकी आयुका जधन्य प्रमाण आगे चलकर लिखेंगे, कि 
४ नारकाणां च ह्वितीयादिषु ” और « द्यवष सहख्राणि प्रथमायात्र |” अथोत्‌ नारकियोंकी 
जघन्य आयुका प्रमाण पहले पहले नरकॉंकी उत्कृष्ट आयुक्री वराबर समझना चाहिये। पहले 
नरककी आयुका जो उत्हृष्ट प्रमाण है, वह दूसरे नरकमें जधन्य हो नाता है, और दूसरेका 
२ ० 
जो उत्कृष्ट है, वह तीसरेंमे जघन्य हो नाता हैं। इसी तरह सातवें तक ऋमसे समझ ढेना 
चाहिये । यह क्रम दूपरेसे लेकर सातव॑ तक हो सकता है, अतएव पहले नरककी आयुका 
जघन्य प्रमाण दश हजार वर्ष मात्र है। इसका खुछासा आगे चलकर और भी करेंगे। 
यह नरकेंमें उत्पन्न होनेवाले जीवोंकी आयुका प्रमाण बताया, किंतु इतनी इतनी 

आयु ढेकर उक्त नरकेंमें उत्तन्न हेनेकी योग्यता रखनेवाडे जीव कौन कौनसे हैं-अभीत्‌ 
किप्त कित जातिके नीव ज्यादश्से ज्यादः किप्त किस नरक तक जा सकते हैं, यह बताना भी 
आवश्यक है, अतएव भाष्यकार इसको स्पष्ट करते हैं।--- 

भाष्यम्‌--तन्रावैर्यथेक्तैनोरकसंबर्तनीयैः कमेमिरसंज्षिनः प्रथमायासृत्यथन्ते । सरी- 
र॒पा हयोरादितः प्रथमह्वितीययोंः। प्वं पक्षिणस्तिस्पु । सिहाअतर्ुषु। उरगाः पद । 
ख्रियः पद्स । मत्स्यमलुष्याः सप्तस्विति। न ठ॒ देवा नारका वा नरकेपूपपत्ति आप्लुवन्ति। 
नहि तेषां बह्ारम्भपरिय्रहादयों चरकगतिनिवेतंका देतवः सन्ति। नाप्युद्वत्य नारका देवेपूत्प- 
थन्‍्ते । न थोषां सरागसंयमादयों देवगतिनिर्व्तका हेतवः सन्ति। उद्व्तितास्त तियंग्योनी 
मनुष्येषु वोत्पथ्न्ते। सानुषत्व॑ प्राप्य केचित्‌ तीथेकरत्वमपि भाप्लुयुरादितिस्तिसभ्यः निवारण 
चतसृभ्यः संयर्म पञ्रस्यः संयमासंयमं पड़म्यः सम्यग्दशन सप्तम्यो5पीते ॥ 


३ ० 


--.कर्मोके आनेके द्वारकों आख़व कहते हैं । कमभेदके अनुप्तार आल्व भी मित्त मिन् 
ही हैं। क्योंकि नहों कार्यमेद है वहाँ कारणमेद भी होना ही चाहिये । किन किने आखवसे 
कौन कौनसे कमैका बन्ध होता है, यह बात शाल््रोंम बताई है। उनमेंसे निनके द्वारा नारक- 
पर्यीयकों उत्पन्न करनेवाले कमका बन्च हुआ करता है, ऐसे आगमोक्त आलवेके 
निमित्तसे बन्चे हुए कर्मोके द्वारा जीव नरक-परयोयकी धारण किया करता है। किन्तु सत्र 
जीवेमं एकस्ती योग्यता शक्ति नहीं हुआ करती । फलतः योग्यताकी तरतमताके अनुप्तार 
जीवेंके आखव परिणाम और उससे होनेवाले कमबन्ध भी तरतमरूपसे मित्र मिन् 
ही हुआ करते हैं | अतएव किप्त किप्त प्रकारके जीवमे कहाँ कहाँ तक-कौनसे कौनसे नरक 
तक छेनानेवाले कर्मको बॉँधनेकी योग्यता है; यह जान छेना भी जरूरी है। वह इस प्रकार 
है कि-नो असंज्ञी-मन रहित पंचेद्धिय जीव हैं, वे पहली पृथिवी तक ही जा सकते हैं। इसी 
प्रकार सरीक्ृप-सर्पविशेष पहली और दूपरी मूमि तक ना सकते हैं । इसी तरह सात ल्यि 
१--अध्याय' ४ सूत्र ४३-४४ की व्यास्यामें । २--तम्रालवेषु इंति वा पाठः। 


सूत्र है । ]' सभाष्यतत्त्वाथीधिगमसूत्रय । १९७ 


समझना चाहिये | अर्थात्‌-पक्षी आदिकी तीन भूमियां तक, सिंह आदिकी चार भूमियों तक, 
विषधर सर्प आदिकी पॉच ममियोमे, स्लियों आदिकी छह भमियांमें, और मनुष्य तथा मत्स्य 
सातों ही भमियोमं जा सकते हैं। इसके सिवाय एक बात यह भी है, कि कोई भी देव अथवा 
नारकी मरकर नरकमें जन्म-धारण नहीं कर सकता | यद्यपि उनके आरम्म और परिग्रहकी 
विपुल्ता अति तीज पाई जाती है, फिर भी वह एसी नहीं हुआ करती, कि जो नरकगतिकों 
निष्पन्न कर सके । इसी तरह कोई भी नारकी मरकर देवपयोयमें मी जन्म-घारण नहीं कर 
सकता । क्योंकि जो देवगातिको निष्पन्न कर सकते है, वे सराग संयमादिक हेतु नारक-जीवोंके 
नहीं रहा करते | नारक-नीव मरनेके अनन्तर नरकसे निकछकर तियेग्योनि अथवा मनुष्य 
गतिमें ही जन्‍म ग्रहण कर सकता है, अन्यमें नहीं। नरकपते निकलकर जो जीव मनुष्य पर्योयको 
धारण किया करते है, उनमेंतते कोई कोई जीव तीर्थंकर भी हो सकते है। परन्तु आदिकी 
तीन भूमियोंत्ति निकठे हुए ही जीव तीयकर हो सकते है । आदिकी चार भूमियोसे निकले 
हुए जीव मनुष्य होकर मोक्षको भी जा सकते है। आदिकी पॉच भूमियोंके जाव मरनेके अन- 
न्तर मनुष्य होकर संयमकी धारण कर सकते है | छह भूमियोंके निकले हुए मनुष्य होकर 
संयमासंयम-देशब्रतको धारण कर सकते है, और सातवीं भूमि तकके निकढे हुए जीव सम्य- 
खशनकी धारण कर सकते है । 

इस प्रकार नरककी गति आगतिकी विशेषता बताई है। इसके सिवाय नरक प्रथियोंके 
सन्निविश-रचना आद्दिमि भी जो विशेषता है, वह इस प्रकार है कि-- 


भाष्यम--द्वीपससुद्धपवेतहद्तडागसरांसि ग्रामनगरप््तनादयों विनिवेशा वादरो वन- 
स्पतिकायो वृक्षतृणशुल्मादिः ह्वीन्द्रियादयस्तियंग्योनिजा मनुष्या देवाश्वतुनिकाया अपि न 
सन्ति, अन्यन्न सम्ुद्घातोपपातविक्रियासाइतिकनरकपालेम्यः । उपपाततस्तु देचा रत्न- 
भभायामेव सन्ति नान्यारु, गतिस्तृतीयां यावत्‌ ४ 
पक अिलिक प्र 


अथे---द्वीप समुद्र पवेत बड़ बडे हुद तडाग ओर छोटे छोटे सरोवर इन सबकी रचना 
नरक-भूमियोमें नहीं है | इसी प्रकार वहोपर बादर वनस्पतिकाय और वृक्ष तण-घाप्त आदि 
आर गुल्म-छोट छोट पोधे द्वीन्द्रिय आदिक तियंगनीव और मनष्य तथा चारो ही निकायके देव 
भी नहीं रहा करते | किन्तु समुद्घात उपपात विक्रिया साज्ञतिक और नरकपालेंके लिये यह 
निषेध नहीं है | उपपातकी अपेक्षासे देव रत्नप्रभामें ही रहा करते है, ओर भमियोमे नहीं | 
देवोंकी गति तीसरी ममितक हुआ करती है। 

भावाथे---छ्वॉका उपपात-जन्म पहली म॒मि रत्नप्रभाम ही होता है, अन्य भमियोंम 
नहीं, अतजव उपपातकी अपेक्षासें देव पहली भामेंमें ही रहा करते हैं, अन्य ममियामें नहीं 
रहते । द्वीप समुद्र आदिका जो निषेध हे, से भी दूसरी आदि पुथिवियाँके विषयमे ही समझना 
न कि पहली पथिवीके विषयम। क्योंकि रत्नप्रभाके ऊपर इन सबका सन्निविश पाया जाता है। 


११८ रायचन्द्रनैनशालमाद्याग्र [ तृतीयोध्ष्याय; 


साधारण नियमके अनुप्तार कोई मी मनुष्य नरकभूमियोंमें नहीं ना सकता, और 
न पाया जा सकता है। किन्तु समुद्घातकी अवस्थामें मनुष्यका अस्तित्व वहोपर कहा जा 
सकता है। समुद्घातगतसे मतलूब केवाल्योंका है। इसी , प्रकार उपपात-नारकी और 
विक्रियालब्धिसे युक्त जीव तथा साज्ञतिक-पूर्वनन्मके स्नेही मित्र आदि एवं नरकपाढ-महात्‌ 
अधामिंक-उपर्युक्त अमुरकुमार इतने जीव क्वचित्‌ कदाबित्‌ नरकमूमियोंगें सम्भव माने 
जा सकते हैं । 

प्रसज्ञानुसार छोकके विषयमें कुछ उछेख करते है-- 

भसाप्यम--यज्वच वायव आपो घारयन्ति नच विश्वग्गच्छन्त्यापश्च प्रथिवीं धारयन्ति 

न च पस्पन्दन्ते एथिव्यश्वाप्सु बिरूय न गच्छान्ति तत्तस्यानादिपारिणामिकस्य नित्यसन्त- 
तेलॉकाविनिवेशस्य छोकस्थितिरिब हेठुमबति ॥ 

अथें---वायुने जलकी धारण कर रक्खा है, जिससे कि वह जल कहीं भी इधर उधर 


[० , पक च 


को गमन नहीं करता, जलने पूथथिवीको धारण कर रक्‍्खा है, निस्त॒से वह जल भी स्पन्दन नहीं 
करता-किधर॒कों भी बहता नहीं है, और न वह पूथिवी ही उस जलूमें गलती है । यह लोक- 
विनिवेशका अनादि पारिणामिक स्वभाव ही है, कि नित्यरूपते इसकी ऐसी ही सन्तति चली आ 
रही है । ऐसा होनिमें मी छोककी प्थिति-अवस्थान ही कारण है और दूसरा कुछ नहीं। 
भावाथे--लेकका विनिवेश इस प्रकार है-पृथिवीकों कठिनीभूत जलने धारण कर 
रक्‍्खा है, जलकी घनवातवरूयने ओर घनवातवरूयको तनुवातवक॒यने धारण कर रक़्ख़ा हे। 
तनुवातवलयके लिये कोई आधार नहीं है, वह आत्मग्रतिष्ठ है-अपने ही आधार पर है, केवढ 
आकाश ठहरा हुआ है। इस विपयमें यह बात विशेष है, कि इनकी रचना अथवा 
आधाराधिय भाव इस प्रकारंसे परस्परमें सं्रिविष्ट है, कि जलके ऊपर हमेशा रहकर भी 
पुथिवी गलती नहीं है, और न वह जल ही इधर उधरको बहता है। इसी प्रकार निम्त वायुने 
जलकी धारण कर रक्‍्खा है, वह वायु भी किधरकों ही नहीं बहती, ओर नवह जह ही 
बहता है। यह छोकका सब्रिविश अनादि है। और यह अनादिता द्वव्यार्थिक नयकी अपेक्षासे 
4०० इमा णै संते ! स्यणप्पसा पुढची कि सासता असासता ? गोयमा ! सिय सासया सिय असासया। 
से केण्देण संते ! एवं घुचच३ १ गोयमा 2 दव्वह्याए सासया, वणपजवोहं गन्धपज्जवाहं, रसपञवोहं, फासपज्जवेहिं, 


असासया, से एंतेण अह्े्ण गोयमा | एवं चुश्चइ ? । 

छाया--इय॑ भद॒न्त | ख्नप्रभा पृथ्वी कि शाश्वत्ती अशाश्वती £ गोतम । स्थाव्‌ श्ाश्वती स्थात्‌ अशाखती। 
तद्‌ केनार्थेन भदन्त एवमुच्यत १ गौतम ! द्रव्याथेतया शाश्वती वर्णपर्यवेगेन्धपयेवे रसपयेवेः स्पशेपयेवेरशाज़ती, 
तंदेंतनाथेंन गोतम ! एचमुच्यते ॥ 

अर्थै--है मदन्त ! रत्नप्रभा पृथिवा शाश्वती-नित्य है अथवा अद्यश्वती-अनित्य ? गौतम! कर्थचित्‌ निलय 
है, और क्चित्‌ अनित्य । हे भदन्त ! ऐसा किस अपेक्षास कह जाता है गौतम ! द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा 
नित्य है, और पर्योयार्थिक नयकी अपेक्षा-वर्णपयीय गन्धपयौय रसपयोय और स्पशपयोयकी अपेक्षा अनित्य है। 


अतएव उसको तित्य और अनित्य दोनों प्रकारका कद्दा जाता है । 








सूत्र है । ] समाण्यतत्त्वाथोषिगमसूत्रम । १५७, 


है। क्योंकि पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षासे लोक सादि भी है। अतएवं आगममें इसको कर्थ॑चित्‌ 
अनादि और कर्ंचित्‌ सादि ही बताया है। तथा ऐसा सब्निवेश होनेमें सिवाय स्वमावके और 
कोईं कारण नहीं है। 
भाष्यम्र--अन्नाह,--उरक्त भवता “ छोकाकाशेडबगाहः ?, “ तदनन्तरसूर्ध्व गच्छत्या- 
लोकान्तात्‌ ” इति | तन्न छोकः कः कतिविधो वा कि संस्थितों वाति ! अन्नोच्यतेः-- 
अथ--प्रश्न---आपने कहा है कि “ लोकाकाशेउवगाहँ: ” अथात्‌ जीवानीवादिक जो 
द्रत्य है, उन सबका लोकाकाशमें ही अवगाह है, ओर यह भी कहा है कि “ तदनन्तरमूध्व 
गच्छत्यालेकान्तातू । ” अथीत्‌ सम्पूण कम और शरीरसे छूटनेपर यह जीव लोकके अन्ततक 
ऊध्वे-गमन करता है। इस तरह आपने छोक शब्दका कई बार उल्लेख किया है| अतएव इस 
|» 4 कप [न पु बे दिये |» औिीक० 
विषयमें यह प्रश्न उपस्थित होता है, कि वह लेक कया हैं ? ओर वह कितने प्रकारका 
है? तथा किप्त प्रकारसे स्थित है! उत्तर |--- 
भाष्यम--पथ्चास्तिकाय समुदायों लोकः। ते चांस्तिकायाः स्वतत्त्वतों विधानतोी लक्षण- 
तश्नोक्ता वक्ष्यस्ते च। स लोकः क्षेत्रविभागेन त्रिविधो5घस्तियंग्रूर्च चेति। धर्माधमांस्तिकायोी 
लोकव्यवस्थाहितूं । तयोरवगाहविशेषाह्लो काउसावनियमात्‌ सुप्रतिएक चतच्ञाक्ृतिलोंकः । 
अधोलोकी गोकन्धराधराधांक़ृतिः । उक्त होतत्‌--भूमयः सप्ताधोष्घः पृथुतराच्छन्नातिच्छ- 
प्रसंस्थिता इति। तता्‌ यथोक्ता+ | तिर्यग्लोको झल्लयाक्ृति$, ऊध्वेलोको मृदद्ठाक्लातिरिति। तत्र 
, विरयग्कीकप्रसिद्धचर्थमिदमाक्वातिमात्रमुच्यते ॥ 
अर्थ--पेंच अश्तिकायके समूहकी लोक कहते है। जीव पुद्ुछ धमें अधर्म और 
आकाश ये पाँच अस्तिकोय है। इनका कुछ वणन तो स्वतच्चकी अपेक्षासे तथा विधान और 
लक्षणकी अपेक्षात पहले भी कर चुके है, बाकी और वर्णन आगे चलकर भी करेंगे । 
क्षेत्र+विभागकी अपेक्षा छोकके तीन भेद हैं-अधोछोक तियेग्लोक और ऊ़र्मलेक । 
कि हे (५७७ ञी (९ 05 हक थम 
छोककी व्यवस्थाके कारण धमास्तिकाय ओर अधमोस्तिकाय हैं । इन दोनोंकि अवगाह व्शिषसे 
छोककी व्यवस्था बनी हुईं है। क्योंकि नितने आकाश ये दोनों द्रव्य अवगाढरूपसे नि 
तरह अवस्थित हैं, उसी प्रकारसे उत्त अवगाहनके अनुप्तार ही छोकका भी स्िवेश बना 
बे 2 नियमेंसे ॥॥ छ 
हुआ है। अथवा छोकानुभावके अनुप्तार सुस्िद्ध नियमेंसि ही उसका वैसा वैसा सक्निवेश 
बना हुआ है। 
अथीत--लोकर्सनिंवेशकी मयौदा धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्यके निमित्तते है। यदि 


ये दोनें द्रव्य न हों, तो चाह जौनसा द्रव्य चाहे जहँतक जा सकता और चाहे जहाँ ठहर सकता 





१--अध्याय ५ सूच १९ । २--अध्याय १० सूत्र ५। ३--लोकट्देतू हति च पाठ । ४--ग्रोकन्धरा- 
धोकछतिं , गोरन्धराह्ृतिरित्यपि पाठान्तरे । ५--ढिगिम्बर सम्प्रदायमे कालफो भी भुल्य हब्य माना है, और इसी 
लिये उन्हेंने छह द्रब्योके सघहफी छोक माना है। ६--औपदमिकादि स्वतत्तवोंके वर्णनमें, तथा संसारीं मुक्त आदि 
भेद बताते समय और “ उपयोगो लक्षणम्‌ ” की व्यास्यामें । 3---पॉचवें अध्यायमें । 


१६० रायचन्द्रनेनशास्मालायातर [ तृतीयोध्ष्याय; 


है [ क्योंकि गमन करनेमें कारण धर्म द्रव्य और स्थितिमें सहकारी कारण अप्म द्रव्य है। नव ये 
दोनों कारण ही न रहेंगे, तो द्ृव्योंके गमन और अवस्थानकी मयीदा भी कैसे रह सकती है, कि 
अमुक स्थान तक ही द्वव्योंका गमन और अवस्थान हो सकता है आगे नहीं । अतएव जब 
कि लोककी मयीदा पिद्ध है, तो उसका कारण भी प्रसिद्ध होना चाहिये, इसी हिये यहँपर उस 
मयोदाका कारण धर्म और अधर्म द्वव्यको बताया है कि नहातक ये द्रव्य है, वहाँवक अन्य 
ब्रन्योंका गमन और अवस्थान हो सकता है और इसीसे लोकप्रन्निविशकी मयादा भी बनी 
हुई है। परन्तु छोकका सब्रिवे ऐसा क्‍्यें है! इसका उत्तर ते स्वमाव ही हो सकता 
है। अनादि पारिणामिक स्वभाव ही ऐसा है, कि जिसके निमित्तप्े ठोकका आकार सुप्रतिष्ठक 
' अथवा वज्के आकारमें बना हुआ है । और उसीसे वह प्रदेशोंकी हानि वृद्धिरूप कहीं महाव 
है और कहीं पतल है। क्योंकि यह पारिणामिक स्वभाव अनेक विचित्र शक्तियोंको धारण 
करनेवाल्य है । 

क्षेत्र-विभागसे छोंकके तीन भेद है-अधोलेक तिलक और उऊर्ध्वोक यह बात 
ऊपर लिख चुके हैं | इनमेंसे अधोक्ेकका आकार आधी गोकन्धराके समान है । नौचेकी तरफ 
विशाल-चोड़ी और ऊपरकी तरफ ऋमसे संक्षिप्त । इसी वातकों पहले भी बता चुके है, कि 
नीचे नींचे जो सात भुमियों अवस्थित हैं, उनका आकार नौचे नीचेकी तरफकोी अधिकाधिक चौड़ा 
उन्नातिच्छन्॒की तरह होता गया है । अधोहोकका अथवा नीचेकी सातों भूमियोंका 
यह आकार है। तियग्लेक-मध्यडोकका आकार झाहरके समान हे, और ऊध्वोककी 
आकृति खझदझके समान है । यह तीनें विभागोंका मिन्न मिन्न आकार है। सम्पूर्ण छोकका 
आकार वज्ञके समान अथवा दोनों पेरोंकी चौडाकर और कमरपर दोनों हार्थोकी रखकर खड़े 
हुए पुरुषके समान है । 

छोकके तीन भागमेंसे अधोलोकका वणन इसी अध्यायके प्रारम्भ किया ना चुका है। 


ऊर्घ्ब्लेकका वर्णन आगे चौथे अध्यायमें करेंगे | यहाँ ऋषमानुप्तार तिर्यग्लोकका स्वरूप बतानेके 


५०७ टै ५ 


छिये संक्षेपमें वणेन करते है |--- 
जम्बू हर वणा्‌दयः मा ३ 0 द्वीपस मुद्र हे 
सृत्र--जम्बूरापलबणादयःशु भनामाना ॥ ७ ॥। हे 
भाष्यम--जम्बूह्ीपादयोहीपा रूवणादयश्व समुद्राः झुभनामान इति। यावन्ति छोके 
शुभानि नामानि तज्ञामान इत्यर्थः | शुसान्येव वा नामान्येषामिति ते शुसनामानः। द्वीपाद- 
१--एक अन्त्रीविशेष द्वोता हैं । २--इन्रके हाथमें रहनेवाले उसके आयुधका नाम है। ३--ईन्हीं आचा- 
यौने छोकका आकार प्रशम० गा० २१०-२११ में इस अकार लिखा है--जीवाजीवो हव्यमिति पड्विध॑ भवति 


लोकपुश्मो5यम्‌ । वैज्ञाखस्थानल्थः पुरुष इब कटित्थकरयुग्मः ॥ तत्राधोमुखमहकरसंस्थान वर्णयन्यधोलोकम्‌। स्थाल- 
मिव तिर्यग्लोकम्‌ ऊध्वेमथमछकसमुद्रम्‌ ॥ ४--जिनको विस्तारसे जानना हो, उन्हें द्रीपसागरप्रश्ञत्ति अथवा त्रिजेक- 


प्रतंतति आदि देखना चाहिये । ; 








॥ 


सूत्र ७-| ] समाष्यतत्त्वाथापिगमसूजम । १६१ 


नन्तरः समुद्रः समुद्रादनन्तरों द्वीपो यथासंख्यस्‌ | तद्यथा- जम्बूह्वीपी ढ्वीपः लवणोद समुद्र 
भातकीखण्डों द्वीप: कालोदः सझुद्रः पुष्करवरो हछीपः पृष्करोदः सझुद्रः चरचुणवरो छ्ीपो घरुणीद्‌: 
समुद्रः क्षारवरो द्वीप: क्षीरोकः सझ॒द्रों घृतवरों द्वीपो घुतोदः समुद्र इक्क॒वरो द्वीप इक्वरोदः 
समुद्रः ननन्‍्दीश्वरो द्वीपो नन्‍्दीश्वरवरोदः समुद्रः अरुणवरो द्वीपः अरुणवरोदः समुद्र इत्येंबस- 
संख्येया द्वीपसम॒द्राः स्वयम्भूरमणपयन्‍्ता वेद्तिन्या इति ॥ 

अथे--नम्बद्दीप आदिक द्वीप और व्वणप्तमुद्र आदिक समुद्र तिययन्छोकमें अस॑- 
ख्यात हैं | इन सबके नाम अति शुभ है। छोकमें नितने मी शुभ नाम है, वे सब इन द्वीप और 
समुद्रोंकें पाये जाते है। अथवा इनके जो नाम है, वे सब॒ शुभ ही है, इनमेंसे अह्ञम नाम 
किपतीका भी है ही नहीं । इन द्वीप समुद्रोंका सन्रिविश किस प्रकारका है ! विमानोंकी तरह 
प्रकीणकरूप है, अथवा अधः अघः अवस्थित है, या अन्य ही तरहसे है! उत्तर-न प्रकीर्णक 
है और न अधः अधः अवस्थित है। किन्तु इनका सन्निवेश इस प्रकार है, कि द्वीपके अनन्तर 
समुद्र और समुद्रके अनन्तर द्वीप ! इसी क्रमसे अन्तके स्वयम्भ्रमणस्तमुद्र पर्यन्त पहलेको 
दूसरा बेढ़े हुए अवस्थित है। जैसे कि-सबसे पहला द्वीप जम्बूद्वीप है, उसके अनन्तर जम्ब- 
द्वीपको चारों तरफसे घेरे हुए ल्वणसमुद्र है। इसी ऋमसे आंगे आगे भी द्वीप समुद्गेंकी अन्तके 
समुद्र तक समझना चाहिये। अर्थात्‌ ल्वणप्तमुद्रके अनन्तर घातकीखण्ड द्वीप है, उसके अनन्तर 
कालेदसमुद्र है, उसके वाद पृप्करवर द्वीप है, उसके बाद पुष्करवरसमुद्र है, उसके वाद वरुणवर- 
द्वीप है, उसके बाद वरुणोद्समद्र है, उसके नाद क्षीख्वरद्वीप है, उसके वाद क्षीरोदसमद्र है 
उसके बाद घुतवरद्वीप है, उसके वाद घृतोदसमुद्र है, उसके बाद इक्षुवरद्वीप है, उसके वाद इक्षुवरोद- 
समुद्र है, उसके वाद नन्दीश्वरद्वीप है, उसके वाद नन्‍्दीश्वरोद्समुद्र है। उसके वाद अरुण- 
वरद्वीप है, उसके बाद अरुणवरोदसमुद्र हैं | इसी प्रकार स्वयम्भ्रमण पर्यन्त असंख्यात 
द्वीप और असंज्यात ही समुद्र अवस्थित है। 

भावाथ---अप्तज््यातके असंख्यात भेद हो सकते हैं, अतः उनमसे कितने अतैस्यात 
प्रमाण द्वीप समुद्र समझना ? ते ढाई सागैरके नितने समय हों, उतने ही कुछ द्वीप और समद्र 
समझना चाहिये । इनमें सबसे पहला द्वीप जम्ब॒द्बीप है, और सबसे अन्तिम स्वयम्म्रमणसमद्र है 
उनमेंसे हो कुछका यहाँपर नामोडेख करके वताया है। इनके समान और मी जितने द्वीप 
ओर समुद्र हैं, उन सबके वाचक शब्द शुभ हैं। ये सब रत्नप्रभा ममिके ऊपर अवस्थित है। 
इन्हींके समहकी तियेग्लेक अथवा मध्यढोक कहते है । 
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१--संख्याके भेदेंमें उपमामानका एक भेद है। इसका प्रमाण देखना हो, तो गरोम्मटसार कर्मेकाण्डकी भूमिकामें 
अथवा त्रिलोकसार आदिमें देखो । २-सबसे अतिम स्वश्ैभूरमणसमुद्रका ही उल्लेल है, इससे कोई यह न समझे कि 
स्वयम्भूरमणसमुद्रके -अनन्तर -वातवलय-ही-हैं और-कुछ नहीं ।-अिंतु स्वयंभ्रमणसमुद्रके अनन्‍्तर चार कोने 
पुथिवाका भाग भी है, उसके बाद वातवलय हैं । पेर्तु उसका अमाण अत्प है, इसलिये उसकी अपेक्षा नहीं की है । 
श्र 


१$र रांयचन्द्रमैनशात्रमाछयाम॑ [ तृतीयोअ्ष्यायें 


हँस सूचमें निनका निर्देश किया गया है, वे द्वीप और समुद्र किस प्रकारसे अवस्तित 
हैं, और उनका प्रमाण कितना कितना है, इस बातकों बतानेके लिये सूत्र कहते हैं |- 


सुत्रम--द्विद्धिविष्कम्भा/पूर्वपू्वपरिक्षेपिणो वलयाक्ृतयः ॥ <॥ 
साष्यम--सर्वे चैते द्वीपसम॒द्रा यथाक्रममादितों द्विह्विविष्कम्भाः पूर्वपूर्वपरिक्षेपिणो 
चलयाकृतयः प्रत्येतव्या। | तद्यथा-- 

:  'अथे--उप्युक्त सभी द्वीप और समुद्रोंका विष्कम्म-चौडाईका प्रमाण प्रथमस्े ढेकर 
अन्त तक-नम्बूल्वीपसे स्वयम्मूरमण पर्यन्त दूना दूना समझना चाहिये। और ये समी-द्वीप 
अथवा 'समुद्र अपने अपनेसे पहले द्वीप या समुद्रको घेरे हुए हैं। जैंसे कि जम्बूद्दीपको र्वण- 
समुद्र और व्वणसमुद्रको घातकीखंडद्लीप तथा धातकीखण्डद्वीपको काल्ेद्समुद्र और काछोद- 
समुद्रको पुष्करवरद्वीप घेरे हुए है। इसी तरह अंत तक समझ ठेना चाहिये। अतएव इनका 
आकार कंकणके समान गोल है | 

दूना दूना प्रमाण जो बताया है, वह तबतक समझमें नहीं आ सकता, जबतक कि 
पहले द्वीपका प्रमाण माल्म न हो नाय | अतएव उसको बताते हुए उनके सर्रिविशकों भी 
स्फुट करते हैं--- 
भाष्यम-योजनशतसहस्त्र विष्कम्मों जम्बूद्वीपस्य वक्ष्यते । तड्शिमुणो छवणजलस- 
मुत्॒स्य । लबवणजलूसमसुद्रविष्कम्मादडिमुणी धातकीखण्डद्वीपस्य । इत्येवमास्वयम्भ्रमण- 
समुद्रादिति ॥ 
पू्वपूर्वपरिक्षेपिण/--सर्वे पूर्वपूर्नपरिक्षेपिणः प्रत्येतव्याः । जम्बूह्वीपो छपणसमृद्रेण 
परिक्षित,, लवणजलूसमुद्रो धातकीखण्डेन परिक्षिप्त, धातकीखण्ड द्वीप: कालोदसमुद्रेण 
पंरिक्षित, कालोद्समुद्रः पुष्करवरद्वीपार्घेन परिक्षिस, पुष्करद्वीपार्थ मालुषोत्तरेण पर्वतेन 
परिक्षिप्तम, पुष्करवरद्वीपः पुष्करवरोदित समुद्रेण परिक्षिप्त, णवमास्वयम्भूरमणात्समुद्रादिति ॥ 
वलयाक्वृतयः ।--सववें च ते बलयाक्षतयः सह मानुषोत्तरेणेति ॥ 
अर्थे--पहल् द्वीप जम्बूद्दीप है, उसका विष्कम्म-विस्तार एक छास्र योजनका है, 
ऐसा आंगे चलकर सूत्र ह्वारा बतावेंगे। इससे दूना विस्तार व्वणोंद्समुद्रका है। व्वणोद- 
समुद्रके विस्तारसे दूना विस्तार धातकीखण्ड द्वौपका है। इसी तरह स्वयम्मूरमणसमुद्र परत 
दीपसे समुद्रका और समुद्र्से द्वीषका विस्तार दूना दूना समझना चाहिये । अपनेसे पहले द्वीप 
या समुद्रका नितना विस्तार हो, उससे दूना अगले द्वीप या समुद्रका विस्तार समझ ढेना,चाहिये। 
पूरवूर्तक परिक्षेणण--ये समी द्वीप और समुद्र पूवेपूे परिकषेपी हैं । होपने अपनेसे 
पहले:समुद्रकोी और संमुद्रने अपनेसे पहले द्वीपको चारों तरफसे घेर खखा है। जैसे किनम्बू 
द्वीप रुवगृप्तमुद्रले: बिरा हुआ है, और लवणसमुद्र धातकीखण्ड द्वीपसे घिरा हुआ है; धातकी 
: १-नोजनशतसहलविष्किम्सो ईव्मपि पाठान्तरम्‌ 4 न तलाश पिन 2. 


सूत्र ८-९ | ] समाप्यतत्वार्थाधिगमसूत्रम । १६३ 


खण्ड द्वीप काल्ेद्समुद्रओ और काल्ोद्समुद्र आधे पुष्कवरद्वीपसे घिरा हुआ है। आधा 
पुष्करवरद्वीप मानुषोत्तरपवेतसे और मानुषोत्तसे परेका आधा पुष्करवर द्वीप धुष्करवरोद 
समुद्रंते घिरा हुआ है। इसी तरह स्वयम्भूरमणप्तमुद्र पर्यन्‍्त समझ छेता चाहिये | अथोत्‌ ये 
सभी द्वीप समुद्र परस्परमें एक दूसरेसे पर्रिवि्ित-घिंरे हुए हैं। 

वलयाकृति---उपयुक्त सभी द्वीप और समुद्रेंका आकार तथा इनके साथ साथ मानु- 
पोत्तर पर्वेतकी भी आकृति कंक्रणके समान गोंछ समझनी चाहिये । 

भावाथै--यथ्रपि पहले जम्बूद्वीपमं छ्वणसमुद्रादिकि समान कंकणकीसी गोलाई 
प्रतीत नहीं होती । क्योंकि उसने किंसीको घेर नहीं रक्खा है | तो भी जम्बूद्वीपफे अंतकी 
परिधिको यदि देखा जाय, ते वैसी आकृति उसकी भी दीखती ही है। अथवा जम्बूद्दीपका 
आकार थार्लीके समान गोल समझ लेना चाहिये । यद्वा जम्बूह्वीपसे आंगेके समुद्र और द्वीपोंका 
आकार ते कंकर्णके समान गो और जम्बूद्वीपका आकार गोल मणिबन्ध-पहुँचेके समान समझ 
हेना चाहिये । अथवा इस सुत्रमं वहय-कंकणके समान नो आकृति कही है, सो ढवणो- 
दादिकी ही समझनी चाहिये, न कि जम्बूद्ीपकी । जम्बूद्वीपा आकार और उसके विष्कम्म- 
विस्तारका प्रमाण बतानेके लिये आगे सूत्र कहते हैं।-- 
सूत्र--तन्मध्ये मेरुनामिरवततो योजनशतसहसविष्कम्भोजम्बूद्वीपः ९ 

भाष्यम--तेपां द्वीपससुद्राणां मध्यें तन्‍्मध्ये । मेरनालिः ।--मेरुरस्य नाभ्यामिति मेरु- 

वांस्य नाभसिरिति मेरनामिः । मेरुरस्य मध्य इत्यथे ।सर्वकद्षीपसमुद्राभ्यन्तरो वृत्तः कुलालूचक्का- 
कृतियाजनशतसहस््रविष्कम्भी जस्वूह्वीपः | वृत्तमहर्ण नियमार्थभू ॥ लवणादयों वल्यवृत्ता 


जम्बूद्वीपस्त प्रतरवृत्त इति। यथा गम्येत वलयाक्ृतिभिश्वत॒रस्नर्यखयोरापे परिक्षेपों विचते 
तथा च माभूदिति ॥ 


अथे।--उन उपयुक्त असंख्यात द्वीप और समुद्रोंके मध्यमें पहला जम्बूद्वीप है। वह 

मेरुनामि है। अथीत मेरु इसका नामिस्थानमें है, ऐसा कहिये, अथवा यों कहिये कि मेरु 

इसका नामित्यान है। तात्पर्य यही है, कि जम्बूद्वीपफे ठीक मध्यमें मेरु हैं'। यह सम्पूणे 

द्वीप और समुद्रोंके अम्यन्तर ठहरा हुआ है और वृत्त-गोढ है। इसका आकार कुम्भारके चक्र- 
के प्मान है, और उसका विस्तार एक छाख योजनका है। ह 

सूत्रमें वृत्त शब्द न दिया जाता, तो भी चछ सकता था, फिर उसका जो अहण किया 

है, से विशेष नियमकों बतानेके लिये है । वह यह कि व्वणोदादिक असंख्यात द्वीप समुद्र तो 

१-मेरु पाँच हैं--सुद॒शैन विद्युन्माली विजय अचछ और मन्दर। इनमेंसे पहला सुदर्शनमेर जम्बूद्वीपके 

मध्यमें हैं और वह शेष चारोंसे बड़ा है। बाकी चारोंका प्रमाण बराबर है। चारमेंसे दो धातकी खण्ड और दो पुष्करवर 

द्वीपके दोनों तरफके भागेमि अवस्थित हैं ॥ २-योजन ४ कोशका होता है । परन्तु यहौपर जो प्रमाण बताया है, 


बह प्रमाणाद्लुलकी अपेक्षासे है। उत्सेधाहुल्से प्रमाणाव्लुल पॉचसी गुणा द्ोता है।अंतएव प्रकृतमें एक योजन दो 
हजार कोशके बरावर समझना चाहिये। 


१६४ रायचन्द्रजैनशास्रमाल्याम्‌ [ तृतीयोध्ष्याय: 


वल़यधृत्त हैं, किन्तु जम्बूह्वीप प्रतरचत्त है। यदि इत शब्द न दिया जाता, तो विपरीत जैक 
भी कोई ग्रहण कर सकता था। क्योंकि गोल पदार्थके छवारा जो घिरी हुई हो, वह भी गोछ ही 
हो ऐसा नियम नहीं हो सकता । चोकोण अथवा त्रिकोण आदि वस्तुमी गोल पदायेके द्वारा 
धिरी हुई हो सकती हैं । अतएव वृत्त शब्दके न रहनेपर छवणोदादिकको गोल समझकर भी 
जम्बद्वीपको कोई चोकोण आदि समझ सकता था। सो ऐसा विपरीत अथ कोई न समझ छे 
इसी लिये सुत्रमें वृत्त शब्दका पाठ किया है। अथोत्‌ जम्बूद्वीपका आकार प्रतखृत्त है। 
.., भाष्यम--मेरुरपि काआनस्थालनाभिरिव चृत्तो योजनसहर्रमधोधरणितलमवगाहो 
नवनवत्युच्छितो दशाधो विस्टृतः सहसमुपरीति। न्रिकाण्डखिकोकप्विभक्त्मुतिश्वत्॒सिवनर्भद 
शालनन्दनसोमनसपाण्डकेः परिवृतः। तत्र शुद्धपथिव्युपलवज्ञशर्करावहु॑ योजनसहस 
मेक॑ प्रथम काण्डन्‌ । द्वितीय तजिषष्ठिसहर्लाणि रजतजातरूपाट्ट! स्फटिक बहुलम तृतीय॑ पट- 
त्रिशत्सहर्लाणि जाम्बूनदवहुलूम । वैह्दयंबहुला चास्य चूलिका चत्वारिंशद्योजनान्युच्छायेण 
मूले द्वादश विष्कम्भेण मध्येड््टाचुपरि चत्वारीति । मूले चूयपरिक्षेपि भद्वशालवनम्‌ । भव्र- 
शालवनात्पथश्व योजनशतान्यारुद्य तावत्पतिकान्तिविस्तुतं नन्दनम्‌। ततोर्धश्रिषष्ठिसहस्ाण्या- 
रुछ्॒ पश्चयोजनशतप्रतिक्रान्तिविस्तृतमेव सौमनसम्‌ । ततोडपि पषट्निशत्सहस््राण्यारुद्य 
चतुनेवतिचतःशतप्रतिक्रान्तिचिस्तृत॑ पाण्डकचनमिति । नन्‍्दनसौमनसाभ्यामेकादरी- 
कादशसहस्राण्यारद्यम प्रदेशपरिहाणिविष्कम्भस्येति | 

अथे--मेरु भी सुवर्णके थालके मध्यकी तरह गोल हैं | इसकी उँचाई एक लाख 
योजनकी है। निस्मेसे एक हमार येजन पृथिवीके नीचे प्रविष्ट है। वाकी ९९ हजार पृथि- 
वीके ऊपर है। इस ऊपरके भागको दृश्य भाग और पृथिवीके भीतर प्रविष्ट एक हजारके 
भागकी अहृर्य भाग समझना चाहिये। अच्श्य भागकी चौड़ाई दश हजार योजनकी है, और 
५ अप है औ 8 # न प मेखला--कंटिनी ध्े 
ऊँचाई एक हजार योजन है। मेरुके ऊपर दृश्य भागमें तीन काण्डक- है। 
यह मेरु पवत मारनों। तीनों ल्लेकोंका विभाग करनेके लिये माप करनेकी मूर्ति ही है। क्योंकि 
मेरुके नीचे अपोज्वेक और ऊपर ऊच्वे्षोक तथा मेरुकी बराबर तियेग्लोक-मध्यल्नेकका प्रमाण 
है' | मद्रशालू नन्दन सौमनस और पाण्डक इन चार वनेंसि चारों तरफ-सब तरफसे बिरा 

 प कि... ९2५ पु जोकि ह४] 

हुआ है। तीन काण्डकोमेंसे पहछा काण्डक एक हजार योजन ऊँचा है, जोकि पृथिवीके 
भीतर अदृश्य भाग है । इस काण्डकर्में शुद्ध पृथिवी पत्थर हीरा और शर्करा 
ही प्रायः पाई जाती है। दूसरा और तीसरा काण्डक प्रथिवीके ऊपरके दृश्य भागगें है। 
दूसरा काण्डक प्रथिवीतकसे ढेकर त्रेसठ हजार येननकी ऊँचाई तक है। इस काण्डकर्म 
प्रायः करके चाँदी सुवर्ण अछ-रत्नविशेष और र्फटिक ही पाया जाता है । दूसरे काण्डकके ऊपर 
उत्तीस हमार योजनकी उँचाईवाढ् तीसरा काण्डक है । इस काण्डकर्म प्रायः सुबण ही है। 


सकता कापा हु स्ावापार पुआ+अजा ५ जप या चुल्कासा नर प्रमक्े उकय उया थाजेके मे 
_३-मलमें जो वाक्य है, उसका अर्थ ऐसा भी हो सकता है, कि यह मेर्पवेत सुवर्णेमय तथा थालीके म॑ 
समान गोल है। २-- मेल्स्स हिहभाए सर्त्तवि रज्जू इवे अहोलोओो। उद्ढम्हि उद्ठलोओ मेरसमों मज्यिमो लेभो ॥ 


१५१०॥ “-स्वामिकार्तिकेयालुप्रेक्षा । 


सूच ९-१०। ] समाष्यतल्वार्थाधिगमसुत्रय । १६५ 


इस मेरुपरवतके ऊपर एक चूलिका-शिखर, है जो कि चाढीस योजन ऊँची है। 
इसकी चोडाई मुलमे बारह योजन मध्यम आठ योजन और अन्तमें चार योजन है । 
चलिकाके भागमें प्रायः करके वैडयमणि ही पाई जाती है। 

मेरुके मूलमें पृथिवीके ऊपर मद्रशाल्वन है, जो कि गोल और चारों तरफसे मेरुको 
घेरे हुए है। मद्रशाल्वनसे पॉचली योजनन ऊपर चढकर उतनी ही भ्रतिक्रान्तिके विस्तारसे 
यक्त नन्दुनवन है। नन्दनवनसे साढ़े बाप्तत हजार योजन ऊपर चलकर सोमनसवन है। 
इसकी चौड़ाई पॉचसो येजनकी है। सौमनसवनसे छत्तीस हजार योनन ऊपर चलकर चोथा 
पाण्डकवन है। इसकी चोडाई चारसौ चौरानवे योजनकी है। 

मेरुका विष्कम्म सर्वत्र एकसा नहीं है, और न कहीं कुछ कहीं कुछ ऐसा अव्यव॑स्थित 
है। किन्तु उसके विष्कम्मके प्रदेश ऋमसे घटते गये है । इस्त हानिका प्रमाण इस प्रकार है, 
कि नन्दूनवन ओर सोमनसवनसे लेकर ग्यारह ग्यारह हजार प्रंदेशोंके ऊपर चलकर विष्कम्मके 
एक एक हजार प्रदेश धटते गये है | 

इस प्रकार जम्बद्वीपका विस्तार ओर आकार आदि बताया | इसमें एक विशेष बात 
और भी है, वह यह कि यह सात क्षेत्रेत्ति विमक्त है। अथोत्‌ इस जम्बद्दीपके सात भाग 
हैं, जिनको कि सात क्षेत्र कहते है। वे सात क्षेत्र कौनसे हैं, सो वतानेके लिये सत्र कहते हैं-- 


सूत्र--तत्र भरतहैमवतहरिविदेहरम्यकहैरण्यवतैरावतवर्षो 
क्षेत्रणि ॥ १० ॥ 


भाष्यम्र--तत्र जम्बूद्वीपे भरतहैमवर्त हरयो विदेहा रम्यक हैरण्यवतमैरावतमितिस्त वंशा' 
क्षेत्राणि सर्वान्त १ भरतस्योत्तरतः हैमवतम, देमवतस्योत्तरतः हरय*, इत्येच शेषा । बंशा 
वर्षो वास्या शति चैषां गुणतः परयोयनामानि भवन्ति। सर्वेषां चैषां व्यवहारनयापेक्षादादित्य 
कृताददियनियमाउत्तरुतों मेरभेवति, छोकमध्यावस्थितं चाष्टप्रढेशं रुचर्क दिभ्ियमहेतं प्रतीत्य 
यथासम्भव भवतीति ॥ 
अथै--जिसका कि प्रमाण ओर आकार ऊपर वताया जा चुका है, उस जम्बद्वीपमें ही 
मरत हेमवत हरि विंदेह रम्यक हेरण्यवत और ऐरावत ये सात क्षेत्र है। भरतसे उत्तरकी 
तरफ हेमवतक क्षेत्र हे, और हैमवतकसे उत्तरकी तरफ हरे क्षेत्र है। इसी तरह दूसरे क्षेत्रोंके 
विषयमें भी समझना चाहिये | अथांव हरित्ते उत्तरमें विदेह, विदेहसे उत्तरमें रम्यक, रम्यकसे 
उत्तरमें हैरण्यवत और हैरण्यवतसे उत्तरमें ऐरावत क्षेत्र है। वंश वर्ष और वास्य ये इन 
क्षेत्रोंके पर्योयवाचक नाम है, और ये नाम अन्वथ-गुणकी अपेक्षात्रें है । क्योंकि वंश 


निससस सस्‍क्‍अइसी-------+-+न-ज_ ---++++++__तैतनि_स्‍हतन न ै_+न्‍त्|'नन्‍ह8॥8ह.....ैै...ैै0ह0है..ु.00हई8॥0॥8३॥हपरई0ेाततहफहतहतपत. 


-इस विषयमें ठीकाकारने लिखा है कि “ एपा च परिद्ाणिराचार्योक्ता न मनागपि गणितप्रक्रियया सब्ब- 
ज्छ्ते । ” ओर इस बातको हेतुपूवेंक गणित करके वताया भी है, विशेष बात जाननेके लिये वहीँंपर खुलासा 
देखना चाहिये | 





१६६ रायचन्द्रजैनशास्रमालायात् [.तृतीयोध््यायः 


परवयुक्त हुआ करते हैं, ये भरतादिक भी वंशादिककी तरहसे विभागोंकों करनेवाले अथवा धारण 
करनेवाले हैं | अतएव इनको वंश-स्षेत्र कह सकते हैं | इसी तरह वर्ष और वास्य, शब्दका 
अर्थ भी समझ लेना चाहिये | क्योंकि इनको वर्षके सरिधानसे वर्ष और इनमें मनुष्यादिका 
वास होनेसे वास्य कहंते हैं। हे 
दिशाओंका नियम व्यवहारनयकी अपेक्षात्रे तो सूर्यक्ी गतिके हिसाबसे ही मान 
गया है। इस हिसावसे मेरु सभी क्षेत्रेतति उत्तर दिशाकी तरफ पढ़ता है। क्योंकि लेकमों 
ऐसा व्यवहार है, कि निधरको सूर्यका उदय होता है, वह पूर्व दिशा है, उसके ठीक उल्ही 
तरफ-जिधर सूर्यका अस्त होता है, वह पश्चिम दिशा है। निधरकी तरफ कर्कते ढेकर घन 
तककी छह राशियाँ व्यवास्पित हों, उसको दक्षिण, ओर मकरसे लेकर मिथुन तककी छह राशियाँ 
जिघरको व्यवस्थित हों, उसको उत्तर दिशा कहते हैं। इस व्यवहारके अनुप्तार सभी क्षेत्रवालेंकि 
लिये मेरु उत्तरकी तरफ पड़ता है। किन्तु यह वास्तविक कथन नहीं है, केवल व्यवहारमात्र है 
क्योंकि सूयेके उदय अस्तके हिसावसे ही पू्े पश्चिम आदि दिशाओंका यदि नियम माना जायगा,तो एक 
यह वड़ा विरोध आकर उपस्थित होगा, |के सब जगह सभी दिशाओंका सद्भाव मानना पड़ेगा, 
और उससे व्यवहारका छोप होगा । क्योंकि निधर सूर्यक्रा उदय हो, उधर पृ और निषर 
अस्त हो उधर पश्चिम, ऐसा नियम माननेपर हमोरे लिये जिघर पूर्व है; उधरको ही पृवविदेह- 
वाल्लेके लिये पश्चिम है | अतएव व्यवहार विरुद्ध हो जाता है, और इसी लिये इस निय- 
मकी केवल व्यवहाररूप ही समझना चाहिये, न कि निश्चयरूप ।निरचयनयकी अपेक्षात्रे दिशा- 
ओंका नियम किस्त प्रकार है सो बताते है-- 
लछोकके ठीक मध्य भागमें रुचकके आकार-चोकोण आठ प्रदेश अवस्थित हैं, निश्चय 
नयसे उन्हींको दिशाओंके नियमका कारण समझना चाहिये । इन आठ प्रदेशोसि ही चार दिशा 
और चार विदिशाओंका नियम बनता है । किन्तु इस नियमके अनुस्तार मेरु उत्तरमें ही हो 
यह बात नहीं ठहरती; किन्तु यथासम्भव दिशाओंम माना जा सकता है । अतएव निरंचय- 
नयपते मेरु मिन्न भिन्न क्षेत्रोमे रहनेवार्ोंके छिये मिन्न मित्र दिशाओं समझना चाहिये । 
जम्बूद्वीपमें सात क्षेत्र है, ऐसा ऊपर लिख चुके हैं, किन्तु ये विभाग तबतक नहीं हो 
सकते, जबतक कि इन विभागोंको करनेवात्व कोई न हो । अतः इनके विभाजक कुछाचलोंको 
बतानेके लिये सूत्र कहते हैं:--- 
सूत्र--तर्विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन्महाहिमवर्नि- 
प्धनीलरुक्मिशिखरिणो वर्षबरपवेताः ॥ ११ ॥ 
,साष्यम--तेषां वर्षाणां विमक्तारः हिमवान महाहिमवान्‌ निषधों नीछों रुकमी शिख- 


रीत्येंते पड़ वर्षेधराः पवेताः । भ्रतस्य दैमवतस्य च विभक्ता हिमवान, हेमवतस्य 
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च विभक्ता महाहिमवान, इत्येवं शोषाः । तन्न पश्ठ योजनशतानि षड़विशानि पटचैकोनवि- 


शतिभागा ( ५२६# ) भरतविष्कम्भ'स हिर्क्विहिमवद्धेमवतादीनामावदेहेभ्यः । परतो विदेहि- 
भ्योडधोधेहीनाः ॥ 

अथे--उपर्यक्त सात क्षेत्रोंका विभाग करनेवाले ये छह पर्वत है। हिमवान्‌ महाहिम- 
वान्‌ निषध नीछ रुकमी और शिखरी | इनकी वर्षधरपवेव कहते है। क्योंकि ये पवेत बीचमें 
पड़कर क्षेत्रोकी विमक्त कर देंते हैं, और ऐसा करके उस विभागको तथा क्षेत्रोंकी धारण करते 
है। किप्त किप्त क्षेत्रकरा विभाग करनेवाल्य कौन कौनसा पर्वत है? तो इसके लिये यथाक्रमसे 
ही घटित करके समझ ठेना चाहिये। अतएव निप्त प्रकार भरत और हैमवतकका विभाग करने- 
वाढ्य हिमवानपवेत है, और हैमवतक तथा हरिविषेका विभाजक महाहिमवान्‌ है, उसी प्रकार 
शेष क्षेत्र और पवतोंके विषयमें ऋमसे घटित कर लेना चाहिये, अर्थात्‌ हरिवर्ष और विदिहका 
विभाजक निषधपवेत है। विदेह और रम्यकका विभक्ता नील है। रम्यक और हैरण्यवतका 
भेदक रुकमीपवेत है । हैरण्यवत और ऐरावतका व्यवस्थाकारी शिखरीपवेत है| 

छह कुछाचलेंके द्वारा विभक्त इन सात क्षेत्रोंका प्रमाण इस प्रकार है ।-पहले भरत 
क्षेत्रका अमाण पॉचसों छव्बीस योजन और एक योजनके उन्नीस मागेमेंसे छह भाग है | 
अथीत्‌ ५२६८६ येनन प्रमाण भरतत्षेत्रका विष्कम्म है। भरतसे आगे हिमवानपर्वत और 
हैमवत आदि ज्षेत्रेंका विष्कम्म दूना दूना समझना चाहिये। किन्तु यह द्विगुणता विदेहपर्यन्त ही 
है आंगे नहीं । विंदेहते आगे पवेत और क्षेत्रोंका विष्कम्म ऋमसे आधा आधा होता गया है। 

भावार्थ--मेरुसे उत्तर और दक्षिणके क्षेत्र तथा कुचल आदिका प्रमाण समान है। 
जैसा कि ४ उत्तरा दुक्षिणतुल्याः” इस कथनसे स्पष्ट है । अतएव भरतक्षेत्रसे विदेह 
पर्यन्त क्षेत्र पवत हद आदिका जो प्रमाण है, उसी प्रकार विदेहसे ऐरावत पर्यन्त समझना 
चाहिये । इसी ढिये यहॉपर ऐसा कहां गया है, कि भरतसे विदेह तक दना दना और 
विदेहते . ऐरावत तक आंघा आधा प्रमाण है । अर्थात्‌ भरतक्षेत्रका प्रमाण ५२६-ऋ 
योनन है, इतना ही प्रमाण ऐरावतक्लेत्रका है। हिमवान्‌ शिखरी आदिका भी इसी ऋमसे समान 
प्रमाण समझ लेना चाहिये | यथा-हिमवान्‌ और शिखरीका प्रमाण १०५२३३ योजन, हेमवतत 
हैरण्यवतका प्रमाण २१०५ कह योजन, महाहिमवान्‌ और रुक्‍्मीका प्रमाण ४२१० ३६ 
योजन, हरि और रम्यकका प्रमाण ८४२१ +₹ योजन, निषध और नीलढका प्रमाण 
१६८४ २+* योजन, विंदेहका प्रमाण ३१६८४ # योजन है । 

अब इन पवतोंका अवगाह तथा उँचाईं आदिका एवं जीवा धनुष आदिका विशेष प्रमाणं 
बंतानेके ल्यि वर्णन करते है--- 

भाष्यम--पश्चविशतियोजनान्यवगाढों योजनदतोच्छायों हिमवान । तडिमहाहि- 

मवान्‌ | तद्धिलिषध .इंति ॥ हि 


कौ छा; मे 
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हे पे के .4७-3 ४2 पे गीनि 
न सरतवषस्य योजनानां चतुर्दशसहस्नाणि चत्वारि शतान्येकसप्ततीनि पट च भागा 
व ज्या। इषुयथोक्तो विष्कम्भः । धन्नुकाप्ठ चतुदेशा सहस्लाणि शतानि पञ्चाष्टविशान्ये- 
कादश च भागाः साधिकाः ॥ 


े भरतक्षेत्रमध्ये पूवोपरायत उश्नयतः समुद्रमवगाढो वैताब्यपव॑तः पड योजनानिं सक्तो- 
शानि घरणिमवगाढः पश्चाशह्विस्तरतःपंञ्वविशत्युच्छितः ॥ 
हु एे छा के प कप 
ह अथेः-- उपयुक्त छह -कुलाबडेंमेते हिमवानपवैतका अवगाह पद्चीत्त योजन और 
ऊँचाई एक सी योजनकी है। इससे दूना अथीत्‌ ५० योजन अवगाह और दो सौ योनन ऊँचाई 
महाहिमवानकी हे। इससे भी दूना प्रमाण अथीत्‌ १०० योजन अवगाह और चार सौ योनन 
७0 ६ ० आल. पे ऐप 5 
उचाई निषधकी है। निषधके समान नीलका, महाहिमवानके समान रुक्मीका, और हिमवानके 
समान शिखरीका प्रमाण समझना चाहिये। 
भरतक्षेत्रका प्रमाण तीन तरहसे जानना चाहिये-ज्या इषु और भनुकाष्ठ | हिमवानू 
पर्वतसे छगी हुईं धनुषृकी डोरीके समान जो रेखा है, उसको ज्या कहते हैं । उसका प्रमाण 
चौदह हजार चारसो योजनन और एक योजनके ७१ भागमेंसे ६ भाग ( १४४००७ 
योजन ) है। धनुषपर वाण रखनेकी जगहके समान भरतक्षेत्रकी उत्तर दक्षिण मध्यवर्ती जो 
रेखा है, उसको इषु कहते हैं, उसका प्रमाण ऊपर ढिखे अनुस्तार ही समझना चाहिये, अर्पीत्‌ 
१२६.४, योजन । धनुषकी छकड़ीके समान समुद्रंके निकटवर्ता परिधिरूप जो रेखा है, उप्तको 
धनुकाष्ठ कहते हैं । उसका प्रमाण चोदृह हजार पाँचसो योजन और एक योजनके २८ 
भागमेंसे ११ भाग ( १४५००३३ योजन ) से कुछ अधिक है। 
भरतक्षेत्रके मध्य भागमें एक वैतात्य नामका पवेत है, जिसको कि विनयाधे आदि 
नामोंतति भी कहते हैं, वह पूवे पश्चिम लम्बा है, और इन दोनों ही भागेंमि समुद्रका सशे कर 
रहा है-इसका पूवे भाग पृवसमुद्रमं और परिचम भाग परिचम समुद्रमे प्रविष्ट हे गया है। सवा छ्ह 
योजन पृथ्वीके भीतर है, तथा पचास योजन उत्तर दक्षिण चौड़ा एवं पत्चीस योजन ऊँचा है। 
भाष्यम--विदेहेष॒ निषधस्योत्तरतो मन्दरस्य_दक्षिणतः काञ्वनपवंतशतेन चित्रक्ूटेन 
विचिन्रक्ृटेन_ चोपशोभिता देवकुरवो विष्कम्मेणेकादशयोजनसहस्त्राण्यदही च शतानि 
' द्विचत्वारिशानि छो च भागी, एवंमेवोत्तरेणोत्तराः कुरवश्चित्रकूट विवित्रकूटद्दीना द्वाभ्यां च 
काञ्वनाभ्यामेव यमकपवेताभ्यां विराजिताः ॥ हि था 
विंदेहा मन्दरंदेवकुरूत्तरकुरुमिविभक्ता क्षेत्रान्तरवक्लवन्ति । पूर्व चापरे चर | पूर्व 
घोडश चक्रवर्तिविजया नद्ीपर्वतविभक्ताः परस्परागमाः अपरेब्प्येचंलक्षणाः जोडशीब ॥| 
तुल्यायामविष्कम्भावगाहोच्छायौ दक्षिणोत्तरी वेताढ्यों तथा हिमवच्छिखरिणी महा- 
हिमवहुक्मिणो निषधनीलौ चेति ॥ 


१--भरत क्षेत्रके छह खेड हैं। तीन भाग विजयापैके उत्तरमें और लोन भाग दक्षिणमें है। चक्रवर्ती छह 
खण्डका जीतता है, विजयार्घ तक उसकी आधी विजय हो जाती है, इसी लिये इसको विजयाधे कहते हैं। जो 
अधैचकी-नारायण होते हैं, वे वहीं तक विजय प्राप्त करते हैं। विजयाघे उत्तर भागमें सम्मिलित है * 
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अथे--विदेहल्षेत्रम देवकुह ओर उत्तरकुरु नामके दो क्षेत्र है, जहॉपर सदा मोगभमि 
ही रहा करती है । निषघपवेतसे उत्तरकी तरफ ओर मेरुसे दक्षिणकी तरफ जो क्षेत्र है| 
उसको देवकर कहते है | यह क्षेत्र अनेक परववेताँसे शोभायमान है । इसमें पॉच सरोवरोके 
दोनों बाजुओम अवस्थित दश दश सुव्णंगिरि है, और सीतोदानदीके पूरे तथा पश्चिमकी तरफ 
चित्रकुट और विचित्रकूट नामके दो पवेत है। ये दोनों एक हजार योजन डुँचे हैं, पृथ्वीपर इनकी 
चोडाई एक हजार योजन और ऊपर चलकर पॉच सो योजन है । देवकुरुकी चोडाई ग्यारह 
हजार आठ सी योजन और एक योजनके ब्यादीस भागेमिसे दो माग ११८० ०४ योजन है। 

इसी प्रकार मेरुसे उत्तरमें और नीलूपवेतसे दक्षिणक्री तरफ उत्तरकरु भोगभमि है। 
इसमें यह विशेषता है, कि चित्रकूट और विचिन्नकूट नामंके दोनों पर्वत नहीं है। इनकी जम- 
हपर इस क्षेत्रमें सीतानदीके किनारेपर दो सुवणमय यमक पव॑त है, जिनका कि प्रमाण चित्रकूट 
ओर विचित्रकृटके समान ही है । इसका विस्तार भी देवकुरुके समान है, ओर इसमें काश्चनगिरि 
पवेत भी दृवकुरके समान ही अवस्थित है। 

यर्यपि जम्बद्गीपके ठीक मध्यम और निषध नी पवेतके अन्तरालूम सामान्यसे विदेह- 
क्षेत्र एक ही है, तो भी मेरुपवेत ओर देवकुरु तथा उत्तरकुरुसे विभक्त होकर क्षेत्रान्तरके 
समान उसके जुदे जुदे विभाग हो गये है । विदेहके मूल विभाग दो है-पूवे विदेह और पश्चिम 
विंदेह । मेरुके पूवे भागकों पृषर विंदेह ओर पश्चिम भागकों पश्चिम विदेह कहंत है । इनमें भी 
प्रत्येकके सोलह सोलह भाग है, और सोल्हमेसे भी प्रत्येकके छह छह खण्ड है, जिनकी कि 
चक्रवर्ती विनय किया करता है। ये खण्ड नदी और पतवतोंसे विभक्त होकर हुए हैं | इनके 
निवाप्तियोंका परस्परमें गमनागमन नहीं हुआ करता । पृव विदृह और पश्चिम विदेहके विभाग 
और उनका प्रमाण आदि तुल्य है । 

भावाथे--मेरुके पुषे ओर पश्चिमके दोनां भागांको चार चार वक्षारगिरि और तीन तीन 
विभंगा नदियोंके मध्यमें एक तरफ सीता और दूसरी तरफ सीतोदानदीके पड़ जानेसे सोलह 
सोलह भाग हो गये हैं। इन्हींको जम्ब॒द्दीप सम्बन्धी ३२ विदेह कहते है। प्रत्येक भागके भी भरत- 
क्षेत्र समान छह छह खण्ड है। क्योंकि भरतके समान इन प्रत्येक भागोम भी एक एक विनयाधे 
ओर गंगा सिंधु नामकी दो दो नदियों है। भरतके समान यहॉँके छह छह खंडॉका विनेता भी 
एक एक चक्रवर्ती हुआ करता है। आपसमें इन क्षेत्रोंक्रे निवासियोंका गमनागमन नहीं हुआ करता। 
विदेहमं एक समयम॑ ज्यादःसे ज्याद: ३२ चक्रवर्ती अथवा तीथेकर हो सकते है। तीभकर कमसे कम 
४ भी हो सकते है। पॉँचा मेरुसम्बन्धी तीयेकर कमते कम २० हो सकते है, क्योंकि एक एक 
मेरु के चार चार विंदेह है। 

दक्षिण और उत्तरमें जो वैताब्यप्वत है, उन दोनेंकी रम्बाई चौड़ाई जर्मानके 

श्२ 
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भीतरकी गहराई और जमीनसे ऊपरकी उँचाई समान हैं। नितनी दक्षिणके वैतात्यवी लंबाई 
आदिक है, उतनी ही उत्तरके वेताब्यकी है। इसी तरह हिमवान्‌ और शिखरीपवतकी 
लम्बाई आदिक, परस्परमें समान हैं। नितनी हिमवानकी है, उतनी ही शिसरीक्षी हैं। 
महाहिमवान्‌ और रुक्‍्मीकी समान है। तथा निषध और नीढकी समान है। 
'- भावाथ--विदेहसे उत्तरकी तरफ जो पवत हैं, उनकी रुम्बाई चौड़ाई आदिक| 
प्रमाण उत्तरके प॒वतोके समान समझना चाहिये । जिस तरह भरत ऐराबत आदि क्षेत्रोंका 
[भमाण परखरमें समान है, उसी प्रकार दक्षिण उत्तरके वेताब्य आदि पवेतोंका आयाम विष्कम्म 
अवगाह और उच्छाय परस्परमें एक सरीखा समझना चाहिये। 

इस प्रकार जम्बद्वीपके क्षेत्र पवतोंका प्रमाण धताकर एक विशेष बातका उल्लेख करते 
हैं। ऊपर विदेहक्षेत्रके मध्यम मेरुका व्णेन किया है। इसी तरह-नम्बद्दीपके समान धातकी 
खण्ड ओर पुष्कराधेद्वीपके विदेहोंमि भी मेरु हैं । किन्तु जम्ब॒द्दीपसे धातकीखण्ड ओर पष्करा- 
धैका प्रमाण दूना है । अतणव इन दोनों द्वीपेंमें विदेहलित दो दो हैं। और इसी छिये इन चार 
विदेहोंके मेरु भी चार हैं। किन्तु इन चार्येका' प्रमोण नम्बद्वीप्के मेरके समान नहीं है, कम हैं। 
कितना प्रमाण है सो बताते हैं--- 


भाष्यम--क्षुद्मन्दरास्तु चत्वारोषपि घातवकीखण्डकपुष्कराधेका महामन्दरात्यश्वद्शणि 
योजनसहलहीनोच्छाया: । पद्यभ्ियोजनशतिघेरणितले हीनविष्कम्भाः । तेषां प्रथम काण्डम्‌ 
सहामन्दरतुल्यम्‌ । द्वितीयं सप्तभिद्दीनं; ततीयमष्टासिः। सद्शालनन्दनवने महामन्दरवत्‌। 
ततो अधेषद पश्चाशयोजनसहस्लाणि सौमनसं पशञ्दशर्त विस्तृतम । ततोइष्टाविशतिसहस्राणि 
सतुनेवतिचतुःशतविस्तृुतमेच पाण्डक॑ सवाति । उपरि चाधर्च विष्कम्मोंपयगाहश्व तुल्यो 
महामन्दरेण, चूलिका चेति ॥ 
विष्कम्मझृतिदेशसणाया मूर्ू वृत्तपरिक्षेपः । स विष्कस्मपादाभ्यस्तो गणितम्‌ | इच्छा- 
चगाहीनावगाहाभ्यस्तस्य चत॒ग्नुणस्य मूल ज्या। ज्याविष्कम्भयोवेर्गविशेषमूल विष्कम्साच्छोध्य॑ 
शेषार्ध मिषुः | इधुवगेस्य पद्धशुणस्य ज्यावगंयुतस्य क्ृतस्य सूर्ल घनुःकाष्टस । ज्यावगंचतु्भो- 
गयुक्तमिषुवर्गेसिषुविधक्त तत्पक्नतिवृत्तविष्कम्भ: । उद्ग्धनुःकाष्ठादक्षिण शोध्ये होषार्भ 
बाहुरिति ॥ अनेन करणाभ्युपायेन सर्वेक्षेगराणां सर्वपवंतानामायामविष्कम्भज्येदुधनुः काछ- 
परिमाणानि ज्ञातव्यानि ॥ 
,. अथ--धातकीखण्ड ओर पुष्कराधसम्बन्धी चारा क्षुद्र मेरुओंकी , उचाईका प्रमाण 
हमेरुसे पंद्रह हजार योजन कम है । पुथिवीके भीतरका विष्कम्म छह सो योजन कम है । 
चारों-मेरुऑका पहला काण्ड महामेरुके प्रथम काण्डके समान है। दूसरा काण्ड सात हजार 
योनन कम हें। तीसरा काण्ड आठ हजार योजन क्रम है । भद्बरशाल्वन और नन्दुनवन 
हामेरुके समान हैं । नन्दनवनसे साढ़े पचपन हजार योजन ऊपर चढ़कर सौमनसवन है, 


हसकी भी चौड़ाई पॉच सौ योजनकी ही है। सोमनसपसे अट्टाइंस हजार योजन ऊपर 


सूत्र ११।] समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रम । १७१ 


चलकर पाण्डकवन है | इसकी भी चौडाई चार सौ चौरानवे योजनकी ही है। ऊपर और 
नीचेका विष्कम्म तथा अवगाह महामेरुके समान है। चारोंकी चुलिकाका प्रमाण भी महामेरुकी 
चूलिकाके समान ही समझना चाहिये | 

भावार्थ--धातकी खण्डमें दो और पृष्कराधमें दो इस तरह चार जो मेरु है, वे छुद्र- 
मेरु कहे जाते हैं | क्योंकि इनका प्रमाण महामेरु-जम्बूद्दीपके मध्यवर्त्ती सुद्शनमेरुसे कम है । 
किन्तु चारोंका प्रमाण परस्परमें समान है। महामेरुसे इनके किस किस मागका प्रमाण कितना 
कितना कम है, अथवा समान है, सो ऊपर बताया है। अर्थात्‌ इनकी ऊँचाई ८४ हजार योजन 
है। प्रथिवीतलका विष्कम्म ९४०० योजन है। चारों मेरुओंके एथ्वीके भीतरका अवगाह 
महामेरुके समान एक हजार योजन है दूसरा काण्डक ५६ हजार येजनका है । तीसरा काण्डक 
२८ हजार योजनका है। भद्बशाल्वन ओर नन्दनवन महामेरुके समान है। इन चारों क्षुद्र- 
मेरुओंके नीचे चारों तरफ प्रथ्वीपर महामेरुके समान भद्रशाहुवन है। उससे पॉचसो योजन 
ऊपर चलकर नन्दूनवन है। उससे साढ़े छप्पन हजार योजन ऊपर चलकर सौमनस॒ वन है। 
उससे २८ हजार योजन ऊपर चलकर पाण्डुकवन है। सौमनसका विस्तार १०० योजन 
और पाण्डुकवनका विस्तार ४९४ योननका है । इसके सिवाय ऊपर नीचे तथा चुलिकाका 
प्रमाण महामेरुके समान ही समझना चाहिये | ह] 

: इस प्रकार क्षुद्र मेरुओंका स्वरूप बताकर अब कुछ गणितके नियमोका उछेख करते हैं 
निमसे कि द्वीप समुद्रादिककी परिधि जीवा आदिका स्वरूप सुगमतासे और अच्छी तरह सम- 
झर्मे आमाय--- 

विष्कम्मके वर्गकों दशगुणा करके वर्गमूल निकालनेपर गोल क्षेत्रकी परिधिका प्रमाण 
निकलता है । परिधिका विष्कम्मके चौथाई भागते गुणा करनेपर गणितपद निकलता है। इस 
नियमके अनुसार जम्ब॒द्गीपकी परिधिका प्रमाण और जम्बूद्वीपमें एक एक योननके चौकोर खण्ड 
कितने हो सकते हैं, सो समझमें आसकता है । 
इच्छित अवगाहका जितना श्रमाण हो, उसको विष्कम्ममेंसे घटानेपर पुनः अवगाह 
प्रमाणते गुणा करके चोगुणा करना चाहिये, ऐसा करनेपर जो राशि उत्पन्न हो उसका वर्गमूल 
निकालना चाहिये । इससे गोछ क्षेत्रकी जीवाका प्रमाण निकलता है। अतएव इस विधिके 
अनुप्तार जम्बुद्वीपके मध्यवर्ता भरतादिक क्षेत्रोंकी जीवाका प्रमाण कितना है, से समझमे आ 
सकता है। 
जीवाका वगे और विष्कम्मका वर्ग करके दोनेंकी बाकी निकालनी चाहिये। पनः 
बाकीका वगेमूल निकालकर विष्कम्मके प्रमाणते शोधन करना चाहिये । नो शेष रहे उसका 
.. #यहीपहलाकापडकहैु।.............. 


रे श 
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आधा इपुका प्रमाण समझना चाहिये। इस नियमके अनुप्तार भरतादिक क्षेत्रोंके इषुका प्रमाण 
निकाल लेना चाहिये | 
5 छू का ९५० 

इषुके वर्गकी छहते गुणा करके ज्याके वर्ग मिक्ाना चाहिये, पुनः उसका वरगेमूह 
निकालनेसे धनुःकाष्ठका प्रमाण निकछता है । 

जीवाके वर्गेमं चारका भाग देंनेसे नो रूू्ध आबे, उसको इपुके वर्गमें मिलना चाहिये। 

38. हि 8 कक... | 4 [के 
पुनः उसमें इषुका भाग देना चाहिये। रू्ध-राशिको वृत्तक्षेत्रका विष्कम्म समझना चाहिये। 

उत्तरके घनु।काष्ठका जो प्रमाण हो; उप्तमेंसे दक्षिणके धनुःकाष्ठके प्रमाणकों घय देना 
चाहिये । जो बाकी रहे उसका आधा वाहुका प्रमाण समझना चाहिये । 


इन करण-सूत्रोके अनुप्तार सम्पूर्ण क्षेत्रेके तथा वैतात्य आदि समस्त पर्व॑ततेकि आयाम 
विष्कम्म इषु ज्या धनुःकाष्ठके प्रमाणकी समझ लेना चाहिये । 
इस प्रकार जम्बूह्वीपके विषयका वर्णन करके द्वीपान्तरोंका मी वर्णण करनेकी इच्छास्े 


ग्रन्थकार सूत्र कहते है-- । 
सूत्र--द्विधोतकी खण्डे ॥ १२॥ 


भाष्यम--एंते मन्दरवंशवर्ष धरा जम्बूद्दीपेडसिहिता एते द्विगुणाधातकीखण्डे द्वाभ्या- 


मिष्वाकारपचेतान्यां दक्षिणीत्तरायताभ्यां विभक्ताः। एभिरेव नामभिजेम्वूद्वीपक समसंख्याः 
पूरा चापरार्धे च चक्रारंकसंस्थिता निषधसमोच्छायाः काली द्छलवणजलस्पशिनो वेशधराः 
सेष्चाकाराः । अरविवरसंस्थिता वंशा इति ॥ 

अथे---जम्बूद्वीपमें मेरुपवेत क्षेत्र आदिका जो वर्णन किया है, उससे दूना प्रमाण 
घातकीखण्डमं उन सबका समझना चाहिये । क्योंकि यहॉपर दो इष्वाकारैपबेत पड़े हुए हैं, 
जोकि दक्षिण उत्तर रूम्बे हैं, ओर मिनके कि निमित्तस्ते इस धातकीखण्डके दो भाग हो जाते 
हैं--प्वोध और परिचिमार्थ । दोनों ही भागोमें जम्बूद्वीपके समान मेर आदिक अवस्थित हैं । नम्ब- 
द्वीपमें जो पर्वत और क्षेत्रों आदिके नाम हैं, वे ही नाम यहाँगर भी हैं । पर्वत और क्षेत्रोंकी 
संख्या पूवाध और परिचमामेसे प्रत्येक जम्बूद्वीपके समान है । 





१--आचायेने इन करण-सूत्रोंका वर्णन संक्षेपमें ही किया है। क्योंकि विस्तारसे लिखनेमें भन्थगोरवका भग 
है । कुछ विद्वानेंने इस विषयको विस्तृत बनानेके लिये और भी अनेक सूत्रोंकी रचना की है। किन्तु उसको 
शाज्लनिपुणजन ग्राचीन नहीं है ऐसा कहते हैं । २-ये एंते इति क्चित्पा5ः । ३-मन्दरवषेवेशधरा इति च पाठः। 
४-चक्रारसंस्यिता इति च पाठान्तरम्‌ । ५-इणघु-वाणके समान इनका आकार है, इसी लिये इनको इृष्वाकार कहते 
हैं। ६-समानसे मतलब पर्वत क्षेत्र हद नदी आदिकी संज्ञासे है, न कि अ्रमाण और संख्या आदिसे। क्योंकि 
पर्व॑तादिकोंकी जे संश्ाएं जम्बूद्वीपमें हैं, वे ही धातकीखण्ड और पुष्कराधेमें हैं । संख्या जम्बूद्वीपस घातकीखष्ड और 
पुष्कराधैमें दूनी है । जम्बूद्वीपर्मे एक भरत है, तो यहाँपर दो दो हैं। इनका अमाण जम्ूद्वीपको अपेक्षा कई गुणा है। 
क्योंकि जम्बूद्ीपका विष्कम्भ एक छाख योजन तथा घातकीखडका ४ लाख़ योजन ओर सूची १३ लाख योजन है। 


सूत्र १९-१३६। ] सभाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रम । १७३ 


धातकीखण्डमें जो पवेत है, वे तो पूर्वाध॒॑ और परिचमा्ध दोनों ही भागों गाडीके 
पाहियेके अरोंकी तरह अवस्थित है। और अरॉकी मध्यवर्तती जगहकी तरह क्षेत्र अवस्थित है। 
पर्वतोंकी ऊँचाई निषधगिरिके समान समझनी चाहिये | ये पवेत एक वबाजूमें तो कालोद्धि- 
समुद्रके जलका और दूसरी वाजूमें रूवण समुद्रके जलका र्पशे करनेवाले हैं | क्योंकि धातकी 
खण्डके दोनों भागेमें ये दो समृद्र अवस्थित है। तथा इन पवेताके साथ साथ पांच सी योजन 
ऊँचे इष्वाकारपवंत भी अवस्थित 
भावाथं--जम्बूद्गीपकों घेरे हुए रुवण समुद्र है, और रूवण समुद्रको घेरे हुए धातकीखण्ड 
नामका दूप्रा द्वीप है। उक्त प्रमाणके अनुप्तार धातकीखण्डका विष्कम्म ४ लाख योजनका 
है । निप्त प्रकार जम्ब वृक्षके निमित्तते पहले द्वीपकी जम्बद्वीप संज्ञा है, उसी प्रकार धातकी 
वृक्षेके निमित्तसे इस द्वीपकी धातकीखण्ड सज्ञा है । यहाँपर भरतादि क्षेत्रोंकी ओर हिमव- 
दादि पर्वतों तवा नदी सरोवरादिकी संख्या जम्बद्वीपस्ते हनी है । जम्बद्गपमें एक भरत है, 
यहॉँपर ठो है, इत्यादि सभी क्षेत्र और पवतादिक दने समझने चाहिये | संकज्ञाएं सबकी 
जम्बूद्वीपफे समान ही समझनी चाहिये । धातकीखण्डके ठीक मध्य भागमे किन्तु एक 
उत्तम और दूसरा दक्षिणंम इस तरह दो इष्वाकारपवेत पड़े हुए है, जोकि 
दक्षिण उत्तर लम्बे है, और इसी लिये व्वणप्तमद्र तथा कालोदघिसमुद्रका स्पशे कर रहे है। 
सके निमित्तसे ही घातकीखण्डके दो माग होगये है, एक पृवाध दूसरा पर्चिमाधे। दोनों ही 
भागेंनिं भरतक्षेत्रादिकी रचना है। अतएव जम्बद्वीपकी अपेक्षा यहोके भरत्तक्षेत्रादिकका प्रमाण 
दना कहा जाता है। घातकीखण्डका आकार गाडीके पहियेके समान है, जिसमें के अरोंकी 
जगह पवत तथा अरोके मध्यवर्ती छिद्रोंकी जगह क्षेत्र है। यहोंके वर्षघर पवेतोंकी उँचाई 
चार सौ योननकी है । 


जिम प्रकारकी रचना धातकीखण्डमें है, ठीक 
बातकी बतानेके लिये सूत्र कहते है--- 


सूत्र-पुष्करापें च ॥ १३ 0 


भाष्यम-यश्र धातकीखण्डे मन्दरादीनाँ सेष्वाकारपव॑तानां संख्याविषयनियमः स 
एव पुष्कराधे वेद्तिव्यः ॥ 

५. .ततः पर साज्ुषोत्तरों नाम पवेतों मालुषछोकपरिशक्षेपी सुनगरप्राकारबृत्तः पुष्करवरद्दी 
पार्धविनिविष्ठ. काश्वनमयः सप्तद्रीकर्विशतियोजनशतान्युच्छितः चत्वारे त्रिशानि कोर 
चाधों धरणीतरूमवगाढों योंजनसहस्न द्वाविशमघस्ताहिस्तृतः सप्तशतानि त्रयोविशानि मध्ये 
चत्वारि च्ुविशान्युपरीति ॥ 


१ ये वृक्ष वनस्पतिकाय नहीं हैं, किन्तु प्रथ्यीफ एक विकार हैं, जोकि इस तरहके बक्षके आकारमें पारिणत हो 
गये हैं। यह परिणमन अनादि और अक्ञत्रिम है। इनका विशेष वर्णन तिलोयपण्णति-त्रिलोकप्रज्ञप्ति और त्रिलोकसारादिक 
स्रथोमें देखना चाहिये । २-क्षेत्रोंकी लम्बाई चौड़ाई आदिका प्रमाण तत्त्वाथैराजवार्तिक आदिसि जानना चाहिये 


वैसी ही रचना पृष्कराधमें हे। इसी 


१७४ रायचन्द्रनेनशात्रमाक्षयाम्‌ [ तृतीयोध्ध्यायः 


न कद्ाचिद्स्मात्परतोी जन्मतः संहरणतो वा चारणविद्याधरर्धिप्राप्ता अपि मनुष्या 


भूतपूवा भवन्ति भविष्यन्ति च, अन्यन्र सम्रुद्घातोपप्राताभ्याग्र । अतण्य च मानु- 
पोत्तर इत्युच्यते ॥ 


४ वासन्मा ० । 
हा तदेवमर्वाद्मानुषोत्तरस्थाधतृतीया द्वीपाः समुदद्॒र्थ पश्चमन्द्राः पश्चात्रिशस्क्षेत्रणि 
त्रिशद्रष॑ंघरपवेताः पत्च देवकरवः पशञ्चोत्तरा। कुरवः शतं पष्ठयअधिक चक्रवाते विजयानां दवेशते 
पश्वपञ्चाशदर्घिक जनपढ़ानामन्तरद्वीपाः पहपश्चाशाद्िति ॥ 


अथै--ष्वाकार पर्वेतोॉंका तथा उनके साथ साथ मेरु आदि पद॑तोंका संख्या 
विषयक जो नियम धातकीखण्डके विषयमें ऊपर बताया है, वही नियम पृष्कराधकें विषयर्मे 
भी समझना चाहिये। 

भावाथे-- धातकीखण्डकी और पुष्कराधकी रचना समान है। धातकीखंडके ही 
समान पृष्करापमें भी दो इष्वाकारपवंत हैं, जोकि दक्षिणोत्तर म्बे और कालोदघि तथा 
पुष्कखवर समुद्रके जलका स्पशे करनेवाले तथा पाँच सौ योजन डेँचे है | इन्हींके निमित्तपे 
पुष्काराधके भी दो भाग हो गये हैं-पूर्व॑ पुष्करापे और पश्चिम पुष्कर । धातकीखंडके 
समान ही इनमें भी रचना है, अर्थात्‌ यहाँपर भी जम्बूद्दीपकी अपेक्षा क्षेत्रेंकी और पवेतोकी संख्या 

है _+ शी + ३ १४७७ ०. २३७४ ९ 

दूनी समझनी चाहिये। जम्बूद्वीपमें एक भरतक्षेत्र है, तो पुष्कराधिमे दो हैं-एक पूरे पुष्कर और 
दूसरा पश्चिम पुष्करापमें । इसी तरह अन्य क्षेत्र तथा पर्वतोंका प्रमाण भी समझ लेना चाहिये | 
धातकीखण्डके समान यहाँपर भी दो मेरु हैं, नोके चोरासी चौरापती हजार योजन ऊँवे हैं, वंशपर 
पर्वत भी चार चार सौ योजन ऊँचे है। यहाँका सभी संख्याविषयक नियम धातकाखण्डके 
समान है । 

कालेदघिसमुद्रको चारों तरफसे घेरे हुए पुष्करवर द्वीप है, निस्तका कि विष्कम्म 
१६ छाख योननका है। इस हापिके ठीक मध्य भागमें मानुषोत्तर नामका एक पर्वत है, जोकि 
कंकणके समान गोल चारों तरफको सम्पूण दिशाओंमें पडा हुआ है। निस प्रकार बड़े बड़े 
नगरोंक़ो परकोय घेरे रहता है, उसी प्रकार मानुषोत्तरपवेतने मनुष्यक्षेत्रको घेर रखा है। 
यह सुवर्णमय सत्रह सौ इक्कीस योजन ऊँचा और भूमागमें चार सौ तीस योनन एक को 
प्रविष्ट है । पृथ्वीपर इसका विस्तार एक हजार बाइंस योजन और मध्यम सात सौ तेईस योजन 
तथा ऊपर चलकर घार सौ चौशस योजन है। निम्त प्रकार धान्यकी राशिको ठीक बीचमेंसे 
काट देनेपर उसका आकार एक तरफसे सपाट दौवालके समान और दूसरी तरफसे आधी 
नारज्ीके समान ढलवों होता है, उसी प्रकार मानुषोत्तरपवेतका आकार समझना चाहिये । 
मनुष्यक्षेत्र: भीतरकी तरफका आकार सपाट दीवालके समान और बाहरकी तरफका आकार 
ढलवों है ढह्वँ है । इसके निमित्तले पुप्कवर द्वीषके दो भाग हो गये है। . ऋप्छ इसके निमित्तसे पृष्करवर द्वीपके दो भाग हो गये हैं । 

१--पुष्कराधकी सूची ४५ छाख योजनकी है। अतएव क्षेत्रादिकोंके आयामादिका प्रमाण धातकी- 

खडे कई शुणा अधिक है । विवक्षित द्वीप या समुद्के एक किनारेंसे दूसरे किनारे तकके प्रमाणको सूची कहते हैं। 


मूत्र १६। | सैमाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रई | १७३ 


इस पवतका नाम मानुषोत्तर क्‍यों है? तो इसका कारण यह है, कि इससे आगे कोई 
भी मनष्य गमन नहीं कर सकता । इस परवेतसे परे आजतक कोई भी मनुष्य न तो उत्पन्न 
हुआ न होता है और न होगा । संहरणकी अपेक्षा भी मानुषोत्तरके परे कोई मनुष्य नहीं पाया 
जाता । चारण विद्याधर और ऋद्धि प्राप्त मी मनुष्योंका संहरण नहीं पाया जाता, ओर न हुआ 
न होगा । अथात्‌ समुद्धात ओर उपपातकके सिवाय मानुषोत्तरके आगे मनुष्योंका जन्म तथा 
संहरण नहीं पाया जाता, इसीलिये इसके मानुषोत्तर ऐसा कहते है । 
भावाथै-- हर कर लेजानेका संहरण कहते है। कोई भी देव या विद्याघर आदिक 
वैरानुबन्धसे बदछ्य आदि लेनेके लिये यहाँके मनुष्यकी उठाकर इसलिये लेनाते है, कि वह विना 
प्रतीकारके ही मर जाय । किन्तु इस तरहका संहरण श्रमणी, वेद्रहित, परिहारविशुद्धि संयमके 
धारण करनेवाले, पुलाक, अप्रमत्त, चतुदेशपवके घारक, और आहारक ऋषद्धिके धारण करने- 
वाले मनियोंका नहीं हुआ करता | ऐसा आगमका उल्लेख है | अतएव मानुषोत्तरके आगे चारण 
आदिका गमन निषिद्ध नहीं है, किन्तु उनका संहरण ओर वहॉपर मरण निषिद्ध है। विशिष्ट 
तपोबलके माहात्म्यस्ते जड्भाचारण या विद्याचारण शक्तिको प्राप्त हुए मुनि चेत्यवन्दनाके लिये 
ननन्‍्दीख्वर आदि द्वीपोंको भी जाया करते है, ऐसा आवश्यकसूत्रेंमिं विधान पाया जाता है। 
इसी प्रकार महाविद्याओको धारण करनेवाले विद्याधर और वेक्रियिक आदि ऋद्धिके धारक भी 
मनुष्य वहाँ जाया करते है, ऐसा उल्लेख है | अतणव नियम ऐसा ही करना चाहिये, कि चारण 
आदिक वहाँ जाकर वहींपर प्राणोंका परित्याग नहीं करते। साधारण मनृष्य जिनका कि संहरण 
हेता है, मानुषोत्तर तक पहुँचनेके पहले ही मरणको प्राप्त हो जाते हैं | 
सारांश यही है, कि इसके आंगे मनुष्योंका जन्म ओर संहरण नहीं पाया जाता; 
सिवाय समुद्धात और उरपपातके । समुद्घातकी अपेक्षा मनुष्यक्षेत्रक वाहर भी मनुष्योंका 


१- समर्णी अवगत वेद परिहारपुलागमप्पमर्तं व । चोदहसपुन्वि आहारये व णवि कोई संहरइ ॥ 
श्रमणीमपगतबेद परिहारं॑ पुलाकमप्रमत्त च। चतुदशपूर्विणामाहारक च नेव कोपि संहराति॥ (भगन्ग ०२१७3 ०६६ततो ) 
२--यह बात दिगम्बर-सम्प्रदायमें नहीं मानी है। दिगिम्बर-सिद्धान्तके अनुसार मालुषोत्तरसे आगे समुद्धात और 
उपपातके सिवाय कभी कोई कैसा भी मनुष्य चारण विधाघर आदि भी गमन नहीं कर सकता । ३--समुद्घातका 
लक्षण पहले बता चुके हैं, कि आत्मप्रदेशोंका शरीरसे सम्बन्ध न छोड़कर बाहर निकलना, इसको समुद्घात 
कहते ८ । इसके सात भेद हैं। प्रझ्तमें टीकाकारने समुद्घात शब्दसे मारणान्तिक समुद्घातका उल्लेख क्या 
हं, परन्तु केवल समुद्घातमें भी मलुध्यक्षेत्रक चाहर आत्मप्रदेश पाये जाते हैँ । किंतु केवल समुद्घातमें 
सरण नहीं होता, और ह्लीकाकारका अभिप्राय मरणकी दिखानेका है| क्योंकि कोई ढाई द्वीपके वाहर जन्म 
धारण करनेऊे लिये मारणान्तिक समुद्धातके द्वारा पहुँचकर पीछे वही मर जाता है, ऐसा माना हैं। इस अपेक्षासे 
मनुष्यक्षेत्रके वाहर भी मजुष्यका मरण सभव हैं। किन्तु दिगिम्बर-सम्प्रदायके अनुसार मारणान्तिक समुद्घांत* 
वाला उत्पन्न होनेके प्रदेशोंका स्पशे करके वापिस आ जाता है, फिर मरण करता है, अतएव वहाँ भरण संसव नहीं 


किन्तु मनुष्य-परयोयका संसव है । ४-ढाईं द्वीपके बाहरका जीव मरण करके मनुष्यक्षेत्रमें आता है, तब विभहगतियें 
मनुष्य आयुका उदय रहता है । 


१७६ रायचन्द्रनेनशाल्मालयाम््‌ [ तृतीयोध्ध्याय; 


मरण हो-सकता है, और उपपातकी पक्ष _नन्म भी पाया जा सकता है, शेष अव्स्थाओंमें 
नहीं । अतएव इस पवतको मानुषोत्तर कहते हैं । 

इस प्रकार मानुपोत्तरपवेतके पहले ढाई द्वीप, दो समुद्र, पाँच मेरु, पैंतीस क्षेत्र, तीस 
वषेधरे पवेत, पॉच देवकुर, पॉच उत्तरकुर, एक सो साठ चक्रवर्तियोंके विनयक्षेत्र, दो पौ 
पच॒पन जनपद, ओर छप्पन अन्तर द्वॉपे हैं । 

भाष्यम--अन्नाह--उक्त भवता सानुषस्य स्वभावमादंवाज॑वत्व॑ चेति। तत्न के मनुष्याः 

क चेति अन्नोच्यते।--- 

अथे--हसी अथमें आगे चढकर आपने क्मोंके आख़बके प्रकरणमें कहा है, कि 
& खभावमादेवानवाबं च | ” अथोत्‌ स्वभावकी झदुता और ऋनुता मनुष्यायके आख़वका 
कारण है, और भी मनुष्य शब्दका उछिख कई जगहपर किया है। किन्तु यह नहीं बताया 
कि वे मनुष्य कोन है ? ओर कहाँ रहते है ? अतएव इसी बातको दिखानेके लिये आगेका 
सूत्र कहते है-- 


त्र जे + कै 
सृत्र--प्राहमानुषीत्तरान्मनुष्या। | १४ ॥ 
भाष्यमू-प्राय सालुषोत्तरात्पव॑तात्पञ्नत्रिशत्स क्षेत्रेषु सान्तरद्वीपेषु जन्मतों मलुंष्या 
भवन्ति । संहरणविद्यद्धियागाचु सर्वेष्व्धतृतीयेष दी -घु समुद्रह्यये च समन्दराशिरवरेष्विति। 
भारतका हैमवतका इत्येवमादयः क्षेत्रविसागेन। जम्बूद्वीपका लवणका इत्येवमादयों द्वीप- 
सम॒द्रविभागेनेति ॥ 


अर्थ--उपयेक्त मानपेत्तरपवतके प्वेमें-मानुषोत्तरपवंतकी मयादासे घिरे हुए पँता- 

लीस छाख योजन प्रमाण विष्कम्मवाले मनष्यक्षेत्रमं-पेंतीस क्षेत्रोमं तथा छप्पन अन्तरद्वीपेर्म 

मन॒ष्य जन्म धारण किया करते हैं। संहरण विद्या ओर ऋद्धिकां अपक्षास तो भनुष्याका 

सन्निधान सवतञ्र-ढाई द्वीपोर्म दो समद्रोम तथा मेरुशिखरोपर पाया जाता है। भारतक-भरत 

प्तैत्रमें उत्पन्न होनेवाले और हैमवतक-हैमवतक्षेत्रम उत्पन्न होनेवाले इत्यादि क्षेत्र विभागकी 

अपेक्षासे मनष्योंके भेद है। तथा जम्बूद्रीपक-जम्बूद्वीपमें उत्पन्न होनेवाढें, छ्वणक-व्वणसउ- 
द्रमे उत्पन्न होनेवाले इत्यादि द्वीपसमुद्रके विभागकी अपक्षासर मनृष्योक भद हैं। 

भाषाथे;--मनष्य आय और सनष्यगति नामकमके उद्यसे जो जन्म धारण करते 

है, उन जीवेंकी मनुष्य कहते है। अत्व मनुष्य पर्याय जन्मकी आपात हो समझनों 

चाहिये, न कि किप्ती अन्य कारणसे । मनुष्यमन्म मानुषोत्तरपवतके सीतरक क्षेत्रम है होता 

दम अजमेर पटक सेट जिले 

१-जम्बूद्वीपके ७ घातकीखडके १४ पुष्करार्धके १४॥ २-जम्बूद्वीपके ६, घातकीखण्डके १२, पुष्कराधके १२। 


-पॉच मेरुओंके आजू बाजुके विदेहक्षेत्रमम्बन्धी लिये हैं। पाँच भरत और पॉच ऐरावताके जोड़नेसे १७० 
होते हैं। ४-जनपदस मतलब आयैजनपदोंका है ) ५-हिमवान्‌ ओर शिखरीके पूषे तथा पश्चिमकी तरफ 


विदिशाओंमें सात सात अन्तरद्वीप हैं, जो मिलकर ५६ होते हैँ 


पत्र १९।] समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रम | १७७ 


है वाहर नहीं । इस कथनसे मनुष्येंका स्वरूप और अधिकरण क्‍या है, सो माहृम होता है। 
परन्तु मनुष्योंके भेद कितने है, सो नहीं माहम होते । इसके छिये कहते हैं, कि उनके भेद्‌ 
अमेक प्रकारसे किये ना सकते है, क्षेत्र-विभागकी अपेक्षाते तथा द्वीपसमुद्र विभागकी अपेक्षासे । 
इत्यादि । परन्तु निनमें सभी भेदोंका अन्तमीव हो जाय, ऐसे मूलभेद कोनसे हैं, इस बातको 
बतानेके लिये सूत्र कहते हैं-- 


है ज  धु 
सूत्र--आययां म्लेच्छाश्॑ ॥ १५ ॥ 
भाष्यम्र--द्विविधा मदुष्या स्वन्ति, आयां, म्लिशाश | तत्रायोः पड़विधाः क्षेत्रायोः 
जात्यायों+ कुलायोः कमोयीः शिल्पायां. भाषायाः इति । तत् क्षेत्रायों: पश्चदशखस कर्मभूमिषु 
जाताः | तथां भरतेष्वर्धषद्विशतिषु जनपदेषु जाताः शेषेषु च चक्रवतिविजयेषु । जात्यायों 
इक्चाकवों विदेहा हरयो5स्त्रष्ठा' ज्ञाताः कुरवो बुंबुनाला उम्रा सोगा राजन्या इत्येवम्गदयः। 
कुलार्या'कुछकराश्चकवर्तिनों बलदेवा वाखुदेवा ये चान्ये आतृतीयादा पठचमादा सप्तमाद्दा 
कुलकरेभ्यों वा विशुद्धान्वयप्रकृतयः। कर्मोयों यजनयाजनाध्ययनाध्यापनग्रयोगक्रषिलिपि- 
वाणिज्ययोनिपोषणवृत्तयः । शिल्पार्यास्तन्तुवायकलारूनापितत॒ज्नवायदेवटादयी5ल्‍पसावद्या 
अगहिताजीवाः । भाषायां नाम ये शिष्टसाषानियतवर्ण छोकरूढस्पष्टशाब्द पठचविधा- 
नाम्रप्यायांणां संब्यवहारं भाषन्ते ॥ 
अथे--मूलमें मनुष्य दो प्रकारके होते है-एक आर्य दूसरे ग्कच्छ । आये मनुष्येंके 
बिक अप थाम 
छह भेद है-स्षेत्राय जात्याये कुछाये कर्माये शिल्पार्य और भाषाये | जो पन्द्रह कमेभूमिये 
उत्पन्न हेनिवाले है, तथा भरतत्षेत्रके साढ़े पच्चीस जनपदोमि अथवा शेष चक्रवर््तीके विनय स्थानोमें 
जो जन्म धारण करनेवाले है, उनको क्षेत्रार्य कहते है। इक्ष्वाकु विदेह हरि अम्बष्ठ ज्ञात कुरु 
बुंबुनारँ उम्र भोग और राजन्य प्रभति जातिकी अपेक्षासे जो आये है, उनको जात्याये कहते है। 
कुकी अपेक्षात्ते जो आये है, उनको कुछार्य कहते है, जैसे कि कुलकर चक्रवर्त्ती बढदेव वासु- 
देव प्रभृति तथा और भी तीसेरेसे पॉचवेंसे या सातवेसे लेकर कुछकरोंके वंशर्में जो 
उत्पन्न हुए हैं, या जो विशुद्ध वंश और प्रकृतिकों धारण करनेवाले है, उनको कुछाये 


च्च्छ 
बस का 


कहते है। जो अनाचायक कमेकी अपेक्षासर आये है, उनकी कर्मार्य कहते है, मैसे कि 
यजन याजन अध्ययन अध्यापनका प्रयोग-कर्म करनेवाले तथा कृषि ( खेती ) लिंपि 
( ढेखन ) वाणिज्य ( व्यापार ) की योनिभृत-मूलछूप पोषणबृत्ति-जिससे कि प्रमाका पोषण 
होता है, करनेवाले है, उनको कर्माये कहते है | शिलप-कारीगरीके कर्म करनेकी अपेक्षासे नो 
आये है, उनको शिल्पाये कहते है। जैसे कि तन्तुवाय ( कपड़े बुननेवाले ) कुछाक ( कुम्भार ) 
नापित ( नाई ) तुन्नवाय ( सूत कातनेवाले ) और देवट प्रश्वति । शिल्पायेसि इनका कर्म 
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१--आयों म्लिशबेत्यपि क्चित्यवन्ति ॥ ३०-तथया इति क्चित्पटन्ति । ३-कहीं बुंवनाल और कहीं 
बुचनाऊ भी पाठ है। ४-कहीं भोज शब्द हैं । हे 
श्र 


१७८ रोयचन्द्रजनशाख्मालायाम [ तृतीयोउ्ध्याय 


अल्पसावदय है, और इसी लिये इनका आजीवन अगर्हित माना गया है। भाषा-शब्द व्यवहार 
अपेक्षासे जो आर्य है, उनको माषाय कहते हैं | गणधरादिक शिष्ट-विशिष्ट-प्रवोतिशय सम्पन्न 
व्यक्तियोंके वोलनेकी जो संस्कृत अथवा अधेमागधी आदि भाषाएं हैं, उनमें अकारादि वर्णोके 
पूर्वापरीमावसे सन्रिविश करनेके जो विशिष्ट नियम है, उनकी जिसमें प्रधानता पाई जाती है, तथा 
जो छोकमें रूढ-अत्यन्त प्रसिद्ध है, और स्फुट-वाल-भाषाके समान व्यवहारमें जव्यक्त नहीं हैं, 
ऐसे शब्दोंका निम्तमेँ व्यवहार पाया नाता है, ऐसी उपयुक्त पॉच प्रकारके आर्य पृरुषोके 
बोलनेकी भाषाका जो व्यवहार करते हैं, उनको भाषायें समझना चाहिये । 


भावाथे---प्तामान्यतया मनुष्येंके दो भेद हैं |-एक आर्य दूसरे म्लेच्छ । जो गुणोंको 
धारण करनेवाले हैं, अथवा जो गुणवानोके आश्रय है, उनको आये कहते हैं। साढ़े पच्चीसत नन- 
पदों नो उत्पन्न होते हैं, वे प्रायःकरके आये होते हैं । आर्योके छह भेद हैं, जैसा कि ऊपर लिखा ना 
चुका है। अतएव क्षेत्र जाति कुछ कमे शिल्प और भाषा इनकी अपेक्षाप्ते ज्ञान दर्शन और चारसिके 
विषयमं जिनका आचरण और शीछ शिष्ट छोकोंके द्वारा अमिमत तथा न्याय्य और घर्मसे अवि- 
रुद्ध रहा करता है, उनकी आये कहा है। जिनका आचरण और शीढ इससे विपरीत है, तथा 
निनकी भाषा और चेष्टा अव्यक्त एवं अनियत है, उनको म्हेच्छ समझना चाहिये । इसी 


5 


बातकी खुलासा करते हुए म्लेच्छोंके भेदोंको भी बतानेके लिये भाष्यकार कहते हैं-- 
भाष्यम--अतो विपरीता म्छिशः। तथ्थथा-हिम्वर्तेश्वतस्षु विविक्ष च्ीणि योजन- 
शतानि रलूवणसमुद्रमवगाद्य चतसृणां मजुष्यविजातीनां चत्वारोधन्तरद्वीपा भवन्ति त्रियो- 
जनशतविष्कम्मायामाः | तद्यथा-एकोरुकाणामासाषकाणां लाब्य्यूलिनां वैषाणिकानामिति॥ 
चत्वारि योजनशतान्यवगाद्य चतुर्योजनशतायामविष्कस्सा एवान्तरद्वीपा:। तद्यथा--हंय- 
कर्णानां गजकर्णानां गोकणोनां शष्कुलिकर्णान।मिति ॥ पं्नैशतान्यवगाह्य पद्चयोजनशता- 
यामविष्कम्भा प्वान्तरद्वीपा:। तथथा--गैजसुखानां व्याप्नसुखानामादशेसुखानां गोसुखाना- 
मिति ॥ पड्योजनदशातान्यवगाह्य तावदायामविष्कम्मा पवान्तरद्वीपा: | तद्यथा-अभ्व- 
अरशद: अब ककित कप कक कप नम नि अरे कक अ न पवन अर वक पपक22:2  समनिदक तल 


१--शुगैः गुणवक्धिवी अयन्ते इत्यायीः ॥ २-दिगम्बर सम्भदायके अनुसार जिनमे वणोचार पाया जाय, 
उनकी आये, और जिनमे वह न पाया जाय, उनको म्लेच्छ कहते हैं। आरयोके मलमें दे। भेद हैं-ऋष्ि्राप्त, 
अनुद्धिकाप्त । ऋद्धिप्राप्के सात भेद्‌ हैं-बुद्धि तप विकरिया जीवध रस बल और जक्षीण । कहीं कहीं पर आठ भेद 
भी बताये हैं। इ्नके उत्तरमेद अनेक हैं। अबृद्धिप्राप्त आयोंके भी अनेक भेद हैं, किन्तु उनके पोच भेद मुल्य 
हैं क्षेत्रागे जात्यागे कमोये चारित्रायें और दशनाये । आयेक्षेत्रमें उत्पन्न होनेवालेको क्षेत्रय, जिसमें उच्च गोत्रका 
उदय पाया जाता है, ऐसे विशुद्ध मालृवंशमें उत्पन्न दोनिवालोंको जात्याये, वर्णोचारके अचुसार आजीविका करने" 
बा्लोंकी कर्माने, सैयम घारण करनेवाले अथवा उसके पात्रोंको चारित्राय, और सम्यग्इष्टि महुष्येकों दर्शनाये ही 
हैं। ३--हिंमवतः माकू परचान्न चतस्छु इति पाठान्तरम्‌॥ ४-आभासिकानाम्‌ इंति च पाठ । ५-विषाणिनामिति 
वा पाठ: ॥ ६-चततुर्योजनशतविष्कम्माः । एवमेव हयकणीनाम्‌ हति क्रचित्याठ” । उ-पंचयोजनशतानीति पाठन्तरम,। 
८-आददीमैषहयगजमुखनामानः इति वा पाठ* । 


सूत्र १९। ] समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूनम | १७९, 


सुखानां हस्तिझुखानां सिहसुखानां व्याघसुखानामिति ॥ सप्तयोजनशतान्यवगाह्य 
तावेदायामविष्कस्भा ण्वान्तरद्वीपाः | तद्यथा--अश्वकर्णालिहकर्णहस्तिकर्ण कर्णप्रावरणना* 
मानः ॥ अषप्ठी योजनशतान्यवगाद्याष्टयोजनशतायामविष्कम्भा णवान्तरद्वीपा- । तथ्था- 
उल्कासुखचिय्ज्जिह्मेषसुखविद्यह्तनामानः ॥ नवयोजनशतायामविष्कम्मा प्वान्तरद्दीपा 
भवन्ति । तद्यथा-घनदन्‍्तगूढदन्तविशिष्टदन्तशुद्धदन्तनामानः ॥ एकोरुकाणासेकोरुकद्वीपः 
एवं रोषाणामपि स्वनामभिस्तुल्यनामानो वेवितव्या//शिख रिणी 5प्येवमेवेत्येवं घट्पठचा शद्ति॥ 


अर्थ---ऊपर आये पुरुषोंका आचरण और शीछ बताया जा चुका है। उससे विपरीत 
आचरण और शीछ म्लेच्छोंका हुआ करता है। आये पुरुषोंके नो क्षेत्र जाति कुछ कम शिल्प 
और भाषा ये छह विषय बताये है, उनसे अतिरिक्त क्षेत्र जाति आदिकों जो धारण करने 
वाले हैं, उनको म्लेच्छ समझना चाहिये | इनके अनेक भेद है,-मैसे कि शक यवन किरात 
काम्त्रोन वाल्हीक इत्यादि | इनके सिवाय अन्तरद्वीपोंग जो रहते है, वे म्लेच्छ ही हैं । 
क्योंकि उनके क्षेत्रादिक उपर्युक्त क्षेत्रादिको्से विपरीत ही हैं । अन्तरद्वीप सम्बन्धी म्हेच्छोंका 
आवास स्थान और आकार आदि इस प्रकारका समझना चाहिये |-+-- 


| 


हिमवान्‌ पवेतकी पर्व और पश्चिमकी तरफ चारों विदिशाओंम तीन सौ 

योनन ल्वणप्रमुद्रके मीतर चलकर चार प्रकारकी मनुष्य जातियाँ निनमें निवास करती है, 
* ऐसे चार अन्तरद्वीप है। प्रत्येक अन्तरह्वीपकी चौड़ाई तथा ढुम्बाईं तीन तीन सो योननकी 
है । इन चार अत्तरद्वीपेंके कऋमस ये चार नाम है-एकोरुक आशभाप्तिक छाडगाहिक और 
वेषागिक । एकोरुक द्वीपमें रहनेवाले मनष्योंका नाम भी एकोरुक है । इसी प्रकार आमभाप्तिक 
आदि अन्तरद्वीपोंके विषयमें तथा दमरे भी अन्तरद्वीपोंके विषयमें समझना चाहिये, कि द्वीपके 
नामके अनप्तार ही वहाँके रहनेवाले मनष्योंके भी वेप्ते ही आभाप्तिक छाद्ग्गलिक आदि नाम है, 
न कि वहोँके मनुष्योंका आकार ही वैप्ता हैं | वहोपर उत्पन्न होनेवाले मनुष्य सम्प्ण अड्ग 
और उपाह्नोसे पणे तथा सुन्दर देखनेमें अति मनोहर होते हैं । सभी अन्‍्तरद्वीपोंके विषयममें 
ही बात समझनी चाहिये । इन द्वीपोम उत्पन्न हेनिवाले मनुष्य युगढ उत्पन्न होते है, और 


इनकी आयु पलल्‍्यके असंख्यातवे भाग होती है, तथा शरीरकी उंचाई आठ सी धनषकी होती है। 

पृरोत्तर दिशामें तीन सो योनन व्वणसमुद्रकें भीतर चलकर तीन सो योजन लम्बा और 
तीन सो ही योजन चोड़ा एकोरुक नामका द्वीप है, और उप्तमें एकोरुक नामके मनष्य निवास 
करते है। दक्षिण पूवे दिशामें तीन सो योनन छवणसमद्रके भीतर चलकर तीन सी योजन हूम्बा 








-अख्नहस्तिसिंहव्याप्रमुसनामानः । एवं वा क्रचित्याठ । २-सप्तशतानीति च क्वचित्पा5” ॥ ३-सप्तयोजन 
शंतेति वा पाठ; । ४-नवयेजनशतान्यवगाह्य इति चाधिकः पाठ;। ५-प्रेष्टदन्त इति वा पाठ.। ६--दिरिम्बर 
सम्प्रदायके अनुसार एक्रोझंक आदि नाम आकृतिकी अपेक्षासे हैं ।॥ एक ही टॉँग जिनके हो, उनको एकोदक 
कुद्ते है । इसी तरह हरएक अन्तरद्ीपके मनुष्योका नाम आकारुकी अपेक्षास्रें अन्चर्थ समझना चाहिये। 


१८० रायचन्द्रमैनशाखमालयात्र [ तृतीयोष्ष्याय। 


और तीन सी ही योनन चौड़ा आमाप्तिक नामका द्वीप है, उसमें आमाप्तिक नामके मनुष्य 
निवास करते हैं। दक्षिण पश्चिम दिशामं तीन सौ येमन समुद्रके भीतर चलकर तीन सो योजन 
लम्बा और तीन सौ येजन चौड़ा लाज्न|ल्कि नामका द्वीप है, जिसमें कि लाड्ूालिक नामके 
मनुष्य निवास करते हैं। उत्तर पश्चिम दिशामें तीन सो योजन व्वणसमुद्रंके भीतर चढ़कर 
तीन सौ योजन ढम्बा और तीन सौ योनन चौड़ा वेषाणिक नामका द्वीप है, निस्में कि वैषाणिक 
नामके मनुष्य निवास करते है। 

ये पहछे अन्तरद्वीप सम्बन्धी चार द्वीप हैं, इसी प्रकार सातवें अन्तरद्वीप तकके 
चार चार भेदोंको समझ ढेना चाहिये। अथीत पूर्वोत्तर दिशामें चार सो योजन रुवणप्तमुदके भीतर 
चढ़कर चार सौ योजन ढम्बा और चार सौ ही योजन चौड़ा हयकणे नामका द्वीप है, निप्तों 
कि हयकण नामके मनुष्य रहते हैं | दक्षिण पूर्व दिशामें चार सौ योजन लवणप्मु्रके भीतर 
चढ़कर चार सौ योजन ढृम्बा और चार सौ ही योनन चौड़ा गनकरण नामका दीप है; 
निससें कि गनकणण नामके मनुष्य रहते है। दक्षिण पश्चिम दिशामें चार सौ योनन छवण- 
समुद्रके भीतर चलकर चार सौ योजन ढुम्बा और चार सी ही योगन चौड़ा गोकणेनामका 
द्वीप है, निममें कि गोकर्ण नामके मनुष्य रहते हैं । उत्तर पश्चिम दिशा चार से योजन 
स्वणप्रमुद्रके भीतर चलकर चार सौ योनन ढूम्बा और उतना ही चौड़ा शष्कुल्किगे नामका 
अन्तरद्वीप है, निम्में कि शष्कुलिकिण नामके मनुष्य रहते है। 

रुवणप्तमुद्रंके भीतर पॉच सौ योनन चलकर पाँच पाँच सो योननका निनका आयाम 
विस्तार और विष्कम्म है, ऐसे चार अन्तरद्वीप है, नोकि उपयुक्त चार विदिशाओमे 
सल्रिविष्ट हैं, और निनके कि कमसे गजमुख व्याघमुख आदशेमुख और गोमुख ये नाम हैं। 
तथा इनमें ऋमसे इन्हीं नामवाले मनुष्य निवास करते है। छह सी योजन भीतर 
चढ़कर उतने ही विस्तार और विष्कम्मवाके क्रम पूोत्त आदि विदिशा 
अश्वमुल॒ हस्तिमुख सिंहमुल और व्याप्रमुल नामके चार दीप हैं; निनोँ हे 
ऋमसे इन्हीं नामवाढे मनुष्य निवास करते है। इसी प्रकार सात सौ योजन छवणसमुद्े 
भीतर चढ़कर ऋमसे पूर्वोत्तरादि विविश्ञाओंगें सात सात सौ योजन हम्बे चोड़े अर 
घिंहकर्ण हस्तिकर्ण क्णप्रावरण नामंके चार अन्तरद्वीप हैं, जिनमें कि ऋमसे इसी तरहके 
नामवाले मनुष्योंका निवास है। आठ सो येजन भीतर चलकर उतने ही विस्तार और विष्क- 
स्मवाे उपर्युक्त चार विदिशाओंमें ऋमते उल्कामुल विद्युजिह मेषमुल और विदुदन्त ना 
अन्तरहीप हैं, निनमें कि बैंसे ही नामवाले मनुष्य निवास करते हैं। नौती योजन भीतर नर 
उतने ही विस्तार और विष्कम्मवाले चारों विदिशाओमे ऋमसे घनदुन्त गूहुदुन्त विशिष्टदन्त और 
शुद्धवस्त नामके चार अन्तरद्वीप हैं, जिनमें कि ऋमसे इसी नामवाडे मनुष्य निवास करते हैं। 


सूत्र १९-१६।] . * समाष्यतत्त्वार्थाविगमसूत्रम । १८१ 


इन अन्तरद्वीपेंका और इनमें रहनेवाले मनुष्योंका नाम समान है। जैसे ककि एकोरुक । 
अर्थात्‌ एकोरुक मनुष्योंका एकोरुक द्वीप है, अथवा यह भी कहा जा सकता है, कि एकोरुक 
द्वीपमें रहनेंके कारण ही उन मनुष्योंका नाम एकोरुक है। इसी प्रकार आमासिक आदि शेष 
द्वीपों और उनमें रहनेवाले मनुष्योंके नाममें तुल्यता समझनी चाहिये । 

हवणसमुद्रके भीतर तीन सौ योजनसे लेकर नो सौ योजन भीतर तक चलकर ये 
सात अन्तरद्वीप है, जो कि हिमवान्‌ पर्व॑तके पृ और परिचिमकी चारो विदिशाओंके मिला- 
कर अद्टाईस होते हैं। निस्त॑ प्रकार हिमवान्‌ पर्वत सम्बन्धी अद्ठाईस अन्तरद्वीप है, उसी प्रकार 
शिखरीपरवत सम्बन्धी मी अट्ाईस है । कुल मिछाकर ५६ अन्तरद्वीप होते है! | इन सभी 


0९ ०५३ कर 


द्वीपोंम रहनेवाले मनुष्य अन्त्द्वीपज म्लेच्छ कहें जाते है। 


इस प्रकार मनुष्योंके आये और म्केच्छ भेदोंको बताकर मनुष्यक्षेत्रम कमंभूमि और 
अकर्मममि नामके नो भेद हैं, वे कोन से है, इस बातकों बतानेके लिये सूत्र कहते है-- 


सुत्र--भरतैरावतविदेहाः कर्मभूमयोउन्यत्र देवकुरूत्तर- 
कुरुभ्यः ॥ १६ ॥ 


भाष्यम--मनुष्यक्षेत्रे भरतेरावतर्विदेहाः पदश्चदश क्मेभूमयों भवन्ति | अन्यत्र देवकुरू- 
त्तरकुरुभ्यः । 

संसारदुर्गान्‍्तगमकस्य सम्यग्दशोनज्ञानचारित्रात्मकस्य मोक्षमागेस्य ज्ञातारः कत्तीरः 
उपदेष्टारश्च सगवन्तः परमर्षयस्तीर्थंकरा अन्नोत्पयन्ते । अबैव जाताः सिद्धयन्ति नाल्यत् । 
अतो निर्वाणाय कर्मणः सिद्धिभूमयः कमेभूमय इते। शेषासु विंशतिवंशाः सानन्‍्तरद्वीपा 
अकमेभूमयों सवन्ति । देवकुरूत्तरकुरवस्तु कमेभृम्यम्यन्तरा अप्यकर्मशूमय इति 0 


अथे---उपयुक्त मनुष्यक्षेत्रम भरत ऐरावत और देवकुरु तथा उत्तरकुरुकों छोड़कर 

बाकीके विदेहक्षेत्र सम्बन्धी पन्द्रह कर्ममूमियों है । 
भावार्थ--पॉच मेरुओँसे अधिष्ठित पैताढीस छाख योजन हूम्बे चोंडे मनुष्यक्षेत्रमें 
पॉच भरत पॉच ऐरावत और पॉच ही विदेहक्षेत्र है। ये ही मिलकर पन्द्रह कमभूमियों कहाती 
ह ५ ।० कक ् 2 आह । 2 2 २ थ्‌ 
हैं। इनके सिवाय जो क्षेत्र हैं, वे अकर्मममि हैं । विदेहमें देवकुरु और उत्तरकुहका भाग भी 
१--दिगम्बर सम्प्रदायमें लवणसमुद्र और कालोदसमुद्रके मिलाकर ९६ अन्तरद्वीप माने हैं, और इनके 


विस्तार आदिमें भी बहुत विशेषता है, जिसका खुलासा, राजवारत्तिक और त्रिलोकसार आदिसें देखना चाहिये। यथा- 
४ तथा तदद्वीपजा म्लेच्छा. पेरे स्थु कमेंभूमिजा. | आद्या. पण्णबति ख्याता वार्थिह्ययतर्धयोः ॥ ” ( तत्त्वाथै- 


इलोऊवात्तिक ) इनमेंसे जो विजयाधेके अन्तमें रहनेवाले हैं, वे केवल मिद्दी आदि खाकर रहते हैं, और शेषके हिमवान्‌ 
आदिके अतंमें रहनेवाले फल फूलोंका आहार करनेवाले तथा पल्यप्रमाण आयुके भोक्ता हुआ करते हैं। ये अन्तरद्वीप 


कहाँ कहाँ हैं, कितने कितने बड़े हैं, और ४ब्रीतलसे कितनी ऊँचाईपर हैं, आदि बातें अन्धान्तरोंसे जाननी चाहिये । 


3 
१८२ रायचन्धजनशास्रमालायाम * | तृर्तायोडष्याय; 


सम्मिलित है, अतएव वह भी कममीम समझा जा सकता था, इसके ढिये ही उनको छोड़कर 
ऐसा कहा है। क्योंकि देवकुर और उत्तरकुरुका भाग कर्मभूमि नहीं है, भोगभूमि है। .. 

नारकादि चतुर्गीतिरुप संसार अत्यन्त दुर्गंग-गहन है, क्योंकि वह अनेक जातियें-.. 
योनियोसि पूण और अति संकटमय है | इसका अन्त-नाझ सम्यम्द्शन सम्यम्तान और सम्पक्. 
चारित्ररुप जिम मोक्षमार्गके द्वारा हुआ करता है, या हो सकता है, उप्तके ज्ञाता प्रदशक और 
उपदेष्टा भगवान्‌ तीर्थंकर एवं परमर्षिं इन पंद्रह कर्मभूमियोंमें ही उत्पन्न होते हैं । 
तथा इन त्लेत्रेंमिं ही उत्पन्न हुए मनुष्य सम्पूर्ण कर्मोका क्षय करके मोक्षपदको प्राप्त किया 
करते हैं, न कि अम्प क्षेत्रोमें उत्पन्न हुए मनुष्य । इस भ्रकारसे ये ही भूमियों ऐसी है, कि 
जहोंपर निर्वाणपद-प्रिद्धिपढ़को प्राप्त करनेके योग्य कम किया जा सकता है । इसी लिये 
इनको कर्मभूमि कहते हैं । इनके सिवाय जो भूमियाँ हैं, निनमें के बीस क्षेत्र और पूर्वोक्त 
एकोरुकादिक अन्तरद्वीप अधिष्ठित है, वे सब अकर्ममूमि हैं । क्योंकि उनमें तीबकरका जन्म 
आदि नहीं पाया नाता । देवकुरु और उत्तरकुरुका भाग कर्ममूमिके अम्यन्तर होनिपर भी करी- 
भूमि नहीं है, क्योंकि वहाँपर चारित्रका पालन नहीं हुआ करता । 

इस प्रकार मनुष्योंके भेदोंकी बताकर उनकी आयुका जघन्य तथा उत्कृष्ट प्रमाण 
वतानेके लिये सूत्र कहते हैं;-- 


सूत्र--नस्थिती परापरे त्रिपल्योपमान्तमुहूर्ते ॥ १७ ॥ 


भाष्यम--नरो नरा मनुष्या सालुषा इत्यनर्थान्तरस्‌। मनुष्याणां परा स्थितिस््रीणि 


पल्योपमानि, अपरा अन्तसुहर्तेति । 

अर्थ--ल नर मनुष्य और मानुष ये सब शब्द एक ही अर्थके वाचक हैं-पर्यायवाची 
है। मनुष्योंकी उत्कृष्ट आयुका प्रमाण तीन पल्‍्य और जघन्य प्रमाण अन्तर्मुहू्त है। 

भावार्थ--मनुष्य आयु और मनुष्य गति नामकर्मके उद्यसे जो पयोय प्राप्त होती है, 
उस पयोयसे युक्त नीवको मनुष्य कहते हैं । पर्यायसम्बन्धी स्वभावोंके अनुप्तार ऐसे नीवको 
न नर मनुष्य मानुष मत्ये मनुन आदि अनेक शब्दोंसे कहते हैं । अमेद विवक्षासे सामान्य- 
तया ये सभी पर्योयवाचक शब्द एक मनुण्य पर्यायरूप अर्थके ही वाचक हैं। निस मनुष्य 
आयुकमके उदयते यह पयोय प्राप्त हुआ करती है; उसका प्रमाण अन्तर्मुहत्तसे ढेकर तीन 
पल्येतकका है। अर्थात्‌ कोई भी मनुष्य अन्तमुंहर्तसे पहले मर नहीं सकता, और तीन पहयपे 
अधिक नीवित नहीं रह सकता । 

१--पह्य उपमामानका एक भेद है। इसका अमाण गोम्मटसार कमेकाण्डडी भूमिकामे देखना चाहिये। 

पल्यके लीन भेद्‌ हैं-व्यवह्ारपत्य, उद्धारपल्थ और अद्धापल्य । यह आयुका अम्राण अद्धापल्यकी अपेक्षासे समझना 
चाहिये । ९--मलुष्य और तियेश्वोंकी स्थिति आगे चलकर दो अकारकी बताई है-भवस्थिति और कायल्विति। 
इनमेंसे तीन पत्थका अमाण भवस्थितिका है| कायस्वितिका प्रमाण आगे लिखेगे। 


सूत १७-१८ । ] संभाष्यतत्त्वाथोधिगमसूतर्य | १८३ 


है + 


संसारी प्राणी चार भागोंमें विभक्त है-नारक तिर्यश्व मनुष्य और देव । इनमेंसे 
नारकियोंकी उत्कृष्ट जघन्य आयुका प्रमाण बता चुके हैं, देवोंकी आयुका प्रमाण आगेके 
अध्यायमें बतावेंगे, मनष्योंकी आयुका प्रमाण इस सून्रमें बता दिया | अतएव तियेश्वोकी 
आयुका प्रमाण बताना बाकी है, उसीको बतानेके लिये आगेका सूत्र कहते है--- 


सूत्र--तियेग्योनीनां चे ॥ १८ ॥ 
भाष्यम--तिर्यग्योनिजानां चे परापरे स्थिती ज्िपल्योपमान्तऊंहर्ते भवतों यथासंख्य- 
मेव। प्थक्कर् यथासंख्यदोषनिवृत्त्यथम्‌ | इतरथा ईदमेकमेव रूजमभविष्यहुमयत्र चोमे 
यथासंख्यं स्यातासिति । 
अर्थ--तिर्यंग योनित्ते उत्पन्न होनेवाले नीवोंकी भी उत्क्ट और जघन्य प्थिति ऋमा- 
नुप्तार तीन पल्‍य ओर अन्‍न्तमुहते प्रमाण ही समझनी चाहिये | दो सूत्र एथक्‌ एथकू करनेका 
प्रयोजन यथासंख्य दोपकी निवृत्ति करता है । क्योंकि यदि ऐसा न किया होता, ओर दोनों 
सूत्रोंकी जगह एक ही सूत्र रहता, तो यथास्तस्यके नियमानुप्तार दोनों स्थितियोंका दो जगह 
बोध हो जाता | 
भावाये--यथाप्ख्य प्रकृतमें दो प्रकारका हो सकता है-एक तो उत्कूट और जध- 
न्यक्षा तीनपल्‍्य और अन्तर्मुइतेके साथ | दूसरा मनुष्य ओर तियेश्ोंका उत्कृष्ट ओर जधन्य 
स्थितिके साथ | इनमेंसे पहला यथात॑ख्य इष्ट है, ओर दूसरा अनिष्ट | पहलछा ययासंस्य पृथक्‌ 
पृथक्‌ दो सूत्र होनिपर ही वन सकता है। यदि दोनोंकी जगह एक सूत्र कर व्या जाय, तो 
अनिष्ट यवाप्तज्यका प्रप्तद्ञ प्राप्त होगा | निम्तत्ते ऐसे अबंका बोध हो सकता है, कि मनुष्याकी 
उत्कृष्ट ध्यिति तीन पल्यकी होती है, और तियेश्नोंकी जपन्य स्थिति अन्तर्मुहूतेकी होती है । 
भाष्यम--द्विविधा चैपां मह्लष्यतियग्योनिजानां स्थितिः।-भवास्थितिः कायस्थितिश्र । 
सन्ुष्याणां यथोक्ते त्रिपल्योपसास्तसुहंत परापरे सवस्थिती । कायस्थितिस्तु परा सप्ताष्टी वा 


शक 


भवग्रहणानि ॥ तियग्योनिजानां च यथोक्ते समासतः परापरे सवस्थिती । 


अथ--मनुष्यों की तथा तिर्यश्वॉंकी स्थिति दो प्रकारकी है, एक भवस्थिति दूमरी काय- 

स्थिति | ऊपर तीन पल्‍य तथा अन्त्मुहूतकी ऋमसे उत्कृष्ट तथा जधन्य नो स्थिति बताई 
है, वह मनुष्यों की मवत्यिति है । अथांत्‌ मनुष्यमवकी धारण करनेवारे जीवकी एक भवमें 
स्थिति अन्तमुहतेसे कम नहीं हो सकती और तीन पल्यसे अधिक नहीं हा सकती । एक 
१-तिग्रेग्योनिजाना चेत्यपि पाठ । २३-तिर्यग्योगीना चेत्यपि पाठ । ३-यथ्ेकमेंच इति वा पाठ" । 
४-दीकाकारने लिखा है, कि एक सूत्र कर देनेसे भी कोई क्षति नहीं है । समस्त पदोंक़ा सम्बन्ध हो जानेसे भी इष्ट 


अभथैका बोध द्वो सऊता है । अथवा व्याख्यानतों विश्ेषप्रतिपात्ति. इस नियमक्े अनुसार हुए थर्थ किया जा 
सकता है । अथवा इस सून्रकी रचना आप ही समझनी चाहिये । 


१८४ रायचन्द्रजेनशास्रमाठयाम॒ [ तृतीयोअ्ष्यायः 


मनुष्यपयेयमें जीवित रहनेका का इससे कम या ज्यादा नहीं हो सकता, इसको भर्वत्थिति 
कहते हैं | निरन्तर उसी भवकेे धारण करनेकी काहमर्यादाका नाम कायय्थिति हैं। एक 
जीव मनुष्य पर्यायको धारण करके आयु पूर्ण होनिपर पुनः मनुष्य हे! और फिर भी उसी तरह 
बार बार यदि मनुष्य भवको ही धारण करता जाय, ते वह निरन्तर कितने मनुष्यके भव ग्रहण 
कर सकता है, इसके प्रमाणका ही नाम कायस्थिति है | मनुष्योकी भवत्थितिका उत्कृष्ट प्रमाण 
सात आठ भव अहण करने तकका है । क्यांकि कोटिपृवेकी आयुवा्य मनुष्य पुनः पुनः मरकर 
यदि कोटिपृवंकी आयुवाढ्व ही होता नाय, तो वह सात वारते अधिक नहीं हो सकता। आठवें 
भव देवकुरु अथवा उत्तरकुछकी भोगभूमिमें ही उत्पन्न होता है, नहँसिे कि मरण करके 
नियमंसे देवपयाय धारण करनी पड़ती है। - 

तियश्व नीवोंकी मी भवस्थितिका प्रमाण मनुष्योंके समान ही समझना चाहिये । अर्थीत्‌ 
उत्क्ष्ट तीन पल्‍य और जघन्य अन्तमुहूर्त । संलषेपसे तियश्वोंकी भवस्थितिका यही प्रमाण है। 
विस्तारसे उप्तका प्रमाण इसप्रकार है |-- 


साष्यम-व्यासतस्त शुद्धपथिवीकायस्य परा छादश वर्षसहस्राणि, खरपृथिवीका- 
यस्य द्वाचिशति:, अपकायस्य सप्त, वायुकायस्य न्ञीणि, तेजः्कायस्य न्रीणि रानिविनानि 
वनस्पतिकायस्थ दृद्य वर्षसहल्लाणि । एपां कायस्थितिरसंख्येयाः अवसर्पिण्युत्सरपिण्यः। 
वनस्पतिकायस्यानन्ता- । दीीन्ड्रियाणां भवस्थितिद्वोंद्श वर्षाणि, चीन्दियाणामेकोनपञ्ञा- 
शदू राजिंदिनानि । चतुरिन्द्रियाणां षण्मासाः । एवं कायस्थितिः संख्येयाति वर्ष- 
सहल्लाणि । पंचेन्द्रियतियेग्योनिजाः पद्धविधाः--तद्यथा--मत्त्याः  उरगाः परिसर्पाः 
पक्षिणइचतुष्पदा इंत । तन्न मत्स्याचामुरगाणां भ्ुजगानां च पृर्वकोट्येव । पक्षिणां 
पल्योपमासंख्येयसा गः । चत॒ष्पदानाँ च्रीणि पल्योपमानि गर्भजानां स्थितिः । तत्र भत्स्यानों 
भवस्थितिः पूर्वुकोटिखिपंचाशदरगाणां द्विचत्वारिंशद्‌ भ्ुज्ञगानां द्विसप्ततिः पक्षिणां स्थल- 
चराणां चतुरशीतिर॑र्षसहस्तमाणि सम्मूछितानां भवस्थितिः । एपां कार्यास्थातिः सप्ताह 
भसवग्रहणानि । सर्वेषां मनुष्यतियंग्योनिजानां कायस्थितिरप्यपरा अन्तमुहूर्तेवेति । 
इति तत्त्वार्थांधिगमे छोकभपन्ञप्तिनांमा तृतीयो5्ष्यायः समाप्तः । 
कप ९ पे 7 ५, 6 ० 
अथ--तियश्लोंकी भवस्थितिका प्रमाण सामान्यतया ऊपर ढिखे अनुप्तार है। विशेषरुपसे 
यदि जानना हो, तो वह इस प्रकार समझना कि--- 
शुद्ध पृथिवीकायकी उत्कृष्ट भवस्थिति बारह हजार वषेकी है । खर पृथिवीकायकी 
बाईस हमार वषैकी, जलकायकी सात हजार वर्षकी और वायुकायकी तीन हजार वर्षकी हैं। 
अमिकायकी भवस्थितिका उत्कृष्ट प्रमाण तीन रात्रि द्निका है। तथा वनस्पतिकायकी उत्कृष्ट 
भर्वस्थिति दश हमार वर्षकी है। इनमेंसे वनस्पतिकायकी छोड़कर बाकी जीवोंकी उत्कृष्ट 
५ श्च्ु 20 अं, व्‌ 4 ५, 
कायस्थितिका प्रमाण अप्तब्यात अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी है । वनसतिकायकी उत्दद 
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कायस्थिति अनन्त उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी है| 


सूत्र १८।) समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूत्र । १८९५ 


द्वीन्द्रिय जीवोंकी उत्कृष्ट भवस्थिति बारह हजार वर्षकी हे । च्रीन्द्रियोंकी उन॑चास 
रात्रि दिन, और चतुरिन्द्रियोंकी छह महीना है। इनकी उत्कृष्ट कायस्थिति संख्यात हजार 
वर्षकी है । 

पंचेन्द्रिय तिर्यश्व॒ पॉच प्रकारके है ।-मत्स्य उरग परिसिप पक्षी और चतुष्पद । 
इनमेंसे मत्स्य उरग और भुजग ( परिसर्प ) इनकी उत्कृष्ट भवास्यिति कोटिपूब वषेकी है 
पक्षियोंकी उत्कृष्ट मवस्यिति पल्यके असंख्यातवें भाग है। गर्मन चतुष्पदोंकी उत्कृष्ट मवस्थिति 
तीन पल्यकी है । इसमें मत्स्योंकी मवप्यिति कोटिपूव, उर्गोंकी त्रपन, भनगोंकी ब्यादीस, 
स्थछचर पक्षियोंकी बहत्तर और सम्मूछेननीवॉकी भवस्थिति चौरासी हमार वर्षोंकी है । इन 
सबकी कायस्थितिका उत्कृष्ट प्रमाण सात आठ भवग्रहण करने तक है। सम्पूर्ण मनुष्य और 
तियंश्वोंकी कायस्थितिका जघन्य प्रमाण अन्तर्मृहतंमात्र ही है । 


इस प्रकार तत्ष्वार्थाधिगम भाष्यका लछोकपन्नप्ति 
नामका तीसरा अध्याय समाप्त हुआ 


१४ 


जे ह 
चतुथाध्ध्याथ: । 
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अधोलछोक और मध्यल्ञेकका वणेन ऊपर तीसरे अध्यायमे कर चुके हैं; किन्तु उर्घ- 
ए कम हि 
छोकका वर्णन अभीतक नहीं किया गया | अतएवं उसका वणेन करनेकी आवश्यकता हे । 
इसके तिवाय--- 
भाष्यम--अन्नाह उक्त भवता “भवप्रत्ययोअवधिनारकदेवानामिति ” । तथीदयिकेषु 


भावेद वेवगतिरिति । केवलिश्॒तसद्पधर्मदेवावर्णवादी दर्शनमोहस्य । सरागसंयमादयो 
देवस्य:। नारकसम्मूच्छिनोनपुंसकाने न दवाः। तत्र के देवाः? कतिविधा बेति ! अन्नोच्यतेः- 


आर्थ--यह प्रश्न भी उपस्थित होता है, कि आपने अनेक स्थलपर देव शब्दका प्रयोग 
किया है-जैंसे कि “ भवप्रत्ययोध्वविनोरकदवानाव्र ( अ० १ सूत्र २२ )। तथा औदयिक- 
भावोका वन करते हुए भी देवगतिका उल्लेख किया हैं ( अ० २ सत्र ६) और “ केप- 
दिश्वतसंघर्घामदेवावर्णवादो दर्शनमोहस्य |” ( अ० ६ सूत्र १४४ ) इसी प्रकार ४ सरग 
संयमादयो देवत्य ” एवं ८ नारक सम्मूस्छिनों नपुप्कानि-न देवाः । ” इन सूत्रोमें भी देव 
शब्दका पाठ किया है । इस प्रकार देव शब्दका पाठ ते अनेक बार किया है, परन्तु अभी 
तक यह नहीं बताया, कि देव कहते किप्तको हैं ! दूसरा प्रश्न यह भी है, कि उन देवेंकि कुछ 
भेद भी हैं या नहीं ! 

भावावै--नीव तत्लके आधारभूत तीन लोकोमेंसे ऊर्वलोकका वर्णन वाकी है, उसका 
करना आवश्यक है, इसल्यि और अनेक सूत्रोमे नो देव शब्दका प्रयोग किया है; उपपसे 
उक्त दो प्रइन जो उपस्थित होते है, उनका उत्तर देनेंके लिये आचार सूत्र कहते हैं-- 


सुत्र--देवाश्वतुनिकायाः ॥ १ ॥ 
' भाष्यम--देवाश्चतुनिकाया भवन्ति। तान्पुरस्ताह्क्ष्यामः ॥ 

अर्थ--देव चार निकायवाले है। चारों निकायोंका वर्णेन आगे चढ़कर किया नायगा। 
भावार्थ--सबसे पहला प्रइन ते यही उपत्तित होता है, कि नंत्र देव अधोलेक 
और मध्यलोकमं मी रहते हैं, तो ऊर्वकषेकको ही देवोंका आवास क्यों कहा नाता है ! उत्तर- 
देवोंके चार निकाय हैं-भवनवाती व्यंतर ज्योतिषी और वैमानिक । भवनवासी अधेल्षेकम और 
व्यंतर तथा ज्योतिषी तियग्लोकर्म रहते हैं, यह ठीक है, परन्तु देवोंमे वैमानिकदेव प्रधान है, 
और उनका निवास ऊध्वेछोकर्म ही है । अतएव ऊ्जैछोकको निप्का कि इस चतुर्थ अध्यायमे 

वर्णन किया जायगा, देवोंका आवासत्थान कहते हैं । तु 
द्वेव किसको कहते है! इसका उत्तर देवशब्दकी निरक्तिति ही लब्ध हो जाता है। 
कट कमल क्‍प पट 
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१---दीव्यन्तीति देवाः । 


सूत्र १।] समाष्यतत्वार्थाधिगमसूत्रम्‌ । १८७ 


देव शब्द दिव धातुप्ते बना है, जोके कार्डी विजिगीषा व्यवहार झुति स्तुति मोद मद सन्त 
कान्ति और गति अर्थमें आती है | देवगति नामकर्मके उद्यसे जो जीव देवपर्यायकी धारण 
करता है, वह स्वभावसे ही कीड़ा करनेमें आसक्त रहा करता है । उसको भूख प्यासकी वाघा 
नहीं हुआ करती । उसका शरीर रप्त रक्तादिकते रहित और दीपिशाढी हुआ करता है| 
उनकी गति भी अति शीघ्र और चपल हुआ करती है । इत्यादि अर्थोक कारण ही उनको 


देवे कहते हैं । 


दूसरा प्रश्न उनके भेदोंके विषयमें है। से उसका उत्तर चतु्निकाय शब्दके द्वारा सष्ट 
ही है, कि देवोंके चार निकाय है। निकाय नाम संघ अथवा जाति या भेद का है। देवोकी-भव- 
नवासी व्यन्तर ज्योतिषी और वैमानिक ये चार जातियों हैं, अथवा उनके ये चार संघ या भेद 
हैं ! यद्वा निकाय शब्दका अथे निवासस्थान भी माना है। चारों प्रकारके देवोंके निवास और 
उत्पत्तिके स्थान मिन्न मिन्न है और वे चार है। भवनवासी रत्नप्रभा पुथिवीके ऊपर नीचेके 
एक एक हजार योननके मागकी छोड़कर शेष भागमे उत्पन्न होते हैं | ऊपर जो एक हजार 
योजनका भाग छोड़ा है, उसमेंसे ऊपर नीचे सो सो योनन छोड़कर मध्यके आठ सो योजनके 
भागमें व्यंतर उत्पन्न हुआ करते है। ज्योतिषी देव ४थिवीसे ऊपर सात सौ नब्भे योजन चक्कर 
एकसी दश योजन प्रमाण ऊँचे नमे भागमें जन्म अहण किया करते है। वैमानिकदेव मेरुसे ऊपर 
ऋज॑विमानसे ढेकर सवोर्थसिंद्धिपर्यतके विमानोमें उत्पन्न हुआ करते है। इस प्रकार उत्पत्ति- 
स्थानके मेदसे देवोंके चार भेद है। इनका गमनागमन जन्मस्थानके सिवाय अन्यस्थानोंमें भी हुआ करता 
है । यहँपर इतनाही देवोंका स्वरूप ओर भेदकथन सामान्यसे समझना चाहिये । क्योंकि 
इसका व्शिष वर्णेन आंगे चलकर करेंगे | यैहॉपर इतना और विशेष समझना कि यह ऊध्व- 
छोकका प्रकरण है, अतएवं उसके अनुसार देवशव्दसे भावदेव ही यहँपर विवक्षित है। 
प्रक्ष--देवोंका स्वरूप और उनके चार निकाय आपने बताये; परन्तु देव प्रत्यक्ष- 
१--- दीन्वंति जदो णि्नं गुणेहिं ओ्टहिं दिव्वभावेहिं । भासंतादिव्वकाया तम्हा ते वण्णिया देवा ॥ १५० ॥ 
( गोम्मटसार जीवकाण्ड ) इसके सिवाय देसो भगवतीसूत्र ५८४-“ के महालए ण भते ! लोए पन्नत्ते १?” इत्यादि । 
ओर विमानमहत्व प्रज्ञापनामें “ के महालया णे भते | विमाणा पण्णता १” इत्यादि । २--चैमानिकदेवोका जन्म 
अपने अपने स्वगेमें ही होता है, परन्तु उनकी नियोगिनी देवियोंका जन्म पहले दूसरे स्वगंमं ही होता है । ऊपरके 
स्वगमें जन्म ग्रहण करनेवाले अथवा रहनेवाले देव वहाँसे आकर उन अपनी अपनी नियोगिनी देवियोंक्री अपने अपने 
स्थानपर छें जाते हैं। ३--इसी अध्यायमें । ४--भगवतीसून्रमँ (शा. १२ उ. ९ सूत्र ४६१ ) पाँच परकारके 
देव बताये हैं ।-भव्य द्वव्यदेव नरदेव घमेदेव देवाधिदेव और भावदेव। यथा-“ कातिविधा ण॑ भत्ते ! देवा 
पण्णतता * गोयमा |! पैचविधा देवा पण्णत्ता ते जहा-भवियदृव्बदेवा नरदेवा धम्मदेवा देवाहिदेवा भावदेवाय ।” जो 
मनुष्य या तियेच मरकर देव होनेवाला है, उसको भव्य द्रव्यदेव कहते हैं। चोदद रत्नोंके अधिपति चक्रवर्तियोंको 


नरदेव कहते हैं । निम्मेन्य साधुओँको धमदेव और तीयेकर भगवानको देवाधिदेव कहते हैं । जो देवगति 
नामकर्मके उदयसे देवपयौयकी धारणकर देवायुको भोगनेवाले हैं, उनकी भावदेव कहते हैं 


९८८ रायचन्द्रजैनशासमालयाम्‌ [ चतुधों्ध्यायः 


इन्द्रियोंके द्वारा नहीं दीखते | अतएवं उनका मूलमें अस्तित्व भी है या नहीं ! अथवा यह 
कैसे मालूम हो, कि वास्तवमें देवगतिका अस्तित्व है # उत्तर--देवगतिके एक देशको देख- 
कर शेष भेदोंके अस्तित्वको भी अनुमानते जाना जा सकता है । चार निकार्येमेसे 
ज्योतिष्कदेवोंका अस्तित्व प्रत्यक्ष है। इसी बातको दिखानेके लिये सूत्र कहते हैं:--- 
सूत्र--तृतीयः पीतलेश्यः ॥ २ ॥ 
साध्यस्‌--तेषां चतुर्णी देवनिकायानां तृतीयों देवनिकायः पीतलेश्य एव भवाति। 

कश्चासी १ (न्योतिष्क इति। 

अथे---ऊपर जो देवोंके चार निकाय बताये है, उनमेंसे तीक्षरे देवानेकायके पीतलेश्या 
ही होती है | उस देवनिकायका नाम है-ज्योतिष्क । अथोत्‌ चार देवनिकायेंमेसे तीसरे 
देवनिकायका नाम ज्योतिष्क है, और वह नियमसे पीतलेश्यावाला ही होता है | चन्द्र सूर्य 
आदि विमान प्रत्यक्ष दीखते हैं | उनमें रहनेवाले देव ज्योतिष्कदेव कहे नाते हैं । निम्त 
प्रकार मकानेंकी देखकर उनमें रहनेवाल्ोंका अस्तित्व अनुमानसे माछम हो जाता है । उत्ती 
प्रकार उन देवोंका अस्तित्व भी समझ ढेना चाहिये, और उन देवोंके सम्बन्धंते दूसरे देवोंका 
अस्तित्व भी जाना जा सकता है । जैसे कि सेना वन आदिके एकदेशकी देखकर शेषका 
भी ज्ञान हो जाता है। 

ऊपर जो चार निकाय बताये हैं, उनके अन्तरभेदोंको बतानेके लिये सन्च कहते हैं।-- 


सर्‌ः त्र ९ + के ५ + 
--दशाष्टपद्मद्धादशावेकरपाः करपोपपन्नपय॑न्ताः | ३ ॥ 
भाष्यम--ते च देवनिकाया यथासडन्ख्यमेवंविकल्पा भवन्ति। तद्यथा-दरशविकल्पा 
भवनवासिनो5सुरादयों वक्ष्यन्ते । अष्टविकल्पा व्यन्तराः किन्नरादयः । पत्नविकल्पा 
ज्योतिष्काः सयोदयः | द्वादशबविकत्पाः वेमानेका कल्पोपच्षपूर्यन्ताः सौधर्मा दिष्विति || 
अर्थ---ऊपर जिन देवनिकायोंका उछेख किया गया है, उनके भेद ऋमसे इस प्रकार 
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हैं;--मवनवासी, इनके असुरकुमार नागकुमार विद्यत्कुमार आदि दश भेद है, जिनका कि वर्णन 
आगे चलकर करेंगे । व्यन्तर, इनके किन्नर किंपुरुष महोरग आदि आठ भेद हैं। तीसरे 
पोति | कल 4 कप कक पे च्जैट 
ज्योतिष्क हैं, निनके कि सूर्य चन्द्र आदि पॉच भेद हैं । वैमानिकदेवोंके बारह भेद हैं, परन्तु 
ये मेद सौधर्म आदि स्वर्गसे ठेकर कल्पोपपत्न पर्यन्त है । आगे नहीं । व्यन्तर ज्योतिष्क और 
वैमानिकदेवोंके इन भेदोंका भी उछेख आगे किया जायगा । 
कस अप 2 यम सन सेप 2 अकनकिस 
१---यहाँपर लेश्यासे द्रव्यलेश्या समझनी चाहिये, जो कि शरीरके वरणेरूप है। परन्तु यह कथन ठीक सम- 
झंमें नहीं आता, क्योंकि देवाके अस्तित्वको सिद्ध करनेके लिये यह सूत्र है। देव अत्यक्ष नहीं दीखते है, जो दीखते 
हैं, वे देवोके विमान हैं, और उनके वर्णको लेश्या कैसे कहा जा सकता है, फिर सभी विमान या देव पीतवर्णके ही 
नहीं हैं। यदि देवोंका शरीर वण लिया जाय, तो शेप तीन निकायोंके समान ज्योतिष्क भी दीखते नहीं । 
२०--सौधमोदिष्वपीति च पाढ़ान्तरस्‌ । 


सूत्र २-३-४ । ] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रम । १८९, 


भावाथै--वैमानिकदेव दो प्रकारके है, कल्पोपपन्न और करपातीत । जिनमें 
वक्ष्यमाण इन्द्र सामानिक आदि भेदोंकी कल्पना पाई जाती है, उन स्वर्गोंकी कल्प 
कहते हैं, और उनमे उपपाद--नन्म धारण करनेवाले देवोंका नाम कल्पोपपन्न है| मिनमें वह 
कल्पना नहीं पाई जाती, उन स्वरगोमं उत्पन्न होनेवाले देवोंकी कर्पातीत कहते है। पहले 
सौधम स्वर्गसे लेकर वारहवें अच्युत स्वगैतककी कल्प कहते है। अतएव इनमें उत्पन्न होने 
वाले देवोंके बारह भेद हैं | बारह स्वगोंके इन्द्र भी बारह ही हैं। अच्युत स्वर्गसे ऊपरके देव 
दो तरह के है-गवेयकवासी और अनुत्तरवौसी । इन दोनो ही तरहके देवोॉकोी अहमिन्द्र कहते 
है, क्योंकि इनमें इन्द्रादिककी कल्पना नहीं है। सब समान ऐश्वर्यके धारक है। अतएव वे सभी 
देव अपने अपनेको इन्द्र हो समझते और मानते हैं । प्रकृतमें वैमानिकदेवॉमेंसे अहमिन्द्रोंका 
ग्रहण अपेक्षित नहीं है। कल्पोपपतन्नपयन्त ऐसा कहनेसे और बारह भेद दिखानेसे स्पष्ट 
होता है, कि प्रकृतमें अच्युत स्वर्ग तकके भेद बताना ही आचार्यकोी अभीष्ट है। 

ऊपर कहा ना चुका है, कि बारहंवें ख्वर्गतक इन्द्रादिककी कर्पना पाई जाती है, 
इसलिये उसको करप कहते हैं | किंतु वह कल्पना कितने प्रकारकी है, सो अभी तक बताई 
नहीं, अतएव उसके मेदोंकी दिखानेके लिये सूत्र कहते हैं;--- 

सूत्र--इन्द्रसामानिकत्रायालिशपारिषयात्मरक्षको कपालानी- 

कृप्रकीणेकाभियोग्यकिट्विषिकाश्रैकशः ॥ ४ ॥ 


भाष्यम-एकेैकशण्णतेपु देवनिकायेएु देवा द्शविधा भवन्ति। तद्यथा इन्द्र सामा- 
निकाः च्रायस्विशा- पारिपद्याः आत्मरक्षा छोकपाला अनीकाने अनीकाधिपतर्य प्रकीर्णकाः 
आभियोग्याः किल्विषिकाओति ॥ तत्रेन्द्राः भवनवासिव्यन्तरज्योतिष्कविमानाधिपतय* ॥ 
इन्द्रसमानाः सामानिका- अमात्यपितृगुरूपाध्यायमहत्तरवत्‌ केवलूमिन्द्रत्वहीनाः । ज्ञाय- 
स्रिशा मंनिषपुरोहितस्थानीयाः | पारिषद्याः वयस्यस्थानीया । आत्मरक्षाः शिरोरक्षस्था- 


१-दिगिम्बर सम्प्रदायमें सोलह स्वयं और उनके बारह इन्द्र माने हैं । इन इन््रोंकी अपेक्षासे ही 
कल्पोपन्नके वारह भेद माने हैं। यथा-सौधमांदि चार स्व्गोंके चार इन्द्र, पौंचवें छट्ेका एक, सातवें आठवेंका एक, नोवें 
दु्वेंका एक ग्यारदवें वारहवेंका एक, और तेरहवेंसे सोलहवेँ तकके चार इन्द्र हैं। इनके नाम राजवात्तिकमें देखना 
चाहिये । ज़ेताम्बर सम्प्रदायमें अच्युत प्यन्त बारह सगे और उनके बारह ही इन्द्र माने हैं। किन्तु सिद्धसेन गणीने 
इन्द्रोंके दशा भेद ही गिनाये हैं, जैसा कि अध्याय ४ सूत्र ६ की टीकासे माद्म होता है । २-इस कथनसे नव 
ग्वेयक और नव अनुदिश दोनोंका ही ग्रहण करना चाहिये | ३-विजय वैजयत जयेत अपराजित औंर सवोथीसिद्धि 
इन पाँच विमानोंकों अनुत्तर कहते हैं । ४-अइमिन्द्रोडस्मि नेन्द्रोन्यो मत्तोस्तीत्यात्तकत्थना- । अहमिन्द्राख्यया ख्यातिं 
गतास्त हि दिवोकस. ॥ श्रीजिनसेनाचार्य-मद्दापुराण ५-““ अधिवासवाची चार्य कल्पदव्द । अन्तेपरिगता: प्यन्ता । 
कल्पोषपन्ना ( कल्पेषृपन्ना. ) पर्यन्ता येपा त इमे । कब्पाश्व द्वादश वक्ष्यमाणा सौधर्मादयो<च्युतपर्येचसाना । 
ततयेन्तमेतचतुध्य भवतीति ॥ ६--सूत्रंभ केवल अगीक शब्द ही पड़ा है, नकि अनीकाधिपति। अतएव 
भाष्यकारन अनीक शब्दका ही अथथे अनीकाधिपति है । ऐसा समझानेके लिये खुलासा किया है। अन्यथा द्रकी 
संख्या विधाटित हो जायगी | 





१९० रायचन्धजैनशास्रमादयात ['चतुर्थोष्ष्याय: 


नीयाः । लोकपालछा आरक्षिकार्थचरस्थानीयाः । अनीकाधिपतयो दृण्डनायकस्थानीयाः 
अनीकान्यनीकस्थानीयान्येव । प्रकाणकाः पोरजनपदस्थानीयाः। आशियोग्याः दासस्था- 
नचीयाः। किल्विषिका अन्तस्थस्थानीया इति ॥ 


अथे---ऊपर जो देवोंके चार निकाय बताये है, उनमेंपे प्रत्येक निकायमें देवोंके द्श 
भेद हुआ करते हैं। अथीत्‌ चारो निकायोंके देवोंमें दश दश प्रकार हैं'। वे दश प्रकार कौन 
हैं सो बताते हैं |-इन्द्र सामानिक चायस्िश पारिषद्य आत्मरक्ष छोकपाक अनीक-अनीकामिपति 
प्रकीणेक आभियोग्य और किल्विषिक । 
भवनवासी व्यन्तर ज्योतिष्क और वैमानिक इन चारों निकायोंके देवोंमें जो सब देवोंकि- 
अपने अपने निकायवर्त्ती समस्त देवोंके अधिपति-स्वामी हैं, उनको इन्द्र कहते है। अमात्य 
पिता गुरु उपाध्याय आदिके समान जो महान हैं, जिनमें केवल इन्द्रत्व तो नहीं है-आज्ञा 
करनेकी येमयता या अधिकार तो निनमें नहीं पाया जाता, परन्तु निनका ऐजये सब इन्द्रके हा 
समान होता है, उन देवोंको सामानिक कहते है। राज्यमें मन्त्री और पुरोहित निम्त प्रकार 
हुआ करते हैं, उसी प्रकार जो देव उनके समान स्थानपर नियुक्त है; उनको 
त्रायस्चिंश कहते है। जो मित्रके समान हैं, अथवा समासदोंके स्थानापन्न हैं, उनको 
पारिषिय कहते है, | नो हथियार लिये हुए पीठकी तरफ रक्षाके ढिये खडे रहते 
और स्वामीकी सेवामें सन्नद्ध रहा करते है, ऐसे अज्नरक्षकोंके समान जो देव होते हैं, उनको 
आत्मरक्ष कहते है। जो चोर आदिसे रक्षा करनेवाे कोतवाढके समान हैं, उनको छोकपाठ 
कहते है। जो सेनापतिके समान है, उनको अनीकाधिपाति कहते है' | जो नगरनिवार्साके समान 
है-प्रमाके स्थानापत्र है, उनको प्रकीणक कहते हैं । नो नौोकरोंके समान है, उनको आमियेग्य 
कहते हैं । नगर वाह्य रहनेवाले चाण्डाछादिके जो समान हैं, उनको किल्विषिक कहते हैं । 
भावायें--जिस्त प्रकार मत्येछ्लोकममें राज्यकी विभृति और उसके अंग हुआ करते हैं, उ्ती 
प्रकारकी रचना देवेंमिं भी है। इन्द्र राजाके स्थानापन्न है, सामानिक अमात्य और पिता तथा गुर 
आंदिके स्थानापन्न हैं । इसी प्रकार ऊपर ढिखे अनुप्तार दशों मेदोंके विषयमें समझना चाहिये । 
१-नयह सामान्य कथन है। इसका विशेष अपवादरूप कथन आगेके सूत्रमें करेंगे, कि “7 -यह सामान्य कथन है। इसका विशेष अपवादरुप कथन आगेके सूतमें करेगे, कि व्यन्तर और ज्योतिष्का्ि 
आठ ही भेद है। २-ये एक एक इन्द्रके प्रति संख्यामें ३३ ही होते हैं । अतएवं इनको त्रायल्लिंश कहते है । 
३--अनीक शब्द सूत्रमें आया है, उसीका अथ अनीकांधिपति हैं। अन्यथा दो शब्द माननेपर दशकी 
संख्या नहीं रह सकती है, ऐसा पहले बता चुके हैं। अतएवं स्पष्ट बोध करानेके लिये ही आष्यकारने एक 
अनीकाधिपति शब्दकी ही व्याख्या की है । ४--यद्यपि स्वगोंमे यहाँके समान चोरी करनेवाले अथवा युद्धादि 
करनेवाले शत्रु आदि नहीं है, तो भी यह केवल पुण्यकमके उदयसे भ्राप्त हुई, ऋद्धि विशेषके वैभव और उसके 
महत्वको प्रकट करता है । जैसे कि किसी महान्‌ पुष्याधिकारी राजाके राज्यमें क्रमी किसी भी अकारका कोई भी 
उपद्ृव नहीं होता, तो भी उसके राज्यमें राज्यके सम्पूर्ण अंग रहते ही हैं, और उसके रहनेको केवल पुष्यजनित 
चैसव ही कह जा सकता है। इसी प्रकार प्रकृतमें भी समझना चाहिये। अतएव इस वैमवका फल ल्ितिका 
रक्षण और पालन तथा भ्रष्ट प्रीतिका उत्तन्न करना आदि समझना चाहिये । 


सुत्र ४-५-६ | ] समाष्यतत्त्वाथीघिगमसूत्रम । १९६ 


७३०३ 


ऊपरके कथनसे देवोंके चारों ही निकायोंमें यह दशाविध कल्पना हे-समभी निकायोंम ये 
दश प्रकारके देव रहते हैं, ऐसा समझमें आता है। क्योंकि ऊपर जो कथन किया है, वह 
सामान्य है, उसमें अभीतक कोई विशेष उछेख नहीं किया है। अतएव उसमें जो विशेषता 
है, उसके वताते हैं--- 


5 पे अयटट न यदि ५ 
सूत्र--त्रायख्रशलाकपालवज्या व्यन्तरज्योतिष्काः ॥ ५॥ 
भाष्यम-च्यन्तरा ज्योतिष्काश्चाष्टवेधा भवन्ति चायस्रिशलोंकपालवर्ज्यां दति ॥ 
अर्थ--चार निकार्येमेंसे व्यन्तर तथा ज्योतिष्क निकायमें आठ प्रकारके ही देव रहा 
करते हैं | उनमें त्रायस्निश और झोकपाछ नहीं हुआ करते । 
भावाथ--<हन्द्र सामानिक आदिके भेदसे देवोंके जो दश प्रकार बताये है, वे दशों 
हे चर ०३०० 30 की . | ० प रे के े ओः ८ ७३७३ [७] 
प्रकार मवनवासी ओर वेमानिक देवोंम ही पाये जाते हैं। व्यन्तर ओर ज्योतिष्काम नहीं । 
अतएव उनमें देवोंके आठ ही भेद हुआ करते हैं। 
इन्द्र आदि दश भेद जो बताये है, उनमें और कोई विशेषता नहीं बताह है, अतएव कोई 
समझ सकता है, कि चार निकायोंके चार ही इन्द्र हैं, इसी प्रकार और भी जनिष्ट अथेका 
प्रसद्ठः आ सकता है। अतएव उक्त निकायोंमें इन्द्रोंकी कल्पना किस प्रकारसे है, इस बातको 
बतानेके लिये सूत्र करते है--- 
पृ 2 
सूत्र--पवयाहान्द्रा' ॥ ६ ॥ 
भाष्यम-पूर्वयोदेवनिकाययोसवनवासिव्यन्तरयोदेंवावेकत्पानां को द्ाविन्द्री सवतः। 
तदथ्थथा--भवनवासिषु तावदडी अखरक्षमाराणामिन्दी भवतश्चसरीं बलिश । नागकुमा- 
राणां घरणो भूतानन्दश्च । विद्यत्कुमाराणां हरिहेरिहसइ्च । खुपर्णकुमाराणां वेण॒देयो बेणु- 
दारी च। अप्निक्रमाराणामप्रिशिखो5सिमाणवश्च । बातकुमाराणां वेलम्बशः प्रभश्ननस्च १ 
स्तनितकुमाराणां छुघोषो महाघोषश्य । उद्धिकुमाराणां जलकान्तोी जरप्रभइच । दीप- 
कुमाराणां पूर्णोड्वशिप्टरच । दिक्‍्कुमाराणाममितो5मितवाहनस्चेति ॥ 
व्यन्तरेष्वापि हो किन्नराणामिन्द्री कित्रः किम्पुरुष३च । किम्पुरुषाणां सत्पुरुषो महा- 
पुरुषरच । महोरगाणामतिकायों महाकायरच । गन्धर्वाणां गीतरतिर्गीवयशाइच । यक्षाणा 
पूर्णभद्दी मणिभन्रश्च । राक्षखानां भीमो महासीसइच । भूतानां प्रतिरूुपो5तिरूपश्य | पिशा- 
चानां कालो महाकालब्चेति ॥ ज्योतिष्काणां ठु बहचः सयोइचन्द्रमसइच। वैमानिकानामे- 
कैक एव। तद्यथा-लौधमें शक्रः ऐशाने इंशानम, सनत्कुमारे सनत्कुमारः इति। एवं स्वे- 
कल्पेषु स्वकल्पाव्हाः परतस्त्विन्द्रादयों दशा विशेषा न सन्ति, सर्वे ण्व स्वतन्न्त्रा इति॥ 
७छ ९ कप ०७७९७ ५ हि. डी (७ 
अथ---उपयुक्त चार निकाय्येमेंसे पहले दो देवनिकायोमें अर्थात्‌ भमवनवासी और 
व्यन्तरोमं जितने देवोंके विकल्प है, उन सर्भीमें दो दो इन्द्र हुआ करते 
है। उनके नाम इस प्रकार है-भवनवासतियोंके अमुरकुमार आदि दशभेद है; निनमेंसे 


१९६ रोयचन्द्रजैनशास्रमाछायाम [ चतुर्ोष्ष्याय; 


अपुरकुमारोंके चमर और बलि ये दो इन्द्र हैं। नागकुमारोंके घरण और भूतानंद, विदयत्कमारोक 
ब् ष््‌ ७७ 

हरि और हरिहस, सुपणे कुमारोंके वेणुदेव और वेणुदारी, अभिकुमारोंके अम्निशिस और अपि- 
माणव, वातकुमारेंके वेलम्व और प्रभझ्न, स्तनितकुमारोंके सुधोष और महाघोष, उदधिकुमारोंके 
जल्कान्त और नत्प्रम, द्वीपकुमारोंके पृणं और अवशिष्ट, तथा दिक्कुमारोंक अमित और 
अमितवाहन ये दो इन्द्र हैं । , 
है च्यन्तरनिकायके आठ भेद हैं- उनमें भी इसी प्रकार प्रत्येक भेदके दो दो इन्द्र सम- 
झन चाहिये। उनके नाम इस प्रकार हैं-किन्नरोंके कित्तर और किम्पुरुष, किम्पुरषोंके सत्पुत्प 
और महापुरुष, महोरगोंके अतिकाय और महाकाय, गन्धरोंके गीतरति और गीतयशाः, यथषोक्रि 
पूणमद्र और मणिमद्र, राक्षसरोंके मीम और महाभीम, भूतोंके प्रतिरष और अतिरूप, एवं 
पिशाचेके काठ और महाकाल ये दो इन्द्र हैं। 

ज्योतिष्क निकायमें सूये और चन्द्रमा ये दो! इन्द्र है। किन्तु ये सृथे और चन्द्रमा एक 
एक ही नहीं किन्तु बहुत है। क्योंके द्वीप समुद्रोंका प्रमाण असंख्य है और प्रत्येक द्वीप या 
समुद्रमें अनेके सूये तथा चन्द्रमा पाये जाते हैं । अतएव सूथ और चन्द्रमा भी असंख्य हैं । 

वैमानिकदेवेम एक एक ही इन्द्र हैं ।-यथा-सौधम स्वर्गके इन्ह्रका नाम शक्र है, इसी 
प्रकार ऐशान स्वगके इन्द्रका नाम ईशान और सानत्कुमार सवरगके इन्द्रका नाम सनत्कुमार है। 
इसी प्रकार हरएक कस्पमें समझना चाहिये। उन इन्द्रोंके नाम कल्पेंकि नामके अनुप्तार ही 
हैं। बारहवें अच्युत ख़गें तक कल्प कहा जाता है। इसलिये वहीं तक यह इन्द्रादिककी 
कछ्पना पाई जाती है, उसके आगे देवोंके सामानिक आदि विशिष भेद नहीं है। वहाँके 
सभी देव स्वतन्त्र हैं। उनको अहमिन्द्र कहते है। वे गमनागमनसे रहित है। 


इस प्रकार पहली दोनों निकायोंके इन्द्रोंका वणेन करके उनकी लेश्याओकी बतानेके 


लिये सूत्र कहंते हैं।--- 
सूत्र--पीतान्तलेश्याः ॥ ७ ॥। 
भाष्यम--पूर्वयोनिकाययोदिवानां पीतान्ताश्तर्रोलिश्या भवन्ति । 
अथै--पहले दोनों निकायोंके देवोंके पीतपयेन्त चार लेश्याएं होती हैं । 


१---दिगम्बर सम्प्रदायमें इन दोनोमें से चन्द्रमाको प्रधान माना है । चन्त्रको इन्द्र और सूयेको प्रतीत 
कहते हैं। सौ इन्द्रोंकी गणनामें इन्द्र और अतीन्द्र दोनों ही लिये जाते हैं । २--जम्बूहीप दोय लवणाम्बुधिमें चार 
चन्द, धातखण्ड बारह कालोदि व्यालीस हैं, पुस्करके दोयः भाग इंघर वहत्तरद इत्यादि ( चचौशतक ) रे” महे- 
हमें महेन्द्र, मह्मलेकमें जहा, लान्तवमें लान्तक, महाश॒कमें महाशुक, सहलारम सहल्ार, आनत और आगत दोनो 


कल्पोंका प्राणत नामका एक ही इन्द्र है। इसी अकार आरण और अच्युतकत्पोंका एक अच्युत नामका ही इन् है। 
इस प्रकार बारद स्वगौके दश हो इन्द्र हैं । किन्तु दिगम्बर सम्प्रदायमें सोलह स्वगें और उनके वारद इल्दें माने हैं। 
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सत्र ७-८ | ] समाष्यतत्त्वार्थाविगमसूत्र । १६६३ 


भावार्थ--यहॉपर लेश्यासे अमिप्राय द्वव्यलेश्यूका है । अथोत्‌ भवनवासी ओर 
व्यन्तरनिकायके देवोंके शरीरका वर्ण कृष्ण नील कापोत और पीत इन चार लेश्याओमेंसे 
किप्ती बी बन [० थ चर ० भीिक. 
किप्ती भी एक लेश्यारूप हो सकता है | भावलेश्याके विषयमें कोहे नियम नहीं हे । दोनों 


निकायके देवोंके छहों भावलेदया हो सकती है । 


उक्त चारों निकायके देव तीन भागेंमें विभक्त किये जा सकते है । एक तो वे कि 
जिनके देवियाँ भी है और प्रवीचार भी है, दूसरे वे 
प्रवीचार पाया जाता है। तीसरे वे कि जिनके न देवियों है और न प्रवीचार ही है। इनमेंसे वे 
देव कौनसे है, कि जिनके देवियों भी है और प्रवीचार भी है? उन्हींकी बतानेके लिये 
सूत्र कहते हैं।--- 


सूत्र--कायप्रवीचारा आ ऐशानात्‌ ॥ < ॥ 
भाष्यम्--सवनवास्थादयो देवा आ ऐशानाव्‌ कायप्रवीचारा भवन्ति । कायेन भ्रवीचार 
एपामिति कायशप्रवीचाराः । प्रवीचारों नाम मेथुनविषयोपसेवनस्‌ | ते हि संक्िष्टकमोणो 
मल॒ष्यवन्मेधुन छुखमनुप्रलीयमानास्तीत्रालुशयाः कायसंक्ेशर्ज सवोद्लीणं स्पर्शछुखमवाप्य 
धीतिम॒ुपलभन्त इति ॥ 
अथे---काय नाम शरीरका है, और प्रवीचार नाम मैथुन सेवनका है। शरीरके द्वारा 
खीसम्मोग आदि नो मैथुन सेवन किया नाता है, उसकी कायप्रवीचार कहते है। भवनवाप्तियोंसे 
लेकर ऐशान खगेतकके देव कायप्रवीचार है। वे शरीर द्वारा ही मैथुन विषयका सेवन करते है। 
उनके कमे अतिक्षेशयुक्त है, वे मैथुन सेवनमं अति अनुरक्त रहनेवाढे और उसका पुनः सेवन 
करनेवाले हैं, मैथुनसंज्ञाके उनके परिणाम अतिशय तीत्र रहा करते है । अतएव वे शरीरके 
संक्केशसे उत्पन्न हुए ओर सवोद्जीण स्पश सुख़को मनुष्योंकी तरह पाकरके ही वे प्रीतिको प्राप्त 
हुआ करते हैं । 


भावाथे---यहोॉपर आइना मर्यादा अर्थ न करके अभिविधि अर्थ माना है। अतएव 
ऐशान ख्वर्गसे पहले पहले ऐसा अर्थ न करके ऐशानपर्यन्त ऐसा अथे करना चाहिये । दूसरी बात 
यह है, कि उपयुक्त कथनके अनुस्तार इस सूृत्रमें दो बातें बतानी चाहिये | एक तो देवियेंका 
अस्तित्व और दूसरा प्रवीचारका सद्भाव । कायप्रवीचार शब्दंके द्वारा ऐशान पर्यन्त- 
भवनवात्ती व्यन्तर ज्योतिष्क और सौधम ऐशान स्वर्गवासी देवोंके प्रवीचार ' किस तरहका होता 
है, सो तो बता दिया । परन्तु देवियोंके अस्तित्वके विषयमें यहा कोई उल्लेख नहीं किया है। 
से। वह ८ व्याख्यानतो विशेष प्रतिपत्तिः” इस पिद्धान्कके अनुप्तार आगमके व्यास्यानसे 
समझ लेना कर | आगममें छिखा है, कि भवनवासी व्यन्तर ज्योतिष्क और सोधर्म ,ऐशान 

हे 


(6 प] 


कि निनके देवियों तो नहीं है, परन्तु 


१९.४ , रायचन्द्रजैनशास्मालययांत [ चतुर्थीड्ष्याय; 


कल्पमें ही देवियाँ जन्मके द्वारा उत्पन्न हुआ करती हैं, इसके आगे नहीं । अतएव मनाकी 
अपेक्षा देवियोंका अस्तित्व ऐशान कर्पपर्यन्त ही समझना चाहिये ) 

दूपरे प्रकारके देव वे बताये है, जिनके कि देवियोंका सद्भाव तो नहीं है, परन्तु प्रवी- 
चारकी सत्ता पाई जाती है। उनके मैथुन सेवन किप्त प्रकारसे हुआ करता है, इस बातको 
बतानेके लिये सूत्र कहते हैं:--- 


के) मु ५ के हे ३४ *. हु 
सूत्रम--शेषाः स्पशरूपशब्दमनशरवीचारा दयोदेयोः ॥ ९॥ 
भाष्यस--ऐशानादुर्ध्व शेषाः कट्पोपपन्ना देवा दृथयोह्नयों: कल्पयोः स्पशेरूपदाब्दमन+ 
प्रंवीचारा भवन्ति यथासह॒बम्‌ । तथथा सनत्कुमारमाहेन्द्रयोदेवान मैथुनसुखप्रेप्सनुत्पत्ना- 
स्थान विद्ित्वा ड्रेन्य उपतिष्ठ न्ते । ताः स्पट्टैच च ते प्रीतिम॒पतलभन्‍न्ते विनिवृत्तास्थाशच भबन्ति। 
तथा ब्रह्मलोकलान्तकयोदिवान प्वंमूतोत्प्नास्थान विदित्वादेव्यो दिव्याने स्वसावभास्वराणि 
सर्वोज्ञमनोहराणि ज्ज्ञगरोदाराभिजाताकारवैलासान्युज्ज्वलचारुवेषाभरणानि स्वानि 
रूपाणि द्शेयन्ति । तानि इंड्वेव ते प्रीतिमुपलभन्‍्ते निवृत्तास्थाश्च भवन्ति ॥ तथा महाशुक्र- 
सहस्लारयोदेंवालुत्पन्नप्रवीचारास्थान, विदित्वा देव्य. श्रुतेविषयसुखानत्यन्तमनोहरानघृक्षारो- 
दाराभिजातविछालामिकाषच्छेदतलताछामरणरवसिश्रान हसितकथितनीतशब्दानुदीर- 
यन्ति । तान श्र॒त्वैव भीतिस॒ुपलभन्ते निवृत्तास्थाइ्च भवन्ति । आनत प्राणतारणाच्युतकत्प- 
वासिनो देवाः प्रवीचारायोत्यज्नास्था' देवीः संकल्पयन्ति । संकल्पमात्रेणैव च ते परां प्रीति- 
सुपलमन्ते विनिवृत्तास्थाश्च सवन्ति॥ एभिश्च भवीचारेः परतः परतः भीति प्रकषंविशेषीष्तु- 
पमगुणो भवति, प्रवीचारिणामल्पसबगक्केशत्वात्‌ । स्थितिप्रभावादिभिरधिका इति वक्ष्यते। 
( आ० 8 सत्र २१ ) 
० ५ पक ५ 

अथे--कब्पोपपत्त देवेंमें सौधम और ऐशान स्वगके देवोंकी छोड़कर बाकीके जो देव 
है, वे यहाँपर शेष शब्दसे कहें गये हैं। इन देवेंमे दो दो कर्पके देवेंके कमसे से रुप 
और मनके है। वह किस्त प्रकारसे होता है से बताते हैं-- 

शब्द और मनके द्वारा प्रवीचार हुआ करता है। वह किस प्रकारस होता है सी 
सनत्कुमार और महेन्द्र कर्पमें जो उत्पन्न होनेवाले हैं, उन देवोंके जब मैथुन सुलको 
प्राप्त करनेकी इच्छा होती है; तब उनकी नियोगिनी देवियाँ उनको वैसा जानकर उनके निकट 
आकर उपस्तित होती हैं | वे देव उन आईं हुईं देव्योंका केवल सपशे करके ही प्रीतिको प्राप्त 

हु ल्र्‌ प ००० ७ ४६ और. 
हे जाते हैं, और उनकी वह कामवासनाकी आशा उसीसे निवृत्त हो जाती है। 


इसी प्रकार अह्मणोक और लान्तक कल्पवासी देवोंके जब मैथुन संज्ञा उन होती है, 
तब उनको वैसा-मैथुन सुल्लके ढिये आशावान्‌ जानकर उनकी नियोगिनी देवियों उनके निकट 
आकर उपस्वित होती है, और वे उन्हें अपने ऐसे रूप दिखाती हैं। नो कि विन्य 
और स्वमावत्ते ही भास्वर-प्रकाशमान तथा सवोज्ञमें मनोहर हैं, जो श्ृज्ञार- 
सम्ब्ी_उदार जैर अमिनात-उत्तम झुकें यो कहें और गे भा एन और अभिनात-उत्तम कुछके योग्य कहें और माने ना सकनेवाढे आकार 


" ३-“बस्माद भवनवासिव्यन्तरज्योतिष्क सोधमैशानकश्पेपु जन्मनोतचन्ते देष्य/, न परत इति''(सिद्धसेन गणी) 


सूभ ९। ] समाष्यतवार्थाधिगमसूत्रण्‌ । १९६ 


तथा विछाससे युक्त है, एवं जिनमें उज्ज्वल और मनोज्ञ वेष-वस्लपरिधान-पोशाक तथा आभ- 
रण पाये जाते है। उन देवियोंके ऐसे मनोहर और सुन्दर शुज्ञार तथा वेष भूषासे युक्त 
रूपाकी देखकर ही वे देव प्रीतिको प्राप्त होनाते है, और इतने-देखने मात्रसे ही उनकी वह- 
कामकी आशा भी निवृत्त हो जाती है । 


इसी तरह महाशुक्र और सहस्तार कल्पके देवोंके जब भ्रवीचारकी आकाड्डा उत्पन्न 
होती है, तब उनकी नियोगिनी देवियों उनको वैत्ा-काम सुखका अभिल्‍्वाषी जानकर उनके 
निकट आती हैं, और ऐसे शब्दोंका उच्चारण करती है, कि जो श्रवण विषयके सुखको देंनेवाले 
और अत्यन्त मनोहर है, जिनमें शुज्ञारक्ा उदार और उच्च कुलके योग्य वि्ास अमिलाप 
छेद तल तार और आमरणोंका शब्द मिछ्ा हुआ है । एवं जो कभी हात्यके विषयको 
लेकर और कभी कथोपकथनके सम्बन्धकी लेकर तथा कमी गायनके प्रकरणकी लेकर श्रवृत्त 
हुआ करते हैं। उन देवियोंके उन इच्छाके अनुरूप शब्दोंकों सुनते ही वे देव प्रीतिको प्राप्त 
हो जाते है और उनकी वह आशा भी उसीसे निवृत्त हो जाती है । 

इसा तरह आनत प्राणत आरण और अच्युत कल्पवर्ती देव निस्त समय, प्रवीचारका 
विचार ही करते है, और देवियोंका संकल्प करते है, उसी समय-उस संकर्पके करते ही वे देव 
प्रीतिको प्राप्त हो नाते हैं, और उस संकल्प मात्रसे ही उनकी वह आशा निवृत्त हो जाती है | 

इन प्रवीचारोंके कारण आगे आगेके-ऊपर ऊपरके करपोंमें रहनेवाले देव अधिकाधिक 
विशेष प्रीतिको धारण करनेवाले है, और उनकी यह प्रीति उत्तरोत्तर अनुपम महत्वकों रखने- 
वाली है। क्योंकि ऊपर ऊपरके उन प्रवीचार करनेवाले देवोंमे प्रवीचारंक संकल्परूप परिणाम 
अल्प-मन्द मन्द्तर हुआ करते हैं । परन्तु वे स्थिति और प्रमावकी अपेक्षा उत्तरोत्तर अधिक 
है, जैसा कि आगे चलकर लिखा जायगो | 

भावार्थ--ऊपर जो तीन' प्रकारके देव बताये हैं, उनमेंसे यह उन देवोंके स्वरूपका 
वर्णन है, जो कि अदेवीक और सप्रवीचार है। यह बात भी ऊपर छिखी जा चुकी है, कि 
कव्पवासिनी देवियों जन्मके द्वारा सौधम और ऐशञान कलपमें ही उत्पन्न हुआ करती हैं। 
उपरके क्पोंमें वे उत्पन्न नहीं हुआ करतीं। अतएव उन देवोंको अदेवाक माना है। 
किन्तु उनमें प्रवीचार पाया जाता है। उन देवोंको मेथुनकी इच्छा होते ही उनकी नियोगिनी 
देवियों उनके पास सौधर्म ऐशान कल्पसे आकर उपस्थित हो जाती हैं । उपस्थित होनिवाढी 

१"-अध्याय ४ सूत्र २३१। २-सदेवीक सम्रवीचार, अदेवीक सम्रवीचार, अदेवीक अपग्रवीचार । दूसरे प्रका- 

रको अदेवीक कददनेका यह अभिप्राय नहीं है, कि उनेके देवियाँ ही नहीं हैं । किन्तु ताले यह है कि वे मलुष्योंके 
सम्रान अथवा ऐश्ान पयेन्त देवोंके समान कायसे ऋ्रौड़ा करनेवाले नहीं हैं, ओर उनके नियोगिनी-परिगरहीता देव्या 
नहीं हैं । अतएव अदेवीक शब्दमें देवियेंके निषेधका पयुंदास रूप अथे करना चाहिये । ' ह ह 





१९६ रायचन्द्रजेनशास्रमाछायाम, [ चुतुर्थध््याय; 


जो देवियाँ हुआ करती हैं, उनको अपरिग्रहीत वेश्याओंके स्थानापन्न माना है, और उन्हे 
अप्सरा कहते हैं | उनकी स्थिति आदिका विशेष वर्णन ठैका-प्रन्थौमं देखना चाहिये, मिप्ते 
यह मालूम हो सकता है; कि सौधर्म ऐशानमेंसे किस कल्पमें उत्पन्न होनेवाली और कितनी 
स्थितिवाली देवियोँ किप्त कल्पवासीके उपभोग योग्य हुआ करती हैं। 
,_- सानत्कुमारसे अच्युत करुप परयन्त देवेंके प्रवीचारका सद्भाव जो बताया है, वह मु- 
प्योके समान शारीरिक नहीं है । किंतु वह ऋमसे चार प्रकारका है--स्पाशन दाशनिक 
शाब्दिक और मानसिक | इनमेंसे किस किस कल्पमें कौन कौनसा प्रवीचार पाया नाता है, प्रो 
ऊपर बताया जा चुका है। 

केवक् स्पशेमात्रसे अथवा देखने मात्रसे या शब्दमात्रसे या शब्दमात्रको सुनकर 
यद्दवा मनके संकरपमाञ्रसे जो प्रवीचार हुआ करता है, उनमें उत्तरोत्तर सुखकी मात्रा कम 
होगी, ऐसी उन छोगोंको शंका हो सकती है, नो कि मनुष्योंके समान काय सम्भोगके द्वारा 
रेत/स्ख़लनमें ही मैथुन सुखका अनुमव करनेवाले हैं । परन्तु यह बात नहीं है, उन उत्तरोत्तर 
कह्पवार्सदिवेंमिं सुखकी मात्रा अधिकाधिक है, क्योंकि प्रवीचार वास्तवमें सुख नहीं है, वह 
एक प्रकारकी वेदना है। वह जहाँ नहाँपर नितने नितने प्रमाणमें कम हो, सुखकी मात्रा 
वहाँ वहाँपर उतने उतने ही प्रमाणमें अधिकाधिक समझनी चाहिये । नो कल्पातीत हैं, वे 
सर्वथा अप्रवीचार होनेसे मानसिक प्रवीचार करनेवाल्लेकी अपेक्षा भी अधिक सुरी हैं। नैस्ता कि 
आगमेके सूत्रसे मादूम होगा । 

सौधर्म और ऐशान स्वर्गके प्रवीचारका वर्णन पहले कर चुके हैं। और उसके 
बादका सानत्कुमार कब्पसे लेकर अच्युत कल्पतकके प्रवीचारका इस सूत्रमें वन किया है। 

ऋ्रमानुप्तार अदेवीक और अप्रवीचार देवोंका वर्णन करनेके ढिये सूत्र कहते हैंः-- 


सूत्र--परे5प्रवीचाराः ॥ १० ॥ 
साष्यस--कल्पोपपन्नेम्यः परे देवा अप्रवीचारा भवन्ति। अल्पसंक्तेशत्वात स्वस्थाः 
शीतीभूताः। पद्धविधप्रवीचारोकतचादपि प्रीरतिविशेषादपरिमितमुणप्रीतिप्रकषोाः परमसुख- 
तृप्ता एव भवन्ति ४ 


अथे---ऊपरंके सूत्रमें वैभानिक देवेमिंसे कब्पोपन्न देवोंके अवीचारका वर्णन किया 
गया है, उससे आगेके-नव ग्रैवैयक नव अनुदिश और विनयादिक पाँच अनुत्तरवासी देव 
यहाँपर पर शब्दसे' लिये हैं। ये देव प्रवीचारसे सर्ववा रहित माने हैं। इनके संद्लिश 
परिणाम अत्यहप हैं-मैथुन संज्ञाके परिणाम इनके नहीं हुआ करते; अतएव ये खत्त हैं. 
आत्मसमाधितते उत्पन्न हुए अनुपम सुखका ही ये उपभोग किया करते हैं, इनका मोहनीय 
अत्यंत कूद हो जाता है, इनके ऋरेधादि कषाय भी अति मंद रहते हैं, अतएव इनको शीतीभूत 


सूत्र १०।] समाष्यतत्वार्थाधिगमसूत्रम । १९७ 


७ कक पु ॥ 


माना है। पाँच प्रकारके प्रवीचारसे उत्पन्न होनेवाली प्रीति विशेषस्ते भी इनकी प्रीतिके प्रकषका 
महत्व अर्परिंमित है । अतएव ये परमसुखके द्वारा सदा तृप्त ही रहा करते हैं। 


दि७ जी प 


भावार्थ--प्रवीचारकी गंधसे सर्वथा रहित होनेके कारण कब्पातीत देव आत्मप्तमुत्य 
अनुपम सुखका अनुभव करनेवाले है । रूप रस गन्ध स्पशे और शब्द ये पांच मनोहर विषय 
प्रवीचारके कारण है। इन पाँचोंके समुदायसे जो सुखानुभव हो सकता है, उससे भी अपरिमित- 
गुणा प्रीतिविशिष-प्रमोद-आत्मिक सुख इन देवोंके रहा करता है | उनके सु्के समान सुख 
अन्यत्र संसारंम कहीं भी नहीं मिल सकता । अतएव वे जन्मसे लेकर मरण परयेन्‍्त निरंतर 
सुख्ती ही रहा करते हैं । 


४ न परे ” ऐसा सूत्र करनेते भी काम चल सकता था, फिर भी अप्रवीचार शब्दुका 
अहण करके सुत्रमें जो गौरव किया है, वह विशेष अथका ज्ञापन करनेके लिये है। निसते इन 
देवेंमिं संक्लेश अधिक नहीं है, अल्प है, और संसार प्रवीचार समुद्धव है, इत्यादि विशिष्ट अर्थका 
बोध होता है। | 

अबतक देवोंके सामान्य वर्णन द्वारा नाम निकाय विकल्प विधिका वर्णन किया, अब 
विशेष कथन करनेकी इच्छासे ग्रन्थकार कहंते हैं:--- 

साष्यम--अन्ाह-उतक्त भवता “देवाखत॒निकाया,” दशाष्ट पंचह्वादशाविकल्पाः 
इति | तद्‌ के निकायाः ! के चेषां विकल्पाः इति ? अन्नोच्यते-चत्वारों देवनिकाया । तद्यथा- 
भवनवासिनों व्यन्तरा ज्योतिष्का बैमानिका इति। तनच+-- 

अर्थ--भ्र्ष-आपने इस अध्यायकी आदिमें पहलछा-“ देवाश्वतुर्निकायाः ” और 
तीसरा-/ द्शाष्टपंचह्गाद्शविकव्पा: ” ऐसा सूत्र कहा है | उसमें निकाय शब्दका पाठ किया 
है। सो यह नहीं माठम हुआ कि, निकाय कहंते किसको हैं ! ओर उसके कितने भेद हैं? 

उत्तर--देवेंके चार निकाय है | यथा-भवनवासी व्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक | 

भावाथे--प्रश्नकत्ताका अमिग्राय सामान्य जिज्ञासाका नहीं, किन्तु वि्शिष 
निज्ञासाका है। अथात्‌ निकाय शब्दसे जों आपने बताये हैं वे कौन कौनसे हैं, और 
उनके वे दश आदिक भेद कौन कोनसे हैं । अतएव उत्तरमें भाष्यकार निकायोंके चार 
भेदोंके भवनवासी आदि नाम गिनाकर कऋरमसे पहले भवनवासियोंके दश भेदोंकी बतानेके 
लिये सूत्र कहते हैं:--- । 





१०-टीकाकारने रूप रस गन्ध स्पशे और शब्द इन विषयेंकी अपेक्षासे प्रवीचारके पाँच भेद बताये हैं। 
परन्तु सूत्रोक्त पौंच प्रकारके प्रवीचार इस तरह कहे जा सकते हैं, कि-कायिक, स्पाशेन, दाशेनिक, ध्लाब्दिक और 
मानसिक । जैसा कि सूत्र ८-९ से प्रतीत होता है । 


#९ रोयचन्द्रने ४ चयन नशांखमालयातर: | [ बेतर्थो: 8 एूर ; 


हम आल की 
डे 


सेत्र--भवनवासिनोजंसुरनागविश्यत्सुप्णा मिवो तस्त॑निंतो:: 
दुधिद्वीपदिवकुमारा। | ११ ए 


भाष्यम--प्रथमो देवनिकायों 243970%98 । इमानि चैपां विधानानिसवन्ति।, 
तथभथा--असुरकुमारा नागकुमारा सुपणेकुमारा |! 
स्तनितकुमारा उद्धिकुमारा द्वीपकुमारा दिक्कुमारा इति 0 शिकार: ता 
कुमारवर्देते कान्तदशेनाः खुकुमारा: मृहुमधुरकलितगतयः श्रृद्भाराभिजा 
कुमारवचेद्धतरूपवेषभाषासरणप्रहरणावरणयानवाहनाः. कुमारवचश्चोल्वणरागाः ऋ्रीडनंप 
शहचेत्यतः कुमारा इत्युच्यन्ते । असुरकुमारावासेप्वसुरकुमाराः प्रतिवसान्ति, श्रोपीस्तु 
भसवनेषु। महामन्दरस्य दक्षिणोत्तरयोद्ग्विसागयोवेह्वीपु योजनशतसहस्रकोटीकोटीप्वावांसा: 
भवनानि च दक्षिणाधोधिपतीनाझत्तराधोधिपतीनां च यथास्व भवन्ति । तन भवनानि रत्न 
प्रसायां चाहल्यारधमवगाह्य मध्ये भवन्ति । भवनेषु चसन्‍्तीति सवनवासिनः ॥ 
अथे---पहला देवनिकाय भवनवाती हैं | उनके ये भेद हैं--अमुरकुमार ६- नागकुमारं 
२ विद्युत्कुमार ३ सुपर्णकुमार ४ अप्निकुपार ५ वातकुमार ६ स्तनितकुमार ७ उद्देधिकुंमार 
< द्वीपकमार ९ और दिक्‍्कुमार १० । 
असुरादिक सभी भवनवाप्तीदेवोंका स्वरूप कुमारोंके समान रमणीय और दर्शनीय 
हुआ करता है। इनके शरीर कुमारोंके समान ही सुकुमार और इनकी गति ग्दु-ज़िघ 
मधुर और छूलित हुआ करती है। सुंदर शंगारमें रत उच्च एवं उत्तम रुपको धारण करे 
वाले तथा विविध भ्रकारकी क्रीडा विक्रिया करनेंमें अनुस्क रहा करते हैं। इनका. रूप 
शरीरका वर्ण, वेष-वर्रपरिधान, भाषा-वचन-कछा, आमरण-अल्ंकार, प्रहरण-अश्न शत्र आदि 
आयुध, आवरण-छत्राविक आच्छादन, यान-पाककी पीनप्त आदि, और वाहन-हाथी घोड़ी 
आदि सवारी, सन उद्धत और ऐसी हुआ करती हैं, जो कि कुमारोंके तुल्य हों, इनका 
राग भाव भी कुमारोंके ही समान उल्वण-व्यक्त हुआ करता है। एवं कुमारोंके ही समान यें 
भी क्रीडा करने-यथेच्छ इतस्ततः विहार करने और विनोद करते फिरनेमे रत एवं प्र्तत्न रहा 
, करते हैं। इत्यादि समी चे्ट और मनोभ्गव कुमारोंके तुल्य रहनेके कारण असुरादिक दरशों भेदवोडे 
भवनवासतियोंके लियि कुमार शब्दका प्रयोग किया जाता है। असुरकुमार नागकुमार इत्यादि | 
_ . दश प्रकारके भवनवसियोंमं जो अपुरकुमार हैं, वे प्रायः करके अपने आवारसोम ही. रहा 
करते हैं । यद्यपि कभी कमी वे मवनोम भी रहते हैं, परन्तु भरायःकरके उसका, निवास इसने 
अपने आवास स्पानमें ही हुआ करता है। वाकीके ९, प्रकारंके मबनवात्ती आवसेमें नहींरहते 


भवनोमें ही रहा करते हैं । 


हि  न्‍न्‍ननननसलल न नन्‍नना कत्ल ्््प्रघपू 7: 

7 ६5४५--नेजा प्रकारके रुनोंकी अभासे उद्दीध्त रहनेवाले शरीर प्रमाणके अनुसार बने हुए मंहामण्डपोंको/ आवास, 

कहते हैं. बाहरसे गोल भीतरसे चतष्कोण और नौचेके भागमें कमलकी कर्णिकाके आकारमें जो कोने हुए देते हैं 
भकानोंको भवन कहते हैं । | 


जप 
5 


सूत्र ११।] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रम १९६९, 


महामन्द्र-सुदर्शन मेरुके दुक्षिणोत्तर दिग्मागमें अनेक कोट्रैकीटी छाख योजनमें 
आवास है, और दक्षिण अर्धके अधिपति चमरादिकोंके तथा उत्तर अधैके अधिपति बालि आदि- 
कौंके भवन भी यथायोग्य बने हुए है। इनमेंसे भवन रत्नप्रमा प्रथिवीमें मुगईका नितना 
प्रमाण है, उसके ठीक अधे मागके बीचमें बने हुए है। उन मवनोंमें निवास करनेके कारण ही 
इन प्रथम निकायवाले देवोंको भवनवासी कहंते है। 


भाष्यम--भवप्रत्ययाश्ैषामिम्ता नामकर्मानेयमात्स्यजातिविशेषनियता विक्रिया भवान्ति। 
तद्यथा--गम्सीराः आऔरीमन्तः काला महाकायाः रत्नोत्कटसुकुटभास्वराश्चूडामाणिचिन्हा 
असुरकुमारा सवन्ति | शिरोसुखेष्वाधिक प्रतिरूपाः क्ृष्णश्यामा मुदुलछेितगतयः शिरस्खु 
फरणिचिन्हा नागकुसारा+ | सिग्धा भ्राजिष्णवो5वऱ्ाता वेश्नचिन्हा विद्यत्कुमाराः। आधि- 
करूपग्रीवो रस्काः श्यामावदाताः गरुडचिह्वाः सुपर्णकुमारा+। मानोन्‍्मानभ्रमाणयुक्ता भास्व- 
न्तोष्वदाता घटचिल्ला अभ्विकुमारा भवान्ति। स्थिरपीनवृत्तगात्रा निमग्लोदरा अश्वचिह्रा 
अवदाता वातकुमाराः। स्निग्धाःस्निग्धगम्भीराज्ुनादमहास्वनाः कृष्णा वर्धेमानाचिह्नाध्स्त- 
नितकुमारा: | ऊरुकठिष्वधिकप्रतिरूपाः क्ृष्णश्यामाः मकराचिह्ला उद्धिकुमाराः । उर# 
स्कन्धवाह्मप्रहस्तेष्वधिक प्रतिरूपाः स्यामावदाताः सिहचिह्ला छीपकुमाराः। जद्भृगपादेष्व- 
धिकप्रतिरूपाः श्यामा हस्तिचिह्ला दिवकुमारा/ सर्वे विविधवस्त्रा सरण प्रहरणपवरणा भवन्‍्तीति 


अथे--इन देकोंके विभिन्न प्रकारकी ये विक्रियाएं जो हुआ करती है, वे भवप्रत्यय है। 

उस मव-पयीयकी धारण करना ही उनका कारण है, न कि तपोडनुष्ठानादिक | नामकमेके 
नियमानुप्तार और अपनी अपनी जातिविशेषमे जैसी कुछ नियत है, उसके अनुरूप ही उनके 
विक्रियाएं हुआ करती है। यथाः---असुरकुमार गम्भीर-घनशरीरके धारक श्रीमान--सम्पृर्ण अंग 
और उपाह्ञेके हारा सुन्दर कृष्ण वर्ण महाकाय और रत्नोसे उत्कट मुकुयके द्वारा दैदीप्यमान हुआ 
करते है। इनका चिन्ह चूडामणि रत्न है। अथोत्‌ उनकी यह विक्रिया आइ्ञोपाज्ननामकर्म 
निर्माणनामकर्म और वरणणोदिनामकर्मके उदयसे अपनी जातिविशेषताको करने या दिखानेवाली उसके 
अनुरूप हुआ करती है। इसी तरह नागकुमाराद्किके विषयमें समझना चाहिये। नागकुमार 
शिर और मुखक भागेमिं अधिक प्रतिरूप कृष्णश्याम-अत्यधिक ध्यामवर्णवाले एवं मुदु और 
ललित गतिवाले हुआ करते है । इनके शिरोंपर सर्पका चिन्ह हुआ करता है। ह्लिग्ध प्रकाश- 
शील उज्ज्वछ शुक्नवर्णके धारण करनेवाले विद्यत्कुमार हुआ करते है | इनका चिन्ह वज्र है। 
सुपणेकुमार भीवा और वक्षश्थरमें अति सुन्दर श्याम किन्तु उज्ज्वड-शुद्ध वर्णके धारक हुआ 
१-धातकीखण्ड आदिके मेश्को कोई न समझ छे, ... ३-धातकीखण्ड आदिके भेरको कोई न समझ छे, इसके लिये हो महामन्दर शब्दका अयोग किया है। 
यहाँपर महामेस्के दक्षिणोत्तर द्ग्भागमें आवास और भवनोंका होना लिखा है, परन्तु टीकाकार सिद्धसेनगणी 
लिखते हैं, कि आप आगममें रत्नश्रभा पृथिवीकी मोटाईके ऊपर नीचेके एक एक हजारकों छोड़कर मध्यके ७८ 
हजार योजन मोटे भागंमें ही भवनोंका होना सचेत्र लिखा है। २-भाष्यकारने नपुंसक लिंगवाले अरधशब्दका 


प्रयोग किया है, जिससे चरावरके आधे जाघे ठुक़ड़ेका अथे होता है, क्योंकि “ अर्घ समाशे ” “ तुल्यसागेड्ये ? 
ऐसा कोषका भियम हे । हु ० ५ + 20 मे 


शीश रायचेन्दमैनशाखमेलियार्‌ | चतुर्थीउष्याय; 


करते हैं । इनका विन्ह गरुड़ है। अपिकुमार मान और उन्मान-चौड़ाई और उँचईका 
जितना प्रमाण होना चाहिये, उससे युक्त देदीप्यमान और शुद्ध वर्णके घारण करनेवाले हुआ 
करते हैं । इनका चिन्ह घट है | स्थिर स्थूल और गो शरीरकों रखनेवाढे तथा निमप्न 
उदरसे युक्त एवं झद्ध व्णके धारक वातकुमार हुआ करते है| इनका चिन्ह अब है। 
स्तनितकुपार चिक्षण और ल्िग्ध गम्मीर प्रतिध्वनि तथा महानाद करनेवाले और कृष्ण वर्ण 
हुआ करते है। इनका चिन्ह वर्धमान है। उदापिकुमार जडघा और कटि भागमें अधिक 
सुन्दर और क्ृष्णश्याम वर्णके धारक हुआ करते हैं। इनका चिन्ह मकर है। द्वौपबुमार 
वक्ष/त्थछ स्कन्ध-केंघा बाहुओंका अग्र भाग एवं हस्तस्थलूमें विशेष सुन्दर हुआ करते हैं, 
शुद्ध इयाम और उज्ज्वछ वर्णकी धारण करनेवाले हुआ करते है | इनका चिन्ह पिंह है। 
दिक्‍कुमार जब्घाओंके अग्रभाग ओर पैंरोमें अधिक सुन्दर होते और श्यामवर्णको धारण 
करनेवाले हुआ करते हैं | इनका चिन्ह हस्ती है। 
इस प्रकार यह भवनवासियोंकी मित्र मिन्न विकियाओंका स्वरूप बताया है। इसके प्िवाय 

ये सभी देव नाना प्रकारंके वल्र आभरण प्रहरण और आवरणोंसे युक्त रहा करते है। 

भावाये--लेकमं यह बात प्रसिद्ध है, कि असुर, देवेंके विरोधी और विडरूप 
हुआ करते है। सो यह वात नहीं है । ये भी देवयोनि ही हैं । इनको पहले देवनिकायें 
माना है, और ये अति सुन्दर रूपको धारण करनेवाढ़े हुआ करते हैं। किन्तु ये 
कर्मजनित जाति स्वमावके कारण कुमारोंकीसी चेष्ठाको पसन्द करते हैं, अतएव कुमार कहे नाते 
है । इनके आवास और भवनेंके विषयमें ऊपर लिखा जा चुका है। किंप्त किप्त नातिके देवेंके 
भवनोंकी संख्या कितनी कितनी है, सो थैका-अन्थेंसि देखना चाहिये । 

कमानुस्तार दसरे देवनिकायके जो आठ भेद बताये है, वे कोनसे है, उनको बतानेके 
लिये सूत्र कहते हैं--- 

[कप 6 र जप बेय क्ष क्ष 
सूत्र--व्यन्तराः किन्नरकिम्पुरुषमहोरगगन्धवयक्षराक्ष- 
सभूतपिशाचाः ॥ ११ ॥ 


भाष्यम--अष्टविधों क्वितीयो देवनिकायाः | एतानि चास्य विधानाने भवन्ति। अध- 
स्तियेग्रर्ध्य च निष्वापे छोकेघु भवननगंरेष्वावासेदु च प्रतिवसन्ति। यस्माज्चाधस्तियंयूर्ध्व चच्‌ 
ज्ञीनपि छलोकान स्पुृशन्तः स्वातन्त्यात्पराभियोगात् प्रायेण भ्रतिपतन्त्यतियतगतिप्रचारा 
मनुष्यानपि केचिद्धत्यवदुपचरन्ति विविधेषु च दौकन्दरान्तरवनविवरादविष्ठ प्रतिवसन्त्यती 
व्यन्तरा इत्युच्यन्ते ॥ हु 
० च क प ०० र्‌ है हक 
अये---दूसरा देवनिकाय व्यन्तर है। वह आठ प्रकारका है।वे आठ भेद इस प्रकार है- 

किन्नर १ किम्पुरुष २ महोरग ३ गन्धवे ४ यक्ष ६ राक्षस ६ भूत ७ ओर पिशांच ८ ॥ । 


सूत्र १९६।.] सभाष्यतत्तार्थाधिगमसुन्रम । २०१ 


इनको व्यन्तर क्यों कहते है! उत्तर-वि-विविध प्रकारका है, अन्तर-आवसन- 
निवास जिनका उनके व्यन्तर कहते हैं। क्योंकि यर्यपि रत्नप्रमा प्रथिवीके एक हजार 
योजन मेंटे पहले रत्नकाण्डककके ऊपर नीचेके सो सो योजनके भागकोी छोड़कर मध्यके 
आठसौ योजन मोटे भागमें इन व्यन्तरोंका जन्मस्थान हे, परन्तु वहाँ उत्पन्न होकर भी ये अधः 
ऊच्बे और तियेक तीनों छोकमं अपने भवन और अपने नगर तथा अपने आवासोम निवास 
किया करते हैं | बाह़कके समान इनका स्वभाव अनवस्थित हुआ करता है, ओर ख़तनन्‍त्र 
रूपसे सर्वत्र ये अनियत गमनागमन करनेवाले है | अतएव इनको व्यन्तर कहते हैं। तथा 
अधः तियेक और ऊध्वे तीनों ही लेकोौका स्पशे करते और ख्तन्त्ररुपसे प्रायः अनियत 
गमन-प्रचार करते हैं, फिर भी कदावित्‌ परामियोग-इन्द्रकी आज्ञा अथवा चक्रवर्ती आदि 
परुषोंकी आज्ञासे भी ये गमनागमन-प्रचार किया करते है । कोई कोई व्यन्तर नोकरोंकी तरह 
मनष्योंकी सेवा मी किया करते है। नाना प्रकारकी पवेर्तोंकी कन्द्राओंम, वर्नोमें, या किन्‍्हीं 
विवरस्थानोमं भी निवाप्त किया करते हैं | अतएव इनको व्यन्तर कहते हैं । 
भावायथ--व्यन्तर शब्दके कई अर्थ है। वि-विविध प्रकारका है अन्तर-निवासत 

जिनका उनको व्यन्तर कहते हैं । अथवा वि-विगत है, अन्तर-भेद मिनका उनको व्यन्तर 
कहंते हैं । क्योंकि इनमें मन॒ष्योंसि अविशिष्टता भी पाई जाती हैं। यद्वा गो आदिक संज्ञा 
ऑंकी तरह रूदीसे ही दूसेरे देवनिकायका नाम व्यन्तर ऐसा प्रसिद्ध है। इनके किलर 
किम्पुरुष आदि आठ भेद है, जैसा कि ऊपर गिनाया जा चुका है। उन किन्नरादिकीके भी 
उत्तरमद कितने कितने और कौन कौन से है, सो बतानेके लिये भाष्यकार कहते हैं:-- 

साधष्यम--तन्र किनरा दकावंधा३ ॥ तथथा--किजन्नराः केम्पुरुषा। केस्पुरुषांत्तमा: 
किन्नरोत्तमा हृदयंगमा रूपशालिनो5निन्दिता मनोरमा रातिप्रेया रतिश्रेष्ठा इति । किम्पुरुषा 
दइशाविद्याः तद्यथा--पुरुषाः सत्पुरुषाः महापुरुषाः पुरुषतृषपभाः पुरुषोत्तमा अतिपुरुषा 
मरुदेवा*मरुतो भेरुप्रभा यद्वस्वन्त इति । महोरगादशाविधाः + तत्॒था--हजगा सोगशालिनो 
महाकाया अतिकायाः स्कन्धशालिनों मनोरमा महावेगा महेष्यक्षा मेरकान्ता भास्वन्त इति। 
भान्धवां द्ादशविधाः । तद्यथा--हाहा हह् तुम्बुरथयोीं नारदा ऋषिवादिकाः भूतवादिकाः 
कादम्बार मदहद्यकादम्ना ज्बता विश्वावसवो गांतरतयों गांतयशस दांत | यदक्षात्रयाोंदर्शावधाः 
तद्यथा-पूणन्चद्राः माणसद्राश्श्वतभ्षद्रा हारभद्धा, ऊउुमनाभद्रा व्यांतपरांतवकभद्राः खुभद्रा३ 
सर्वेतोभद्दा मनुष्िययक्षा चनाधिपतयों घनाहारा रूपयक्षा यक्षोत्तमा इति। सप्तविधा राक्षसा । 
तथ्था-मभीमा महाभीमा बच्चा वनायका जलराक्षसा राक्षसराक्षसा तअह्मराक्षसा दांते। 
भूता नवावधा: । तद्यथा-छुरूपा+प्रांचरूपा आतंरूपा भूतात्तमाः स्कान्दका महास्कान्दका 
महावेगा प्रातच्छनज्ञा आकादगा शांत ।पशाचाई पैचदशावधा$ । तद्यथा-क्ुष्प्तण्डा पटकाई 
जोषा आह्का$ कालाश* महाकालाइंचाक्षा अचोक्षास्तालांपंशाचा झुखरापंशाचा अधस्ता- 
रुका दुंहा महावघिदेहास्तृष्णीका चनापशाचा इति || | 

' अयें--व्यन्तरॉके आठ भेद जो बतायें हैं, उनमें सबसे पहला भेद कित्रर है। उसके 


रे 


दरशमेंद है| यथा-किन्नर १, किम्पुरुष २ किम्पुरुषोत्तम ३ किन्रोत्तम ४ हृदयंगम ५६ रूप- 
श्दृ 
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शाझी है अनिन्दित ७ मनोरम ८ रतिप्रिय ९ और रतिश्रेष्ठ १ ०। दूसरा भेद किम्पुरुष है। उसके 
भी दश भेद है। यथा-पुरुष १ सत्पुरुष २ महापुरुष ३ पुरुपब्रपम ४ पुरुषोत्तम ५ अतिपुरुष ६ 
मरुदेव ७ मरुत्‌ ८ मेरुप्रम ९ और यशख्ान्‌ १० तीसरा भेद महोरग है। उसके भी दर मेद है। 
यथा-भुजग १ भोगशाल्ली २ महाकाय ३ अतिकाय ४ स्कन्धशाढी५ मनोरम६ महांवेग ७ महेष्वक्ष८ 
है पु ३ न हैँ 
€ मेरकान्त और भाखान्‌ १०। चौथा भेद गान्धव है। उसके बारह भेद हैं। यथा-हाहा १ हृहू २ 
तुम्बुहु ३ नारद ४ ऋषिवादिक ५ मृतवादिक ६ कादम्ब ७ महाकादम्ब ८ रैबत ९ विश्वाबप्त 
१० गीतरति ११ और गीतयशाः १२ | पचवे भेद यक्ष है। उसके तेरह मेद हैं। यथा-पर्णमदर 
१ माणिमद्र २ खेतभद्र ३ हरिभद्र ४ सुमनोमद्र ५ व्यतिपातिकमद्र ६ सुभद्ध ७ सर्वतोमद्र 
< मनुष्ययक्ष ६ वनाधिपति १० वनाहार ११ रूपयक्ष १२ यक्षोत्तम १९। छठ्म भेद राष्षप्त 
है। उसके सात भेद हैं | यथा-भीम १ महाभीम २ विध्त ३ विनायक ४ जहराक्षत्त 
राक्षसराक्षस ६ अह्राक्षत ७। सातवों भेद भूत है, उसके नो भेद है । यथा-सुरूप १ प्रति- 
रूप २ अतिरूप ३ भृतोत्तम ४ स्कन्दिक ५ महास्कन्दिक ६ महावेग ७ प्रतिच्छन्न ८ 
आकाशग ९, । आठवों भेद पिशाच है, उसके पन्द्रह भेद हैं। यथा-कृष्माण्ड १ पटक २ 
जोष ३ आहक ४ काछ ५ महाकाल ६ चौक्ष ७ अचौक्ष ८ तालपिशाच ९ मुखरपिशाच 
१० अधस्तारक ११ देह १२ महाविदेह १३ तृष्णीक १४ वर्नपिशाच १९ । 
अब इन आठों भेदेंके ऋमसे विक्रिया और ध्वनचिन्होंकों भाष्यकार बताते हैं-- 
भाष्यम--तत्र किन्नराः प्रियज्भुश्यामाः सौम्याः सौम्यदशेना सुखेष्वधिकरूपशोभा 
भुकुटमोलिमूषणा अशोकवृक्षध्वजा अवद्ाताः । किम्पुरुषा ऊरुवाहुष्वभिकशोभा सुखेष्वधि- 
कभास्वरा विविधासरणभूषणाश्रित्रत्लगलुलेपनास्थम्पकवृक्षष्वजाः । महोरगाःश्यामावद्ाता 
महावेग सोस्‍्याः सोम्यद्शना महाकायाः पृथुमीनस्कन्धश्रीवा विविधाजुबिलेपना विचि- 
आमरणभूषणाः नागवृक्षष्वजाः । गान्धवां रक्तावद्ाता गम्भीराः प्रियदेशनाः सुरूपाः सुमुखा- 
काराः छुस्वरा मौलिधरा हारचिभूषणास्तुस्वुस्वृक्षप्वजाः | यक्षाः श्यामाचद्राता गस्सीरास्तु- 
न्दिला वृन्दारकाः प्रियद्शनाः मानोन्मानप्रमाणयुक्ता रक्तपाणेपादतलनखतालुजिहीछ्ठाः 
सास्वरसुकुट भरा नानारत्नविभूषणा चठवृक्षध्वजाश । राक्षता अवद्ाताः भामा भौमदरशंनाः 
शिराकरालका रक्तरूम्बीौष्ठास्तपनीयविभूषणा नानासक्ति विलेपनाः खट्दाइ्ृध्वजाः । भूता 
इंयामाः खुरूपाः सौस्या आपीवरा नानाभक्तिविलेपनाः खुलसध्वजाः कालाः। पिशाचाः 
झुरूपः सौम्यदर्शनाः हस्तश्रीवार् मणिरत्नविभूषणाः कंवरवृक्षष्वजाः। इत्येबंप्रकारस्वभा- 
वानि वैक्रियाणि रूपचिन्हाने व्यन्तराणां भवन्तीति ॥ नील नल 
अथे--उक्त आठ भ्रकारके व्यन्तरोमेंसे पहली जातिके किन्नरंदेव प्रियडु मणिके 
समान श्यामवणे सौम्यस्वभावके और देखनेमें भी अत्यन्त सोन्य-आल्हादकर हुआ करते है। 
इनके रूपकी शोभा मुखभागमें अधिक हुआ करती है; और शिरेभाग मुकुटके द्वारा भूषित 
० 25 ्े कि्य 
रहा करता है,। इनका चिन्ह अशोक वृक्षकी ध्वजा है; और वर्ण अबदात शुद्ध खच्छ एव 
उज्ज्वढ़ हुआ करता है । दूसरी जातिके किम्पुरुष व्यन्तरोंकी शोभा ऊह नहूपा और 
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बराहुआँमें अधिक हुआ करती है। इनका मुखभाग अधिक भाख्वर प्रकाशशील हुआ करता 
है, और ये नाना प्रकारके आमरणोसे भूषित रहा करते है। चित्र विचिन्न प्रकारकी माल्ओंते 
सुसज्जित एवं अनेक तरहके अनुलेप इत्र आदिसे अनुल्प्ति रहा करते हैं । इनका चिन्ह 
चम्पक वृक्षकी ध्वना है। तीसरी जातिके व्यन्तर महोरग श्यामवर्ण किन्तु अवदात शुद्ध 
स्वच्छ और उज्ज्वल हुआ करते है, ये महान्‌ वेगको और सौम्य स्वभावकों धारण करनेवाले 
हुआ करते है। इनका स्वरूप देखनेमें सोन्‍्य हुआ करता है। तथा इनका शरीर महान 
और स्कन्ध तथा ओऔवाका भाग विशाकू एवं स्थूछ हुआ करता है । ये विविध प्रकारके 
विलेपनोसे युक्त और विचित्र आमरणेंसे भूषित रहा करते हैं । इनका चिन्ह 
नाग वृक्षकी ध्वजा है। चौंये गान्धन जातिके व्यन्तर शुद्ध स्वच्छ छाछू वर्णके और गम्मीर-घन 
शरशैरकी धारण करनेवाले हुआ करते है। उनका ख़रूप देखनेंमें प्रिय होता है। और 
सुन्दररूप तथा सुन्द्रमुखके आकार और मनोज्ञ स्व॒क्के धारक हुआ करते हैं। शिरपर 
मुकृटकी रखनेवाले और गलेमें हारसे विभूषित रहा करते है । इनका चिन्ह तुम्बुरु वृक्षकी 
ध्वजा है। पाँचवें यक्ष जातिके व्यन्तर निमछ इयामवर्णके किन्तु गम्भीर और तुन्दिल हुआ 
करते है। मनोज्ञ और देखनेंमें प्रिय तथा मान और उन्मानके प्रमाणसे युक्त होते है। 
हाथ पेरोके तलमागमें तथा नख ता जिव्हा और ओएष्ठ प्रदेशमें लाल्वणेके हुआ करते हैं। 
प्रकाशमान मुकुयेकी धारण करनेवाले और नाना प्रकारके रत्न अथवा रत्नजटित भृषणेसे 
भूषित रहा करते हैं । इनका चिन्ह वट वृक्षकी ध्वजा है । छट्टे राक्षस जातिके व्यन्तर शुद्ध 
निर्मे वर्णके घारक भीम और देंखनेमें मयंकर हुआ करते हैं। शिरामागमें अत्यंत कराक 
तथा छाल्वणके ढम्ने ओछेसि युक्त हुआ करते है । तपाये हुए सुवर्णके आभूषणोंसे अहंकृत 
और अनेक तरहके विलिपनोंत्ते युक्त होते है। और इनका चिन्ह खट्नाड्लकी ध्वजा है । सातवें 
भूत जातिके व्यन्तर श्यामवर्ण किन्तु सुन्दर रूपको रखनेवाले सौम्य स्वभावके अतिस्थूक अनेक 
प्रकारंके विलेपनेसि युक्त काढरूप हुआ करते है। इनका चिन्ह सुलप्तध्वना है। आठवीं नातिके 
व्यन्तर पिशाच हैं । ये सुन्दर रूपके धारक देखनेंभें सौम्य और हाथ तथा औवाम मणियों और 
रत्नर्नादेत भूषणेसि अरंक्ृत रहा करते है । इनका चिन्ह कदम्ब वृक्षकी ध्वना है। 

इस तरहसे आठ प्रकारके व्यन्तरोंका स्वभाव-रुचि विकिया शरीरका विविधकरण-वण 
आकार प्रकार आदि और रूप तथा चिन्होंको समझना चाहिये । 

भावा्े--दूसरा देवनिकाय व्यन्तर है। व्यन्तर शब्दका अर्थ और उनके जन्म तथा 
निवाप्त करनेके स्थानका ऊपर वर्णन कर चुके है। यहॉपर उनके भेद और स्वमाव आदिको 
बताया है । आठ प्रकारके व्यन्तरोंके जो उत्तरमेद है, उनका स्वमावादि भी अपने अपने 
मूलमेदके अनुप्तार ही समझ लेना चाहिये | यहॉपर भाष्यकारने जो बहुतसे उत्तरमेदेंको 
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गिनाया. है, उसकी लेशमात्र सूचना आषे आगममें मिलती है, परन्तु इस तरहका पाठ नहीं 

मिलता, । इनके आवासस्थान या जन्मस्थानोंका प्रकार विस्तार प्रमाण शरीरकी. अवगाहना 

देवियोंकी संख्या अर्वधिका विषयक्षेत्र आदिका स्वरूप अन्‍्थान्तरोंसे नानना चाहिये। 
'भाष्यम--तृतीयो, देवनिकाय+ ।-- ] 

... अथे--ऊपर पहछे-भवनवासी और दूसतरे-व्यन्तर देवनिकायका वर्णन किया। उसके 

अनन्तर कमानुप्तार तीसरे देवनिकायका वणन अवस्तरप्राप्त है। अतएव उसका वणैन करनेके 

ढ़िये सूत्र कहते हैं।-- 


सूत्र--ज्योतिष्काः सूर्याशन्द्रमसो ग्रहनक्षत्रप्रकी्णतारकाश्र ॥११॥ 


,. आाष्यम--ज्योतिष्काः पेचविधा सवन्ति | तद्यथा--सुयोश्न्द्रमलो गरहा नक्षन्राणि 
प्रकीणकतारका इति पंचाविधा ज्योतिष्का इति । असमासकरणमाषोच्च खूयौचन्द्रमसोः 
कमभेदः क्तभ्यथा गस्‍्येंतेतदेवैषामूध्व॑निवेश आलुपूरल्यमिति । तद्यथा-सर्चोंधस्तात्सयोस्त* 
तश्रन्द्रमसस्ततो भ्रहास्ततो नक्षत्राणे ततो$पि प्रकी्णताराः। ताराग्नहास्त्वनियतचारित्वा- 
त्सूयेचन्द्रमसामूध्वेमधन्ध चरान्ति । सूर्येभ्यों दशायोजनावलढूम्बिनों भवनन्‍्तीति । समाझूमि 
भागादष्टठ योजनशतेषु सयोस्ततो योजनानामशीत्यां चन्द्रमसस्ततो विंशत्याँ तारा इति। 
चोतयन्त इति ज्योतीषि विमानानि तेषुभवा ज्योतिष्का ज्योतिषों वा देवा ज्योतिरेव वा 
ज्योतिष्काः। सुकुटेषु शिरोसुक॒टोपग्रहितेः भ्रमामण्डलकल्पैरुज्ज्वलैः सूर्यचन्द्रतारामण्डलैर्- 
थास्व॑ चिन्हेविराजमाना झतिमन्तों ज्योतिष्का सवन्तीति । 

अथे---तीसरा देवनिकाय ज्योतिष्क हैं' | वह पाँच प्रकारका है| यथा-सूर्य चन्द्रमा 

> ३९ पु हैक. छा 
ग्रह नक्षत्र और प्रकीणेक तारा | इस तरह ज्योतिष्क देव पाँच प्रकारके हैं । इस सूतमें सूर्य 
और चन्द्रमस्‌ शब्दका समास्त नहीं किया गया है। यदि वह करके * सूर्याचन्धमसतो ” 
ञ्भ् हे ४५ प रच च ९५ ३ 
ऐसा पाई कर दिया जाता, तो छाघव होता था | सो न करके असमस्त पद ही रक्‍्खा है। 
इस ढिये और आप आगमके प्रमाणसे सूर्य और चन्द्रमाके पाठका क्रम भी मिन्नें ही कर 
दिया है, इसलिये आचार्यका अमिप्राय ज्ञापनसिद्ध विशेष अर्थके बोध करानेकां है । वह 
यह“ कि जिससे ज्योतिष्क विभानोंका यह आनुप्‌व और ऊर्वनिवेश अच्छी तरह और ठीक 
ठीक समझमें आ जाय । वह इस प्रकार है कि-सबके नीचे सूर्य हैं, उसके ऊपर चंन््रमा, उसके 
ऊपर ग्रह और उसके ऊपर नक्षत्र और उसके मी ऊपर प्रकीर्णक ताराओंका निवेश हे | 


4 >०-०3->>न+०० कस पुममक ७५3०3 3>फक५+थ3++2भकाका 3 4५+3++३७++नाफाक कक ८५ +क+वानभ 33 3++ऊ 3 असफल न७ कक ४५५+५५३७+७++फाकनकाम नमक) + नाक 3-3. ५+नम.++++भ3++ओओआ ५ 9+++जमक+ 333 फकनन. शक नए इन 
१---“ भेदाइवैषा किन्नरादीना स्वस्थाने भाष्यकृता बदवो निदर्शितास्ते चार्षे सूचिता लेशतो न प्रतिपद- 
मधीताः । ” ( सिद्धसेच्गणि टीका ) २--ज्योतिष्फशब्दकी निश्नक्ति इस प्रकार है-ज्योतीषि विमानानि तेघुमवा 
ज्योतिष्काः-द्यध्यादिसूत्राव टकू, अथवा ज्योतिषों देवास्तेदीव्यन्तीति ज्योतिष्काः वषुःसम्बन्धिना वा ज्योतिषा 
ज्वेलन्तीति ज्योतिष्काः यद्दा ज्योतिरेष ज्योतिष्काः भास्वरशरीरलात्‌ समस्त दिड्॒मण्डल्योतनत्वाच्च स्वार्थ कन्‌ । 
यहाँपर भाष्यकारने पहले ज्योतिष्कोंके प्रकार फिर उसका अर्थ और स्वरूप भी आगे बताया है। ३-- दिगम्बर 
बट ह- 8 ” । 
सम्प्रदायमें ऐसा ही पाठ है । ४---आर्ष आगममें सर्वत्र चन्द्रमाका पाठ पहले और सूयेका पाठ पीछे मिलता है 
पर्तुःयहाँपर सूतरमें सुप्रे शब्दका पाठ पहले किया है । 


सूत्र १६।] समाष्यतत्ताथीधिगमसूत्रस । २०५ 


इनमैंसे तारा और ग्रहोंका चार नियत नहीं है । अतएव उनका चार-अमण सूर्य और चन्द्र- 
मके ऊपर तथा नीचे दोनों ही भागमें हुआ करता है । अनव॑स्थित गतिवाले होनेके कारण ही 
ये-अद्ञारकादिक सूर्यपे दश योजनके अन्तरपर रहा करते है। 


इस समान मूमितरसे आठ सौ योजन ऊपर चलकर सूर्योके विमान हैं। सूयस्थानसे 
अस्पी योनन ऊपर चलकर चन्द्रमाओंके विमान है। चन्द्रमाओंके स्थानसे वीस योनन ऊपर 
चलकर तारा हैं।..* ॥ 


इन ज्योतिष्कदेवेर्के विमान उद्योतशील हैं | उन विमानोंमें जो रहें, उनका ज्योतिष्क 
अथवा ज्योतिष देव भी कहते हैं। ज़्योतिष और ज्योतिष्क शब्दका एक ही अथे 


इन ज्योतिष्कदेवोंके मुकअमें जो चिन्ह रहा करते है, वे शिरोमुकुटेंसे अलंक्ृत और 

प्रभामण्डडके समान तथा उज्ज्वल वर्णके हुआ करते है | तथा वे यथायोग्य सूयमण्डल चन्द्रमण्डल 

और तारामण्डलरूप हैं। अथोत्‌ जो सूर्यके चिन्ह है, वे सृयेमण्डलके आकार है और जो अन्द्रमाके 

चिन्ह हैं, वे चन्द्रमण्डलके आकार है, तथा जो ताराओंके, चिन्ह है, वे तारामंडलके आकार 
। ज्योतिप्कदेंव इन चिन्होंसे युक्त प्रकाशमान है । 


-  भावारथ--तीसरे देवनिकायका नाम ज्योतिष्क है । इन देवोंके विमान . प्रकाशशील 
हैं, उनमें रहनेके कारण अथवा स्वयं भी ये दुतिमान्‌ है, अतएव इनको ज्योतिष्क कहते है। 
इनके पॉच भेद है, जैसा कि उपर लिखा जा चुका. है। इनका अस्तित्व सभी द्वीप समुद्रेमें है । 
किप्त किप्त द्वीप और किप्त किप्त समुद्र कितने प्रमाणमें कौन कोनसे ज्योतिष्क विमान है, यह 
बात आगमके अनुप्तार समझ लेनी चाहिये ॥ जम्बुद्वीपमें इनका अमण मेरुसे ११२१ योजनके 
अन्तंपर हुआ करता है, और यह ज्योतिरक एकत्तो दश योजन ऊँचा है। इनकी अवधि 
विक्रिया विभति आदि अ्न्थान्तरोंसे समझनी चाहिये। 


. ये ज्योतिष्कदेव सर्वत्र समान गति और अमण करनेवाढे हैं, या उसमें कित्ती प्रकारका 
अन्तर है: इस भ्रश्नका उत्तर देंनेके ढिये आचार्य सूत्र करते हैं कि-- 


न का 





पै-“दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार पहले ताराओंके विमान हैं, और उनके ऊपर सूयोदिकोंके विमान हैं, 
जिसका के क्रम इस प्रकार है-“णवदुत्तरसत्तसया दससीदी चदुदुग तियचउके । तारा" रंविससि रिविखा बुह भग्गव्‌ 
अगिरा सणी ॥ » अथोव्‌ पृथ्वीततसे १९० योजन ऊपर ताराओँके विमान हैं, उनसे दश योजन ऊपर सूथयेका 
उससे ८० योजन ऊपर चन्द्रमाका उससे तीन योजन ऊपर नक्षत्रोका विमान, उससे भी तीन योजन ऊपर बुधका 
विमान, उससे तीन योजन ऊपर शुक्रका विमान, उससे तोन योजन ऊपर चलकर बुहस्पतिका, विमान, उससे भी 
चार योजन ऊपर चलकर मंगलका विमान, और उससे भी,ऊपर चार योजन चलकर शनिका विमान है। इस प्रकार 
सम्यूणे “ ज्योतिगेणकी ऊँचाई एक सो दश योजन और तिय्येंग घनोद्धि पयेन्‍्त असंख्य द्वीप समुद्र प्रमाण है । 
३-्योतिष्क शब्दकी निदक्ति पहले बता चुके हैं । 


२०६ रायचन्द्जैनशाल्रमालयाम॒ [ चलुरोंत्याय; 


सूः हट निर हम ्ेके 
त्र--मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयों नृढोके ॥ १४ ॥ 
भाष्यम-मालुषोत्तरपयेन्तो मजुष्यलोक इत्युक्तम्‌ । तस्मिन ज्योतिष्का मेरुप्रदक्षिणा 
व कल ब यो, । मेरोः प्रवक्षिणा नित्या गतिरेषामिति मेरुप्रदृक्षिणानित्यगतयः। एका- 
दृशस्वेकविशेषु योजनशतेषु मेरोश्चत॒र्दिशं प्रएृक्षिणं चरन्ति। तत्न दी सूर्यो जस्बूढ्वीपे, लवण- 
जले चत्वारो, धातकीखण्डे द्वादश, कालछोंढें द्वाचत्वारिंशत, पुष्कराधें द्विसप्ततिरित्येद॑ 
निशत्सयंशत्त है. ७ 
मनुष्यलोके द्वानिशत्सयशर्त भवति | चन्द्रमसामप्येष एवं विधिः। अष्टाविंदातिनक्षत्राणि, 
अष्ठाशीतियरेहाः, पट्षष्ठिःसहस््ाणि नव शताने पग्नसप्ततीनि तारा कोटाकोहीनामेकैकस्य 
चअन्दमसः परिभ्रहः । सयोश्चन्द्रमलों ग्रह्य नक्षम्राणि च॒ तिय्यग्लोके, शेषास्तृध्व॑लोके 
ज्योतिष्का भवन्ति । अष्ठचत्वारिशद्योजनेकपप्ठिसागाः सूर्यमण्डलविष्कम्भः, चम्दमसः 
पटपञ्चाशत्‌, अहाणामधेयोजनम्‌, गव्यूत॑ नक्षत्राणामु, सर्वोत्कृष्टायास्ताराया अधक्षो- 
शो, जघन्यायाः पठचधनुःशताने । विष्कम्मार्धेवाहुल्याइच भवान्ति सर्वे सू्योदय: 
चुलोक इति वतेते | बहिस्तु विष्कम्भवाहल्याभ्यामतोडथ भवम्ति ॥ एतानि च ज्योतिष्क- 
विमानानि छोकस्थित्या प्रसक्तावस्थितगतीन्यपि ऋद्धिविशेषार्थमाभियोग्यनामकर्मोदयात्न 
नित्यंगतिरतयों देवा वहन्ति । तद्यथा--पुरस्तात्केसरिणो, दक्षिणतः कुकज्षरा,, अपरतो वृषभाः, 
उत्तरतों जबिनों5भ्वा इति ॥ 
अथ---मनुष्यल्ोकका प्रमाण पहले बता चुके हैं, कि मानुषोत्तर परवेत पर्यन्त भनुष्य- 
लेक है। अर्थात्‌ जम्बूह्वीप घातकीखंड और पुष्करद्ीपका अपे भाग तथा इनके मध्यवर्ती 
ह॥०. 
ल्वणसमुद्र और कालोद्समुद्र इस समस्त क्षेत्रको मनुष्यल्लोक कहंते हैं। इसमें नितने ज्योतिष्क- 
देवेंके विमान हैं, वे सभी मेरुकी प्रवृक्षिणा देंनेवाडे और नित्य गमन करनेवाले हैं | इनकी 
मेरुकी प्रदक्षिणारूप गति नित्य है, इसी लिये इनको मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतिवाल्त कहा है। ग्यारह 
तो इकीस येजन ( ११११ ) मेरुसे हटकर चारों दिशाओंम ये प्रदर्षिणा दिया करते है। 
अथीत्‌ मेर्से ११२१ येजन दूर रहकर उसकी प्रदक्षिणा देते हुए भ्रमण किया करते हैं। 
ज्योतिष्क देवोंके पाँच भेद नो बताये हैं, उनमेंसे सूर्य जम्बूद्गीपम दो, लवणसमुद्रमे चार, 
लि. [० ७७ पष्करद्वीपके कप ॥ हक. 4 
धातकीसण्डम बारह, का््ोदपिसमुद्रमें ब्यालीस, और पृ मनुष्यक्षेत्र सम्बन्धी अधे भागमे 
बहत्तर हैं। इस प्रकार मनुष्यलोकर्मे कुछ मिलाकर एक सौ बत्तीस सूर्य होते हैं। चन्द्रमाओंका 
विधान भी सूर्यावेधिके समान ही समझना चाहिये। प्रत्येक चन्द्रमाका परिगह इस म्रकार है-अद्ा- 
इस नक्षत्र, अठासी अह और छद्यासठ हजार नो सौ पचहत्तर (६६९७९ ) कोड़ाकोंडी तार | 
पाँच प्रकारके ज्योतिष्कार्मेति सये चन्द्रमा अह और नक्षत्र ये चार तो तियगलेकर्म 
हैं, और शेष ज्योतिष्क-प्रकीणेक तारा ऊष्वेछोकर्मे हैं. । 


१--अन्य अन्येमे पीचो ही प्रकारके ज्योतिष्क तियंग्रलोकमें ही माने हैं ।॥ अतएवं इसको टीकामें एप फ्य प्र फेज के प्रकाके ज्योतिष तिवेगलेकर्त ही माने है। अतएवं इसकी टीकामे सिद्धसेन 
गणीने लिखा है कि “ आचाये एंवेद्मवर्गच्छति, नत्वाषेमेवमवस्थित॑, स्वेज्योतिष्काणां तियेग्लोकब्यवत्थानाद। श 
परन्तु किसी किसीने इसका ऐसा भी अमिश्राय लिखा है, कि भाष्यकारदा आशय भी उनके बहुशुत होने 
अविरद्ध ही है। अतएव यहाँपर ऊष्बे छोकसे ऊप्बे दिशा अथवा सबसे ऊपरका भाग ऐसा अथे समझना चाहिये। 
क्योंकि ताराओंकी गति अनियत है, और वे चन्द्रमांस ऊपर भी गमन करते हैं, तथा नो सी योजनका तियेगलेक 
भी माना नहीं है । ... न" ४ ४४ 


सूत्र १४ । ] संभाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रम । ३०७ 


सूरयमण्डलुका विष्कम्म अड़ताढीस योनन और एक येननके साठ भागेमेंसे एक 
भागप्रमाण ( ४८६० ) है | चन्द्रमण्डलका विष्कम्म छप्पन योजन हैं । अहोका 
विष्कम्म अर्ध योजन, और नक्षत्रोंका विष्कम्म दो कोश, तथा ताराओमेंसे सबसे बड़े ताराका 
विष्कम्म ( उत्कृष्ट विष्कम्मका प्रमाण ) आधा कोश और सबसे छोटे ताराका विप्कम्म 
€ जघन्य प्रमाण ) पॉचसोी धनुष हैं। इन मण्डलॉके विष्कम्मका जो प्रमाण बताया है, 
उससे आधा वाहल्य-मोठाई या ऊँचाईका प्रमाण समझना चाहिये । 

इस प्रकार सूर्य आदि सम्पर्ण ज्योतिष्क देवोंका जो प्रमाण यहॉपर बताया है, वह 
मनुष्यक्ोककी अपेक्षासे है। मनुष्यह्ोकसे बाहर सूर्य आदिके मण्डल्यॉंका विष्कम्म और 
वाहल्य मनुष्यक्षेत्रवर्ती सूये मण्डलादिकि विष्कन्म और बाहल्यसे आधा समझना चाहिये। 
अर्थात्‌ मनुष्यक्षेत्रके बाहर जितने सूर्य हैं, उनमसे प्रत्येक सूयमण्डलका विष्कम्म चौबीस 
योजन और एक योजनके साठ मागमेंसे एक भाग प्रमाण ( २४६० ) है। इससे आधा 
प्रमाण बाहल्यका समझना चाहिये । इसी तरह चन्द्रमण्डल आदिका जो प्रमाण मनुष्यल्तोकर्म 
बताया है, उससे आधा मनुष्यक्षेत्रके बाहरंके चन्द्रमण्डछादिकिका है, ऐसा समझना । 

कुछ लोगोंका कहना है, कि सुयमण्डलादि नो अम्रण करते है, उसका कारण ईश्वरीय 
इच्छा है। ईश्वर ही जगतका कर्ता हत्तो विधाता है, अतएव उसकी संष्टिम उसकी इच्छाके विना 
कुछ मी नहीं हो सकता, ओर न इस प्रकारकी नियत गति उसकी इच्छाक विना वन ही सकती 
है। परन्तु यह बात नहीं है, स्वेज्ञ वीतराग कर्ममलते सर्वथा रहित अशरीर परमात्मा सष्टिका 
कत्तो हो विधाता नहीं बन सकता | उसमें इस प्रकारके गुणोंका आरोपण करना युक्ति ओर 
वतुस्थितिंस सबंथा विरुद्ध है। रष्टिका सम्पूण कार्य वस्तु स्वभावस्ते ही चल रहा है। तदनुप्तार 
ही सूयमण्डल्दिका भ्रमण भी समझना चाहिये। ज्योतिप्क विमानोंकी आभीक्ष्ण्य-नित्यगति 
लेकानुभाव-वस्तु खमावके अनुप्तार ही प्रस्तक-सम्बद्ध-नियत है | तदनुस्तार ही उनका गमन 
हुआ करता है । फिर भी ऋद्धिविशेषकों भ्कट करनेके लिये, जिनके आमियोग्य नामकमेका 
उदय आ रहा है, और इस उदयके कारण ही नो गति-गमन करनेंमें ही रति-प्रीति रखनेवाले हैं 
ऐसे वाहन जातिके देव उन सूर्यमण्डलादिकोंको खींचा करते है।आमियोग्य नामकमेके उदय- 
से जिनकी सदा गमन करनेकी ही क्रिया पसंद है, ऐसे देव छोकस्थितिके अनुप्तार स्वयं ही घुमते 
हुए सूयमण्डलादिके नीचे सिंहादिके नाना आकार धारण करके गमन किया करते हैं, और उन 


| ५ आशिक; 


विमानाका खाँचा करते है | इस कथनसे यह वात प्रकट कर दी है, कि उन वाहन-देवोंको 


१--आहमें गब्यूति शब्द है। यद्यपि कहीं कहीं पर गन्यूति शब्दका अथे एक कोश भी किया है, परन्तु वह 
व्यापक अर्थ नहीं हे, सामान्यसे गव्यृति शब्दका से कोश ही अथे होता हैं। अमरकोंशमें भी “ गन्यति, स्री 
फ्लोशयुगं ” ऐसा ही लिखा है, अतएवं यद्दॉफर दो कोश ही अथे किया हे । यही अथे शाद्से अविद्द्ध है । 


ई०र्ट रायचन्द्रमेनशाखमादययात्र [ चतु्ोव््याव 


खींचनेमे .किसी प्रकारका भारजन्य कष्ट नहीं हुआ करता । क्योंकि कर्मोद्यके अनुप्तार उन्हें 
स्वये ही वह कार्य प्रिंय है। दूसरे स्वयं गमन करनेवाले सूर्य चन्द्र आदिके विमानेके नीचे इच्छा- 
नुसार वेष धारण करके ये छग जाते और गमन किया करते तथा उनकी गति सहायक हुआ 
करते हैं। इस प्रकार वाहनेंके निमित्तसे सूर्य चन्द्र आदिकी पृण्यकर्ममनित ऋद्धिकी महत्ता 
प्रकट हुआ करती है । 

सुर्यमण्डलको खींचनेवाले देवेमिंते नो प्‌व दिशामं खीचते हैं, वे सिंहका रूप धारण 
किया करते हैं, दक्षिण दिशार्म खींचनेवाले हाथीका रूप धारण करते, पश्चिम दिशामें खींचने 
वाले बैढका स्वरूप धारण किया करते और उत्तर दिशामें ख़ींचनेवाले वेगवान्‌ थोड़ोका रूप 
धारण किया करते हैं | यह सब उसी आमभियोग्य नामकमेका- कार्य है, कि निम्तका-फ 
अवश्य भागना ही पड़ता है । 

ये सब वाहन-नातिके देव सूयमण्डलके सोलह हमार और उतने ही चद्धमण्डलके 

हैं, ग्रह विमानोंके आठ हजार, नक्षत्र विमानोंके चार हमार, और तारा विमानोंके दो हनार 
कुछ वाहन-देव हैं । 
-”  भावार्थ--तीसेरे ज्योतिष्क नामक देवनिकायका स्वरूप ऊपर लिखे अनुप्तार है। 
इनके सामान्य पाँच ही भेद है । सम्पूर्ण ज्योतिष्क इन्हीं मेदोंमें अन्तर्भृत हे। जाते हैं। इनके 
प्रकाश और ताराके लेत्रका काष्ठान्तर मण्डल्लन्तर और चार क्षेत्र आदिका एवं ऋद्धि -वैमव 
आदिका प्रमाण आगमके अनुप्तार समझ छेना चाहिये । 

: सवे सामान्यसे ये दो प्रकारके कहे जा सकते हैं-गतिशीछ और त्थितिशीछ । मनुष्य- 
लोकवर्ती पाँचों ही प्रकारके प्योतिष्क गतिशील हैं, और उसके बाहरके सब स्थितिशीढ है। 
यद्यपि मनुष्यल्लोकमें भी कितने ही ज्योतिष्क विमान स्थितिशीढ-श्रुव हैं, परन्तु उनकी गौणता 
होनेते गणना नहीं की है। निप्त प्रकार किसी वैश्यके विवाहकी बरातको देखकर लोकों 
कहा-जाता है कि ४ यह वैश्योंकी बरात है। ” यद्यपि उस बरातमें वैदयोंके अतिरिक्त ब्राह्मण 
क्षत्रिंय और शूद्र -मी सम्मिहितः रहा करते हैं, परन्तु उनका बाहुलय और प्राधान्य न 
रहनेसे प्रिगणन नहीं किया ज़ाता । इसी प्रकार प्रकृममें भी समझना चाहिये । सूर्य चन्द 
आदि प्रायः सभी ज्योतिष्कमण्डलके गतिशील रहनेते मनुष्यक्कका ज्योतिमेण्डल गतिशील 
ही कहा- जाता है। + : 

. इसी प्रकार नित्य शाब्दके विषयमे समझना /चांहिये । यहँपर त्रित्य शब्द मी आमी- 
क्ष््यवाची अमीष्ट है ।/निम्त प्रकार छोकम किसी . मनुष्यके लिये कहा जाता है, कि “ यह 
वे नित्य ऐसा.ही करता रहता है |” यंथगि वह मनुष्य प्रतिदिन और प्रतिक्षण उसी कामको 
नहीं किया-करता, उसके सिवाय अन्य" क्रारयोक्रों भी-:किया करता, है । परन्तु प्रायः उस्त 


पे 


सूत्र १९-१५ | ] समाष्यतत्वार्थाविगमसूजम | २०६, 


कार्यके करनेसे उसके छिये नित्य शब्दका प्रयोग हुआ करता है। इसी तरह प्रकृतमें भी 
समझ छेना चाहिये । नल्लोंकर्म ज्योतिष्कोंकी गति नित्य मानी हे | सो उनमेंते कोई कोई 
कदाचित्‌ गमन नहीं करता, ते भी उसकी अपेक्षा नहीं है | सामान्यतया प्राधान्यकी अपेक्षासे 
, समीकी गति नित्य मानी है । 


मनष्य्ोकरम ज्योतिष्क विमान मेरुकी नित्य प्रदक्षिणा देते हुए गमन-अमण करते हैं, 
ऐसा कहनेका एक अभिप्राय यह भी है, कि इनकी गति दक्षिण भागके द्वारा हुआ करती है, . 
न कि वाम भागके द्वारा | इसी ढिये सत्रमें प्रदक्षिणा शब्दका प्रयोग किया है। अथातू सूये 
आदिक जो अमण करते है, सो पूर्व दिशासे दाक्षिण दिशाकी तरफ घूमते हुए करते है, न कि 
उत्तर दिशाकी तरफ घूमते हुए । 


|. की 


यहेंपर यह प्रश्न हो सकता है, कि इन सर्य आदि ज्योतिष्क विभागोंकी गतिकों ही 
काल शब्दंके द्वारा अनेक छोग कहा करते है, सो उनका यह कहना सत्य है या मिथ्या! 
इसका उत्तर यह हे, कि वास्त॒वमें काल यह गति शब्दका वाच्य नहीं है। किन्तु कालके 
मत मविष्यत्‌ और वर्तेमानरूप जो भेद है, वे इस गतिके द्वारा सिद्ध होते है। इस अमि- 
प्रायकी दिखानेके लिये ही आगे सूत्र करते हैः 


सूत्र--तत्कृतः कालविभागः ॥ १५ ॥ 


भाष्यम्--कालो5नन्तसमयः वर्तनादिलक्षणः इत्युक्तम्‌ । तस्य बविभागी ज्योतिष्काणाँ 
गतिविशेपक्षतश्यारविशेषेण हेतुना । तेः कृतस्तत्कृतः । तथ्थथा--अणछुभागाथ्ारा अशाश्कला 
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लवा नालिका म॒हर्ता दिवसा रात्रयः पक्षा माता ऋतवो5यनानि संबत्सरा युगमिति कौफिक 
समोविसागः । एनरन्यो विकल्पः भ्रत्युत्पन्नोंइतीतोइनागत इति त्रिविधः ॥ पुनास्रिविधः परि* 
साष्यते संख्येयो5संस्येयोइनन्त इति ॥ 

अर्थ--वर्तना आदि है छक्षण निसके ऐसा काल द्रव्य अनन्त समयोंके समूह रूप है, यह बात 
पहले लिख चुके है। उस कालका विभाग इन ज्योतिष्क देवेंके विमानोके गति विशेषके द्वारा हुआ 
करता है। सूर्य चन्द्र आदिकी गतिकों ही चार कहते है। यह चार सूर्य और चन्द्र आदिका मिन्न मित्र 
प्रकारका है | किंतु निप्तका जैसा चार है, वह उसका नियत है, अतएवं उसके द्वारा काढका 
विभाग सिद्ध होता है, और इसी लिये उसम्त विभागकों तत्क्ृत-ज्योतिष्कदेवोंका किया हुआ 
कहते हैं, यह विभाग सवे जघन्यसे लेकर सर्वेत्कट तक अनेक भेद्रूप है। यथा-- 
अणुभाग चार अंश कछा रूव नालिका ( नाञी ) मुहूत दिन रात्रि दिनरात्रि पक्ष महीना ऋतु 








१--वतेनापरिणामक्रियापरत्वापरत्वकक्षण कालः ” वतैना परिणाम क्रिया परत्त और अपरत्व ये कालन्द्ूुव्यन 
के लक्षण हैं । 
श्प 


२१० रंयचन्द्जैनशास्रमाल्यांग्‌ [ चतुर्थोंउ्ध्यांयः 


अयन सम्वत्तैर और युग । ये सब लौकिकजनोंके समान ही कालके विभाग है। निम्न प्रकार 
लेकर वैशेषिक पौराशिक आदिने काह-विभाग माना है, उसी प्रकारका यह विभाग है। 
इसके सिवाय दूसरी तरहसे भी लोकिक पुरुषोंके समान ही काल-विभाग माना है। वह तीन 
" प्रकारका है-भूत भविष्यत्‌ और वत्तमान | इन दोनें श्रकारोंके सिवाय अपने सिद्धान्तकी 
अपेक्षासर भी काढू-विभाग माना है। वह भी तीन प्रकारका है-- संरुयेय असंख्येय और अनंत | 


ज्योतिष्क विमानोंकी गतिके द्वारा काहका जो विभाग होता है, उसका खुलासा 
अर्थ समझानेके लिये कहते हैं:--.-- 
भाष्यम--तन्न परम सक्ष्मक्रियस्थ सर्वेजधन्यगातिपारिणतस्य परमाणोः स्वावगाहनक्षेत्र- 
व्यतिकरमकालः समय इत्युच्यते, परमद्राधिगमोडनिर्देश्यः, तं॑ हि भगवन्तः परमर्षयः केवलि- 
नो विदन्ति, न ठ निविशन्ति, परमनिरुद्धत्वात्‌ । परमनिरुद्धे हि तस्मिन्‌ भाषाद्नव्याणां 
ग्रहणनिसगेयोः करणप्रयोगासम्भव इति | ते त्वसंख्येया आवलिका, ताः संख्येयाः उच्छासः 
तथा निश्वासः। तौ बरूवतः पद्टिन्द्रियस्य कल्यस्य मध्यमवयसः स्वस्थमनसः पुंसः प्राणः। 
ते सप्त स्तोकः | ते सत्त रूवः, तेदष्ठानिशदर्ध च नालिका । ते हे सहर्तः | ते निंरादहोरात्रम्‌। 
तानि पंचदश पक्षः । तौ ह्वौ झुक्कुकृष्णी मासः । तौ द्वी मासावृतुः । ते अयोध्यनम। ते द्वे 
संकत्सरः। त पत्च चन्द्रचन्द्राभमिवधितचन्द्राभिवर्धिताख्या युगम्‌ । तन्मध्येडन्ते चाथधिक- 
सासकौ | स्ू4सवनचन्द्रनक्षत्रासिवर्धिताने युगनामानि । वर्षशतसहस्र चरत॒रशीतिगुणितं 
पूर्वाइ्म्‌ । पूर्वोच्ठेततलहर्नय चतुरशीतिशुणितम्र्‌॒ पूर्वस । एवं तान्ययुतकमलनालिनकुसद- 
तुल्यडडाववाहाहाहह चतुरशीति गतसहस्रगुणाः संख्येयः कालः । अत ऊर्वेसुपमानियतं 
चक्ष्यामः । तथथा हि नाम-योजनविस्तीर्ण योजनोच्छायं बृत्त पल्यमेकरात्रादुत्कृष्ट- 
सप्तरात्रजातानामइलोजम़ां गाढ॑ पूर्ण स्याह्वषेशताद्वष अतादेकेकस्मिन्नुद्भियमाणे यावता 
कालेन तद्विक्त स्यादेतत्पल्योपमस । तद्दशासिः कोटाकोडिभिः झुणित॑ खागरोपमम ! 
तेषां कोटाकोट्यूश्चतस््रः खुषमखुषमा, तिस्नरः छुषमा, के खुषमढुः्षमा, द्विचत्वारिशह्वष- 
सहस्नाणि हित्वा एका दुःष 4सुषमा, वर्षसहस्ताणि एकविशतिइंः्षमा, तावत्येव हुषम- 
दुः्षमा । ता अलुलोम्रप्रतिकोमा अवलजर्पिण्युत्लपिण्यो भरतैरावतेष्चनानन्त॑ परिवन्तन्ते5- 
होरात्रवत्‌। तयोः शरीरायुशुभपरिणामानामनन्तगुणहानिवृद्धी, अश्ुभपरिणामबृद्धिहानी । 
अवस्थिता5वस्थितगुणाचैकै #न्यत्र । तद्यथा--कुरुष खुषमखुषमा, हरिरम्यकवासेषु छुपमा, 
हैमबर्तहैरण्यवतेषु खुषमदुःषमा, विदेहेषु सान्तरद्दीपेषु इ.पमखुषमा, इत्येवमादिमेनुष्यक्षेत्रे 
पर्यायापन्नः कालविभागो जय इते । 


अर्थ--ऊपर जो काल्के विभाग बताये हैं, उनमें सबसे छोटा विभाग समय है) 


१-अवरा पन्नायठिदी खण्मेत्त होदि त॑ च समओोत्ति । दोष्हमणृणमदिक्रमकालपमार्ण हवे सो हु ॥५७२॥ जावे" 
अखंखसमया संखेजावलिसमहमुस्सासो। सत्तुस्सासा थोवो सत्तत्योवा लो भणिओ ॥५७३ ॥| अइत्तीसदल्वा नाली वेना- 
लिया मुहुत्ते ठ। एगसमयेण हीण भिण्णमुहु्त तदो सेस ॥ ५७४ ४ दिवसों पक्खी मासी ञ्ड 38835 
संखेन्नासंखेन्ञाणताओ द्वोदि चवहारों ॥५७५॥-गोम्मटसार-जीवकाड । इसके सिवाय इसी सूज्नर्की च्याल्याम ह 
बलकर स्वयं अ्थकारने अणुभागसे लेकर घुग पर्यन्‍्त शब्दोका अभिप्नाय वताया है। ३०-अद्धिनियमती य 


क्राठेनेति पाठान्तर्म । 


सूत्र १९ | ] समाष्यतत्त्वार्थाविगमसूत्रस्‌ । २१.१ 


जिसका कि स्वरूप इस प्रकार है-निर्विमाग पुदुल द्वव्यकों परमाण कहते है, उसकी क्रिया 
जब परम सक्ष्म-अत्यन्त अदक्ष्य हो, और जब कि वह सबसे जघन्य गतिरूपमें परिणत हो, 
उस समयमें अपने अवगाहनके क्षेत्रके व्यत्किम करनेंमे जितना काछ ढगता है, उसको 
समय कहते है | अथांत निस्तका फिर दूसरा विभाग कभी नहीं हो सकता, ऐसे पुद्ठल 
द्ब्यके अणु-परम अणुकी क्रिया जब सबसे अधिक सुूक्ष्रूप हो, ओर उसी 
समयम वह आकाशके जिस प्रदेशपर ठहरा हुआ है, उससे हटकर--सर्वे- 
जघन्य-अत्यन्त मन्द गतिके द्वारा अपने निकव्वर्ती दूसरे प्रदेशषर जाय, तो उसको अपने 
अवगाहनका व्यतिक्रम कहते है, इस व्यतिक्रममें, अर्थात्‌ मन्दगातिके द्वारा उस परम/णको 
अपने अवगाहित प्रदेशसे दपरे प्रदेशपर जानेमें नितना काछ छगता है, उप्तको समय 
कहते हैं । परमाण और उसके अवगाहित आकाश प्रडेशकी अपेक्षा संक्रान्तिके काहू-समयके। 
भी अविमाग परम निरुद्ध और अत्यन्त सृक्म कहते है। सातिशय ज्ञानके धारण करने- 
वाले भी इसके कठिनतासे ही जान सकते हे। इसके स्वरूपका वचन द्वारा निरूपण भी नहीं 
हो सकता । नो परमर्पि है, वे आत्मप्रत्यक्षके द्वारा उसकी जान सकते है, परन्तु उसके 
स्वरूपका निरूपण करके दसरोंकी उसका बोध नहीं करा सकते । जो परमर्षि-अनुपम रक्ष्मीके 
धारक और छद्नस्थ अवस्थाको नष्ट कर कैवल्यकरो प्राप्त हो चुके हैं, वे भगवान्‌ भी ज्ञेयमात्र- 
की विषय करनेवाले अपने केवलज्ञानके द्वारा उस्तकों जान लेते हैं, परन्तु दूमरोंको उसके 
स्वरूपका निर्देश नहीं करते; क्योंके वह परम निरुद्ध है। उसके स्वरूपका निरूपण जिनके 
द्वारा हो सकता है, ऐसी भाषावर्गणाओंका वे केवडी भगवान्‌ जबतक अहण करते है, तचतक 
अप्तंस्यात समय हो जाते है । समय परम निरुद्ध-भत्यलप-इतना छोय है, कि उसके 
विषयमें पुहुछ द्वव्यकी भाषावगणारशओंका ग्रहण और परित्याग' करनेमें इन्द्रियोंका प्रयोग हो 
नहीं सकता-असंभव है। 

इस प्रकार समयका स्वरूप है। यह काढकी सबसे छोटी-जघन्य पर्योय है। अस्त॑- 
ख्यात समयोंकी एक आवद्ी-आवलिका होती है। संड्यात आवलिकाओंका एक उ्च्छाप्त 
अथवा एक निःश्वास्त होता है । जो वल्वान्‌ है-निप्तके शरीरकी शक्ति क्षीण नहीं हुई है, 


बम कम. 


१-सम्य कालझ्री पर्याय होनेसे अमृत है-ओर वह सबसे जघन्य है । अतएव त्रत्यक्ष ज्ञानोंमेंसे केवल, 
ज्ञानका ही वह विषय हो सक्तता है। अथवा श्रुततानसे अनुमान द्वारा जाना जा सकता है। २-घटादिकके समान 
उसका साक्षात्कार नहीं फरा सकते, और न यह्दी वता सते हैं, कि वह अब शुरू हुआ और अब पूर्ण हुआ । क्यों 
नहीं बता सऊत्ते और इसका कारण क्‍या है, सो आगे चलकर इसकी व्याख्यामें लिखा है। 

३--बायुक़ी भीतर सींचनेफो उच्छास ओर कोष्टस्थ वायुके वाहर निक्रालनेक्रो निःख्स कहते हैं । यह 
इ्वासोच्छासका स्वरूप मनुष्यगतिकी अपेक्षास समझना चाहिये । क्योंकि देवोके ज्ासोच्छासका श्रमाण इससे बहुत 
बड़ा द्वोता है । उनके खासोच्छासका प्रमाण उनऊीं आयुके हिसावसे हुआ करता है । वह इस प्रकार है, कि जितने 
सागरकी आयु होती है, उतने ही पक्ष पीछे वे ज्ास लेते हैं । 3 


२१३१ रायचन्द्रजेनशात्रमालयाम्‌ [ चतुर्थो्थ्यायः 


तद्वस्थ बनी हुई है, मिस्तकी इन्द्रियों मी समर्थ है, निसका शरीर किसी प्रकारकी व्याविे 
आकान्त नहीं है, जो न बाल्य अवस्थाका है और न बुद्ध अवस्थाका, किंतु मध्यम वयक्ो 
धारण करनेवाद्य है, निस्रका मन भी स्वस्थ है-किसी प्रकारकी आधि-चिन्तासे घिरा हुआ 
नहीं है, ऐंसे पुरुषके उच्छास और निःश्वास॒दोनेंकि समूहकी प्राण कहते है । सात प्राणेके 
समूहकी एक स्तोक कहंते है। सात स्तोक प्रमाण कालको छुव कहंते है । साड़े अडतीसत 
लव॒की एक नाझी कही जाती है। दो नाढीका एक मुहू्त, तीस मुहूर्तका एक अहोरात, पत्र 
अहोरात्रका एक पक्ष होता है। ये पक्ष दो प्रकारके हुआ करते हैं, शुक्क पक्ष और कृष्ण पश्षे ।दोनें 
पक्षोके समूहको मास-महीनों कहते है । दो महीनेकी एक ऋतु होती है । तौन ऋतु 
एक अयन और दो अयनका एक संवत्सर-वर्ष होता है। पाँच वर्षके समूहको युग कहते हैं। 
बषे चान्द्र अमिवर्धित आदि पाँच प्रकारका होता है। उसके अनुसार ही युगके भी पॉच प्रकार 
समझ लेने चाहिंये। वे पाँच नाम इस प्रकार हैं। सौये, सवन, चान्द्र, नाक्षत्र, और अमिवद्धित | 
पाँच वषेके युगमें मध्यमें और अन्तमें मिछकर दो अधिक मास हुआ करते है । 





१-“ अड्डस्स अणलसस्स य णिर्वहृदस्स थ हृवेज जीवस्स । उस्सासाणिस्सासो ऐसो पाणोत्ति आहीदो॥ 
( गो. जीवकाण्ड क्षेपक ) | ऐसे मलुष्यंके एक अन्तमुहूर्तमें ३७७२ नाड़ीके ठोके छूगते हैं । आजकलके डाकररंने 
भी करीब करोचव इतना ही हिसाव माना है । 

२---जिसमें चन्द्रमाका उदय-काल बढ़ता जाय, उसको शुक्ल पक्ष और जिसमें अन्धकार वढ़ता जाय, उसको 
कृष्णपक्ष कहँते हैं । प्रतिपदासे अमावस्यातक क्ृष्णपक्ष और उसके बाद प्रतिपदासे पूणमासीतक शुक्ल पक्ष होताहे, 
इृष्णपक्षमें अन्धकार बढ़ते बढ़ते अमावस्याको चन्द्रमाका सर्वेधा अनुदय हो जाता दे, और शुक्ल पक्षमें चद्रमाका 
प्रकाश बढ़ते बढ़त पूणममासीकी उसका पूर्ण उदय द्वो जाता है। ३-साधारणतया महीना पाँच प्रकार के हैं, सूये चन्र 
आदिकी अपेक्षासे । परन्तु देशमें इस विषयका व्यवहार आयः दो प्रकारका ही देखनेमें आता है ।-कहीं कहीं तो 
अमावस्याकों महीना पूर्ण हेता है, अतएवं उस तिथिकी जगद्द ३० का अक लिखा जाता है । कहीं कहींपर पूण- 
मासीको महीना पूर्ण होता है, और इसी लिये उसका नाम पूर्णमासी है ॥ सामान्यसे मह्दीना ३० दिनका ही 
गिना जाता है, यद्पि उसमें कुछ कुछ अंतर भी है। ४-इस हिसाबसे वषेकी छह ऋतु हुआ करती हैँ, जिनके कि 
नाम इस प्रकार हैं--हेमन्‍त शिक्षिर वसंत श्रीष्म वषों शरद्‌ । ५-चन्द्र  सूये २ अभिवर्दधित ३सवन ४ 
और नक्षत्र ५ ये पाँच पकारके सवत्सर हैं । इनका अमाण कमसे इस प्रकार है ।-चन्व्स त्वसम 
महीनाका प्रमाण २९३३ दिनका है । इस हिसावसे वर्षमें वारह महीनाके ३५४ हर दिन हेते है। 
यही चन्द्रसंवत्सरका प्रमाण है । ( आजकल मुसलमान प्रायः चन्द्रमम्बत्सर को ही मानते हैं ।) सूरसम्ब- 
त्सरमें महीनाका प्रमाण ३०३ दिन है, इस दविसावसे वर्ष-वारह महाँनाके ३६६ दिन होते हैं। यहा सौर 
वर्षका प्रमाण है । अमिवरद्धित सम्बत्सरमें ३९३३३ दिनका महीना और इसी हिसावसे चारह महदीनाके ३८३६१ 
दिन होंते हैं । सबन सबत्सरमें महीनाके ३० दिन ओर बारह महीनाके ३६० दिन होते हैं। नक्षत्र सम्वत्सर्म 
महीनाके २७३३ दिन और इसी द्विसावसे बारह महीनाके ३२७४७ दिन होते हैं। इस प्रकार पँची सम्बत्सर 
एक साथ प्रवृत्त रहा करते हैं, और अपने अपने समयपर वे पूर्ण हो जाते हैं। पाँच वर्षेके युगमे पाँचो ही प्रकारके 
सम्बत्सर आ जते हैं । वषेके अनुसार ही युगक्े भी पॉंच नाम समझ लेने चाहिये । ५०१ 

६--पौँच प्रकारके सम्बत्सरोंमेंस अभिवद्धित नामके सम्वत्तरमें अधिक मांस होता है। जोर जंतममे अमि- 
वद्धित सम्बत्सर ही हुआ करता है । 


सूत्र १९। ] सभाष्यतत्त्वायोधिगमसूत्रम । २१३ 


चौरासी छाख वषेका एक प्वाह्न, चोरासी छाख पूर्वाज्धका एक पूर्व हुआ करता है। 
पवैसे आंगे ऋमसे अयुत कमर नलिन कुम्रद तुटि अडड अवव हाहा ओर हूहू भेद माने हैं | 
इनका प्रमाण भी उत्तरोत्तर चोरासी छाख चौराप्ती छाख गुणा है। अथोत्‌ चोरासी लाख परववंका 
एक अयत और चौरासी छाख अयुतका एक कमल, चोरासी छाख कमछका एक नहिन, 
चौरासी छाख नलिनिका एक कुप्रद, चोरासी छाख कुमु॒दका एक तुठि, चोरासी लाख 
तटिका एक अडड, चौरासी छाव अडडका एक अबब, चोरासी छाख अववबका एक हाहा, 
और चोरासी लाख हाहाका एक हूहू होता है। यूहॉतक संख्यात काल्‍के भेद हे । वयोकि 
ये गणित-शाख्रके विषय हो सकते है और है | अतएव इसके ऊपर जो काढके भेद गिनाये 
है, उनको उपमा नियत कहते है । इस्त उपमा नियत-कालका प्रमाण इस प्रकार हैः--- 


एक योजन लम्बा और एक ही योजन चोडा तथा एक ही योजन ऊँचा गहरा-एक 
गोर गड्डा बनानो चाहिये | एक दिन या राजिसे लेकर सात दिन तकके उलपज्न मेंढेके 
बच्चके वालेते उस गड्ढेकी गाढरूपते-खूब अच्छी तरह दबाकर पूर्णतया भरना चाहिये | पुनः 
सौ सो वर्षमें उन वाछमेंप्ते एक एक बालकी निकालना चाहिये | इसी क्रमसे निकालते निकाढ्ते 
जब वह गड्ढा बिलकुल खाली होजाय, उतनेमें नितना काछ लगे, उसकी एक पल्य कहते हैं । 
इसको दश कोड़ाकोडीसे गुणा करनेपर एक सागर होता है। अथोत्‌ ढ्श कोडाकोड़ी पल्‍्यका 
एक प्तागर होता है। चार कोड़ाकोड़ी सागरका एक सुप्मसुपमा, तीन कोड़ाकोड़ी सागरका सुषमा, 
दो कोडाकाड़ी सागरका सुपमादुष्पमा, व्याढीस हमार वष कम एक कोडाकोड़ी सागरका दुषमसुधमा, 
इकीस हनार वषका दुप्पम, और इक्तीस्त हमार वर्षका ही दुष्पमदुष्पमा काल माना है। 


१--भाष्यकारने जो स्थान गिनाये हूं, वे अत्यत्य हैं। आगममें जो क्रम वताया है, वह इस प्रकार है-- 
हुव्यड्रा तुटिका अडडाद्र अडडा अववबाइ अववा हा्वाद्र हाद्म हूलुद्ग हुहुका उत्पलाड़ उत्तल पद्माड़ पद्म नलिनाड़ नलिन 
अथनियूराद्र अर्थनियूर चूलिकाट्ट चूलिफा शीर्पप्रहेलिकाड़ शाप॑अहेलिका । ये सब चोरादी लास चोरासी लाख गुणे 
है। सूमप्रशप्तिमें पूनके ऊपर लताइसे लेकर शीपेप्रहेलिका पयन्त गणित-शासत्रज़ा विषय बताया है। २--उपमामान 
असंल्यातरूप है। बद करके नहीं बताया जा सकता, अतएव किसी न किसी चौजकी उपमा देकर उसके छोटे 
बड्रैपनका बोध कराया जाता है । जैसे ऊँ पल्य सागर आदि । अन्न भरनेकी सासको पत्य और समुद्रफ़ों सागर 
कहते ६। ३--ऐसा प्रयोग जिसाने न किया है ओर न हो सऊता है, केवल बुद्धिके द्वारा कव्पना करके समझनेके 
छिये यह उपाय केवल कल्पनारूप बताया है । ४--दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार उन वालोके ऐसे दुरुड़े करना 
जिनऊा कि फिर केंचोसे दूसरा ठुऊड़ा न होसऊे, ऐसे बाल-खण्डॉसे उस गड्ढेकी भरना चादहिये। <-पल्य ३ श्रकारका 
माना है-उद्धारपत्य अद्धापल्य और क्षेत्रपत्य । दिगम्बर सम्प्रदायमें इस प्रकार ३ भेद माने हेँ-व्यवहारपत्य उद्धार- 
पतय और अद्भधापल्य । इनके उत्तरेमद्‌ अनेक हैं, उनका स्वछूप और उनके कालके अत्प चहुत्यफो टीका- अन्थोमें 
देखना चाहिये । सामान्यतया--उद्धारपत्यका प्रयोजन द्वीप सागरोंकी गणना आदिका है। अद्धापल्यका प्रयोजन 
उत्सर्पिणी आदि काल -विभाग कमेस्वाति पृथिवीं कायादिऊकी काय और भवकी स्थिति आदिका परितान कराना 
हैं। क्षत्रपत्वका प्रयोजन वृयिवी कायादिक जीव-राशिका परिमाण बताना दे। अरत्येक पल्यके बादर और सूक्ष्मके भेदसे 
दो दो भेद हूँ । यहाँपर भाष्यकारने चादर अद्धापल्यका स्वरूप बताया है, जोके संख्यात कोटि बपेरूप है। 


२१४ रायचन्द्रमैनशालमालयामर [ चततु्थोंब्ध्याय; 


सुष्मसुषमासे छेकर दुष्प्मदुष्पममा तकका काछ दश कोड़ाकोड़ी सागरका है। इस दश 
कोड़ाकोड़ी सागरेक अनुल्लेम-सुष्मसुपमसे झेकर ठप्मदुषमा तकके कालको अवसपिणी' कहते हैं। 
देश कोड़ाकोड़ी सागरके ही प्रतिल्ोम -दुषमदुषमासे ढेकर सुषमसुषमा पर्यन्त कालको उत्सिंणी' 
कहते हैं । निस्त प्रकार दिनके वाद रात्रि और रात्रिके बाद दिन हुआ करता है, तथा उन्हीं 
इसी तरहकी प्रवृत्ति अनादि काछसे चढी आ रही है, उच्ती प्रकार अवसर्पिणी और उत्सपिंणी 
कालकी फिरन भी अनादि काछसे चढ़ी आ रही है। अवसर्पिणीके बाद उत्सपिणी 
ओर उत्सर्पिणीके बाद अव्सर्पिणी कार. प्रवृत्त हुआ करता हैं, यह प्रवृत्ति अनादि 
काल्से है | किन्तु यह भरत आर ऐरावत क्षेत्रम ही होती है, अन्य क्षेत्रोमें नहीं। अवप्रपिणी 
और उत्सपिंणी इन दोनों ही काले ऋसे शरीर आयु और शुभ परिणामोकी अनन्तगुणी 
हानि और वृद्धि हुआ करती है, तथा अशुभ परिणामोंकी अनन्तगुणी वृद्धि 
और हानि हुआ करती है। अथीत्‌ अज्सपिंणी कालमे शरीर आयु और शुभ परिणामोंकी 
क्रमसे अनन्तगुणी हानि होती जाती है, और उत्सर्पिणी कालमें इन विष्योकी 
ऋमसे अनन्तगुणी वृद्धि ' होती जाती है। इसी अकार अवसर्पिणीम अशुभ परिणामोंढी 
अनन्तगुणी वृद्धि होती जाती है, और उत्सर्पिणीमें उनकी कमसे अनन्तगुणी हानि होती 
जाती है। भरत और ऐरावतके सिवाय दूसरे क्षेत्रोंमें कालकी प्रवृत्ति अवस्थित है, और 
वहाँके गुण भी अवस्थित हैं । यथा-कुरुक्षेअमें-देवकुह और उत्तरकुरुमँ सदा सुफ्मसुष्मा 
काछ ही अवस्थित रहता है । कल्पवृक्षादिके परिणाम जो नियत है, वे ही वहों हमेशा बने 





१-जिसमें आयु काय और शुभ परिणाम घटतें जॉय उसको अवसर्पिणी कहते हैं । अवर्सापिणीके वाद उत्स्पिणी 
और उत्सपिंणी वाद अवसार्पिंणी हुआ करती है। असंख्यात अवसर्पिणियोंके अन“तर एक हुँझवसपिणी हुआ करती 
है । इसमे द्रव्य मिथ्यात्वकी प्रहत्ति और अनेक विलक्षण काये हुआ करते हैं। वर्तेमानमे हुंडावर्सापणी काल चल रहां 
है । २-जिसमें आयु काय और शुभ परिणाम बढ़ते जाँय । ३- उ्त्सापणी और अवसर्पिणी दोनोंके समहको एक 
कह्पकाल कहते है । अतएवं उसका प्रमाण बीस कोड़ाकोड़ी सागर है। ४-अथीव्‌ अवसर्पिणीमें शरीरादिफकी 
अनन्तगुणी हानि और उत्सर्पिणीमें अनन्तगुणी शद्धि हुआ करती है। झुभ परिणामोंसे प्रयोजन आचार विचार 
शिक्षा दीक्षा चुद्धि और मनकी गति रीति नीति आदि सभी धार्मिक भावोंस है, संपमसुषमामें मलुष्योका शरीर ३ 
कोशका, आयु ३ पन्‍्यकी द्ोती है। आगे घटती घटती जाती है, दुष्प्रमा ( व्तेमान काल ) में शरीरका अमाण 
अनियत और आयुका प्रमाण १०० वर्ष परन्तु अनियत है । अति दुष्पमामें शरीर प्रमाण अनियत परन्छु अन्तर्म 
एक हाथका है । आयु सोलह वर्षकी सानी है। अतिलेममे इसकी उत्डी गति समझनी च हिये । 

५--यद उत्तम भोगसूमि है । यहाँपर उत्तम पात्रकी दान देनेके द्वारा संचित पुष्यके प्रभावसे थुगठ 
उत्पन्न हुआ करते हैं। उत्तम शरीर सेहनन आयु कायरूपको पानेवाले दशा अवारके वत्पइके फेंकी भोगत 
हैं । ज्री पुर्म साथ उत्मन्न होते और साथ ही रुत्युको रप्त होते हैं। पुरुष जैंभाई लेकर और स्री होंक लेक 
मरते हैं। खी और पुरुष दोनों ही मरकर नियमसे स्वर्यका जाते है। क्योकि उनके परिणाम धष्यंत मद काधरा 


हुआ करते हैं । इनके शरीरकी कान्ति तप्त सबके समान हुआ करती है । 


सुत्र १६--१६। ] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रम । २१५ 


रहते है। हरि और रम्यक क्षेत्रमे सुषमा कालकी परित्यिति हमेशा रहा करती हैं । 


हैमवत और हैरण्यवत क्षेत्रम सदा सुष्मदुःप्मा कालकी प्रवृत्ति रहती है । विदेहक्षेत्र तथा 
अन्तरद्वीपेम हमेशा दुष्पमसुषमा काल बना रहता है । 

ऊपर कालके अनेक भेद जो बताये है, उनके सिवाय और भी उसके अनेक भेद 
है। परन्तु उन सब काह-विभागोंका व्यवहार मुख्यतया मनुष्य-स्षेत्रमे ही हुआ करता है। 
मुख्यतया कहनेका अभिप्राय यह है, कि मनुष्यल्ञोकममं ज्योतिष्क-चक्रके अमशील होनेसे वास्त- 
ब॒में तो यहाँपर कालका विभाग हुआ करता है। परन्तु यहाँ जो व्यवहार प्रसिद्ध है, उसके 
सम्बन्धसते देवहोक आदिम भी उसका व्यवहार होता है । 

यहॉपर यह प्रइन हो| सकता है, ।कि मनुष्यल्लोकर्मे तो ज्योतिषचक्र मेरुकी प्रदक्षिणा 
देता हुआ नित्य ही गमनशील है। परन्तु उसके बाहर कैस्ता है ? विना प्रदक्षिणा दिये ही 
गतिशील है £ अथवा नित्य गतिशील न होकर कदाचित्‌ गतिशील है * यद्वा उसका कोई 
ओर ही प्रकार है ? इप्तके उत्तरमें तछ्ेकके बाहर ज्योतिष्क विमानोंकी जैसी कुछ अवस्था है, 


पके [पे 


उसको वतानेंके लिये सृत्र कहते है-- 


सूत्र--बहिरवस्थिताः ॥ १६ ॥ 


भाष्यम्‌-- उलोकाद बहिज्योतिष्काः अवस्थिताः, अवस्थिता इत्यविचारिणः अवस्थित 
विमानप्रंदेशा अवस्थितलेश्याप्रकाशा इत्यथेः । खुखशीतोष्णरइमयश्य ॥ 
अधथे--ठछ्षेक-मानुपेत्तर पर्वत पर्यन्त जो क्षेत्र है, उससे बाहर सूर्य चन्द्र आदि जो 
ज्योतिष्क विमान हैं, वे अवस्थित हैं | अवस्थितसे अभिप्राय अविचारीका है | अथीत्‌ वहॉँके 
शक प 
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योतिप्क विचरण-अ्रमण नहीं करते, अतएुव अवस्थित हैं | उनके विमानोंके प्रदेश भी अव- 
स्थित हैं | अथीत्‌ न ज्योतिष्क देव ही गमन करते है, और न उनके विमान ही गमन करते हैं । 


१--यहाँ मध्यम भोगभूमि है। यहाँ शरीर २ कोशका आयु २ पत्यकी इत्यादि सब विपय मध्यम समझना 
चाहिये। यहाँके मलुष्योके शरीरकी कान्ति चद्रमा समान मानी है। २-यह जघन्य भोगभूमि है। यहाँ शरीर १ कोश 
आयु १ पत्यकी द्वोती है। भरीरकी कान्ति महदीके पत्ते सरीखे कही है । ३-यह कमभूमि हैं, यहाँ राजा प्रजाका व्यवहार 
ओर आजीवनके उपायोंका व्यवहार चलता है । यहों शरीरोत्सेघ उत्कट ५२० घनुष ओर आयु ८४ हजार वर्ष है। 

४--पुहलपरावतेन आदि पंच परिवर्तंतत्प, तथा सवोद्धा आदिक कालका प्रमाण अनन्त है। भाष्यकारने 
सल्येय असंल्येय ओर अनंत इस तरह तीन भेदोंका उल्लेख किया है, परन्तु उनमेसे यहाँपर पहले दो भेदोका खुलासा 
किया है, अनन्तका खुलासा नहीं किया है, सो अन्धान्तरोंसे समझ लेना चाहिये । सामान्यसे अनन्त उसको कहते है,कि 
जिस राशिका कभी अन्त न आब | इसके खूलमें दो भेद हैं-सक्षय अनन्त और अक्षय अनन्त । अक्षय अनन्तका 
स्वरूप इस प्रकार है-“ सत्यपि व्ययसद्ावे, नवीनगद्धेरसाववर्त्त्व चेत । यस्य क्यों नानियत । सोइ्नन्तो जिनमे 
भगित ॥ ?” अनन्तके ३ मेंद्‌ इस प्रकार भी बताये हें-युक्तानन्त परीताननत अनन्तानन्‍्त । इनमें भी प्रत्येक 
उत्कृष्ट मध्यम और जघम्यके भेदंस तीन तीन प्रकार हैं। इनका प्रमाण गोम्मटसार कमेक्राण्डकी भूमिकामें 
देखना चाहिये । 


ढ्ठढ ३ के: ॥ कै । 
२१६ रायचन्द्रनेनशाखमालायाम्‌ [ चतुथाद्ध्याय: 


उनकी लेश्या और प्रकाश भी अवस्थित है । छेश्यासे मतरुब वर्णका है। मनष्य-शेकों 
ज्योतिष्क विमानोंके गतिशील हेनिते उपराग आदिके द्वारा वें परिवर्तन भी हो नाता है, 
परन्तु वृल्नेकके बाहर ज्योतिष्कोंके अवस्थित होनेसे उपराग आदि संभव नहीं है, अतए्व वहाँ. 
पर वर्णम परिवततेन नहीं हो सकता, उनका पीत वर्ण अवस्थित रहता है| इसील्यि-निष्कण 
रहनेके कारण ही उनका उदय और अस्त नहीं हुआ करता, अतएव उनका एक छाख योगन 
प्रमाण प्रकाश अवस्थित रहता है । वहाँके सूर्य चन्द्रमाओंकी किरणें अत्यंत उम्र उच्ण अप 
शीतरूप नहीं है। सूर्यकी किरणें अत्यन्त उष्ण नहीं है- सुखकर हैं | चन्द्रमाकी किरणें अत्यन्त 
शीत नहीं हैं। वे भी सुखकर है। दोनेंकी ही किरण स्वभावते ही साधारण और सुत्तकर रहतीहैं। 

इस प्रकार तीसरे देवनिकायका वर्णन पूर्ण हुआ। ज्योतिष्कोंके स्थान वर्ण गति 
विष्कम्म आदिका ओर उनके विमान तथा उनकी गतिके द्वारा होनिवाले काह-विभाग एवं उप 
काल-विभागका स्वरूप भी बताया | शेष वेमव और अवधि प्रमाण आदिका खरूप अम्थान्तरों- 
से देखकर नानना चाहिये । अब कमानुप्तार चौथे देवनिकायका वर्णन अकफ्तर प्राप्त है। 
उनके नाम भेद आदिका विशेष वर्णन करनेके लिये सबसे पहले अधिकार सूत्रका उले़ 
करते हैं।--- 


सूत्र-वैमानिकाः ॥ १७ ॥ 
भाष्यम--चतुर्थों देंवनिकायो वैमानिकाः । तेउ्तऊरध्व॑_वक्ष्यन्ते । विमानेषु भवा 
चैमानिकाः । 
अथ--चौंये देवनिकायका नाम वैमानिक है। यहाँसे अब इसी निकायका वर्णन करेंगे। 
विमान उत्पन्न होेनिवाले या रहनेवाल्की वैमानिक कहते हैं । 
भावार्थ---यह अधिकार सत्र है | यहाँसे वेमानिक देवोंका अधिकार चह्ता है, 
स्थितिके प्रकरणसे पृव॑तक अर्थात्‌ आगे चलकर स्थितिका वर्णन जो किया जायगा, उप्तसे पहडे- 
यहाँसे लेकर उस प्रकरणसे पहले पहले जो कुछ भी अब वर्णन किया जायगा, वह पैमानिक 
देवोंके विष्यमें समझना चाहिये, ऐेसा इसका अमिप्राय है। विमानेंमें हेनिवालेकी वैमानिरक 
कहते हैं। यद्यवि ज्योतिष्कंदव भी विमानेंमें ही उत्पन्न होते ओर रहते हैं, परन्तु यह वेधनानिक 
शब्द समभिरूढ नयकी अपेक्षा सोधमीदि स्वगंवासी देंवोंभे ही रूढ़ है | विमान तीन प्रकार- 
के हैं-इन्द्रक अणिबद्ध और पृष्पप्रकीरणक । जो सबके मध्यम होता है, उसको झलक कहते 
हैं, जो पूवे आदि दिशाओके कऋमसे अ्रेणिरूप-एक लाइनमें अवस्थित हैं, उनको श्रेगिवद्ध 
१- बैमानिकशब्द निश्क्तिसेद्ध सी है । यथा-यत्रस्था आत्मनों बि-विशेषेण सक्षतिनो मानयत्ति इ्‌ति 
विमानानि तेपु-भवा वैमानिकाः । अधवा--यत्रस्थाः परत्पर भोगातिशयें मन्यन्ते इति विमानानि तेपु भा 
वैप्ानिकाः । २-ये शब्द भी अन्वर्थ और निरक्तिसिद्ध हैं। 


छृत्र १!७-१८-१९ | ] समाष्यतत्त्वाथाविगमसूत्रस | २१७ 


कहते हैं | बिखरे हुए फूछोंकी तरह जो अनवस्थितरूपसे जहों तहाँ अवश्यित रहते है, 
उनको पृष्पप्रकीणक कहते है। इनमें रहनेवाले देवोंका नाम वैमानिक है | यही चौथा देव- 
निकाय है। आंगे इसीका ऋमसे वर्णन करेंगे । 

वैमानिक देव जोकि अनेक विशेष ऋद्धियोंके धारक है, उनके मूल्में कितने भेद हैं, 
इस बातको बतानेके लिये सूत्र कहते हैंः-- 

सूत--कव्पोपपन्नाः कल्पातीताश्र ॥ १८ ॥| 
आधष्यम--ह्विविधा चैमानिका देवाः-कल्पोषपत्ञाः कल्पातीताइच । तान परस्तात्‌ 

चक्ष्याम शीत ॥ 

अर्थ--वैमानिक दो प्रकारके है-एक कह्पोषपत्न, दसरे कल्पातीत। इन भेदोंका 
आंगे चलकर वर्णन करेंगे। 

भावाथे--पूर्वोक्त इन्द्र आदि दश प्रकारकी कल्पना जिनमें पाई जाय, उनको कल्प 
कहंते है। यह कल्पना सौधर्म स्वगंसे ढेकर अच्युत ख्वर्गतक ही पाई जाती है। इन कल्पेंमे 
उत्पन्न होनिवाल्लकी कल्पोपपन्न कहते है। इस कल्पनासे जो अतीत-रहित है, उनकी कर्पातीत 
कहते है | अच्युत खगसे ऊपर ग्रेवेयक आदिम जो उत्पन्न होनेवाले हैं, उनको कस्पातीत 
समझना चाहिये। वैमानिक देवेंके सामान्यसे ये वे मूल भेद हैं। इनके उत्तरमेदोंका 
वर्णन आगे ऋमसे करेंगे। 

इन दो भेदोमेंसे पहले कल्पोषपन्न देवोंके कल्पोंकी अवस्थिति किस्त प्रकारसे है! इसी 
वातकी बतानेके लिये घ्रृत्न कहते हैः--- 

सूत्र--उपयुपरि ॥ १९ ॥ 
भाष्यम--उपडुपरि च यथानिर्देशं घेदितिव्याः | नैकक्षेत्र नापि तिर्यंगधोवेति । 

अथ--यह सूत्र देवों या विमानोंके विपयमें न समझकर कब्पोंके विष्यमें ही समझना 
चाहिये । सोधर्म आदि कर्पोंका नामनिंदेंश आंगेके सूत्रमें करेंगे । उनका अवस्थान ऋम॑से 
ऊपर ऊपर समझना चाहिये । अथात्‌ निर्देशके अनुप्तार सौधर्मके ऊपर ऐशान और ऐशानके 
ऊपर सनत्कुमार कल्प है। इसी क्रमसे अच्युतपयेन्त कल्पोंका अवस्थान ऊपर ऊपर है| ये करप 
न ते एक क्षेत्रमें है--सबके सत्र एक ही जगह अवस्थित नहीं है, और न तियेक्‌ू अथवा 
नीचे नीचेकी तरफ ही अवत्थित है। 

नामनिदेशके अनुप्तार कल्पोंका और उसके ऊपर कल्पातीतोका अवस्थान है, यह बात 
ऊपर बता चुके है, किन्तु दोनोमेसे किसीका भी अमीतक नामनि्देश नहीं किया है । अतएव 


है] आज 2 


वे कोनसे है, इस बातकी बतानिके लिये सत्र कहंते हैः- | 
श्८ 


१२१८ रायचनद्रमेनशास्रमालयार [ चतुर्थोष्प्यायः 


तो में 
सुत्र--सोधभशानसनत्कुमारमाहेन्द्रजह्मलोक-टान्तकमहाशुक्- 
सहसारेष्वानतप्राणतयोरारणाच्युतयोनंवसु॒ ग्रेवेयकेषु विजय- 
वेजयन्तजयन्तापराजितेषु सर्वाथसिद्धे च ॥ २०४ ह 

५__ साष्यम्‌-एतेदु सौधमांदिषु कट्पावमानेषु वैानिका ढेवा सवन्ति । तेद्यथा-सौध- 
मेल्‍्य कल्पस्यापारे ऐशानः कल्पः | ऐशानस्योपरि सनत्कुमारः। सनत्कुमारस्योपरि माहेन्द 
इत्येबस्ता सवोर्थेसिद्धादिति ॥ 

, अथे--सौधर्म ऐशान सनत्कुमार महेन्द्र ब्रह्मढेक व्वन्तक महाहक्र सहसार आन 
प्राणत आरण और अच्युत ये बारह कह्प है । इन सौधर्म आदि कर्पोंके विमानेमें वैमानिक 
देव रहते हैं। अच्युत कल्पके ऊपर नवग्रेवेयक्र हैं । जोकि ऊपर ऊपर अवस्थित हैं। 
अवेयकॉंके ऊपर पाँच महा विमान है, निनको कि अनुत्तर कहते हैं, और निनके नाम इस 
प्रकार हैं-विनय वेजयन्त नयन्त अपरानित और सर्वार्थस्रिद्ध । सौधर्म कल्पसे ठेकर सवो्सिद्ध 
पर्यन्‍त सभीका अवस्थान ऋमसे ऊपर ऊपर है। 

भावाथ---ज्योतिष्क विमानेंसि असंख्यौत योजन ऊपर चलकर मेरुसे ऊपर पहल 
सौधर्मकल्प है। यह पूर्व पश्चिम रम्बा और उत्तर दक्षिण चौड़ा है। इसकी ढम्बाई 
और चौड़ाई असंख्यात कोटाकोश्र योजनकी है। क्योंकि इसका विस्तार छोकके अन्ततक है। 
इसकी आकृति आवे चन्द्रमाके समान है। यह सर्वस्त्ममय और अनेक शोभाओंपे युक्त है। 
इसके ऊपर ऐशान कल्प है, नोकि इससे उत्तरकी तरफ कुछ ऊपर चलकर अवष्थित है। 
सोधमे कर्पसे अनेक योजन ऊपर सनत्कुमार कल्प है, जोकि सौधर्मकल्पकी श्रेण॑में ही 
व्यवस्थित है। ऐशान कल्पके ऊपर माहेन्द्र करप है। सनत्कुमार और महेन्द्र कपके ऊपर 
अनेक योजन चढ्कर दोलनेंके मध्यमागमें पूर्ण चन्द्रमाके आकारवाल्ा ब्रह्मलेक नामका कम है । 
इसके ऊपर छान्तक महाशक और सहखार ये तीन कल्प हैं। इनके ऊपर सोधर्म ऐशान 
कस्पोंकी तरह आनत और प्राणत नामके दो कर हैं | इनके ऊपर समत्कुमार और महिन्द्रक 


१--इस घिषयमें टीकाकारंन भी लिखा हैं कि “ ज्योतिष्कोपरितिनग्रस्ताराद्संल्येययोजनमध्वानमाल्य 
मखूपलक्षितदक्षिणभागार्थव्यवस्थितः आकू तावद सौधमेः कल्पः)” परन्तु असंख्यात योजन ऊपर चलकर 
किस तरह लिखते हैं, सो समझमें नहीं आता । क्योंकि मेरुप्रमाण मध्यलोक है, उसके ऊपर ऊध्वेलोक है, और 
भैसका प्रमाण एक लाख योजनका ही हैं । अथवा संभव है, कि सोधमे स्वगेकी उँचाईको लक्ष्यमें रखकर 
अन्तिम उपरितिन विमानकी अपेक्षासे ही असंख्यात योजन ऊपर ऐसा लिख दिया हो। २-यहाँपर लोक शब्द 
लौकान्तिक देवोंका बोध करनेके लिये हैं, ये अत्यंत शुभ परिणामवाले देव हैं, जोके ऋषियोकी तरह रहनेके 
कारण त्रह्मवि कहते हैं । इनकी रुचि जिनभगवानके कल्याणकॉंको देखनेकी अधिक रहा करती है । जिस समय 
तेपिकर दीक्षा-धारण करनेका विचार करते हैं, उसी समय ये आकर उनके उस विचारकी अशसा किया करते हैं। 
थे मनुष्य पर्योयको आप्त कर नियमसे मोक्षको जाते हैं । 


सूत्र २०।] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसृत्रय । २१९ 


समान आरण और अच्युत नामके दो कलम समान श्रेणीमं व्यवस्थित हैं | इस प्रकार बारह 
कल्प है। इनके ऊपर ग्रेवेमक हैं | ये नो है और वे ऊपर ऊपर अवस्थित है। इनके 
उपर विनयादिक पाँच महाविमान हैं | 

भाष्यम--छुघर्मा नाम शक्रस्य देवेन्द्रस्य सभा, सा तस्मिश्नस्तीति सोधर- कल्पः। 
ईशानस्य देवराजस्य निवास ऐशानः, इत्येवमिन्द्रा्ां निवासयोगामिख्याः सर्वे कल्पाः । प्रेंवे- 
यकास्तु लोकपुरुषस्य ग्रीवाप्रदेशविनिविष्टा मीवाभरणमभूता ग्रैवा भ्रीन्या ग्रेंविया ग्रेवेयका इघि॥ 

अनुत्तरः पद्व देवनामान एवं । विजिता अम्युद्यविघ्नदेतवः एामिरोति विजय वैजय- 
न्तजयन्ताः । तैरेव विप्नहेतुभि्न पराजिता अपराजिताः। सर्वेष्वभ्युदयार्थेषु सिद्धाः सर्वार्थैश्व 
 सिद्धा) सर्वे चेषामम्युदयाथों: सिद्धा इति सवोर्थसिद्धाः। विजितप्रायाणि वा कर्मोण्येमिरुप 
स्थितभद्वा: परीपहैरपराजिताः सवोर्थपु सिद्धाः सिद्धम्रायोत्तमाथी इति विजयादय इति ४ 

अथे--पहले सौधर्म कल्पके इन्द्रका नाम शक है, यह बात पहले बता चके है। इस 
देवराजकी सभाका नाम सुधर्मो है। इस समाके नामके सम्बन्धसे ही पहले कर्पको सौधम 
कहते है । दूसरे कब्पके देवराज-इन्द्रका नाम ईशान है । उसके निवासके कारण ही 
दूपेरे कल्यकी ऐशान कहते है । इसी प्रकार इन्द्रेंके निवासके सम्बन्धते सम्पृणे कर्पोंका नाम 
समझ लेना चाहिये । नो इन्द्रोंके निवास स्थान-समा आदिका अथवा इन्द्रोंका नाम है 
उप्तीके अनप्तार उन कल्पोंका मी नाम है। यह व्यवहार वारह कर्पेंमें ही हो सकता है। 
इनके ऊपर ग्रेवेयक है। इनको मवेयक कहनेका कारण यह है, कि यह छोक पुरुषाकार 
है। उम्के भ्रीवाके प्रदेशपर ये अवस्थित हैं।अथवा उच्च भावाके ये आभरणमृत हैं । 
अतएव इनको ग्रेव श्रीव्य ग्रेवेय और ग्रेंवेयक कहते हैं । 
पाँच महाविमान जोकि अवेयकोके उपर है, उनको अनुत्तर कहते है। इनके 

नाम-विनय वैनयन्त जयन्त और अपरानित तथा सवधिप्तिद्ध हैं । ये नाम देवेंके 
नामके सम्बन्धसे है । पहले तीन विमानेंके देव विनयशील-स्वमावस्ते ही जयरूप 
हैं। उन्होंने अपने अम्युद्यके विन्नके कारणोंको मी नीत लिया है, अतएवं उनको ऋमसे 
विनय वैनयन्त और जयन्त कहते हैं | उनके विमानोंके भी ऋमसे ये ही नाम हैं । जो उन 
विध्नके कारणेसि परानित नहीं होते, उनकी अपरानित कहते हैं। उनके विमानका नाम मी 
अपरानित है। सम्पूर्ण अम्युद्यरूप प्रयोननोंके विषयमें नो पिद्ध हे चुके हैं । अथवा समस्त 


१-जे भीवाके स्थानपर हो, ऐसा इस शब्दका अर्थ है । इसकी निदक्ति इसी सूत्रकी व्याख्यामं आगे चलकर 
लिखी है । २-दिगम्वर सम्भदायमें ग्रेवेयकोंके ऊपर और सवोयेसिद्धिके नीचे नो अनुद्शि और भी माने हैं। 

३--लेक पुश्त इवेत्युपचाराह्मेक एवं पुर्मस्तस्य गविव ग्रीवा तत्रभवा ग्रेवा ग्रेवेया, “ ओवाभ्योडणच ” 
इति अणु, ( -पाणिनीय अध्याय ४ पाद ३ सूत्र ५७) तथा “ कुलकुक्षिग्रीवाभ्य ्वास्यल्भारेघु ” (-पाणिनीय 
अध्याय ४ पाद २ सूत्र ९६ ) इति अ्रीब्या ग्रेवेयकाश्षेति । औीवायां साधवों ओरीव्या इति था व्युत्पत्तिः कन्या । 
से सबके उत्तर-ऊपर हैं-इनसे ऊपर और कोई भी विमान नहीं है। अतएव इनको अनुत्तर कहते हैं । 


२२० 'रायचन्द्रजेनशासत्रमालायाम्‌ [ चतुर्थोअ्याय; 


इष्ट विषयाके द्वारा जो सिद्ध हो चुके हैं| यद्वा निनके समस्त अभम्यदयरूप प्रयोगन पिद्ध 
हो चुके हैं, उन देवोंको सर्वार्थपिद्ध कहते है। उनके विमानोंका नाम भी सर्वाधप्रिद्ध है। 


सामान्यतया विनय आदि पॉँचों ही अनुत्तर विमानोमें निवास करनेवाले देवोंने का 
भारकी आयः जीत लिया है; क्योंकि अब उनका कर्म-पदछ गुरु और सघन नहीं रहा है, 
ओर तनु रह गया है । इनको निवाणकी श्राप्ति अत्यन्त निकट्तर हैं, अतश्व इनके कल्याण- 
परम कल्याण अत्यल्प समयकी अपेक्षा उपस्थित हुए सरीखे ही समझने चाहिये । देव-पयोयते 
च्युत होकर मनुष्य-पर्यायको प्राप्त करके भी ये परीषह--उपप्तर्म और विश्न-बाधाओंसे परानित 
नहीं हुआ करते, और देव-पयोयमें भी निरंतर तृप्त ही रहा करते हैं | इनको कोई मी श्षुपा- 
दिककी बाधा परानित--पीडित नहीं कर सकती, अतएव ये सभी देव अपरानित कहे ना 
सकते हैं । इसी प्रकार इन सभी देवोंकी संसारसम्बन्धी प्रायः सभी कतव्यताएं समाप्त हो 
चुकी हैं, प्रायः सभी इष्ट विषयोंमें ये सिकछू-तृप्त हो चुके है, और इनका उत्तमाये-सकह 
कममोके क्षयरूप परमनिःओ्रेयस-कल्याण मी प्रायः सिद्ध हो चका है, क्योंकि ये अनैन्तर आगामी 
भव्से ही मुक्त होनेवाले हैं । अतएव पाँचों ही अनत्तर विमानवासी विजय आदिक कल्पातीत 
देवोंकी अपराजित और सर्वायसिद्ध कह सकते है । परन्तु उनके ये नाम नो प्रपिद्ध है; 
प्रस्तिद्धि या रूढिकी अपेक्षासे हैं । 


इस प्रकार वैमानिकदेवोंके सोधमोदि कह्प और ग्रेंवेयकादि कश्पातीत भेदोंको बताया 
और उनकी ऊपर ऊपर उपस्थिति किप्त किस प्रकारसे है, तथा उनके समाप्त विग्रहार्य आदि 
भी बताये अब उन्हीं प्रकृत वेमानिक देवोंके ही विष्यमें ओर भी अधिक विशेषता वतनेके 
लिये सूत्र कहते हैः-- 
सूत्र-स्थितिप्रभावसुखब्युतिलेश्याविशद्धीन्द्रियावधि- 
विषयतो5बिकाः ॥ २६ ॥ 


भाष्यम---यथाक्रम॑ चैतेष सौधमांदिएु उपयुंपरि पूर्वतः पूर्वतः एमिःस्थित्यादिभि 
रचैंरघिका भवन्ति । तत्न स्थिक्तिरुत्कृडा जघन्या च परस्ताद्वक्ष्यते । इद् ठु बचने प्रयोजन 
येषामपि समा सवति तेषासप्युपसयुपरि गुणाघिका भवतीति यथा धतीयेत । कर लि 
प्रमावतो5घिकाः--यः प्रभावी निभ्रह्महुम्॒हविक्रियापरामियोगादिष्ठ सोधमेकार्णां 
म॒ुणाधिक उपयुपरि। सन्दाभिमानतया त्वल्पतरसंक्िष्टत्वादेते न प्रवरतेन्व इति। क्षेन्रस्वसाव 
जआानितात्व शुभपुद्गलपरिणामात्खुखतो झुतितश्चानन्तगुणप्रकरषणाधंकाः । लेश्याविशुद्धधा 
घिका+--लेश्यानियमः परस्तादेषां वक््यते। इह तु बचने अयोजन यथा गर्म्यते थत्रापि 
दर क ॥३ ले 46 विस पटक कप करत 8:46 किक कि कीट आम कल कओ मल कल 


।._ १-दिगम्वर सम्पदायके अनुसार विजय वेजयन्त जयन्त और अपराजित इन चार विमानवाले देव दो 
मलुष्य-भवतक धारण करके मोक्षको जाते हैं, और सवोधोसिद्धिके देव एक ही भव-घारण करके युक्त ही जाते हैं। 





सूत्र २१।] समाष्यतत्त्वाथीघिगमसूत्रम । २२१ 


विधानतस्त॒ल्थास्तन्नापि विशुद्धितोंइघिका भवन्तीति | कर्मविशुद्धित प्व वाधिका सव- 
न्‍्तीति । इन्द्रियविषयतो5घिकाः--यद्िन्द्रियपाद्व॑ दूरादिष्टावैषयोपलव्धी सौधमंदेवानां 
तत्यक्ृष्ठतरशुणत्वादल्पतरसंक्लृशत्वाच्चाधिकस॒पयुपरि इति । अवाधिविषयतो&घिका"--सौध- 
मैंशानयोदिंवा अवधिविपयेणाधो रत्नप्रभाँ पश्यान्ति तियंगसंस्येयाने योजनशतसहस्त्राण्यूध्वे- 
मास्वसवनात्‌ सनत्कुमारमाहेन्द्रयोः शकेरापसां पश्यल्ति तियंगसंख्येयानि योजनशतसह- 
स्राण्यूध्यंमास्वमवनात्‌ । इत्येवं शेषाः ऋ्रमशाः । अर्॒त्तरांवेभानवासिनस्तु कृत्लां लोकनाडडी 
पर्श्यान्त । येषामपि क्षेत्रतस्तुल्यो5वाधिविषयः तेषामप्युपयुपरि विशुद्धितो/घके भवतीति ॥ 

अथे--उपयुक्त सौधर्म आदिक कल्प और कल्पातीतोंके देव ऋमसे पूर्व पूर्वकी अपेक्षा 
ऊपर ऊपरके सभी वैमानिक इस सुत्रमें बताये हुए स्थिति प्रभाव सुख चुति छेश्या विशुद्धि 
इन्द्रिय विष्य और अवधिविषय इन ७ विषयों अधिकाधिक है । अपनेसे नीचेके देवोंकी अपेक्षा 
सभी वैमानिकदेवोंदी स्थिति आदिक अधिक ही हुआ करती है। यथा-स्थितिके जघन्य और 
उत्कृष्ट मेंदेंकी आगे चलकर स्वयं अन्यकार इसी अध्यायमें लिखेंगे । अतएव इस विषयमें यहाँ 
लिखनेकी आवश्यकता नहीं है । फिर भी यहॉपर जो स्थितिका उछेख किया है, उससे उसका 
यह प्रयोजन अवश्य समझ लेना चाहिये, कि जिन उपर्तिन और अधस्तन विमानवर्ती देवोंकी 


त्थिति समान है, उनमें भी नो ऊपरके विमानोमें रहनेवाले और उत्पन्न होनेवाले हैं, वे अन्य 
गुणोंमें अधिक हुआ करते हैं, अथवा उनकी स्थिति दूसरे गुणोंकी अपेक्षा अधिक हुआ करती है। 


अचिन्त्य शक्तिको प्रमाव कहते है। यह निग्नह अनुग्रह विक्रिया और परामियोग 
आदिके रूपमें दिखाई पड़ता है। शाप या दण्ड आदिके देनेकी शक्तिको निम्रह तथा परोप- 
कार आदिके करनेकी शक्तिकों अनुग्रह कहते हैं । शरीरकी अनेक प्रकारका बना लेनेकी 
अणिमा महिमा आदि शक्तियोंको विक्रिया कहते हैं। निस्तके वलपर जबरदस्ती दुसरेसे कोई 
काम करा लिया जा सके, उसकी परामियोग कहते हैं | यह निग्रहानुम्ह आदिकी शक्ति 
सोधमांदिक देवेंमिं नितने प्रमाणमें पाई जाती है, उससे अनन्तगुणी अपनेसे ऊपरके 
विमानवर्ती देवोंमें रहा करती है। किन्तु वे अपनी उस शक्तिको उपयोगमें नहीं लिया 
करते । क्योंकि उनका कमें-भार अति मन्द हो जानेप्ते अभिमान भी अत्यन्त मन्द हो जाता 
है, और इनके संक्रेश परिणाम भी अतिशय अल्पतर हो जाते हैं । ऊपर ऊपरके देवोंके चित्त 
संक्रेश-कपायरूप परिणामोके द्वारा कम कम व्याप्त हुआ करते है। अतएव उनकी निग्नह 
अथवा अनुअह आबदिंके करनेंम प्रवृत्ति कम हुआ करती है। 

इसी प्रकार सुख और दुति भी उत्तरोत्तर अधिकाधिक है | क्योंकि वहॉँके क्षेत्रका 
स्वभाव ही इस प्रकारका है, कि निश्तके निमित्तसे वहोंके पुद्रछ अपनी अनादि पारणामिक शक्ति- 
के द्वारा अनन्तगुंण अनंतगुणे अधिकाषिक शुभरूप ही पारिणमन किया करते है, और वह 


किक 9०० 


परिणमन इस तरहका हुआ करता है, कि जो ऊपर ऊपरके देवोंके लिये अनन्तगुणे अनंतगुणे 


२२२ रायचन्द्रनेनशास्रमाठयाम्‌ [ चतुर्थोष्ष्याय) 


अधिक-प्रक्रष्ट सुख़ोदयका कारण हुआ करता है । शरीरकी निर्मेठता अथवा काम्तिका 
झृति, कहते हैं | यह भी नींचेके देवोंसि ऊपरके देवोंकी अधिक है । 


शरीरेके वर्णको लेश्या कहते हैं। इसकी विशुद्धि भी ऊपर ऊपर अधिकापिक है, 
वैमानिकदेवेंम लेशयासम्बध्धी जो नियम है, उसका वर्णन आंगे चढकर करेंगे। किन्तु यहाँपर 
जो लेश्या शब्दका प्रयोग किया है, उसका अमिप्राय विशेष अर्थकों बतानेका है| वह यह 
कि निन ऊपर नीचेके देवोंमें लेश्याका भेद समान होता है, उनमें भी ऊपरके देवोंकी लेश्याक 
विशुद्धि अधिक हुआ करती है। क्योंकि ऊपर ऊपरके देवोंके अशुभ कर्म कृष हो जाया 
करते हैं, और उनमें शुभ-कर्मोक्ी वहुलता पाई नाती है। 

इन्द्रियोंका और अवधिका विषय भी ऊपरके देवोंका अधिक अधिक है। दूर ही से अपने 
इष्ट विषयको ग्रहण कर लेने-देख लेनेमे इन्द्रियोका सामथ्ये नितना नीचेके देवोंमें है, उससे ऊपरके 
देवेंमें अधिक है। क्योंकि वे प्रकृष्टर गुणोंकों और अह्पतर संक्लेश परिणामोंकी धारण करने 
वाले हैं | अवधिज्ञानमका स्वरूप पहले बताया जा चुका है। वह भी ऊपर ऊपरके देवोंका 
अधिकाधिक है। सोधर्म और ऐशान कल्पके देव अवधिके विषयकी अपेक्षा रत्नप्रभा प्रथिवीतकक्ो 
देख सकते हैं | तियक्‌-पूवोदि दिशाओंकी तरफ असंख्यात लक्ष योननतक देख सकते हैं | 
ऊपरको-ऊध्व दिशा अपने विमान पर्यन्त ही देख सकते हैं। सनत्कुमार और महेन्द्र खगेके 
देव शर्करा-दूसरी पृथिवीतक देख सकते हैं । तियेक्‌ असंख्यात छक्ष योनन और ऊष्बे दिशामें 
अपने विमान पर्यन्त-विमानके ध्वजदण्ड तक देख सकते हैं। इसी प्रकार शेष-अह्मढोक 
आदिके देवोंके विषयमें भी ऋमसे समझ छेना चाहिये। अथोत्‌ ब्रह्मलेक और लान्‍्तक विमान- 
वाले देव बाहुकाप्रभा पर्यन्त, शुक्र सहख्रारवाले पडुंप्रभा परयन्‍त, आनत प्राणत और आरण 
अच्युतवाढे भूमप्रमा पर्यन्त, अधस्तन म्ैवेयक और मध्यम ग्रैवेयकवाले तमःप्रभा पर्यन्‍्त, और 
उपरिम म्रैंवेयकवाले महातमःप्रमा पर्यन्त, तथा पाँच अनुत्तर विमानेंके देव समस्त छोकेनाडीकों 
देख सकते है । इस विषयमें इतना और भी समझना चाहिये, कि निन देवोंके अवधिज्ञानका 
विषय क्षेत्रकी अपेक्षा समान है, उनमें भी जो ऊपर ऊपरके देव हैं, उनमें उसकी विशुद्धता 
अधिकांधिक पाई जाती है। 


इस प्रकार वैमानिकदेवोंमं मिन विषयोकी अपेक्षा ऊपर ऊपर अधिकता है, उनको 
बताया अब यह बत्ानेके लिये सूत्र कहते हैं, कि उनमें निस प्रकार ऊपर ऊपर सुखादि विषयोंकी 








१--अथीत्‌ लोकके नहीं देख सकते, केवल छोकके मध्यमें बनी हुई नार्डीके भीतरके विषयको ही देख 
सकते हैं । लेके ठीक मध्यमें नीचेसे ऊपर तक १४ राजू ऊँची और एक राजू चौड़ी तथा एक राजू मोदी 
नाडीको लोकवाडी कहते हैं, इसीका नाम त्रसनाडी भी है। 


पृत्र २९२। ] समाष्यतत्त्वार्थाविगमसूत्रम । १२३ 


अपेक्षा अधिकता है, उत्ती प्रकार किन्हीं विषयोंकी अपेक्षासे अधिकाधिक न्यूनता भी है, या 
नहीं । यदि है तो किन किन विषयोकी अपेक्षासें है । अतएव कहते हैं कि वे देव--- 


० पद ९ की ही 
सूत्र--गतिशरीरपपरिग्रहामिमानतों हीनाः ॥ २२॥ 

साष्यख--गतिविषयेण शरीरमहत्वेन महापरिग्रहत्वेनाभिमानेन चोपथेपरि हीनाः । 
तद्यथा--ह्विसागरोपमजघन्यस्थितीनां. देवानामासप्तम्यां गतिविषयस्तियेगर्सस्येयानि 
योजनकोटीकोटीसहल्ाणि । ततः परतों जघन्यस्थितीनामेकेकहीना भ्मयो 
यावदृतीयेति | गतपूर्वाश्च गमिष्यन्ति च ततीयां देवाः परतस्तु सत्यपि गतिविषये न गतपूर्चा 
नापि गमिष्यन्ति । महानुभावक्रियातः औदासीन्याज्वोपयपरि देवा न्‌ गतिरतयो भवन्ति । 
सौधमैशानयोः कट्पयोर्दिवानां शरीरोच्छाय* सप्तारत्नयः । उपज्ुपरिदवयोद्योरिकैकारात्निर्हीना 
आ सहस्नारात्‌। आनतादिपु तिस्र । ग्रवेयकेषु के । अचुत्तरे एका इति। सोधमे विमानानां 
द्वानिशच्छतसहस््राणि। ऐशाने5ष्टाविशतिः । सानत्कुमारे छ्वाद्ड्ा । महिन्देष्टी | बह्मलछोके 
चत्वारि शतसहस््राणि । लान्तके पञ्चाशत्सहु्ाणि । महाशुक्रे चत्वारिशत्‌ | सहस्त्रारे घट । 
आनतप्राणतारणाच्युतेषु सप्त शतानि अधोरयग्रेचेयकाणां शतमेकाद्शोत्तरस्‌ । मध्ये सप्तोत्तरस्‌ । 
उपरयेकमेव शतम्‌ | अनुत्तराः पद्चैवेंति | ण्वमृध्वेलोके वैमानिकानां सर्वोविमानपारिसंख्या 
चतुरशीतिः शतसहस्त्राणि सप्तनवरतिश्व सहस्लाणि त्रयोविशानीते । स्थानपरिवारशक्ति- 

विपयसंपत्स्थितिष्वल्पाभिमानाः परमछुखसागिन उपयुपरीति ॥ 
अरथ--गति विषय-अपने स्थानसे दूसरे स्थानकोी जाना आडि, शरीरकी उँचाई 
आदि, महाव्‌ परिग्रह-ऐश्वथ और विभूति तथा उसमें ममकार और अहंकारका भाव 
रखना, अभिमान-अपनेसे वड़े अथवा बराबरवाढेको अपनेसे छोथ समझना, अथवा अपेंमें 
महत्ताका अनुभव करना, इन चार विषयोकी अपेक्षा ऊपर ऊपरके देव हीन हैं। ऊपरके 
देवोंमे अपनेसे नीचेके देवोंकी अपेक्षा ये विषय कम कम पाये जाते है। यथा-निनकी 
जघन्य स्थिति दो सागरकी है, उनकी गतिका विषय सातवीं णथवी पर्यन्त है, यह प्रमाण अधो 
दिशाकी अपेक्षासे है । तियकू-पूर्वादि दिशाओंकी अपेक्षात्रें असंस्यात कोड़ाकोड़ी सहल्न 
योजन प्रमाण गतिका विषय समझना चाहिये । इसके आगेके जधन्य स्थितिवाले देवोंका गतिका 
विषयमूत क्षेत्र तीसरी पृथिवी पर्यन्त ऋमसे एक एक भूमि कम कम होता गया हैं। जिनका 
विषय तीसरी पृथिवी तकका है, वे देव अपने गतिके विषयभूत क्षेत्रपरयन्‍्द गमन कर सकते 
8७ ॥० की न पाप हज कप कु बस 
हैं, ओर करते भी है। पव॑ चनन्‍्मके स्नेह आदिके वशसे अपने किसी इष्ट प्राणीत्ते मिलने 
आदिके लिये वे वहँतक-तीपरी भूमितक जा सकते है और जाते हैं, । पृवकाहमें 

बिक हि. ३ लक] जा] 
अनेक देव इस प्रकारसे गये भी है और भविष्यमें जॉयंगे भी, परन्तु मिनका 

4 कप 9 ० |, «3७ ४०5 हे न 

गतिका विषयम्त क्षेत्र त्तीसरी प्रथिवासे अधिक है, उनका उतना गतिका विषय 
हे सडक अक न कक 34 प के लटक कक पी८ डक तक 2 कस 2 कि कम कप अत क घट (वीक प का 
१--जैसे कि चलभद्वका जीव अपने पूर्वेजन्मके भाई कृष्णके जीवसे मिलनेके लिये स्वगैसे नरकम गया 
धा | इसकी कथा भी जिनसेनाचायेकृत दरिविंापुराणमें छिखी है | इसी प्रकार और भी अनेक कथायें प्रसिद्ध हैं । 


२२४ रायचन्द्रमैनशास्रमालायाम् [ चततर्थोष्ष्यायः 


रहते हुए भी वे वहाँतक गमन नहीं किया करते । न पूर्वकाहमें ही उन्होंने कभी गमन कि 
है, और न भविष्यमें ही गमन करेंगे । अयोत्‌ उनके गति विषयको बतानेका प्रयोजन उन्ही 
गति-शक्तिको बतानामात्र है, कि वे अमुक स्थान तक गमन करनेकी सामर्थ्य रखते है। क्योंकि 
इससे उनकी महत्ताका बोध होता है। किन्तु उनकी वह शक्ति ध्यक्त नहीं होती-किया 
रुप परिणत नहीं होती । क्योंकि ऊपरके देवोंके परिणाम महान्‌-उत्क्ृष्ट-शुभ होते 
गये है । वे इधर उधर जाने आंने आदिके विषयमें उदासीन रहा करते हैं । निन 
भगवानके कल्याणकोंकों देखना तथा चैत्य चैत्याहय आदिकी वन्दना आदि करना इत्यादि 
शुभ कार्येकि सिवाय अन्य सम्बन्धते उनकी इतस्तत; घुमना पसन्द नहीं है-अन्य विषयोंमे 
उनकी गमन करनेंमें प्रीति नहीं हुआ करती । 

शरीरकी ऊँचाई सौधम और ऐशान कल्पवाले देवोंकी सात अरत्तिं प्रमाण है। श्नप्े 
ऊपरंके देवोंका शरीरोत्सेथ सहस्तार कल्पपयेनत दो दो कब्पोंके प्रति एक एक अरलि 
ऋरमसे कम कम होता गया है । आनत प्राणत आरण और जच्युत कहा 
देवोंका शरीरोत्सेध तीन अरत्नि प्रमाण है । ग्रेबेयकवाप्तियोंका दो अरत्रि प्रमाण 
और पाँच अनुत्तर वासियोंके शरीरका उत्सेध एक अरत्नि प्रमाण है । इस प्रकार कऋमसे ऊपर 
ऊपरके देवोंके शरीरकी डँचाईका प्रमाण कम कम होता गया है। 

परिग्रहका प्रमाण इस प्रकार है-सौघर्म कल्पमें विमानोंकी संख्या ३९ छाख, है। ऐशान- 

कल्पमें २८ छासख्र, सानत्कुमारकत्पमें १९ छाख, माहेन्द्रकल्मम ८ छाख, अद्मल्रोकर्म चार 
छाख, झान्तककल्पमें पचास हजार, महाशुक्रमं चाढीस हजार, सहस्तारवें छह हनार, आनत 
प्राणत आरण और अच्युत कल्प सात सो, अधो्ग्रेवेयकर्म १११, मध्यम ग्रेवेयकर्मे १०७, 
उपरिम ग्रैवेयकर्मे १०० विमान हैं। विभयादिक अनुत्तर विमान ५ ही हैं। इस प्रकार 
ऊर्ध्वछोकमं वैमानिक देवोके समस्त विमानोंकी संख्या चोरासी ठाख सतानवे हजार तेईस 
( ८४९७०२३ ) है। इससे स्पष्ट होता है, कि ऊपर ऊपरके देवोंका परिआरह अल्प अल 
होता गया है। 

इसी प्रकार अमिमानके विषयमें समझना चाहिये । स्थान-कल्पविमान आदि, परिवार- 
देवियोँ और देव, शक्ति-अचिन्त्य सामथ्ये, विषय--इन्द्रियांका तथा अवधिका विषयक्षेत्र 
आदि, संपात्ति-वैमव ऐश्वर्यी, अथवा विषयसंपत्ति-शब्दादि रूप समृद्धि, और स्थिति- 
आयका प्रमाण, ये सब विषय ऊपर ऊपरके देवोंके महान्‌ है। फिर भी उनके सम्बसधप 
उन देवोंकों गर्व नहीं हुआ करता। अत्युत निस निम्न तरह उनका वैभव और शक्ति जदिका 
है 2 आपकी क 8५ 6 कसिकेकेक कस त आ सी सम मे हज मिल कल करन दल कक 
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१--एक हस्त प्माणसे कुछ कमको अरत्नि कहते हैं ॥ अथोत्‌ कोहनीसे कनिएका प्नन्त । 
२-दासी दास श्रश्नंति । 


५ 5 समाष्यतत्त्वाथाधिगमसत्र & & 
सृत्र २२। | म्र्| २२५ 


प्रमाण तथा महत्व बढ़ता गया है, उसी उसी प्रकार उनका अभिमान उत्तरोत्तर कम कम होता 
गया है। अथीत्‌ यर्यपि नीचेके देवोंसे ऊपरके वैमानिक अधिक शक्तिशाली है, फिर भी वे 
नीचेके देवोँते अधिक निरभिमान है । अतएव 'ऊपर ऊपरके देव अधिकाधिक उत्तम सुखके 
भोक्ता है। क्योंकि उनके दुःखोके अन्तरड़ या बाह्य कारण नहीं है, और सुरंक कारण बढ़ते 


गये हैं। 

भाष्यम--उच्छासाहारवेदनोपपातानुभावतश्च साध्या। ।---उच्छासः सर्वेजघन्यस्थि- 
तीनां देवानां' सप्तत्ठ स्तोकेष॒ आहारश्चत॒र्थेकराछः। पल्योपमस्थितीनामन्तदिवसस्योच्छासो 
पृथक्त्वस्याहारः । यस्य यावन्ति सागरोपसाणि स्थितिस्तस्य तावत्स्वभेमासेपूच्छासस्ताव- 
त्स्वेव वषसहर्रेष्वाहारः । देवानां सकदनाः प्रायेण भवन्ति न कद्ाचिदसछेदना । यदि चास- 
छेदना भवान्ति ततोडन्तसुहतंमेच सवन्ति न परतो5नुचद्धा । सद्धेदनास्तृत्कष्नेन षण्सासान्‌ 
भवन्ति । उपपत्तः--आरणाच्युतादूध्वेभन्‍्यतीथोनासुपपातों न भवति। स्वलिड्विनां भिन्नद््श- 
नानामाग्रेवेयकेभ्यः उपपात । अन्यस्थ सम्यग्हप्टेः संयतस्य भजनीय आ सवाथंसिद्धात्‌ । 
चह्ालोकादूध्वमासवो थैसिद्धाचचत॒देशपूर्वंधराणामिति । अन्नुभावो विमानानां सिद्धिक्षेत्रस्य- 
चाकाओे निरालम्बस्थितों छोकस्थितिरेव हेतु; । लोकस्थितिलोंकाछुसावों लोकस्वभावों 
जगर्धर्मोडनादिपरिणामसन्तर्तिरित्यर्थ: । सर्वे च देवेन्द्रा येवयादिपु च देवा भगवतां परमर्षी णा- 
मंहतां जन्मातिषेकनिःक्रमणज्ञानोत्पत्तिमहासमवसरणनिर्वाणकालेष्चासीनाः शयिताः स्थिता 
वा सहसेवासनशयनस्थानाश्रयेः प्रचलन्ति ! शुभकर्मफलोीदयाल्लोकाहुमावत ण्व वा। ततो 
जनितोपयोगास्तां मगवतामनन्यसहशी तीथकरनासकर्मीह्लवां धर्मविभ[तिमवधिना55छोच्य 
संजातसंवेगाः सद्धमंबहुमानात्केचिदागत्य. भगवत्पादमूल स्ठुतिवन्दनोपासनहितश्रवणै- 
रात्मानुअहमाप्लुवन्ति | केचिदपि तन्नस्था णव भत्युपस्थापनाश्रवलिप्राणिपातनमस्कारोपहारे 
परमसावेश्नाश्सद्धमांछुरागोत्फुलनयनवदनाः समभ्यचेयन्ति ॥ 


अथे---उपयेक्त वेमानिक देवोंगे उच्छास आहार वेदना उपपात ओर अन॑भावकी 
अपेक्षा भी ऊपर ऊपर हीनता हैं| इनकी हीनताका क्रम किप्त प्रकारका है, प्तो आंगमके 
अनुसार समग्न लेना चाहिये। किन्त्‌ उसका साराश संक्षेप इस प्रकार हैः-उच्छास- 
सबसे जम्रन्य स्थितिवाले देवोंका उच्छास सात स्तोकमें हुआ करता हे। देवोकी जधन्य 
स्थिति दश हमार व्ेकी है | इतनी, स्थितिवाले देव सात स्तोक बीत जानेपर उच्छाप्त 
लिया करते हैं, ओर उनके आहार॒की अमिलाषा एक दिनके अन्तरसे हुआ करती है। निनकी 
स्थिति एक पल्यकी है, वे एक दिनमें उच्छाप्त लिया करते हैं, ओर उनको पर्थकत्व दिनमें आहार्‌की 
अमभिव्वपा हुआ करतीं है | सागरोपम स्थितिवालेमें से जिनकी जितने सागरकी स्थिति है, 
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जप््एप्रपर-पा7८८+7-__-__----__-- 
१--ऊपर गतिस्विति आदि सूत्रमें बताये गये विपयोके सिवाय इन विषयोंकी अपेक्षासे भी ऊपर 
ऊपर हीनता है, ऐसा भाष्यकारफा अभिप्राय है। परन्तु अन्य विषयोमि इनका अन्तभोव हो सकता है। २-इसका 
प्रमाण पहले चता चुके हैं । ३--दोसे नोत्तककी पृथक्त्व संज्ञा है। दिगम्बर सम्प्रदायमें तानसे नौतफको पथकत्व 
कहते हैँ । भथोंत्‌ स्थितिके पत्योके अनुसार आहारकी अभिलाधाके दिनोंका प्रमाण ९ से ५ तकका 
यथा योग्य समश्न लेना 
श्दु 


५.२६: रायचन्दनेनशाखमाल्योम [ चततुर्थष्ष्यायं: 


उतने ही पक्ष व्यतीत होनिपर, उच्छास ठेते है, और उतने ही हमार वर्ष बीत नानेपर उनकों 
आहाखी अमिलापा हुआ करती है | वेदना-वेदना नाम सुख दुःखके अनुमवका है। यह 
भाव वेदनीयकर्मके उदयसे हुआ करता है। वेदनीयकर्म दो प्रकारका है-साता और अ- 
साता । सातांके उदयसे सुखका अनुभव ओर अप्ताताके उदयते दःखका अनुमव हुआ करता 
है । घुखानुभवक्ना संहेंदना और दुःखानुभवकी असद्वेंदना कहते हैं । देवोंके प्रायः सद्ेदना ही 
हुआ करती हैं, कर्मी भी अप्रह्वेदनाएँ नहीं होती | यदि कदाचित्‌ असक्वेदनाएं उनके हों भी, 
ते ज्यादगे ज्यादः अन्तर्मुहततक ही हो सकती है, इससे अधिक नहीं। सद्वेंदनाकी भी निर्तर 
धारा-प्रवाहरुप प्रवृत्ति ज्यादःसे ज्यादः छह महीनातक चल सकती है, इससे अधिक नहीं। छह 
महीनाके अनन्तर अन्तमैहूर्तके ल्यि वह छूट नाती है, अन्तमुंहूर्तके बाद फिर चालू हे जाती 
है । उपपात-देवपर्यायमें जन्मअहण करनेकी उपपात कहते हैं। किस प्रकारका जीप 
कहातक की देवपर्यायक्रो धारण कर सकता है, वह इस प्रकार ह-जो अन्य रिश्ली 
विध्याइथि हैं, वे अच्युत खगतक जाते है; इससे ऊपर नहीं जा सकते। अगीद्‌ नो 
जैनेतर लिड़को धारण करनेवाले और मिथ्या ही दरशन-मतको माननेवाले है, वे मरकर 
आरण अच्युत कल्पतक जन्म अहण कर सकते हैं । किन्तु जो जैनलिहको धारण 
करनेवाले है, परन्तु मिथ्यादष्टि हैं; वे मरकर नवप्रैवेयक पर्यन्त जन्मग्रहण कर सकते 
हम प कि ।प रु >> आक &. कप ।॥० पलक पे 4 ध् 

है, इससे ऊपर नहीं । नो मेनलिद्कको घारण करनेवाले सम्यग्बंष्टे साधु हैं वे मरका 
सर्वास्तिद्धि पर्यन्त योग्यतानुस्तार कहीं भी जन्म-ग्रहण कर सकते हैं। अथीव निनलिद्धी 
सम्पन्दशियोंका उपपात सौधमसे डेकर सवो्य्तिद्ध विमान पर्यन्त है । एक विशेष नियम मर 
भी है, वह यह कि जो चौदह पूर्वका ज्ञान रखनेवाले है, दे साधु मरकर अद्मलेक्ते लेकर सवोय- 
पिद्ध विमान पर्वत जा सकते है । अर्थात्‌ चौदह पूर्वके पाठी मरकर अद्मसवगेे नीेंके 
कंल्पम जन्म अहण नहीं करते। अनुभाव-परिणमन अथवा कार्यविशेषभ अवृत्ति करनेकी 
अनुभाव कहंते है । देंवेंके विमान निराहम्बर हैं-सबर विना आधारके ही ठहरे हुए हैं। 
इसी प्रकार नो सिद्धछ्लेत्र है; वह भी निराहम्त्र ही है। अतएव इस विषयमे यह म्रइन है 
संकता है, कि ये विना आधारके किस तरह ठहरे हुए है! इसका उत्तर यही है, कि इमत 
प्रकारसे उहरनेका कारण मात्र ल्लेकस्थिति है। लेकस्यिति लेकानुमाव लेकलमाव और जग 
द्वाय तथा अनादि परिणाम सन्तति ये सब शब्द एक ही अर्यके वाचक हैं। अपोत्‌ अनादि 
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१-.-.हिगिम्बर सम्पदायमें सोलह स्वर्ग माने हैं, उनमें से वारहवें सहत्तास्‍्तक अन्यरिष्ली “एप जय क्ष के हे कस के बाकले पहासक अलरिशों किशाणी व 
सकेते है, ऐसा माता है। यथा-परमद्ंस लामा परमती, सहल्वार ऊपर नहिं यती । हव्यूलिज्ञधारी जे जती,नवीर 
ऊपर नह यठी ॥ (उण्डक) 


सूत्र २२। ] समाष्यतत्त्वा्थाधिगमसूत्रम । ३२७ 


निप्ततें वे आकाश विना आधारके यथास्थान वायुमें ठहरे रहते हैं। अनादिकाल्से निम्त 
प्रकार उहरे हुए हैं, अनन्त काह़तक भी उसी भ्रकारस ठहरे रहेंगे। अतएव इस म्रकारसे 
ठहरनेमें वस्तुका अनादि पारिणामिक स्वभाव ही कारण समझना चाहिये । 
परमर्षि भगवान्‌ अरिहंतदेवके जन्मकश्याणका महामिपेकोत्सव जब होता है, . अथवा 
जब निःक्रमण-क़ल्याणक उपस्थित होता है, और तीयेकर भगवान्‌ दीक्षा धारण करते है, 
० ० हप कर्मोंकी देने कप ७ हा ह-] 
यद्दा ध्यानाम्रिके द्वारा चार घातिया कर्मोको नष्ट कर देनेपर केवलज्ञानकी उत्पत्ति होती है ॥ 
तथा कैवल्य प्रकट होनेके अनंतर महान समवसरैंणकी रचना हुआ करती है, एवं च जब 
आयु पूर्ण होनेपर शेष समस्त कर्मोके नष्ट हो जानेसे निर्वाण-कल्याणका प्रसज्ञ आता है, उस 
समय समस्त देवोंके सोने बैठने और चलने फिरने आदिके आधारभूत स्थान चलायमान- 
कम्पायमान हो जाया करते हैं'। उस समय जो देव अपने आसनपर बेंठे हों वे, जो सो रहे 
हों वे और जो केवल स्थित हों वे, अपने अपने आसनके-बैठने सोने और ठहरनेके आधारके 
सहसा कम्पित होनेसे चलायमान हो नाया करते हैं। अपने स्थानसे चलकर उसी समय 
भगवानकी स्तुति वन्दना आदि करते हुए उत्सवंके मनानेमें प्रवृत्त हुआ करते है।इस तरह 
आसनोंका कामित होना और देवोंका चक्ायमान होना किप्तवका काये कहा जा सकता है ! 
तो इसका कारण या ते शुभ कर्मोका फल्ेद्य अथवा छोकका अनुभाव-स्वाभाविक अनादि 
परिणाम ही कहा जा सकता है। जब आसन आदि कम्पित होते हैं, तब सहसा इस प्रकारकी 
क्रियाओंकी देखकर वे देवगण उसके कारणको जाननेके लिये अवधिज्ञानका उपयोग ढेते 
है । अवधिका उपयोग करनेपर जब्र वे देखते है, कि भगवान्‌ अरहंतदेवके तीथैकर नामकमैके 
मे ७ किसी ॥० वीक... मे 
उदयसे अस्ताधारण-जो अर्हितके सिवाय अन्य किसी भी देवमें न पाई जाय, ऐसी धमे- 
१--नामै-कल्याणऊका उत्सव मनानेके लिये भी देव आया करते है, परन्तु उसका उल्लेख भाष्यकारने क्‍यों 
नहीं किया, सो समझमें नहीं आता। संभव है कि जन्मके कहनेसे ही गे जन्म दोनोका बोध कराना अभीष्ट हो। 
भगवानको जन्मते द्वी सव देव मिलकर सीधर्मेन्द्रकी मुल्यतांमें मेर्पर लेजाते हैं, और वहाँ क्षीरसमुद्रके जलसे 
१००८ कलशोंसे उनका अभिषेक करते हैं। कलशोंका प्रमाण त्रिछोकसारमें और जन्म तथा शेष कल्याणोंका 
विशेष स्वरूप शातिनाथ पुराण आदिय्यों में देखना चाहिये | २०-भगव/न्‌--जब दीक्षा घारण करनेक्रे लिये घर 
छोड़कर बनको जाते हैं, तव देवोंकी छाई हुई विशेष पालल्लीमें बैठकर जाते हैं । उप पारूखीको थोड़ी दूर 
तक मनुष्य लेकर चलते हैं, पीछे देव आकाश मागेसे उसको ले जाते हैं । ३०-केबलज्नानऊी उत्पत्ति तीथैकरोके 
सिवाय अन्य साधुओंकोी भी हो सकती है । अतएव तीर्वकरोंके ज्ञानकल्याणकका उत्सव मनानेके सिवाय 
अन्य केवलियोंके केवल्येत्पतिके समय भी देव उसका उत्सव मनानेके लिये आया करते हैं। ४--तीथेकर 
भगवानके उपेशकी जगह । इसमें १९ सभाएं और उनके मध्यमें गन्धकुटी हुआ करती है। इसकी रचना 
अत्यत महान्‌ है। इसका विशेष स्वरूप म्रिलेकप्रशत्ति आदिमें देखना चाहिये।५--आसन कम्पित होते हैं, 
मुकुट नप्नीमृत होते हूँ, व्यन्तरोंके यहाँ पटह-ध्वनि, भवनवासियोंके यहाँ शंख-ध्वनि, ज्योतिष्फोके यहाँ सिंहनाद, 
वेमानिकोके यहाँ घंटाका नाद-शब्द हुआ करता है । इस अकस्मात्‌ घटनासे आइचर्यान्वित होकर वे अवधिज्ञान- 
को जोड़ते हैं। तब उन्हें उसका कारण कल्य्राणऊका समय माद्म होता है । 


२२८ रायचन्द्रनैनशाखमालायाम््‌ [ चतुर्थोष्ध्याय; 


विभूति प्रकट हुई है, तो उनमेंसे कितने ही देव संवेगकों प्राप्त होते हैं, और समीचीन धर्मको 
बहुमान-अत्तयन्त सम्मान देंनेके लिये स्वर्गस्ते मत्येत्रेकमं आकर भगवान्‌ अरिहंतदेवके चरणोंड 
मूलमे -उपस्थित होकर उनकी स्तुति वन्देना और उपाएँनामें प्रवृत्त होकर तथा हितोपदेशक् 
श्रवण करके आत्म-कल्याणको प्राप्त हुआ करते है। कोई कोई देव मर्त्यलेकमें नहीं आते, वे अपने अपने 
स्थानपर ही रहकर खड़े होकर अज्ललि-हाथ जोडकर अत्यन्त नम्न होकर नमस्कार करके और मेंट पनाका 
कन्य चढ्कर परम संवेगको प्राप्त हुए समीचीन धर्ंके अनुरागस मिनके नंत्र ओर मत्त 
खिल रहे हैं, वहींते भगवानका पूजन करते हैं । 

भावाथं---ऊपर ऊपरके देवोंकी गति आदि कम कम जो बताई है, उसके अनप्तार 
वे देव प्रायः मर्त्यल्रोकर्में नहीं आते | कभी आते मी हैं, तो पण्यकर्मझे उदयतसे अथवा 
अनादि पारणामिक स्वभावके वश पंच कल्याणोके अवसरपर ही आते हैं । कोई कोई देव 
उन अवसरोपर मी नहीं आते । न आनेका कारण अमभिमान नहीं है, क्योंकि अमिमान ते 
ऊपर ऊपर कम कम होता गया है; किन्त न अनेका कारण संवेगकी अधिकता है | निप्त- 
के कि वश होकर वे अपने अपने स्थानपर ही पूजा महोत्सव करते हैं। 

वैमानिक देवेके विमानोंकी संख्या भेद स्थिति स्थान आदिका वर्णन किया, 
उनकी लछेश्याका वणेन प्राप्त है। उसके लिये भाष्यकार करते हैं कि--- 


भाष्यम--भन्नाह-न्याणां देवनिकायानां लेक्यानियमोडमिहित; । अथ वैमानिकानां 

केषां का लेश्या इति । अच्योच्यते-- 
अधे---प्रइन-पर्वोक्त तीनों देवनिकायों-भवनवाप्ती व्यन्तर ओर ज्योतिष्कोकी छेश्याका 
नियम पहले धता चुके हैं । परन्तु वेमानि्कोकी लेश्याका अभ्ीतक कोई मी नियम नहीं 
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बताया । अतएव कहिये कि किन किन वैमानिकोंके कौन कोनसम्ती लेश्या होती है?! इस 
प्रइनका उत्तर निम्नलिखित सन्से होता है, अतएव उसको कहते है--- 


सूत्र--पीतपद्मशुक्ककेश्या द्वित्रिरेषेषु ॥ २३ ॥ 

भाष्यम--उपर्युपरि वैमानिकाः सौध्मादिषुद्योख्रिष्त होषेषु च पीतपञशुक्षुलेश्या 
भवन्ति यथासब-ख्यम्‌ | दृयोश पीतलेश्या सोधमशानयोः । त्रिपु पह्मलेश्याई, सनत्कृमारमा- 
हेन्द्रतहमलोकेषु । डोषेषु लान्तकादिष्वासवांथसिद्धाच्छुकुलेश्याः । उपजुपरि ठ॒ विश 

हि ' जे ह शनप आप 
अर्थ--यहॉपर वैमानिक देवोंका प्रकरण है, ओर उपयुपरि शब्दका सम्बन्ध चढा 
आता है | अतएवं इस सूत्रका अथे भी इस प्रकाण और सम्बन्धी लेकर ही कला 
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१--संसाराज्रीस्ता संवेगः । २ गुणस्तोक॑ समुहइृष्य तद्नहुलकथा स्तुति. ॥ ३०-- वन्दना नतिनुलागी 
यवादादिलक्षणा । भावशुद्धया यस्य तत्य पूज्यस्य विनयक्रिया ॥ ४--आराघना-पूजा आदि । 


सूत्र २३.। ] समाष्यतत्वाथोधिगमसून्रम । २२९ 


: चाहिये | यहँपर नो लेशयाका नियम बताया है, वह ऊपरके वैमानिक देवोंके विषयमें ऋमसे 

' चटित कर लेना चाहिये, अथीत्‌ सौधमादिक कल्पेंमें से दो तीन और शेष कह्पोंमे करमसे ऊपर 

ऊपरंके वैमानिक देवोंको पीत पञ्न लेश्या और शुक्त छेश्या वाद्य समझना । सौधमे और शऐशान 

इन दो कर्पोंमें तो पीतलेश्या है। इसके ऊपर सानत्कुमार महेन्द्र और ब्ह्मण्ेक इन तीन 

' कल्पेंमें पद्नलेश्या है। बाकीके अथीत्‌ छान्तकते लेकर स्वो्थेसिद्धपयेन्त वैमानिकोंकी शक्ल 

' छेश्या है। इनमें मी विशुद्ध विशुद्धतर और विशुद्धमका ऊपरका क्रम जैसा कि पहले जता 
चुके है, यहाँपर भी समझ लेना चाहिये । 


भावार्थ--यहाँपर कल्पोंकी लेश्याओऑंका नो वर्णन है, वह सामान्य है। 
सूक्ष अंशोकी अपेक्षाेसे वर्णन नहीं है। अतएव इस नियमको रुक्ष्यमें, रखकर 
ऊपरके देवेमे नीचेके देवॉकी अपेक्षा ढेश्याका अधिक विशुद्धि समझनी चाहिये। 
जेंसे कि सोपम और ऐज्ञान दोनेंमें ही पीत लेशया बताई है, परन्तु सौधर्मकी अपेक्षा 
ऐशानमें पीतल्ेश्याकी विशुद्धि अधिक है। इसी प्रकार सर्वत्र समझना चाहिये । 


भावार्थ--यहँँपर भी लेश्याते द्वत्यलेश्याका ही अहण अमीष्ट-है। क्योंकि भाव- 
लेश्या अध्यवप्तायरूप है, अतणव वे छहों ही वैमानिक देवोंमें पाई जाती है। यहाँपर जो लेश्या- 
आका नियम है, वह भावल्ेश्याओंके विषय है, ऐसा किस्ती किसरीका कहना है, परन्तु 
अकाकार को यह बात इृष्ट नहीं है । दूसरी बात यह है, कि-पहले तीन निकार्योकी लेश्याका 
वर्णन कर चुके हैं, यहाँपर वैमानिकांकी लेश्याका वणेन किया है, यदि . दोनों वर्णनोंको 
एक साथ कर दिया जाता, तो ठीक होता, ऐसी किस्ती किप्तीको शंका हो सकती है, परन्तु 
वह मी ठीक नहीं है। क्योंकि वैध्ता करनेमें व्यतिकर दोष उपस्थित होता है, और ऐसा 
करनेसे सुख़पूवंक विषयका ज्ञान हो नाता है । पीत लेश्यावाले सीधर्म और ऐशान कल्पके देव 
सुव्ण वर्ण है, सानत्कुमार महेन्द्र ओर ब्रह्मछेकके देवेंकि शरीरकी कान्ति प्र कमढके समान 
है, छान्तकसें लेकर सवोर्थप्िद्धतकके देवोके शरीरकी प्रभा धवत्व्ण है । 
भसाष्यम--अन्नाह-उक्त सवता द्विविधा वैमानिका देवाः कल्पोपपच्चाः कल्पातीताओ्रेति । 
तत्‌ के कलपा इति | अन्नोच्यते-- 


है कै 8 


अर्थ---आपने वैमानिक देवोंके पहले दो मेद बताये ये-एक कल्पोपपत्न दूसरे कल्पातीत । 
इनमेंसे किप्तीका भी अर्थ तबतक अच्छी तरह समझें नहीं आ सकता, जबतक कि कहप 
शब्दका अभिप्नाय न माछूम हो | किन्तु कल्प शब्दका अर्थ अभीतक सूत्र द्वारा अनुक्त है। अतएव 
क॒हिये कि करप किसको कहते हैं? इसका उत्तर देंनेके लिये सूत्र द्वारा कर्प शब्द का अर्थ बताते हैं-+ 


३० रायचन्द्रनैनशास्रमात्यांश [ चतुर्थोध्ध्याय 


. सूत्र--आग्गवेयकेम्यः कर्पाः ॥ २४ ॥ 
. भांष्यम--प्राम्मैवेयकेम्यः कल्पा भवन्ति खौधर्मादय आरणाच्युतपर्यन्ता इत्यर्थ। 
अतो<चन्ये कल्पातीताः । 
हल, अथे--मैवेयकॉंसे पहले पहलेके जो विमान हैं, उनको कर्प कहते हैं । अपीत 
सोधर्म स्वगेस्ते लेकर आरण अच्युत पर्यन्‍्त नितने विमान हैं, उन सबकी कल्प संत्ञा है। 
अर्तएव इनसे जो शेष बचते हैं-अर्थात्‌ ग्रेवेयक और पॉच अनुत्तर विमानोंको क्पातीत 
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कहते हैं। जो करपोंमें उपपाद--नन्म ग्रहण करते है, उनके कल्पोपपत्न और नो म्रेवेयकादियोंग 
उपप्न होते हैं, उनको कल्पातीत कहते हैं। अच्युतपयन्त की कहप कहनेका कारण वहाँपर इन्र 
आदिक दश प्रकारके देवोंकी कल्पनाका होना है, यह बात पहले बता चुके हैं । 

क भाण्यम-अन्नाह-किं देवाः स्व एव सम्यग्रदष्टयों यक्भगवतां परमर्षीणामहंतांजन्मादिषु 
प्रश्म॒दिता भवन्ति इाते। अन्ोच्यते--न सर्वे सम्यग्रहष्यः किन्तु सम्ययूदष्टयः सद्धर्मचहुमा- 
नादेव तन्न भझुदिता भवन्त्यभिगच्छन्ति च। मिथ्याइष्ठयोधपि च लोकाचित्ताजुरोधादिन्‍्द्रानु 
वृत््या परस्परदशनात्‌ पू्वासू चरितामत्ति च पमोद भजन्तेडभिगच्छान्ति च | छोकान्तिकारतु 
सव ण्व विशुद्धभावाः सद्धमेबहुमानात्संसारदुःखातोनां च सत्त्यानामनुकम्पया भगवतां पर- 
मर्षीणामहँतां जन्मादिषु विशेषतः प्रसुदिता भवन्ति । अभिनिःक्रमणाय च कृतसंकल्पान्भग- 
ततोशभिगम्य पक्‍हष्टमनसः सतुवन्ति समाजयन्ति चेति ॥ 

-.. अथ--प्रदन-क्या सभी देव सम्यग्रहष्टि हैं, के जो परमर्षिं भगवान्‌ अरहंतदेषके 
जन्मादिक कल्याणेकि समय भप्रमुद्तित हुआ करते हैं ! उत्तर-नहीं, समी. देव सम्यगदृष्टि नहीं 
हैं । किन्तु नो सस्यगृददष्टि हैं, वे तो सद्धमेके बहुमानते ही प्रमुद्ित होते हैं, और उनके 
पादमूल्मं आकर स्तुति आदिम प्रवत्त हुआ करते हैं। जो मिथ्याचृष्ट हैं, वे भी उस कार्य 
मं प्रवृत्त तो होते हैं, परन्तु सद्धमंके बहुमानसे प्रवृत्त नहीं हुआ करते, किन्तु लेगोंके चित्तके 


अनरोधसे अथवा इन्द्रका अनुवर्तन करनेके लिये यद्वा आपसकी देखा देखी, या हमारे 
पुन इस कामको करते आये हैं, अतएव हमको भी करना चाहिये, ऐसी समझसे अनेकों 
प्राप्त हेतें हैं, और भगवान्‌ अरहंत देवका अभिगमन करते हैं। लैकान्तिक देव जो बताये हैं बे 
समी विशुद्ध भावोंको धारण करनेवाले-सम्यस्दष्टि हैं। वे सद्धमैके बहुमानसे अथवा संसार ढुसखे 
आते-पीडित-प्राणियोंके ऊपर दया करके-सदय परिणामोंके कारण परमर्षि भगवान्‌ अरहँत- 
देवके जन्‍्मादि कल्याणोंके समय विशेषरूपसे प्रमुदित हुआ करते हैं, और नित्त समय 
भगवान्‌, अमिनि:क्रमण-तपस्या या दीक्षा घारण करनेके लिये संकल्प करते हैं, उप्त समय 
वे मगवानके निकट आते हैं, और अत्यंत हर्षित चित्तते उनकी स्तुति करते हैं; तथा उन्हे 
बैत्ा करनेके लिये प्रेरित करते हैं। 

'भावान--छैकान्तिक देव सम्यगृदृषटि होते हैं । इसी लियेवे भगवान्‌ अहँतदेवके जम 
हेनेप॑र या दीक्षाका विचार करनेपर विशेषरूपसे हर्षित होते है, और,उनके निकट आकर उनके 


9 


सूत्र २३४ |] ., समाष्यतत्त्वाथोधिगमसत्रम । २३३६ 


उस विचारकी अत्यंत प्रशंसा करते है, ओर संसारके ताप चयसे संतप्त जीवोंके ऊपर अनुकम्पा 
भावसे कहते है, कि हे भगवन्‌, आपने जो यह विचार किया है, वह अतिशय स्तुत्य 'है। आपने 
तीन जगतका उद्धार करनेके लिये ही अवतार धारण किया है । आपके दीक्षा धारण किये विना 
जीवोंका अज्ञान और छेश दूर नहीं हो सकता | अतएव इन दीन आ्लाणियोंपर कृपा करके 
शीघ्र ही तपस्योमें प्रवत्त हो कैवल्य को प्राप्त करके इनको हितका उपदेश दीजिये । 


कर कर 


छौकान्तिकोंके सिवाय अच्युत कल्प पर्यन्तके देवोमें सम्यगृहष्टि और मिथ्याइष्ट 
दोनों ही प्रकारंक देव हुआ करते है। यद्यपि जिन भगवानके जन्मादि कल्याणोंके समय 
दोनो ही प्रकारके देव सम्मिलित होते है, और स्तुति वन्दना प्रणाम नमस्कार पजोपहारादिम स्वयं 
प्रवत्त होते है। फिर भी दोनोंकी अन्तरज्ञ रुचिमें महान्‌ अन्तर है। जो सम्यगृद्ष्टि है, वे बहुमान 
पूवेंक भगवानके कल्याणकीका यह अवसर है, यह बात आसन कम्पनादिका निमित्त पाकर जोड़े 
गये अवधिज्ञानक द्वारा माछम होते ही सहसा उस उत्सवको मनानेमे प्रवृत्त होते है, उनकी ऐसी 
प्रवृत्तिका कारण सद्धर्मका अनुराग, द्शनविशुर्धि, मक्ति-मावका अतिरेक, मक्तिवश जिन मग- 
वानका अनुप्तरण करनेकी विशिष्ट भावना, कल्याणोत्सव मनानेका अनुराग, तीथैकर- नामकमेके 
उदयसे उत्पन्न हुई अप्ताधारण विमृतिको देखनेके लिये उत्पन्न हुईं -उत्सुकता, तक्तस्वरूपमें 
उत्पन्न हुईं शंकाओकी दूर करनेकी अमिछाषा, नवीन प्रश्न करनेकी सदिल्न्छा आदि हैं। इन 
कारणोंके वश होकर ही वे तीयैकर भगवानके- चरणमूल्में आते है, और वहीपर अपनी आत्माका 
अत्यन्त एकान्तठः हित सिद्ध होना समझकर उनकी स्तुति वन्दना पुना उपासना और धरम 
श्रुति प्रवृत्त होते है. जिससे कि वे अपनी ओर परकी आत्माओंको श्रद्धा तथा संवेगके द्वारा 
कल्मपतासे रहित बना देंते है | किन्तु मिथ्यादृष्टि देवोंमें यह बात नहीं है । वे दूसरोंके अनु: 
रोधसे, अथवा इन्द्र जैसा करते है, वैसा नही करेंगे, तो वे संमवतः कपित हो, ऐसा समझकर 
इन्द्रका अनुप्तरण करनेके अभिप्रायसे, वहॉपर दूसरे देव करते हैं, उनकी-सम्यगृहृष्टियोंकी देखा देखी 
अपने .पृवनोंका आचरण समझकर उसमें श्रवृत्ति करते है। उनके- हृदयमे सद्धमके प्रति 
स्वयं बहुमान नहीं होता | हट 


द् 


जा अवैयक आर अनत्तर विमानवासी 8, वें अपने स्थानपर हीं प्ले मन वचन और 

कायके द्वारा एकाम्र भावना स्तुति और हाथ जोडना अणाम करना आदि कायौंमें प्रवतेन 
किया करते हैं । | 

१---लैकान्तिकोंका यह नियोग-नियम द्वी हे, कि जब तथ्थिकर भगवान्‌ दाक्षाका बिचार करें, उसी समय वे 

आकर उनकी स्तुति करें। २--कुछाचार समझकर । जिस अकार यहाँपर वहुतसे छोक अपने अपने कुछके देवी 


देवोंकीं यह समझकर पूजा करते हैं, कि हमारे पूर्वज इनको पूजते थे, इसलिये हमें भी पूजना चाहिये । इसी तरह 
स्वगोमें कितने हो मिथ्यादष्टि देव अरहतकी अपना कुलदेव समझकर पूजते हैं । , , 








इ्न्न न्त न नह 


प्रा के | 


श्र रायचन्द्रनेनशास्मालयायईँ [ चुतुर्थेष्ष्याय 


जन 


भाव्यम--अन्नाह-केएनलॉकान्तिकाः कतिविधावेते । अश्ोच्यते-- | 

अथे---प्रशन-वैमानिक देवोंका वर्णन करते हुए आपने झौकन्तिक देवोंका नामेलित 
जो किया है वे कोन हैं? और' कितने प्रकारके हैं ? इसका उत्तर देंनेके लिये ही आप 
सत्रका उपस्थापन करते हैं-- 


'.. सत्र--बह्नलेकालया लोकान्तिकाः ॥ २५ ॥ 
म भाष्यम--बहालोकालया ण्व लोकान्तिका भवान्ति नान्यकल्पेपु नापि परतः। ब्रह्म- 
लोक पखित्याष्टासु दिक्षु अप्टविकल्पा सवन्ति । तद्यथा-- 
अधे--अह्नल्लोक है, आल्य-स्थान निनका उनको कहते हैं अह्मलोकाल्य । लोका- 
न्तिक देव बद्मढ्ञोकाल्य ही हेते हैं । अरथात्‌ ठोकान्तिक देव ब्रह्मलोकर्मे ही निवास करनेवाले 
हैं, वे अन्य कल्पोंमें निवास नहीं करते, और न कल्सेप्ति परे ग्रेवेयकादिकर्मे ही निवास कराते 
हैं । अर्थाद्‌ सूत्र करनेकी सामथ्येते ही एककारका अर्थ निकल आता है। उस सामप्यहम्य 
एवकारको हीं भाष्यकारने यहॉपर स्फुट कर दिया है। इसका फल अवधारण अर्थको दिखानाही 
है । अन्यथा कोई यह समझ सकता था, किन्रह्मल्लेक-पाँचवें स्वगेमें छोकान्तिक देव ही रहते हैं। 
सो यह बात नहीं है, ऐसा दिखाना भी- इसका अमिप्राय है। अयातू अह्मलेकमें अनेक देव 
रहते हैं, उनमें ही लोकान्तिक देव रहते हैं। परन्तु लोकान्तिक देव अह्मलेकम ही रहते हैं। अन्यत्र 
नहीं रहते । झोकांतिकोके निवास स्पानकों इस तरह खास तोरेसे बतानेका कारण उनकी 
विशिष्टताकों प्रकट करना है| क्योंकि अन्य देवोंकी अपेक्षा लोकान्तिक देव विशिष्ट हैं। उन 
विशिष्टता दो कारणे है। एक तो निवाप्त-स्थान की अपेक्षा दूसरी अनुभावक्ी जपेक्षा । इनका 
निवास-स्थान अह्मढोकर्मे जहाँगर दूसरे सामान्य देव रहते हैं, वहोपर नहीं है; किन्तु अहलेकके 
अस्तमें चारों तरफ आठों दिशाेमे-चार दिशा और चार विदिशाओंमे है। इस्तीलिये इनकी 
छोकान्तिक कहंते हैं। क्योंकि मिस प्रकार साधुरके निवाप्त-स्थान शहरके चाहर बने हुई 
होते हैं, उसी प्रकार इनके भी त्रह्मढ्ेकके अन्तम-बाहर आठ दिशाओँमें आठ निवास-सथान 
बने हुए हैं । उन्हींगें ये उत्नन्न होते हैं, और उन्हींमें ये रहते है | अतएव निवास-स्थानकी 
अपेक्षा. विशेषता हैं, | अथवा ठोक शब्दका अर्थ जन्म मरण जरारुप संत्तार भी है। उपकी 
कम नम कम न 
१---लोको त्रह्म॑लोकस्तस्यान्त आपक बसन्ति 005 इति वा कह शिया 
द्वीमें नामका भी समुद्र हैं। उद्ठमेंसे अत्यंत स ट 
पाल लोक चला गया है। कह इतना विविदके, कि एक देवगी उस रिकछें चमह जा 
है। वह अंधकार ऊंपर जाकर अह्मलोकके नीचे अरिष्ट विमानके प्रत्तारमें भक्षपाटकके आकार जाह पे 
विभेक्त दो गया हैं। इन्हीं भ्रेणियेमिंसे दो दो श्रेणियोंके मध्यम सारलत भादि एक एक लोकाल्तिक देबडा 
निंवास-स्थोन है। आठ दिशामोमें रहनेवालेकि आठ भेद यहाँ बताये हैं, परन्तु शाल्नोमे नो भेद ह। 
मध्य! एक अरि'ट विमाव और है। 


सूत्र २६-२६-२७।]  समाष्यतंचवार्थाधिगमसूतरस । १३३६ 


अन्त इन्होंने कर दिया है, इसलियि भी इनको छोकान्तिक कहते है। क्योंकि इन्होंने कर्मोके 
क्षयका अम्यास कर लिया है, अब ये मनुष्य-पर्यायकी धारण करके नियमंसे मुक्त होनिवाले 
हैं । अतएव अनुभावकी अपेक्षासे भी इनमें विशेषता है। आठ दिशाओंमें रहनेके कारण ही 
लेकान्तिकोंके आठ भेद्‌ है। अर्थात्‌ लेकान्तिकोंकी आठ जाति हैं। एक एक जातिके लेका- 
$ _.« जी + बप 0 बे 

न्तिक एक एक नियत दिशांम रहते है। उन आठ भेदेंकि नाम बतानेके लिये सूत्र कहते है--- 


सूत्र--सारख तादित्यवहन्यरुणगर्दतोयतुषिताव्याबाधमरुतः ॥२द॥ 


भाष्यम--एते सारस्वतादयो55विधा देवा ब्रह्मलोकस्य पूवोत्तरादिष दिक्ठु प्रदक्षिणे 
सवान्त यथासड़्ख्यम्‌! तद्यथा-पूवात्तरस्या ।दाशसारस्वता+ पूवस्यामादत्या4 इत्यव शपा$ 


अथ--ये सारस्वत आदि आठ प्रकारके देव अह्मठोककी पुर्वेत्तरादिक दिशाओंमे 
क्रमते प्रदक्षिणारूपसे रहते है । जैसे कि पूर्वोत्तर दिशामें सारखत, पूव दिशा आदित्य, 
इसी प्रकार शेष वह्नि आदिके विषयमे समझना चाहिये । 

भावाथें--पूर्व और उत्तर दिशाके मध्यम सारस्वत, प॒व दिशाम आदित्य, पृवे और 
दक्षिणके मध्यमें वन्हि, दक्षिणम अरुण, दक्षिण और पश्चिमके मध्यम गदतोय, पश्चिम 
तुषित, पश्चिम ओर उत्तरके मध्यमें अव्यावाघ, ओर उत्तर दिशामें मऱत्‌ नामक छेकान्तिक 
देवोंका निवासस्थान है | आठोंके मध्यम अरे.) नामका एक विमान और है। इस प्रकार कुछ 
मिलाकर लेकान्तिकोके नो भेद है, और शाल्लनोमे नो भेद ही बताये हैं। यहॉपर अन्थ- 
कारने जो आठ भेद गिनाये है, वे दिवर्तियोंके है। मह्मलेकके बाहर आठ दिशामें 
रहनेवाले आठ ही है।॥ 

ऊपर यह बात बता चके है, कि अच्युतपर्यन्त कल्पोंके देव सम्यगृद्णि ओर मिथ्याइष्टि 
दोनें। ही प्रकारके है, और ग्रेवेयक तथा अनुत्तरवासी सभी देव सम्यगृदृष्टि है। सम्यगृदृष्टियो- 
के लिये यह नियम है, कि निनका संम्यक्त्व छुटा नहीं है, ऐसे भव्यजीव ज्यादः से ज्यादः सात 
आठ भव ओर कम से कम दो तीन भव संसारमें बिताकर अवश्य ही निर्वाणको प्राप्त हो नाते 
है। यह सामान्य नियम सभीके लिये है, वही विनयादिक अनुत्तरवासियोंके लिये मी समझा 
जा सकता था| परन्तु उनमे कुछ विशेषता है | अतएवं उस विशेषताको बतानेके लिये ही 
सूत्र करते है।-- 


हे विजयादिषु [2० द्विच्र हे 
सूत्र-- माः॥ २७॥ 
भाष्यम--विजयादिष्वद॒त्तरेषु विमानेषु देवा छिचरमा भवन्ति | द्विचरमा इति तत- 
श्च्युताः पर ह्विजनित्वा सिध्यन्तीते । सकृत्‌ सर्वार्थसिद्धमहाविमानवासिनः, शेषास्तु 
भजनीयाः ॥ 
१००» ध्यावाधारिशमद्तः ? इति “ व्यावाधारिष्ठाश्ेति च पाठान्तरे 
३०७ 


“२३४ ' शैयचन्द्रजनशाख्रमारयाम॑ [ चहुी्याय 


'” अर्थ--विनयादिक पाँच अनुतर विमान जो बताये हैं, उनमेंसे स्वोधेसिद्धकों छोड़ा 
बाकी चार विमानोके देव द्विचरम हैं । द्विचर्म कहनेका अमिप्राय यह है, कि इन विमानों 
'च्युत' होकर दो बार जन्म धारण करके निर्वाणकों प्राप्त हो जाते हैं | सवीरषप्तिद्ध नमक 
महाविमानके देव एक भव धारण करके ही सिद्ध हे! जाते हैं। बाकी सम्यर्श्योंके हिये 
आममोक्त सामान्य नियमके अनुप्तार यथायोग्य समझ लेना चाहिये--- 

, भावाथें--इस कथनसे कोई यह समझ सकता है, कि एक जीव जो विनय वैनयत 
'जयन्त या अपराजितमेसे किसी भी विमानमें उत्पन्न हुआ और वहाँकी आयु पर्ण करे 
मनुष्य हुआ | यह एक जन्म हुआ । पुनः दूसरा जन्म घारण करके मनुष्य भव्से फ़ि 
मनुष्य होकर-मेक्षकरीं प्राप्त हुआ करता है। परन्तु यहँपर नियम नो बताया है, उसका 
ऐसा अभिप्राय नहीं है। उसका आशय यह है, कि विनयादिक विम्ा- 
नेंसे दो जन्म धारण करके मोक्षकों जाया करते है। अर्थात्‌ एक जीव विनयादिकों 
उत्पन्न होकर मनुष्य हुआ, मनुष्य होकर फिर विनयादिकर्में गया, विनयादिकते 
पुनः मनुष्य होकर मुक्त होता है। इसके सिवाय दो जन्म घारण करनेका अमिप्राय ऐसा भी नहीं 
समझना चाहिये, कि इनकी अवश्य ही दो जन्मधारण करने पढ़ें | परिणामोंके अनुप्तार एक 
'भव धारण करके भी मुक्त हे! सकते हैं। क्योंकि दोका नियम उत्कृष्टताकी अपेक्षते है।' 
भाष्यम--अन्नाह-उक्त॑ भवता जीवस्योदयिकेषु भावेषु तियंग्योनि-गतिरिति। तथा 


स्थिती “ तियेग्योनीनां च ? इति । आख्बेष ” माया तैयेंग्योनस्य ” इति। तत्के तिर्यंग्यो- 
नय इति १ अन्नोच्यते-- 

अथे--अश्न-दूसरे अध्यायके छट्टे सुत्रका व्याउ्यान करते हुए जो नीपके 
औदयिक भाव गिनाये हैं, उनमें आपने तिथग्योनि गतिका मी उल्लेख किया है। तीप्तरे अध्या- 
युके अन्तमें आयुकी स्थितिका वर्णेन करते हुए सूत्र १८ « तियग्योनीनां च ” में भी तिवे 
ग्योनि शब्दका उल्लेख किया है। इसी प्रकार छट्टे अध्यायमें आ्ववके प्रकरणमें “ माया 
तैययोनस्य ” (सूत्र १७) में भी इसका नामोछेख किया है । इस प्रकार अनेक स्थलेंपर 
तियग्योनि शब्दका उछेख करके भी अमीतक यह नहीं बताया, कि वे तियग्योनि कोन हैं ! 
अर्थात-संस्तारी जीव चार गतियोंमें विमक्त हैं-नारक तैयग्योन मानुष और देव। इनमे 





१--ह्िचिस्मताक़ा अर्थ कोई कोई ऐसा करते हैं, कि-विजयादिकसे च्युत होकर मनुष्य हुआ, और मधुघ 
से फिर सवोर्थसिद्धिमें गया । वहसे च्युत होकर मनुष्य होकर सिद्धिको श्राप्त हो जाता है। परन्तु ऐसा भर्ष 
“डक नहीं है । क्योंकि इससे सबोथेसिद्धिका अतिशय अकट द्वोता है, च कि विजयादिकों का। सर्वो 
देव एक मनुष्य भव धारण करके मोक्षको जाते हूं, यद्ध नियम है। पिजयादिके दवोंको प्रतनुकमवाला लिखा है 
यथा-* अणुत्तरोववादियाणं_देवा ण॑ संते ! केवइएण कम्मावसेसेणं अधुत्तरोबवादियत्तेण उवबन्ना: गोषमा | 
जावतिअन्ने छम्त्तीए समणे निरगंये कम्में निरनेरेइ एवतिएणं कम्मावसेसेण अधुत्तरों ववाइयत्ताए उववन्ना ॥ 


सूत २८-२९। ] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूजम । २३६. 


नारक मानुष और देवोका अमीतक वर्णन किया गया है, परन्तु तैयेग्योन भेदका नामेलेंस 
करनेंके सिवाय और कुछ भी वर्णन नहीं किया, अतएव कहिये, ।के तैयेग्योन किनको समझना? 
इस प्रइनका उत्तर देंनेके ढिये ही आगेका सुत्र करते है--- 


सूत्र--औपपातिकमनुष्येभ्यः शेषास्तियेग्योनयः ॥ २८ ॥ 
भाष्यम-औपपातिकेश्यश्व नारकदेवेग्यों मनुष्येभ्यश्च यथोक्तेभ्यः शेषा एकेन्द्रियाद- 
यस्तियेग्यानयों भवन्ति॥ 
अर्थ--उपपात जन्मवाढे नारक और देव, तथा गर्मन और सम्मुछेन दोनें प्रकारके 
मनुष्य इनके सिवाय नितने भी संस्तारी जीव बचे-एकेन्द्रियसे लेकर पंचेन्द्रिय पर्यन्त वे सब॒ 
'तियग्योनि कहे जाते हैं । मे 
भावार्थ--तियग्योनि किन किन जीवोंको समझना सो यहॉपर बताया है। देवादिकोंके 
समान तिर्यग्योनि जीवोंके आधार-निवासत्थानका भी वर्णन करना चाहिये। परन्तु उसका 
वर्णन किया नहीं है, क्योंकि वे सम्पूर्ण छोकमें व्याप्त होकर रह रहे हैं। यद्यपि प्रधानतया 
तिर्यग्लोक-मध्यल्ोकर्में ही इनका आवास है, फिर भी सामान्यसे स्थावर कायका सद्भाव सर्वत्र 
ऊध्वे और अधोलोकम भी पाया जाता है। तियस्छोकमें मुल्य आवास रहनेके कारण ही 
इनकी तिर्यग्योनि संज्ञा है । 


भाष्यम--अन्नाह-तियंग्योनिमहुष्याणां स्थितिरुक्ता । अथ देवानां का स्थि्तिरिति! 
अन्नोच्यते-- 

अर्थ--प्रश्न-तियस्योनि और मनुष्योंकी जघन्य तथा उत्कृष्ट आयुकी स्थितिका 

प्रमाण तीप्तरे अध्यायके अन्तमें बता चुके हैं। अतएव उसके दुहरांनेकी आवश्यकता 

नहीं है। परन्तु देवोका प्रकरण चढ रहा है, और उनकी आयुकी स्थिति जघन्य या उत्कृष्ट 

केपी मी अमीतक बताई भी नहीं है। अतएव कहिये कि देवोकी त्यितिका क्या हिसाब है 


हि० के ७ आर पी मे »] 


इस प्रश्का उत्तर देंनेके लियेही आगेका सूत्र करते हैं--- 


सूत्र--स्थितिः ॥ २५ ॥ 
भाष्यम्‌- स्थितिरित्यत ऊर्ष्च वर्क्यति ॥ 
अर्थ---यह अधिकार-सूत्र है। अतएव इसका अमिग्राय इतना ही है, कि यहाँसे 
आगे स्थितिका वर्णन करेंगे | अथात्‌ « वैम्ानिकानां ” सूजसे लेकर अबतक वैमानिक देवोंका 
अधिकार चढ्ाा आ रहा था। परन्तु वहीपर यह बात कही जा चुकी है, कि स्वितिंके 


१-यहाँपर इस सून्रके करनेंसें छाघव होता है, अतएवं देवोंके प्रकरणमें भी तियग्योनिका स्वरूप 
बता दिया है । 


२३६ रायचन्द्रजेनशाखमालयाम॒ [ चतुर्धोझुयाय: 


प्रकरणसे पहले पहले यह अधिकार समझना । यहाँसे अब स्थितिका प्रकरण शुरू होता है। 
अतएव वेमानिकोंका ही सम्बन्ध यहँसे न समझकर सामान्य देवोंका सम्बन्ध समझना चाहिये। 
यदि यही बात है, ते देवोंके चार निकार्येमें से सबसे पहले देवनिकाय-भवनवाप्तियोंकी 
स्पितिका ही पहे वर्णन करना चाहिये । सो ठीक है-भवनवास्ती भी दो भागेंगिं विभक 
हैं-एक तो महामन्दरमेरुकी अवधिते दालिण अधेके अधिपति दूसरे उत्तर अर्धके अधिपति। 
स्थिति भी दो प्रकारकी है-जघन्य और उत्टृष्ट । इनमेंसे पहले दक्षिण अर्धके अधिषति 
भवनवासियोंकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण बतानेके लिये सूत्र करते हैं।--- 
सूत्र--भवनेषु दक्षिणाधोधिपतीनां पत्योपममध्यभेम्‌ ॥ ३०॥ 
भाष्यम--भसवनेदु तावदसवनवासिनां * दक्षिणाघोंधिप्तानाँ पत्योपममध्य् परा 
स्थितिः । दृयोयथोक्तयोभवनवासीन्द्रयोः पूर्वों इक्षिणाधाधिपातिः पर उतराधाधिपतिः ॥ 
अथे--मवनवासियोमेंसे नो दक्षिण अधके अधिपति हैं, उन भवनवाप़ियोदी 
उत्कृष्ट स्थिति डेढ़ पल्यकी है । पहले कहे अनुप्तार भवनवासियोंके दो इस्द्रोमे्े- 
चमर बलि आदिमेंसे पहले द्िण अधके अधिपति हैं, और दूसरे उत्तर अर्धके अधिपति है | 
भावा्---असुरेन्द्रोकी स्थिति आंगे चढ़कर इसी प्रकरणमें बतावेंगे अतएव उम्त 
मभेदको छोड़कर शेष मवनवासियोंमेसे दक्षिण अधेक्ने अधिपतियोंकी उत्कृष्ट स्थिति-आयुका- 
प्रमाण डेढ़ पह्य समझना चाहिये। 
ऋमानुसतार उत्तर अर्धके अधिपतियोंकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण कितना है, प्र 
बताते हैं--- 


सूत्र--शेषाणां पादोने ॥ ३१ ॥ 
साष्यम--शेषाणां सवनवासिष्वाधिपतीनां पल्योपमे पाढ़ोंने परा स्थितिः। के च 
शेषाः ! उत्तराधोघिपतय इति ॥ 
अथै--मवनवासियेमेसे शेष अधिपतियोंकी उत्कृष्ट स्थिति एक पाद-चतुर्थ भाग का 
दो पल्यकी उत्कृष्ट श्थिति है ।' प्रश्ष-शेषसे किनको लेना या समझना चाहिये उत्तर-- 
महामन्द्रमेरक्की अवधिते उत्तर अधके जो अधिपति हैं उनके, अथवा यों कहिये कि 
पुवेंसूत्रम निनका निर्देश किया जा चुका है, उनेत जो बाकी बचे, वे सभी भवनवाी शेष 
शब्दपे लिये जाते हैं। हों, अघुरेन्द्रोंकी स्थितिका वर्णन आंगेके सूत्रम खतन्त्रद्पात कर 
अतण्व उत्तराधाविपतियेमेंसे अपुरेन्द्र बलिका यहॉपर अहण नहीं समझना | ह 
भावाध--असुरेद्र बलिके सिवाय सभी उतराषाविपतियोंकी उत्कष्ट ज़िति पे 
दो पल्यकी है । 


सूत्र ९०-३६ १-३२-३३-३४।] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रय | २६७ 


अब दोनों असुरेन्द्रोंकी उत्कृष्ट स्थितिको बतानेके लिये सूत्र करते हैं--.. 


सूत्र-असुरेन्द्रयोः सागरोपममाषिक च ॥ ३२ ॥ 
भाष्यम--असुरेन्द्रयोस्तदक्षिणार्धाधिपत्युत्तराधाधिपत्योः सागरोपममधिर्क च यथा 
सदन त्यम परा स्थितिर्भवति ॥ 
अथे--असुरेंद्र दो हैं-चमर और वलि। दक्षिण अपैके अधिपति चमर और उत्तर 
अधेके अधिपति बलि हैं | इनकी उत्कृष्ट स्थिति ऋमसे एक सागर और एक सागरसे 
कुछ अधिक है। 
भावार्थ--प्तागरका प्रमाण पहले बता चुके हैं, तदनुप्तार चमेरेन्द्रोंकी उत्कृष्ट स्थिति 
एक सागरकी है, और उत्तराधीधिपीत वलिराजकी उत्कृष्ट स्थिति एक सागरसे कुछ अधिक 
है । यहाँपर भावनेन्द्रेकी उत्कृष्ट स्थिति सामान्यसे बताई है। विशिष कथन » व्यारव्यानतो 
विशेषप्रतिपत्ति; ” इस वाक्यके अनुप्तार आगमसे समझ छेना चाहिये। यथा-अप्तुरकुमारियोंकी 
उत्कृष्ट स्थिति साढ़े चार पल्यकी है| बाकी नागकुमारी भ्रम्टति सम्पूण मवनवासिनियोंकी 
उत्कृष्ट स्थिति कुछ कम एक पल्यकी है। इत्यादि । 
इस प्रकार मवनवासियोकी उत्कृष्ट स्थितिका वणन क्रिया । अब जपघन्य स्थितिका 
वर्णन करना चाहिये और उसके बाद ऋमानुसतार व्यन्तर और ज्योतिष्कोकी स्थितिका वर्णन 
करना चाहिये । परन्तु ऐसा करनेंमें गौरव होता है, अतएव अन्धव्यघवके लिये इस विषयको, 
आंगेके लिये छोड़कर पहले वैमानिक निकायकी स्थितिका वर्णन करनेके लिये प्रत्तावरूप 
सूत्रकी कहते हैं:--- ! 
सूत्र--सोधमोदिषु यथाक्रमम्‌ ॥ ३३ ॥। 
भाष्यम--सोधमंसाईिं क़ृत्वा यथाक्रममित ऊर्ध्व परा स्थितिरव॑क्ष्यते । 
अथे---अब यहेँसि आंगे वैमानिक देवोंकी-सौधरम कल्पसे लेकर सवोयप्तिद्ध विमान- 
तकके सभी देवोंकी आयुकी उत्कृष्ट स्थिति ऋ्मसे बतावेंगे । अथीत्‌--इस सूत्नंके द्वारा केवल 
इस बातकी प्रस्तावना की है, कि अब वैमानिकॉकी उत्कृष्ट स्थितिका वणन किया जायगा। 
अब प्रतिज्ञानुप्तार वैमानिकोंकी उत्कृष्ट स्थिति बतानेके लिये सबसे पहले सोधमे 
और ऐशान आदि कल्पवाप्तियोंकी उत्कृष्ट स्थितिको बतानेंके लिये सूत्र करते हैंः--- 
सूत्र--सागरोपमे ॥ ३४ ॥ 
भाष्यम--सैधर्मे कल्पे कैवानां परा स्थितिह्न सागरोपमे इति । 
अथे---पबसे पहले सोधम कल्पमें देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति दो सागर प्रमाण है । 
भावाथ--यह उत्कृष्ट स्थिति इन्द्र अथवा सामानिक देवोंकी अपेक्षासे समझनी चाहिये। 
शेष सामान्य दूसरे देवोंकी स्थिति जघन्य स्थितिसे लेकर उत्कृष्टके मध्यमें अनेक भेद्रूप है.। 


२३८ रायचन्द्रजेनशास्रमातयाम्‌ , ! [ चतुर्थोड्ष्याय; 


अब ऐशान कर्पवसियोंकी उत्कृष्ट स्थिति बताते हैं-... 
सत्र-अधिके व ॥ ३५ ॥ 


भाष्यम--ऐशाने द्वे सागरोपमे अधिके परा स्थितिर्भवाति ॥ 
अरथ--ऐशान कस्पवासी देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति दो सागर प्रमाण है, और कुछ अधिक है। 
भावाय्ें---यह मी इन्द्र और सामानिकोंकी अपेक्षासे ही समझनी चाहिये। तथा शत 
सूत्रमे यथगि ऐशान कत्मका नाम नहीं लिया है, किर भी ययासडूस्‍्य-ऋमते ऐशानक्ा ही 
बोध होता है। क्‍योंकि पहले प्रस्तावनारूप सूत्रमें यथाक्रम शब्दका उल्लेख़ किया है। अन्यथा 
पहले सूत्रमें सोधम कल्पका सम्बन्ध भी नहीं लिया जा सकता | 


कमानुसतार सनत्कुमार कल्पके देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति बताते हैं-.. 


सूत--सप्त सनत्कुमारे ॥ ३६ ॥ 
साध्यम--सनत्कुमारे कल्पे सप्त सागरोपसाणि परा स्थितिसेवाति ॥ 
अथे---सनत्कुमार कल्पमें रहनेवाले देवोंकी उत्कृष्ट त्थिति सात सागरकी है । यह 
भी स्थिति इन्द्रादिकोंकी है। 
महेन्द्र कर्पसे लेकर अच्युत पर्यन्त कल्पोंके देवोंकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण बतानेके 
लिये सूत्र करते हैं-- 


द्शे | आप [कप ३ 

सूत्र-विशेषज्रिसप्रदशेकादशत्रयोदशपश्चद्श मिराधिकानि च ॥१७)। 
भाष्यम--एसिविंशेषादिभिरधिकानि सप्त महेन्द्रादिष् परा स्थितिर्भवाति। सम्तेति 
वर्तते । तद्यथा-महिन्द्रे सप्त विशेषाधिकानि । बह्ालोकित्रिभिरधिकाने सप्त इशेत्यर्थः। 
लान्तंके सप्तभिरधिकानि सत्त चत॒देदीत्यथेः। महाशुक्े दशाभिराधिकाने सप्त सप्तदशेत्यथः। 
सहस्रारे एकादशभिरधिकानि सप्त अष्टादशोत्यर्थः। आनतप्राणतयोख्रयोद्शभिरधिकानि सप्त- 

विंशतिरित्यर्थ:। आरणाच्युतयोः पश्चद्शभिरधिकाने सप्तहार्चिशतिरित्यर्थः ॥ 
अर्थ--पूवे सूत्रसे इस सूतमें सप्त शब्दकी अनुश्नाति आती है। अतएवं इस सूत्रका 
अर्थ यह होता है; कि महेन्द्र आदि कस्पवर्ती देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति इस घर 
बताये गये विशेषादिकोॉसे अधिक सात सागर प्रमाण ऋमसे समझनी चाहिये। अर्थात्‌-माहेन् 
कल्पके देवाकी उत्कृष्ट स्थिति सात सागरसे कुछ अधिक है | चह्मढोकवर्ती का उत्कृष्ट 
स्थिति तीन अधिक सात सागर अथीत्‌ दश सागर प्रमाण है। छान्‍्तक विमा देवोकी 
उत्कृष्ट स्थिति सात सागरसे अधिक सात सागर अथांत्‌ चौदह सागर प्रमाण है । महाशुक 
विमानवर्ती देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति दश सागरसे अधिक सात सागर अथांत्‌ सत्रह सागर पगराण 
है। सहस्तार कत्पवर्ती देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति ग्यारह सागरसे अधिक सातसागर अीत्‌ जगा 
रह सागर प्रमाण है। आनत और प्राणत कब्पके देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति तेरह सागरसे 


पत्र २९-३६-३७-३८ | ] समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसुंत्रम | ६६, 


अधिक सात सागर अर्थात्‌ वीस सागर प्रमाण है। आरण ओर जच्युत कल्पके देवोकी उत्कृष्ट 
स्थिति पंद्रह सागरसे अधिक सात सागर अर्थात्‌ बाईस सागर प्रमाण है। यहॉँपर आनत 
और प्राणत कल्पकी पृथक्‌ प्रथक्‌ स्थिति न बताकर इकही बताई है। इसी प्रकार आरण और 
अच्युतकी भी इकट्री ही बताई है। इसका कारण यह है, कि ये दो दो कल्प एक एक इन्द्रके 
द्वारा भोग्य हैं । - 


कल्पातीत देवोंकी उत्कृष्ट स्थितिकी बतानेंके लिये सूत्र करते हैं;-- 


सूत्र--आरणाच्युतादेमेकेकेन नवसु ग्रेवेयकेषु विजया- 

दिषु सवोर्थेंसिद्धे च ॥ ३८ ॥ - 
भाष्यम--आरणाच्युतादुध्वेमकैकेनाधिका स्थितिभंवति नवरु ग्रेवेयकेषु विजयादिधु 
सवाथेसिद्धे च। आरणाच्युते द्वाविशतियग्रेवेयकेषु प्थंगेकिकेनाधिका त्रयोविशतिरित्यर्थः। 
ण्वमेंकेंकनाधिका सर्वेषु नवसु यावत्सर्वेषाझुपरि नवमे एकर्जिंशत्‌ | सा विजयादिषु चतुष्वे- 

प्येकेनाधिका द्वार्न्रिशत्‌ | साप्येकेनाधिकां सर्वार्थसिद्धे त्यस्निशदिति ॥ 
अर्थ--आरण और अच्युत कह्पके ऊपर नव अवेयक और विजयादिक चार तथा 
सवीर्थसिद्ध इनमें ऋमत्ते एक एक सागर अधिकाधिक उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण समझना | 
आरण अच्युत कर्पमें वाईंस सागरकी उत्कृष्ट त्थिति है; यह बात - ऊपरके सूत्रकी 
व्याख्यामें बता चुके है। इसके ऊपर नव प्रैवेयकोमें शथक प्रथकू--एक एक अ्रैवेयकर्में 
एक एक सागर अधिक अधिक हेनेते उन उन ्रेंवेयकॉकी उत्कृष्ट स्थितिका 
प्रमाण होता है। अयोत्‌ पहले ग्रेवेयकी तेईंस सागर, दूसरे ग्रैवैेयककी चौबीस 
सागर, तीसरे ग्रैवयककी पत्चीस सागरकी उत्कृष्ट स्थिति, है। इसी प्रकार अन्तिम 
गैवेयक तक एक एक सागरका भ्रमाण बढ़ता गया है। अन्तिम-नवमें म्रैवेयककी उत्कृष्ट 
स्थिति इकतीस सागरकी है। ग्रेवेयकॉंके ऊपर चारों विजयादिकोंमें एक ही सागरकी वृद्धि 
है । अथीत्‌ विजय वेजयन्त जयन्त और अपराचित इन चारों ही विमानवाले देवॉकी उत्कृष्ट 
स्थित वत्तीस सागरकी है। इसके ऊपर सवो्सिद्धमें एक सागर और बढ जाती है। अधपीत्‌ 

सवोर्थसिद्ध विमानके देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागरकी है। 





१--साप्येकेनाधिका त्वजघन्योत्कश इति पाठान्तरम्‌ साघीय"। २--संवो्थसिद्धके देवोकी ३३ सागरकौ 
स्थिति अजघंन्येत्कृंट है, यह बात आंगे चलकर लिखी है, तथा आगमका नियम भी ऐसा ही है । परन्तु यहाँ 
भाष्यकारंके लेखसे यह बात श्रकट नहीं होती । एक एक सायरकी ऋमसे शद्धि बतानेसे सवोधसिद्धके देवोंकी ३३ 
सागर उत्छथ-स्थिति-सिद्ध होता है;- और आगे बताये हुए -“ परतः परत- पूवोपूवो5नन्तरा ” -सूत्रके द्वारा सवोध- 
'सिद्धमें जघन्य ३२ सागरकी स्थिति सिद्ध होती है । उस सूत्रकी भाष्यके साथ “अजधघन्योत्कृशसवीभस्तिद्ध इति ” 
ऐसा जो पाठ हे, वह कासतत्थ है। वह पाठ भाष्यकारका माद्धप नहीं होता । - 


१६० रायचन्द्रनैनशाजमालयाम ...[ चत्पौष्थ्याय; 


'भावाथे--सरवोर्थतिद्धके देवोकी स्थितिमे यह विशेषता समझनी चाहिये, कि वहाँफ 
जधन्य मध्यम उत्कृष्ट भेद नहीं है। एक ही भेद है, नि्तका कि प्रमाण तेतीम सागर है। 
अथोत्‌ सवो्यम्तिद्धमें जितने भी देव होते हैं, सबकी आयुकी स्थिति तेतीस सागर ही 
हुआ करती है। । 


साष्यम-अन्नाह-महुष्यतियंग्योनिजानां परापरे स्थिती व्याख्याते । अथौषपातिकानां 
किमेंकेव स्थितिः परापरे न विद्ेते इति । अज्नोच्यते+--- 


अर्थ--प्रश्न-पहले मनुष्य ओर तियेश्वोंकी जो स्थिति बताई है, वह दो प्रकारदी 
बताई है-उत्कृष्ट और जघन्य । यहाॉँपर औपपातिक जन्मवाह्लोंकी जो स्थिति बताई है, वह 
एक ही प्रकारकी है-एक उत्कृष्ट भेदरूप ही है। उसमें उत्कृष्ट और जघन्य ऐंसे दो भेद नहीं 
है। सो क्या वह एक ही प्रकारकी है-उसमें जघन्योत्कृष्ट भेद है ही नहीं? या और ही 
:कुछ बात है £ इसके उत्तरमें आगेका सूत्र कहते हैं:--- 


सूत्र--अपरा पत्योपममधिक व ॥ १९ ॥ 


25830 52: 72: कक स्थिति! पल्योपमसधिक च। अपरा जधन्या 
निकृष्ठेत्यथः । परा भक्ृष्टा उ८ । तब सौंधमेंडपरा स्थितिः पल्योपममैशाने 
पल्योपमसधिक च । 


अथे--अब जघन्य स्थितिका वर्णन करते है | वह भी ऋमसे सोधमोदिकके विषयों 
ही समझनी चाहिये। सोधम ओर ऐशानमें जघन्य स्थिति क्रमसे एक पहय और एक पल्यते 
कुछ अधिक है। अर्थात्‌ सोधमे कल्पमे जघन्य स्थितिका प्रमाण एक पल्य है, और ऐशान 
कर्पमें एक पल्य्से कुछ अधिक है। अपर जघम्य और निक्ृष्ट शब्दोंका एक ही अर है। 
तथा पर प्रकृष्ट और उत्कृष्ट शब्दोंक। एक अथे है । 

सूत्र--सागरोपमे ॥ ४० ॥ 
भाष्यम--सानत्कुमारे5परा स्थितिद्नें सागरोपमे ॥ 
अथ--सानत्कुमार कल्पमे रहने वाले देवोंकी जघन्य स्थितिका प्रमाण दो सागरोपम है। 


सूत्र--अधिके च ॥ ४१ ॥ 
भाध्यम--माहेन्द्रे जधन्या स्थितिरधिके दे सागरोपसे 0... 
अंथ--महहेन्द्रकल्पर्ती देवोँंकी जघन्यस्थितिका प्रमाण दो सागरोपमसे कुँछ 
अधिक है | 


विश मिनी एएन॒तएाका गा 
- -१--स्थिति शब्द खोलिड़ है। अतएव उसके विशेषणहूपमें आनेपर ये शब्द भी ख्रीलिढ्र हो नाते हैं। 
जैसा कि अपरा जघन्या आदि घूलमें पाठ दिया गया है । 


3>-+> >नमबलनम. «करन मरना अन>पनननमनपनक जीभ 


सूत्र ३९६-४ ०-४ १-४२।] समाध्यतत्त्वा्थाविंगमसृत्रस | २४१ 


यहॉँसे आगे जघन्य स्थितिका क्या हिसाब है, सो बताते हैं--- 


सूत्र ५ ग हर पूः | 
-परतः प्रतः पूवो पृवाउनन्तरा।॥ ४२ ॥ 
भसाष्यम--महेन्द्रात्परत$ पू्वां परा ( पूवा ) 5ननन्‍त एप जघन्या स्थितिरंवति । तद्यथा- 
महेन्द्रे पता स्थितिविशेषाधिकानि सप्त सागरोपमाण सा घ्रह्मलेके जघन्या स्थितिभवति 
ब्रह्मलाक॑ दृश सागरापमाण परा सथातः सा लान्‍न्तर्क जघन्या | णचमा सर्वाथसिद्धादिति ॥ 
(विजयादिपुचतुर्षु परा स्थितिस्रयर्त्रिशात्सागरोपमाणि साउजघन्योत्कृष्टा सर्वाथेसिद्ध इति ) 
अथं--माहेन्द्र करपसे आंगेके कल्पोमें जघन्य स्थितिका प्रमाण इस प्रकार है, कि पहले 
कल्पकी जो उत्कृष्ट स्थिति होती है, वही आंगेके कल्पकी जघन्य स्थितिका प्रमाण हो जाता 
है । जैसे कि-माहेन्द्र कल्पमें उत्क््ट स्थितिका प्रमाण सात सागरसे कुछ अधिक है, वही 
आंगेके कल्प-ब्रह्मढोंकममें जधन्य स्थितिका प्रमाण है। इसी प्रकार ब्ह्मलोकमम उत्कृष्ट स्थितिका 
प्रमाण जो दश सागरोपम है, वही आगेके कल्प-छान्तकममें जघन्य स्थितिका प्रमाण 
हो जाता है। इसी तरह अगेके सम्पर्ण कल्पोंम स्वोर्थस्िद्ध पर्यन्त यही क्रम समझना 
चाहिये ( विजयादिक चार विमानाम उत्कष्ट स्थितिका प्रमाण तेती्स सागर है, वही आगेके 
विमान सवोर्थसिद्धमें जघन्य स्थितिका प्रमाण है । किन्तु सवोथसिद्ध विमानकी स्थितिमें 
जघन्य उत्कृष्ट भेद नहीं है । वहां तेतीस सागरकी ही स्थिति है। ) 
उपपात जन्मवालोकी जधन्य स्थितिके विषयम प्रश्न करते हुए पूछा था, कि इनकी 
स्थिति एक उत्कृष्ट भेदरूप ही है या क्या? उपपात जन्म नारक-जीवोंका भी है, और उनकी 
भी उत्कृष्ट स्थितिका वर्णन पहले कर चुके है, किन्तु अभीतक जघन्य स्थितिका वर्णन नहीं 
किया है, अतएवं उनके विष्यमें भी यही प्रइन है] परन्तु यहाँपर देवोंकी ही जघन्य स्थिति- 
का अभीतक उल्लेख किया है| इसलियि यहाँपर नारकनीवों की भी नघन्य स्थिति बताना 
आवश्यक है। इसके प्तिवाय अन्यत्न उप्तके वणन करनेमें अन्य-गौरव और यहाँपर वर्णन 
करनेमे ग्रन्थका छाघव होता है । क्योंकि उपयंक्त सन्रमें बताया हुआ ही क्रम नारक--नीवों- 
की जघन्य स्थितिके विषयर्म है| अतएव अप्रकृत भी नारक-नीवोंकी जधन्य स्थितिकों बतानेके 
लिये सूत्र करते हैं-- 
१०--इस सूत्रमें बताये हुए नियमके अनुसार विजयादिकर्मे जघन्य ३१ सागर ओर उत्कृष्ट ३९ सागर 
स्थिति सिद्ध होती है | परन्तु यहाँ कासरुथ पाठम ३३ सागर किस तरह बताई, सो समझमें नहीं आता । दूसरी 
वात यद्द है, कि यह पाठ भाष्यकारका माद्धम भी नहीं होता। भाष्यकारकों स्वोर्थसिद्धमें जघन्य ३२ सागरकी 
स्थिति इ० है, ऐसा मादम हाता है। जैसा कि टीक़ाकारने भी लिखा है कि-“ भाष्यकोरेण तु सवो्ेसिद्धेडपि 
जधघन्या द्वात्रिशत्‌ सागरोपमाण्यधीता, तन्न विद्य- केनाभिप्रायेण । आगमस्तावदय॑-“ सब्ब्रसिद्धदेवाण् भैते ! केवार्तिये 
काछं ठई पण्णत्ता ? गोयमा ! अजहण्णुकोसेण तित्तीस सागरोवमाई ।ठिई पन्नता । ( प्रज्ञाण प० ४ सूत्र १०२ )! 
सूत्र ३८ के भाष्यमें दिये हुए अजधन्योत्क्श पाठसे टीकाकारका समाधान हो सकता है, परन्तु वह पाठ कहीं मिलता 


है, और कहीं नहीं । सभव है हरि उन्हें यह पाठ न मिला हा, अथवा इसको उन्हेंने प्रक्षितत-क्षेपक समझा हो । 
३१ 


कै8 २ रायचन्द्रनैनशा्भाकायांम [ चतु्योंड्याय 
सूत्र--नारकाणां च द्वितीयादिषु ॥ ४३ ॥ 


साष्वस--नारकाणां च द्वितीयादिंए मूमिए पूर्वों पूर्वो परा स्थितिरनस्तरा परत 
परतो5परा सवाते। तद्यथा--रत्वप्रसायां नारकाणामेंक सामरोपम परा स्थितिः/सा जघन्या 
शकराप्रभावार्‌ | त्रीणि सागरोपमाणि परास्थितिंः शर्ेराषसायां सा जधन्या वालुका 
धरभायामिति । एवं सवार | तमःप्रभायां द्वार्विशातेंः सागरोपमाणि परा स्थितिः सा जघन्या 
महातमभ्पसायामिंति ॥ 


अथे---नारक-भूमियोमं भी नारक जीवोंकी जप्रन्य स्वितिका क्रम वही है, जो 
पृथे सूजमें देंवोंके विषय बताया है। अर्यात्‌ पहली पहली भूमिमें नारक-जीवोंकी नो अव्यवहित 
पस्त-उत्क्ृष्ट स्थितिका प्रमाण है, वही आंगे आंगेकी अव्यवहित भूमिमें जघन्य स्वितिका प्रमाग 
है| जाता है। यह क्रम ह्वितीयादिक मृमियेम रहनेवाले नारकॉके विषयमें ही है । मैसे कि पहली 
मि-रत्नप्रमामें नारकोंकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण एक सागरोपम है, वही आगेकी अव्यहित 
दूसरी भूमि-शकराप्रमाके नारकोंकी जधन्य स्थितिका प्रमाण है। शर्कराप्रमामें नारहोंकी 
उत्झ्वष्ट स्थितिका अमाण तीन सागर है, वही आगेकी अव्यवहित तीसरी भूमि वाहकप्रमाम 
नारकीकी जधन्य स्वितिका प्रमाण है । यही क्रम अन्ततक-सातवी भागितक सभी भभियोंके 
विषयमें समझना चाहिये। इस ऋमके ही अनुसार छट्ठी मूरममें जो उत्कृष्ट स्थितिका ममाण बहुत 
सागरोपम है, वहीं छट्ेसे अव्यवाहित आगेकी-सातवीं मार्मेके नारकोकी जघन्य स्ितिका प्रमाण 
समझना चाहिये । 


'. भावार्थ--हस स्थितिके विषयर्मे यह वात विशेषरूपसे जाननेकी हैं, कि सातवीं भूमि 
पॉच विरू-नरक है, जिनमेंसे चार चारों दिशाओँमें हैं, और एक चार्रेके मध्यमें है, 
जिम्तकों अप्रतिष्ठान नरक कहते हैं। चार दिशाओंके जो चार बिल है; उनें 
'जघन्य ३२ सागर और उत्कृष्ट ३६ सागर प्रमाण स्थिति है । किन्तु मध्यके अग्रतिष्ठाव 
'नरकयें नघन्य उत्कृष्ट भेद नहीं है | वहाँपर उत्पन्न होनेवाले या रहनेवाले नारकॉकी अनप- 
न्योत्कृष्ट स्थिति तेतीत सागरकी ही हे । 


? जग 


इस सन्रमें द्वितीयादिक ममियोंकी जघन्य स्थितिका प्रमाण बताया है, किन्तु १हले भुगिकी 
अवन्य स्थितिका प्रमाण जज्ञात ही रह नाता है, अतणव उसको भी बतानेके लिये घूत्र करते हैं।-- 


सूत्र--दश वषेसहला/ण प्रथमायाम्र्‌ ॥ ४७ ॥। 
भाष्यम--अ्थमायाँ भूमों नारकाणां दश वर्षलहज्नाणि जघन्या स्थितिः । 
थ--पहढी भुमि-रत्मप्रभामें उपपन्न नारकोंकी जघन्य स्थितिका प्रमाण देश 
हमार ज़पक़ा है । 


सूत्र ४३-४ ४-8 ९-४९ । ]. समाष्यत्ार्थाविगमसूनस । २४२ 


छ क पी 


स्थितिके प्रकरणकों पाकर भवनवासी व्यन्तर ज्योतिष्कोकी स्थितिका भी वर्णन करना 
चाहते है। किंतु मवनवाप्तियोंकी उत्कृष्ट स्थिति पहले बता चुके हैं, नघन्य स्थिति अभीतक नहीं 
चताई है, अतएव उस्तीका प्रमाण वतानेंके लियि सूत्र करते है--- 
सूत्र--भवनेषु च ॥ ४५॥ 
भाष्यम--भवनवासिनां च दृश वर्षसहस्लाणि जघन्या स्थितिरिति ॥ 
अर्थे---भवनवासी देवोंकी मी जघन्य स्थितिका प्रमाण दश हजार ( १०००० ) 
वर्षका है । 
क्रमानुप्तार व्यन्तर देवोंकी भी जघन्य स्थितिका प्रमाण बताते है--- 


सूत्र--व्यन्तराणां व्‌ ॥ ४६ ॥ 
साष्यम्‌्-व्यन्तराणां च देवानां दशा वर्षसहस्त्राणि जघन्या स्थितिरोति । 
अर्थ--व्यन्तर देवोंकी भी जघन्य स्थितिका प्रमाण दश हजार वर्षका ही है। 
व्यन्तरोंकी उत्कृष्ट स्थिति अभीतक नहीं बताई है, अतणव उसको भी यहाँपर बताते है- 


सूत्र--परा पल्योपमस ॥ ४७ ॥ 
भाष्यम्‌--व्यन्तराणां परा स्थितिः पलल्‍्योपम॑ सवति ॥ 
अर्थ--व्यन्तर देवोंकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण एक पल्योपम हे । 
क्रमानुप्तार ज्योतिष्क देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति बताते हैं--- 


७ ३. णार्मा श 
सूत्र--ज्यातिष्काणामांधकम्‌ ॥ ४८ ॥ 

भाष्यम-- ज्योतिष्काणां देवानामधिक॑ पल्योपमं परा स्थितिर्भवाति । 

अर्थ--ज्योतिप्क निकायके देवोंकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण एक पल्यसे कुछ 


च्छ 
बे 


अधिक है। अधिकका प्रमाण इस प्रकार है-चन्द्रमाका एक ढाख वर्ष अधिक, ओर 
सूर्यका एक हजार वर्ष अधिक | ज्योतिष्क देवियोंकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण आधा पल्य 
और पचाप्त हजार वर्ष है। 

इस सूत्रम बताये हुए ज्योतिष्कोंके सिवाय अहादिकों 
बताते है-- 


।०५-बआ 2- 


की उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण 


कप 
सूत्र--भ्रह्यणामकम्‌ ॥ ४९ ॥। 
साप्यम--थ्रहाणामेकम पल्योप॑म॑ स्थितिसंचति । 
अथे--ग्रहोंकी उत्कृष्ट स्थितिकरा प्रमाण एक पल्योपम है। 





१--पत्योपम परा स्थितिरिति पाठान्तरम । 


२४४ रायचन्द्रजेनशास्रमालायाम् [ चतुर्थोव्प्याय; 


सूत्र--नक्षत्राणामधेस्‌ ॥ ५० ॥ 
भाष्यम्‌ू--नक्षत्नाणां देवानां पल्योपसार्थ परा स्थितिसंवति ॥ 
अर्थे--भस्िनी शरणी आदि नक्षत्र जातिके ज्योतिण्क देवोकी उत्कृष्ट थिति आध 
पल्य प्रमाण है | 
सूत्र---तारकाणां चतु्भोगः ॥ ५१ ॥ 
भाष्यम--तारकाणां च पल्‍्योपमचतुर्भागः परा स्थितिर्भवति ॥ 
अथे---प्रकीणेक ताराओंकी उत्कृष्ट स्थितिका प्रमाण एक पल्यका चतुर्थ भाग है। 
ताराओंकी नघन्य स्थिति बताते है।--- 
सूत्न्‍र--जधन्या खष्टभागः ॥ ५१ ॥ 
भाष्यम--तारकाणां तु जघन्या स्थितिः पलल्‍्योपमाष्ठभागः ॥ 
अथे--ताराओंकी जघन्य स्थितिका प्रमाण एक पल्‍्यका आठवों भाग मात्र है। 


सूत्र--चतुभागः शेषाणाम्‌ ॥ ५३१ ॥ 
भाष्यम--तारकाभ्यः शेषाणां ज्योतिष्काणां चतुभांगः पल्योपमस्यापरा स्थितिरिति ॥ 
इति श्रीत्तत्त्वार्थंसंग्रह्दे अहंत्पवचने देवगतिप्रदशनों नाम चतुर्थोष्ध्यायः । 


अर्थ--ताराओंसे शेष जो ज्योतिष्क देव है, उनकी अपरा-नघन्या स्थिति पह्यका 
एक चतुर्थ भाग है ॥ 


, इस प्रकार तत्त्वार्थाधिगम भाष्यमें देवगातेंका जिसमें व्णेन किया गया है 
ऐसा चतुथ अध्याय समाप्त हुआ ॥ 


सूत्र १। ] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रस । २४५; 


पश्ममोष्ध्यायः । 
न्न्‍उ्टिडए लत 

तत्तवोंका नामनिर्देश करते समय ग्रन्थकी आदिम सात तत्त्व गिनाये थे, उनमें सबसे पहला 
जीव तत्त्व था। गत चार अध्यायेंम निर्देश स्वामित्वादि अनुयोगेंके द्वारा तथा लक्षण विधानादिके 
द्वारा उसका वर्णन किया। अब उसके अनन्तर कमानुप्तार अजीव तत्त्वका वर्णन होना चाहिये। 
अतएव इस अध्यायमें उसीका वर्णन करेंगे | इसी आशयको भाष्यकार प्रकट करते है--- 

भाष्यम--उक्ता जीवा', अजीवान्‌ वक्ष्यामः । 

अथे--ीव तत्त्तका वणेन गत चार अध्यायेम किया ना चुका है। अब उसके 
अनन्तर यहाँपर अनीव तत्त्वका वर्णन करेंगे। ' 

भावाथे--जो तीनें कालमें द्रव्य प्राण और भाव प्राणोंको धारण करता है, उसको 
जीव कहंते हैं | उसके चार गतियोंकी अपेक्षासे चार भेद है | उसका छक्षण दोनों प्रकारका 
साकार और अनाकार उपयोग है | इत्यादि विषयोकी अपेक्षा जीव तत्त्वका वर्णन सामान्यतया 
पू्णे हुआ । उसके अनन्तर निर्दि्ट अजीव तत्व है। काछको साथ लेकर गिननेसे अजीव द्वव्यके 
पाँच भेद होते है ।इनके विषय की गई प्रतिज्ञाके अनुप्तार इन अनीव द्र॒व्योके वर्णनका अवस्तर प्राप्त 
है। उनमेसे एक काल द्रव्यको छोड कर शेष चार धर्मादिक द्वव्योंके स्वरूप और मेदोंको 
बतानेके लिये सूत्र करते हैं ।--- 

सूत्र--अजीवकाया धर्माधमोकाशपुहलाः ॥ १॥ 


भाष्यम--धर्मास्तिकायो5धमोस्तिकाय आकाशास्तिकायः पुद्टलास्तिकाय इत्यजीच- 
कायाः | तान्‌. रुक्षणतः परस्ताह्कक्ष्याम | कायग्रहणं प्रदेशावयवबहुत्वाथेमद्धासमयप्रातिषे- 
चार्थच ॥ 
ञअथे ७ 6८७५ है ८ ० प 
---धमोस्तिकाय अधमोस्तिकाय आकाशास्तिकाय ओर पुद्॒छ्मस्तिकाय ये भजीव काय 
है । इनका लक्षण आगे चढ़कर लिखेंगे | यहेंपर काय शब्दका ग्रहण जो किया है, सो प्रदेश 
और अवयवोंका बहुत्व दिखानेके ल्यि, अथवा अद्भारूप प्मयका निषेष दिखानेके लिये है। 


भावाथे---अजीव द्वत्य पॉच हैं-धमे अधमे आकाश पुहुछ और काहू। पॉचों ही 
द्रव्य अस्तिरुप-सत्‌ है । अतएव उनके साथ अस्त दाब्दका प्रयोग किया जाता है । दूसरी बात 


१---जीवति जीविष्यति अजीवीद्‌ इंति जीव द्रव्य प्राण १० हैं-५ इन्द्रिय ३ योग १ आयु १ श्वासोच्छास। 
भाव प्राण चेतनासप है, संसारी जीवोके दोनों ही श्राण पाये जांते हें । सिद्धोंके एक भावप्राण ही रहता है। २- 
नारकी तिर्यच् मनुष्य और देव । ३-जीवके अनन्तर अजीब द्रव्यका और उसमें धर्मोदिक ४ का काल द्रव्यके साथ 
साथ वर्णन आगे करेंगे, ऐसी आचायेने प्रथम अतिज्ञा की थी, तदनुसार । ४--यह अस्ति किया-अस्‌ धातुके 
लू लकारका प्रयोग नहीं है, किन्तु अव्यय है । 


२४६: 'रायचन्द्रजेनशास्रमांयामर [ पश्चमोथ्ध्याय; 


यह है, कि ध्मादिक चार द्रव्येके प्रदेश बहुत हैं, और काह द्रव्यमें यह बात नहीं है वह एक 
प्रदेशी ही है, अतएव काय शब्दके द्वारा उसका भेद दिखाया है, यहाँपर काय शब्दका अप प्रदेश 
और अवयवोंका वहुत्व विवक्षितं है। अतएव धमोदिक चार द्रव्योमें यह अथ घरित होता है 
और काल द्व॒व्यमें घढ्त नहीं होता, इस बातको दिखानेके लिये ही काय शब्दका प्रयोग कियाहे । 

धर्मादिक पाँचो ही द्वव्य अनीव भी हैं। क्योंकि उनमें जीवत्व-वैतन्य नहीं पाया 
जाता । जीक्से सर्वेथा विरुद्ध अथवा जीवका सवैथा अभाव ऐसा अनीव शब्दका अर्थ यहेँफ 
अभीष्ठ नहीं है, किन्तु ये द्रव्य जीवरूप नहीं है, इतना ही अर्थ अर्माहै है। 


इस कथनसे धर्मादेक चार द्वव्योमें अनीवत्व और कायत्व दोनों ही धर्म पाये जाते हैं, 
अतएव उनके लिये अनीव काय शब्दका प्रयोग किया है, क्योंकि ये अजीब भी हैं, और 
काय भी हैं | अर्थात्‌ अनीव काय शब्दमें कर्मधारय समास माना हैं. कर्मधारय समा 
मिन पदोंमें हुआ करता है, उनकी बृत्ति परस्पर एक दसरेको छोड़कर भी रहा करती है। 
जैसे कि ४ नीलोत्पल ” | नीछू और उत्पक शब्दका कमघारय समास है, अतएव इन दोनों 
शब्दोंकी परस्परमें एक दूसरेकी छोड़कर भी वृत्ति पाई जाती है | नीढको छोड़कर उत्पढ 
शब्द रक्तोत्पल आदिम भी रहता है, ओर उत्पछ शब्दकी छोड़कर नीछ शब्द वल्रादिकके साथ 
भी पाया जाता है । इसी प्रकार अजीव काय दब्दके विषय समझना चाहिये । 
अनीव शब्दकी छोड़कर काय शब्दकी वात्ति जीवमें पाई जाती हैं, और कायको छोड़कर 
अनीव शब्दकी वृत्ति काल द्वव्यमें भी पाई जाती है । 

धमें और अधर्म शब्दसे पुण्य पापको अथवा वैशेषिकादिकॉके माने हुए गुण विशेषको 


१-काय शब्दकी निरंक्ति इस प्रकार है-चीयते इति कायः । काय घब्दसे शरीरावयवीका अह्ण होता है, 
उसीकें उपमा साह्यकी अपेक्षासें जिसमें बहुतसे अवयब या प्रदेश पाये जाते हैं, उनका भी काय शब्दंके द्वारा ही 
कह दिया जाता है, अतएवं धमोदिक और पुद्लके साथ काय शब्दका प्रयोग क्रिया गया है । 

२-अतिषेध दो प्रकारका हुआ करता है-प्रसज्य और पयुंदास | इनका लक्षण इस श्रकार है--“ श्रतिषेधो- 
इर्थनिविष्ट, एक वाक्य विधे पर' । तद्वानल्वपदोक्तरच पर्युदासोउन्यथेतरः ॥ ” अथोौत्‌ जिसमें सवेधा निषेध पाया- 
जाये, उसको भ्रसज्य और जिसमें सदश पदार्थका अहृण हो, उसको पर्युदास कहते हैं । अत्तित्वादि गुणोक्री अपेक्षा 
जीव द्रव्य और धम्मोदिक अजीव द्रव्योमें साहइय पाया जाता है। 

,.. कोई कोई कहते हैं, कि जीवनामकमेके उदयसे प्राणोंका धारण हुआ करता है । यहाविर अजीव शब्दसे उस 
जीवनाम कर्मका द्वी निषेध अमीष्ट है । परन्ठु यह वात ठीक नहीं है, क्योंकि आयमंमें कोई भी जीवनामकम नहीं 
माना है। इसके सिवाय एक दोष यह भी आवेगा, कि यदि जिनके जीवनामकमेका उदय नहीं है, वे अजीव है, 
ऐसा अर्थ माना जाय, तो सिद्ध भी अजीव |5हरेंगे. 

,/,. ३--अजीवाइच ते कायाइ्व | ४-राहोशशिर श्िलापुत्रकस्य शरीरम, की तरह अमेदमे पट्टी माननेसे पष्ठी- 
तल्युस्थ समासः भी हो सकता है। यथा-अजीवाना काया. अजीवकाया" इति। ५-चहुशदेशी होनेसे जीव काय तो 
है, और इसी लिये पंचात्तिकायमें वह परिगणित है, परन्तु अजीव नहीं है, और काल हन्य काग्र नहीं है, अजीव, है। 


सूत्र २-३ । | समाष्यतत्त्वाथोधिगमसुत्रम | ३४७ 
नहीं समझना चाहिये । किन्तु ये खवतन्त्र द्रव्य है, जैसा कि आगेके सूत्रमे बताया जायगा। 
0 जल बी हल ० ० है 
पुण्य पाप तो कर्मके भेद हैं, निनका कि पुदूछ द्रव्यके भेदोमे ही अन्तभोव हो नाता है। 
धर्मादिक चारोंकी द्वव्यता सूत्र द्वारा अभीतक अनुक्त है, अतएव इनके विषयमें सन्देह ही 
रह सकता है, कि ये द्रव्य है, अथवा पर्याय है। अतएव इस सन्देहकी निवृत्तिके लिये सूत्र करते है- 


सूत्र--ऋू्याणि जीवाश्च ॥ २ ॥ 
भाष्यम--णएते ध्मोदयरचत्वारो जीवाइच पद्च द्वव्याणि च भवन्तीति। उक्त हि 

तयोरनिवन्धों इव्येष्वसरबपर्यायेषु, सर्वेद्रव्यपर्यायेपु केवलस्य ” इति ॥ 

अथ्थ---उपर्युक्त सूत्रमें बताये हुए धर्मादक चार और अनन्‍्तर चार अध्यायोमें 
निनका वर्णन किया गया हे, वे जीव द्वव्य है। अथोत्‌ पाँचोंकी ही द्रव्य संज्ञा है| जैसा कि 
पहले अव्यायके सूत्र “ मतिश्रुतयोर्निबन्धो द्रव्येप्वसवपयायेषु ” और * सर्व्वत्यपयोयेषु केव- 
रुस्य ” में द्रव्य शब्दका प्रयोग किया गया है । ' 

भावाय--त्रव्यका छक्षण आंगे चलकर इसी अध्यायके सूत्र ३ १ द्वारा वतावेंगे। वैशेषिकादि 
मतवालेंका कहना है, कि द्वव्य शब्दसे द्वव्यत्व मातिका अहण हुआ करता है। 
जाति यह सामान्य नामका एक पैदार्थ है, अतएव द्वव्यत्व भी एक सामान्य पदार्थ ही है। 
और इस द्रव्यत्व सामान्यके सम्बन्धसे ही द्वव्य कहा जाता है। परन्तु यह अभिमत ठीक 
नहीं है। क्योंकि सामान्य नामका पदार्थ पदार्थसे या द्वव्यसे मिन्न है, या अभिन्न है £ इनमेंसे 
किप्ती भी एक पक्षके लेनेपर सामान्य नामका कोई खतन्न्र पदार्थ पिद्ध नहीं होता, जैसा कि 
आंगे चलकर स्पष्ट करेंगे। 

इस सूत्रमें जो पाँच द्वव्य गिनाये हैं, उनके विषयमें तीन प्रश्न उपस्थित होते हैं ।- 
ये कमी भी अपने स्वमाव्ते च्युत होते है या नहीं ! पॉच यह संख्या कभी विध्ति होती है 
या नहीं ! और ये पॉचो ही द्रव्य मूर्त हैं अथवा अमूतते ! इन तीनों ही प्रइनोंका उत्तर देंनेके 
लिये सूत्र करते है। 

[ १ 
सूत्र--नित्यावस्थितान्यरूपाणि च ॥ ३ ॥ 


ध भाष्यम--एताने ऋव्याणि नित्यानि सवन्ति। तक्धाबाव्ययं नित्यमिति। चक्ष्यते अब- 
स्थितानि च। न हि कद्राचित्यश्रत्व॑ भरतार्थत्व॑ं च व्यभिचरस्ति । अरूपाणि च, नेपां रूपम- 
स्तीति। रूप॑ मू्तिमूत्याश्रयाइच स्पर्शांदय इति 0 


अथे---ये पूर्वोक्त मृत्र द्वारा बताये हुए द्रव्य नित्य हैं, अवत्ित हैं, और अरूप हैं । 

नित्य शब्दुका अमिप्राय आंगे चलकर “ तद्भावान्ययम्र॒ नित्यम् ” इस सुन्नके द्वारा बतवेंगे, 

अथीत्‌ वस्तुका जो भाव-स्माव है, उसके व्यय न हेनिको नित्य कहते हैं । अतएवं धर्मोदिक 
१०-द्रव्यगुणकम्रेसामान्यविशेषसमवायाभावा- सप्त पदाथोः । 


मतिश्च॒- 


२७2 शायचनत्रमैनशासमारांयाम [ पश्चमोड्प्याय: 


गा और जीव इनमे कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है, कि जो अपने स्वरूपकी छोड़ देता हो। 
धर्म द्त्य अधमादिकरूप नहीं हो सकता, अधर्म द्रव्य धमीदिकरुप नहीं हो सकता, इस्ती तरह 
आकाश शेष घ्मदिरुप नहीं हो सकता, न पुदछ शेष द्रव्यरूप हो सकता है, और न जीवदन्य 
ही शेष द्वव्यरूप हो सकता है । प्रत्येक द्वव्य अपने अपने सछूपको कायम रखता है-कोई भी 
द्त्य कभी भी सवेधा नष्ट नहीं होता, अतएव इस कथनसे पहले प्रश्नका उत्तर हो जाता है। 

दव्यास्तिक नयको प्रधानतया हक्ष्यमे रखकर आचार्यने नित्य शब्दके द्वारा वस्तुके प्रौव् 
अंशका प्रतिपादन किया है। अतएव एकान्तवादरूप नित्यत्व नहीं समझना चाहिये। द्रव्योके समान 
उनके गुण भी नित्य हैं, वे भी सर्वेया नष्ट नहीं हुआ करते हैं | क्योंकि मुख्यतया द्रव्योंका 
और गोणतया द्वन्योंके आश्रित रहनेवाले गुणोंका अस्तित्व श्रुव है। 

दूसरे अ्श्षका उत्तर अवस्थित शब्दके द्वारा दिया है। अथीत द्व्योकी संख्या 
अवस्थित है। वह न कभी कम होती है और न अधिक । क्योंकि सभी द्रव्य अनादिनिषन 
हैं, और उनका परिणमन परस्परमें कमी भी एकका दूसरे रूप नहीं हुआ करता। सभी 
द््न्य छोकमें अवत्यित रहकर पररस्परमें सम्बन्ध रहते हैं। सम्बद्ध होनेपर भी कोई भी एक 
द्रव्य दूसेरे द्रव्यरूप परिणत नहीं होता, और न दूसरे द्वव्यको अपने रूप ही परिणमाता है | 
अतएव अस्तिकायेंकी पॉच संख्या अवस्थित है। 

तीसरे प्रश्नका उत्तर अरूप शब्दके द्वारा दिया है | यह विशेषण वास्तवमें धर्म अधर्म 
आकाश और जीव इन चारका ही है, पुदूलका नहीं है। यही कारण है, कि अग्रिम सुत्रके द्वार 
घर्मादिककी रूपवत्ताका निषेध किया जायगों | यहाँपर रूप शब्दका अर्थ मूर्ति है।रूप र 
गन्ध स्र्श इन गुणोंकी और इन गुणोंसे युक्त द्वव्यकीं भी मूर्ति कहते हैं । 

__, ३--काल द्रव्यका आगे चलकर वर्णन करेंगे, अतएव उसका यहाँपर अहण नहीं किया है। कालको सम्मिल्त 
करनेसे छह द्रव्य होते हैं । इस अपेक्षासे छह्ों हरत्योंके विषयमें यह नियम समझना चाहिये । २-“ नेधवे त्यपू ” 
( सिद्ध> अ० ६ पा० ३ सूत्र १७ ) इति नित्यानि ध्वुवाणीत्यथः । 

३ कालऊी साथ गिननेसे छह द्रव्य हैं । कोई कोई नित्यावस्थित ऐसा एक ही शब्द रखकर और नित्य शब्दको 
अवस्थितका विशेषण मानकर उसका अथे ऐसा करते है, कि जैसे किसीसे कहा जाय, कि यह मलुष्य नित्य प्रजाश्पित 
है, उसका अथ यह होता है, कि थंद्द श्रायः बोलता ह्वी रहता है, इसी प्रकार नित्यावस्थित शब्दका सी यही थर्य है, 
कि ये द्रव्य नित्य अवस्थित रहते हैं । अधोद्‌ नित्य शब्दका थर्य आभीद्ण्य है। परन्तु यह अर्थ ठीक नहीं है। 
ऐसा थाननेपर भाष्यकी संगति नहीं होती । 

४---हापिण- पुद्चलाः इस सून्रके द्वारा । इसके अथेकी निषेधपरता आंगे भादम होगी ॥ बिना विषिके 
निषेध नहीं हो सकता, अतएवं यहोपर पँचों ही दवव्योका अरुपाणि पा विशेषण कर । कोई कोई अलूपीगि 

हैं, और कोई के ! सानते 
8 पद 5 शाप सलाद जादि।” कई से यहॉपर रूप झब्दसे केवल रूप को ही लेते 
हैं, सो ठीक. नहीं है, क्योंकि चारों युणोक्रा साहचयें दै।इनमेसे कोई भी एक गुण शेष 'तीन गुणोकी छोड़कर 


नहीं रह संकेत । ५ 


सूंत्र ४] समांष्यतत्त्ताथाविगमसूत्रय | ३४९ 


उपयुक्त सूत्रमें नित्य अवस्थित और अरूप ऐसे तीन विशेषण दिये हैं, वे सामान्यतया 
पॉचों ही विशेष्यरुप द्वव्योंके पिद्ध होते है। परन्तु वास्तवमं ऐसा नहीं है, अतएव सामान्य 


२ का 


विधिके अपवादरूप कथनको करनेंक्रे लियि सूत्र करते है-- 
सूत्र-रूपिणः पुहुछाः॥ ४ ॥ 


भाष्यम--पुद्दछा एवं रूपिणों भवन्ति | रूपमेपामस्त्येषु वास्तीति रापिणः 
अथ---उक्त धर्मादिक पॉच द्वव्योमेंद्रें एक पुह्ल द्रव्य है| ऐसे है, कि जो रूपी हैं। 
रूपी शब्दका अर्थ रूपवाला है। इस शब्दकी व्युत्पत्ति दो प्रकारसे बताई है-एक तो सम्बन्ध- 
अपक्षास् दूसरी अधिकरणकी अपेक्षास्ते | सम्बन्धकी अपेक्षामें रूप और रूपवानमें कर्थचित्‌ 
दिखाया है, ओर अधिकरणकी विवल्लाम कथंचित्‌ इनमें अमेद है, ऐसा अभिप्राय प्रकट 
केंया है | क्‍योंकि जिनेन्द्रमगवानके प्ररृषित तत्त्वएकान्तात्मक नहीं अनेकान्तरूप हैं, 
और इसी लिये कदाचित्‌ सम्बन्ध अथवा अधिकरण दोनेंमेसे किसी भी अपेक्षामें दोनों अथे भी 
सद्भत हो सकते है। क्‍योंकि रूपादि गुण द्वव्यसे मित्र न कभी हुए नहैं, और न होंगे, और इनका 
भेद-व्यवहार छोकमें प्रसिद्ध ही है। जैसे कि आमका पीछा रंग, पीछे आमका मीठा रस, 
मीठे आमकी सुगन्ध, सुगन्धित आमका स्निग्ध स्पश इत्यादि | 


भावाथ---इस सृन्नके द्वारा दो अर्थ व्यक्त होते हैं । एक तो धर्मीदिकके साथ साथ 
पुदछ मी अरूपी पिद्ध होते थे, उसकी निवृत्ति, दूसरा अनन्त पुहुलाके साथ रुपित्वका 
नित्यतादात्म्य | पहला अर्थ करते समय रूपिणः पुद्ठछा एवं अथोंत्‌ रूपी द्वन्य पहुछ 
ही है, अन्य नहीं ऐसा अवधारणरूप अर्थ करना चाहिये । दूसरा अर्थ करते समय पुद्ढढा 
रूपिण एवं अथोत्‌ सब पुद्ठछ रूपी ही है, ऐसा अवधारण करना चाहिये। क्योंकि वेशेषिकादि 
मत-वाल्मने रूपादि रहित भी पुद्ठछ माने हैं. | उसके निराकरणके लिये ऐसा अवधारण आव- 
शयक हे। वास्तवम कोई भी पुहुछ ऐसा नहीं है, नो कि रूप रस गन्ध सपशे युक्त न हो, समीमे 
चारों गुण पाये जाते है । यह दूसरी बात है, कि किस्ीमे कोई गुण व्यक्त हो, किसीमें अन्यक्त | 


उबर है | 


१---5त्तत्ति क्षणे द्रव्य॑ क्षणं निरगुण निष्किय च तिष्ठति, ऐसा उनका सिद्धान्त है । तथा उन्होंने पथ्वीमें चारों 
शुण, जलमें तीन गुण, अमिमें दो गुण, और वायुमें एक ही गुण माना है । प्रायेवी आदिके परमाणु भी भिन्न मिन्न 
ही माने हैं। २-जिनमें जो गुण दिखाई नहीं पड़ता, उसके अस्तित्फा ज्ञान अमुमान द्वारा उसमें हो जाता है । जैसे 
कि वायु: रूपवान्‌ स्पश्ेवत्त्वात्‌ घटादिवद्‌ । भतएव प्रत्येक पुद्वलमें रूप रस गंध स्पशे चारों ही ग्रण मानने चाहिये 
३-यंदि यह बात नहीं मानी जायगी, और एक गुणवाली दो गुणवाली तीन गुणवाली द्रव्य भी यदि मानी जायगीं, ते 
प्रत्यक्ष विरोध भी आवेंगा। देखा जाता है, कि बायुसे जलऊी उत्पत्ति होती हैं, जलसे भोती आदि एथ्वीकी और 
पृथ्वीसे अमिकी उत्पत्ति होती है। वायु आदिकम जो गुण नहीं होंगे, ने जलादिक कार्यद्रव्यमें केसे आसकते हैं १ 
वर्योकि यह सिद्धान्त है कि “ कारणगुणा* कार्यगुणानारभस्ते । ” 

इ्रे 


पु यचन्द्रनेनशास्मालायाग्‌ पु 
२५९० (| [ पंचमो5ध्याय: 


तथा प्रथिवी जछ अश्नि और वायुक्ो मिन्न मिन्त द्रव्य और उनके परमाणओंको सर्वया मित्र मिन् 
रू ध्ड 


० हि [ ० 
जो बताया है, से भी ठीक नहीं है | ये सब एक पुल द्वव्यकी ही पर्याय हैं । 


.... इस सूतमें बहुवचनका प्रयोग जो किया है, सो बहुत्व संख्याको दिखानेंके हिये है। 
2 नर 8 कक आ अर 8 हि डा धर २७७ 
क्योंकि मूह पुदुु द्रव्यके दो भेद हैं, अण्ु और सकन्ध। इनके भी उत्तरेमद्‌ अनेक हैं, मैत्त 
कि आगेके कथनसे माहूम होगा | परन्तु कोई भी भेद ऐसा नहीं है, नो रुपादि युक्त न हो।। 
रूपादिके साथ पुदुल द्वव्यका नित्य तादात्म्य सम्बन्ध है। 


उक्त द्वव्योकी और भी विशेषता दिखानेके लिये सूत्र करते हैं-- 


० अमर पल 90.९ 
सूत्र-आकाशादकद्र॒ब्याणण ॥ ५॥ 
_ साष्यम--आ आकाशाद घमोदीन्येकद्वव्याण्येच भवन्ति । पुद्दलजीवास्त्वनेकद- 
व्याणि इति ॥ 
अथे--पूर्वोक्त सूमें धर्मादिक द्रव्य जो गिनाये है, उनमेंसे धर्मसे ढेकर आकाश पर्यनत 
3" ६ और बे तर न 
धर्म अधर्म और आकाश ये तीन जो द्रव्य हैं, वे एक एक हे | वाकीके पुहुछ और जीव 
अनेक द्रव्य हैं । 
भावाये--घर्म द्रव्य सम्पूर्ण लोकमं व्याप्त होकर रहनेवाल एक है । नो लोककी 
बराबर असंख्यातप्रदेशी होकर भी अखण्ड है। उसकी समान जातिका-गर्तिमं सहकारी दूसरा 
[०] 4४ ७ ३९, ए हक अं ४5, [५४ 
कोई भी द्रव्य नहीं है । इसी प्रकार अधम द्रव्य भी लोकप्रमाण असंख्यातप्रदेशी एक ही है | 
वह भी छोकमे व्याप्त होकर रहनेवाल्य एक ही अख़ण्ड द्वव्य है। उसकी भी समान जातिका- 
स्थितिमें सहकारी ओर कोई दूप्तरा द्रव्य नहीं है। सामान्यते आकाश एक अखण्ड अनन्त 
प्रंदेशी है। विशेष अवेक्षासे उसके दो भेद्‌ हैं-लोकाकाश और अलोकाकाश | लेकाकाश 
अप्तख्यप्रदेशी है, अछोकाकाश अनन्तप्रदेशी है। वास्तवमें ये दो भेद आकाशके उपचारसे 
हैं। आकाश एक अखण्ड द्रव्य ही है, और उसके समान भी अवगाहन देंनेवाढ्ा दूसरा 
७ [4 & ७. इज ३. जप 0: 
कोई द्रव्य नहीं है। इस प्रकार ये तीनों द्रव्य एक एक ही हैं। किंतु नीव और पुहल द्रव्य 
(३. | के ३ हैँ किक पे [4 
यह बात नहीं है। जीव भी अनन्त हैं, और पुदुछ भी अनन्त हैं, तथा प्रत्येक नीव और 
प्रत्येक पुदलकी सत्ता ख्वतन्त्र और मिन्न भिन्न है। 
........>५-.०७०५०५-३०+-५०७०५+५अ०+५५>०३3)० री +.५० न 3 ०५५५५५३००ज+3५३५५७५०म+ 3-3 ल+०+नपका»+ मन कम+० कप मकमन-+ भवन न+“नननल्‍ 
१--झुपादिगुणवत्ता अथवा सर्ति ( रूपादि चारों गुणोंके समूहको सूर्ति कहते हैं ) यह पुहलका सामान्य लक्षण 
है। लक्षण अपने लक्ष्यका छोड़कर कमी नहीं रह सकता । अन्यथा वह लक्षण ही नहीं माना जा सकता । पुदुलम 
चारों गुगोंका अस्तित्व किस तरह सिद्ध होता है, सो पहले बता चुके हैं। २--यहॉपर अनन्तसे मतलब अक्षय: 
मन्‍्तका है, क्योंकि जीव पुह्ूछ आकाश कालके समय आरि अक्षयानन्तराशिमें ही गिनें गये हैं ! अक्षयानन्तका 
लक्षण इस प्रकार है---सत्यपि व्ययसद्धावे, नवीनवृद्धेरमाववत्वंचेद। यस्य क्षयों च नियतः, सोडनस्ती जिनमंते भणित/॥ 
जलैन-सिद्धान्तमें अद्वैतादि मत-वालोंकी तरह एक ही जीव या उसको विभु नहीं माना है, और न अणुरूप ही माना है। 


$ 


सूत्र ९-६ | ] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रम । २५१ 


) ० 


उक्त द्रब्योंकी और भी विशेषताकों बतानेक्े लिये सत्र करते हैंः>-- 


छः 


सूत्र--निष्कियाणि च ॥ ६॥ 


साष्यम-आ आकाशादिव भर्मोदीनि निष्कियाणि भवन्ति । पुद्नलजीवास्त किया 

चन्तः । क्रेयातत गांतंकमाह ॥ 

अर्थ--धर्मादिक-आकाशपर्यन्त तीनों ही द्रव्य निष्किय है! किन्तु पुद्छ और जीव 
ये दोनें। द्रव्य कियावान्‌ है | यहँपर किया शब्दसे गति कमंको लिया है। 

भावाथे--क्रिया दो प्रकारकी हुआ करती है। एक तो परिणामरक्षणा दूसरी परि-, 
स्पन्द्लक्षणा | अस्ति भवति आदि क्रियाएं जोकि कस्तुके परिणमनमात्रकों दिखाती हैं, उनको 
परिणामरक्षणा कहते हैं | जो एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रक वस्तुकी लेनानेमे अथवा उप्तका 
आकारान्तर बनानेमें कारण है, उप्तको परिस्पन्दलक्षणा क्रिया कहते है। यदि प्रकृतमें परिणाम- 
लक्षणा क्रिया ली जाय, तो धमोदिक द्वव्योके अभावका प्रप्तह्न आतौ है। क्योंकि कोई भी द्रव्य 
कूटस्थनित्य नहीं हो सकता । तदनुप्तार ध्मीदिकर्म भी कोई न कोई परिणमन पाया ही जाता 
है । अस्ति मवति गत्युपग्रह॑ं करोति आदि क्रियाओंका संभव व्यवहार धर्मादिकमें भी होता ही 
है। अतएव परिस्पन्दरक्षणा क्रियाका ही धममादिकर्मे निषेध समझना चाहिये| नीव और पदक 
द्न्य सक्रिय है; क्योंकि ये गतिमान्‌ है, और इनके अनेक आकाररूप परिणमन होते है। 
धर्मादिक द्वव्योंका नो आकार है, वह अनाविकाल्से है और अनन्तकाढ तक वहीं रहेगा | 
अयीत्‌ जीव पुहूलके समान धर्म अधम और आकाश द्र॒व्यक्रा न तो आकारान्तर ही होता है, 
और न क्षेत्रान्तरमें गमन ही होता है। 

भाष्यम--अन्नाह--5क्त भवता प्रदेशाचयवचहुत्व॑ कायसंज्ञामिति । तत्‌ क एप घर्मादीनां 

प्रदेशावयवनियम इति ? अन्नोच्यते ।--सरव्वेपां प्रदेशाः सक्तित अन्यन्न परमाणो । अवयवास्तु 
स्कन्धानामेव । चक्ष्यते हि-- अणवः स्कन्धात्य । सड्डगतभेदेभ्य उत्पच्यन्ते | 

अथै--प्रशन-आपने इसी अध्यायकी आदियतें काय संज्ञाके द्वारा प्रदेश और अव- 
यवोके बहुत्वकी बताया है। अतएव इस विषयमें यह जाननेकी आवश्यकता है, कि धमोदिक 


द्रब्योंके प्रदेश और अवयर्ेके ल्यि नियम क्या और कैसा है ! उत्तर-एक परमाणुके सिवाय 





१-अवगाहणादओ नणु गुणत्तओ चव पत्तथम्मव्त | उप्पादादिससावा तह जीवगुणावि का दोसो॥ शदगाढार॑ 
च विणा कत्तोष्वगाह्मोत्ति तेण सजोगो । उयत्ती सोडपस्स गच्चुवफारादओ चेवे ॥ ण य पजयतो भिण्ण दब्वमिंदेग ततो 
जतो तेण । तण्णासंमि कह वा नभादओ सब्पहा णिन्या ॥ ( विशेषावश्यके नमस्कारनियुक्तीयाथा-२८२१-२३ ) 

२-निपफिय'णि च तानीति परित्पन्दविम्माक्तित. । सूत्रित॑ त्रिजगद्दयापिरूपाण स्पन्दानित ॥ १ ॥ सामर्थ्य- 
त्सकियो जीवपुद्वलाविति निश्चय । जीवस्य निप्कियत्वे हि न क्रियाह्विंतुता तनो ॥२॥ नन्वेव न कियलेपि धर्मीदीनां 
व्यवस्थितिः । नस्यु स्वयममिप्रेता जन्मस्थानव्ययक्रिया ॥ ७॥ इत्यपास्तं परित्यन्दक्रियाया श्रतिपेघनातव्‌। उत्पा., 
दादिकरियासिद्धेरन्‍्यथा सत्त्वहानितः ॥ ९ ॥ ( श्रीवियानन्दिस्वामी, तत्त्वाथेइलोकवार्त्तिकम्‌ ) 


२५२ रायचन्द्रजेनशाखमालयाम्‌ [ पंचमोध्ष्यायः 


सभी द्रव्योके प्रदेश हुआ करते हैं। किन्तु अवयव स्कन्बोंके ही हुआ करते हैं। नैना कि 
# अणवः स्कन्वाश्व ” ओर “ सल्बातभेदेम्य उत्पद्चन्ते ” इनके द्वारा अभिप्राय स्पष्ट कंगे। 


| _आवा्धथ-झती अध्यायके प्रारम्मके-पहले ही सूतरमें ४ अनीवकाया ” शब्दका 
प्रयोग किया है, और उसमें काय शब्दका अर्थ- प्रदेशावयवबहुत्व ” ऐसा किया है, निम्तका 
अमिपाय अदेशोंका बहुत्व ओर अवयवोंका बहुत्व होता है। परन्तु प्रदेश और अवसयवोंके 
विषयमें कोई भी अभीतक नियम नहीं बताया हैं। अतएव पूँछनेवालेका आशय यह है, कि 
प्रदेश किसकी कहते हैं, ओर अवयव किसको कहंते हैं! तथा धर्मीदिक द्रव्योमेंसे किसके 
कितने किस प्रकारसे समझना £ उत्तर-धर्म अधर्म आकाश और जीव तथा पृहल द्रव्यक 
भी प्रदेश हुआ करते हैं । परमाणुके प्रदेश-निषेघका अभिप्राय यह है, कि उसके ह्वितीयादिक 
प्रदेश नहीं होते, क्योंकि निरवयव पुदुढ द्रव्यांशकों एकप्रदेशी माना है।। भितनेमें एक 
मूर्तिमान्‌ द्ृब्य-परमाणु आ जाय, उतने मागको प्रदेश कहते हैं । नो स्वमावसे ही पृथक प्रथक्‌ 
हो सके, अथवा प्रयोगपृवेक जो एथक्‌ प्रथक किये जा सकें; या हो सकें, उनको अवयव कहते 
हैं। घमे अधम आकाश और जीव इनमें प्रदेश है, परन्तु अवयव नहीं हैं, क्योंकि ये अलण्ड 
द्रव्य हैं। पुढुल द्रव्य दो प्रकारके हैं-अणु और स्क्ध । अणु भी दो प्रकारके हैं-द्वव्यपरमाणु 
और भावपरमौण । स्कन्धके द्वचणुकादिके मेदसे अनेक भेद है। इनमेंसे परमाणुके ढिये भाष्य- 
कारने प्रदेशका निषेध किया है, इसका यह अर्थ नहीं है, कि स्कन्धेके प्रदेश होते है। क्योंकि 
ऊपरके कथनसे यह बात तो स्पष्ट ही हो चुकी, कि प्रदेश अखण्ड द्वव्यके हुआ करते हैं। और 
स्कन्यामें भेद तथा संघात दोनों बातें पाई जाती हैं | अतएव स्कन्धोंके लिये अवयव शब्दका 
प्रयोग हुवा करता है, और धर्मादिकके लिये प्रदेश शब्दका प्रयोग हुआ करता है, जो द्रत्य- 
परमाणु है, उसके प्रदेश नहीं है, ऐसा ही कहा जाता है, क्योंकि उत्तके एक ही प्रदेश 


है, की. पर 


मानों है, दो आदिक नहीं । भावपरमाणुके लिये यह नियम नहीं हैं । 


इस कथनसे धर्मादिकके बहुत प्रदेश है, यह बात माछूम हुईं, परन्तु वे कितने कितने 
कप है. हि. जे सर क 
हैं, सो नहीं माठ्म हुवा । अतएव उनकी इयत्ता बतानेके लिये सूत्र करते हैं।-- 
किषनननमनान५3बअनननक नमन मनन नानी िियीनीनि न नमन नी ऊऊ.  स्‍ "55 
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१---यहीँपर पर्योयांश परमाणुका प्रदण नहीं समझना । क्योंकि इन्दींने अशमरति इलोक २०४ में ढिखा है, 
कि “परमाणुर्पदेशो वर्णादिग॒णेपु भजनीयः।” ३--/ निखयवः खछ देशः खत् क्षेत्रपरदेश इति हट, 
३-पुद्ठल इब्यके सबसे छोटे खण्डको हरव्यपरमाणु और उसके रूपादि पर्योयाशोंकी भाव परमाणु कहते हैं। दिगम्बर 
सम्पदायमें परमाणुके दो भेद नहीं माने हैं । गुणाशोंको अविभागप्रतिच्छेद कहते हैं। पा 

४--* नाणोः ” इस सूत्रके द्वारा अणुके पदेशोंका जो निषेध किया हैं, उसका तालये पूवैपूनमें उड़िसित 
प्रदेशेंकि निषेध करनेका है। पहले सूत्रमें संस्यात असंख्यात और अनन्तका उल्लेख है । किन्तु एक प्रदेश तीनें- 
मंसे किसीमें भी नहीं जाता, क्योंकि संख्यात राशि दोसे शुरू होती है। एकको सख्यामें न लेकर संख्याके वाच्यमें 
लिया है ( ५-जैसा कि दमरतिका वाक्य पहले दिया गया है। 


पृत्र 5-८ | ] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूनम | २५३ 


सूत्र--असहसर्येयाः प्रदेशा धर्माधमैयो: ॥ ७॥ 
भाष्यम--प्रदेशों नामांपेक्षिकः सवसक्ष्मस्तु परमाणोरचगाह इति ॥ 

अर्थ--उपयुक्त पाँच ह्व्येमिंसे धर्म और अधम द्वव्यके असंख्यात प्रदेश है, अर्थात्‌ 
प्रत्येक ब्ृव्यके असर्यात असंख्यात प्रदेश है | धर्मद्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है, और अधर्म 
द्रल्य भी असंख्यात प्रदेशी ही है। प्रदेश शब्दसे आपोत्िक और सब्से सूक्ष्म परमाणुका 
अवगाह समझना चाहिये । 

भावाथ--परमनिरुद्ध निरवयव देशकी प्रदेश कहते हैं | इसका स्वरूप समझनेमे 
द्रव्यपरमाणुकी अपेक्षा है। क्योंकि उसकी अप ही प्रदेशका स्वरूप आगममें वताया है. । 
नितने देशको एक द्वन्‍्य परमाण रोकता है, उसको प्रदेश कहते है। सबसे सक्षम कहनेका 
अभिप्राय यह है, कि जितने क्षेत्रमे एक द्वव्यपरमाणुका अवगाहन होता है, उतने ही क्षेत्र 
अनेक परमाणुओंका तथा तनन्‍्मय स्कन्धका भी अवगाहन हुआ करता है, ओर हो सकता है. । 
परन्तु कोई भी एक परमाणु ऐसा नहीं है, कि दो प्रदेशोंका अवगाहन करता हो। अतएव पर- 
माणुके सबसे सूक्ष्म अवगाहको ही प्रदेश समझना चाहिये । दूधरी बात यह मी है, कि धर्म 
अधर्म आकाश और जीवेंके प्रदेश आपेक्षिक हेकर भी सूक्ष्म ही है न कि स्थछ । 


यहाँपर यह प्ररन हो सकता है, कि अवगाह गुण और अवगाहन देंनेका काये आका- 
शका ही है, अतएव प्रदेश भी वास्तव आकाशके ही हे सकते है, न कि धमोदिकों के £ सो 
ठीक है। यदि ऐसा मी माना जाय, तो भी कोई आपत्ति नहीं है। प्रदेशका स्वकूप मालम 
हो जानेपर धर्मादिकके प्रदेशोंकी भी इयतता मादूम हो सकती है। क्योंकि छोकाकाशके नितने 
प्रदेश है, उन्हींमें धमे द्रव्य और अधर्म द्वव्यके भी प्रदेश व्याप्त होकर अवगाह कर रहे है-- 
रह रहे है| अतएव धरे और अधमे दोनों ही द्वव्यके प्रदेश बराबर हैं, यही वात यहाँपर 
व्यक्त की गई है। 

असंख्यात प्रदेशका प्रकरण उपस्थित है, ओर जीवके भी उतने ही प्रदेश माने है 
जितने कि धर्मद्रव्य और अधर्म द्वव्यके है, अतएव उसके भी प्रदेशोंकी संस्याका नियम 


कि." प 


बतानेके लिये सूत्र करते हैः-- 
जी 
सूत्र--जीवस्य ॥ < ॥ 
भाष्यम--एकजीवस्य चासह॒ख्येया पद्ेशा भवन्‍तीति ॥ 
(७ कि ५ हे नरम पे 
अथे--न्ञान दर्शनरूप उपयोग स्वभाववाले जीवद्वव्य अनन्त है। उनमेंसे प्रत्येक 


१-लेककी वरावर असंल्यात शदेशी धर्म दृव्य ओर अधम हव्य दोनों ही €। २--जैसा कि पहले ढिखा 
जा चुका है। ३-“ सब्बाणुद्राणदार्णरिंहँ । ?? ( द्रव्यसंग्रह ) 


२४४ रायचन्द्रनेनशाखमाढायाग [ पंचमोष्म्यायः 


4. के | >उिीप #. ँ + 
जीवके प्रदेश कितने हैं * तो उनका भी प्रमाण असंस्यात ही है। नितने प्रदेश लेकाऋश 
धर के चर कर 
और धर्म तथा अधम द्रव्यके हैं, उतने ही प्रदेश एक एक नीव द्वव्यके भी हैं। 


भावाय--यहाँपर यह शंका हे सकती है, कि धर्म और अधर्ग द्रब्यके अनंहर 
पठित ऋरमके अनुप्तार आकाश द्वव्यके प्रदेश बताने चाहिये, सो न बताकर उस्ते 
पहले जीव द्रव्यके प्रदेशोंको बतानेका क्या कारण है? उत्तर-इस कम-मंगका कारण 
यह है, कि इसके द्वारा पहले समान संख्यावाले द्रव्यके प्रदेशोंको बता दिया गाय | 
प्रशन--यदि यही वात है, तो एक येग करना ही उचित था--पूर्वमुत्रमें ही धर्म अप 
साथ एक जीव द्रव्यका भी पाठ कर देना चाहिये था, सो न करके पृथक क्यें किया ! 
उत्तर-इसका कारण यह है, कि इस सामथ्यत्ते आचार्यका अभिप्राय जीव द्वव्यके एक संकोच 
विकास स्वमावकों भी साथमें बतानेका है । अन्यथा यह भ्रम हो सकता था, कि परे 
अर्धमके समान जीव द्रव्यके प्रदेश भी सम्पूर्ण ल्ेकमें सतत फैले हुए ही रहते होंगे । परनु 
यह बात नहीं है, धर्म और अधम द्॒व्यके प्रदेश सतत छोकमें विस्तृत ही रहते हैं-मैपे हैं 
वैसे ही बने रहते हैं-न घटते हैं न बढ़ते हैं । किन्तु नीवके प्रदेश संकुचित और विस्तृत 
हुआ करते हैं। क्योंकि जीव शरीरप्रमाण रहा करता है। जब हाथीके शरीरमें ीव रहता 
है, तब उसके वे सम्पूण प्रदेश हाथीके शरीरके बराबर हो जाते हैं, और जब जीव उस 
शरीरते निकलकर चींटीके शरौरमें पहुँचता है, तब उसके वे ही सब प्रदेश संकुचित होकर 
चींदीके शर्रारके आकार और प्रमाणमें हो जाते हैं | यदि चींटीके शरीरते निकछकर हाथीके 
शरीरम जाता है, तब वे ही प्रदेश विस्तृत होकर हाथीके शरीरप्रमाण हो नाते हैं । इसी 
तरह सम्पणे जीवेंके विषय समझना चाहिये । 

क्रमानुप्तार आकाश द्रब्यके प्रदेशोंकी श्यत्ता बताते है।--- 


सूत्र--आकाशस्पानन्ताः ॥ 5 ॥ 


भाष्यम--लोकालछोकाकाइस्यानन्ताः परदेशाः । छोकाकाहास्य तु धर्मामकर्जी 


वैस्तुद्याः 0 है 
अथे--सूत्रमें आकाश दाब्दका सामान्यतया पाठ किया है। अतएव लोक या 


अलेक दोनोंके पथक एथक्‌ प्रदेशोकी न बताकर दोनोंके समुदायरूपमें ही बतते है, कि 
हि #0 न दोनेंके हल २ 0ध् दि्‌ विभागकी अपेक्षा रखकर 
छोकाकाश और अल्ोकाकाश दोनेंके मिलकर अनन्त प्रदेश हैं। यदि * 
१--समुद्यात अवस्थामें शरीरके बाहर भी जीवके प्रदेश निरुछ जाते हैं। फिर भी जीवको शरीफ्रमराण ही 
हल 


कहा जाता है, क्योंकि समुद्घातके अनंतर प्रदेशेंकि संकुचित द्वोकर शरीरप्रमाण जानेपर ही मरण हुआ 
करता है। २--यहाँपर अनन्त शब्दसे अक्षयानन्त राशि ही हेनी चाहिये । 


सूत्र ९-१० । ] समाष्यतत्वा्थाधिगमसुत्रण | २१५ 


देखा जाय, तो छोकाकाशके प्रदेश धर्म द्वव्यके अथवा अधम द्वव्यके यद्वा एक नीव द्रव्यके 
प्रदेशोंकी बराबर है। 

भावार्थ--विरशैष दृष्टिमें यदि देखा जाय, तो जीव और अनीव द्वव्यका आधारमत 
लोकाकाश असंख्यात पदेशी है | अथांत्‌ वाकीका अलोक्राकाश अनन्त -अपयेवसान है, क्योंकि 
अनन्त असंख्यातके कम है| जानेपर भी अनन्त ही शेष रहते हैं | धर्म अधम एक भीव 
दब्य और छेकाकाश इन चार्रेके प्रदेश विल्कुछ समान है, कि्सीके भी न कुछ कम 
हैं न अधिक । 

ऋरमानुप्तार पुद्ठल द्वव्यके प्रदेशोंकी संख्या बताते है--- 


सृत्र--संख्येयासंख्येयाइच पुठलानाम्‌ ॥ १० ॥ 
साप्यम्‌- संख्येया असंस्यया अनन्ताश्च पुद्दलानां प्रदेशा भवन्ति । अनन्ता 

इति वतंते । 

अयथे--इप्त सूत्रम पर्व॑सूजसे अनन्त शब्दकी अनुवृत्ति आती हैं | अतएव इसका 
आशय यह है, कि पुद्ढुछ द्ब्यके प्रदेश संझ्यात असं॑ज़्यात और अनन्त इस तरह सीनें। ही 
प्रकारके होते हैं | 

भावार्थ--जिम्तमें पूरण गलन स्वभाव पाया जाय, उसको पुद्ठछ कहते हैं | इनकी 
परमाणुते लेकर महास्कन्य पर्यन्त अनेक विचित्र अक्स्थाएं हैं । संझ्यात परमाणुओंका स्कन्ध 
संख्यात प्रदेशी, अप्तंख्यात परमाणुओंका स्कम्ध अप्तसुयात प्रदेशी, और अनन्त परमाणुओंका 
स्कन्व अनन्त प्रदेशी कहा जाता है | यद्यपि प्र॒त्र॒म अनन्त प्रदेशिताका उल्लेख नहीं किया है, 
परन्तु च दब्दके द्वारा पूवरसूत्॒ते अनन्त शब्दका अनुकरपण होता है। 


अणु ओर स्कन्ध इस तरह पुद्डछ द्वव्यके दो भेद है । जब कि अणु भी पुहूल द्रव्य है, 
क्योंकि वह भी परण गलन स्वमावकी धारण करनेवाल्य है, तो पुद्ढल द्वव्यके प्रकरणमें उसके 
भी प्रदेश बताने चाहिये । किन्तु यहॉपर स्कन्धोंके ही अ्रदेश बताये हैं | सो क्या अणके प्रदेश 
ही नहीं है ? यदि यही वात है, तब तो उसको असदरूप कहना चाहिये । यदि है तो कितने 
है ? संख्यात अप्तस्यात ओर अनन्त प्रदेशोंके होनेपर वह अणु नहीं कहा जा सक्रता। किन्तु 
पुद्ठल द्रव्यके प्रदेश तीन ही प्रकारके बताये है, सो तौीनोंमें से यदि किस्ती भी प्रकारके प्रदेश 
नहीं माने जायेंगे, तो अणुर्मे पृहुढत्वके अमावका प्रप्तज्न आवेगा। उत्तर-अनेक द्व्य परमाणु- 
ओके द्वारा निप्त श्रकार घटादिक पुदुलुस्कन्ध सप्रदेश हैं, उस प्रकार परमाणु नहीं है, | वह 
किप्त प्रकारका है, सो बतानेके लिये सूत्र करते हैं-- 


२६४६ रायचन्द्रजेनशास्रमारायास्‌ [ पंचमोध्ध्याय 


सूत्र--नाणोः ॥ ११ ॥ 

भाष्यम--अणीः प्रदेशा थ भवन्ति । अनादि्रिमध्यो5प्रदेशोी हि परमाणः । 
अर्थ--परमाणुके प्रदेश नहीं होते । उसके आदि मध्य और प्रदेश इनमेंसे कुछ 
भी नहीं हैं। हे 

भावार्थ--यहाँपर अदेशोंका जो निषेध किया है, से द्वव्यरूप प्रदेशोका ही है, तथा 
इसका भी अभिप्राय यह है, कि परमाण स्वयं प्रदेशहूप है-एक प्रदेशवान्‌ है, उसके द्वितीया' 
दिक प्रदेश नहीं हैं। अर्थात्‌ द्वितीयादिक प्रदेशोंका ही निषेध है, न कि एक प्रदेशात्मकताका। 
इस्ती लिये उप्तके आदि और मध्यका भी निषेध किया है। क्योंकि नो अनेक प्रदेशी होगा 
उसीमें आदि मध्य विभाग हो सकते हैं। जो एक मंदेशी है, वह अपना एक प्रदेश ही रखता 
है, फिर उसमें आदि मध्यका विभाग केसे हो सकता है ! 

घर अधर्म पूहुल और जीव द्रव्य आकाशके समान आत्मप्रतिष्ठ-निराधार हैं, अथवा 
आधारकी अपेक्षा नहीं रखंते है ! उत्तर-निरचयनयसे सभी द्रव्य आत्मप्रतिष्ठ हैं।-भाधारत्ी 
अपेक्षा नहीं रखंते | अतएवं धरम अधम पूछुछ और जीव द्वव्य भी वास्तवमें अपने आधारपर ही 
स्थित हैं । किन्तु व्यवहारनयसे देखा जाय तै--- 


सूत्र--लछोकाकाशेज्वगाहः ॥ ११॥ 
भाष्यम--अवगाहिनामवगाहो छोकाकारे भवति ॥ 
्षर्य;--प्रवेश करनेवाढे पृहुआदिकोंका अवगाह-प्रवेश छोकाकाशर्म होता है। 
भावारथ--कहींपर मी समा जानेकी या स्थान-छाम करनेकी अवगाह कहते है, सभी द्रव 
लोकाकाशंमें ठहरे हुए हैं । परन्तु उनका ठहरना दो प्रकारकां है ।-सादि और अनादि। 
सामान्यतया सभी द्रव्य अनादिकाहसे छोकाकाशम ही समाये हुए है। किन्तु विशेष इश्ति 
जीव और पुद्लका अवगाह सादि कहा जा सकता है। क्योंकि ये दोनें। ही द्रव्य सक्रिय- 
गतिशील हैं, इनमें क्षेत्रसे क्षेत्रान्तर हुआ करता है। अतएव इनका छोकाकाशके भीतर ही 
कमी कहीं और कभी कहीं अवगाह होता है। परन्तु धर्म अधमे द्रव्य ऐसे नहीं है। वे नित्य 
व्यापी हैं। अतएवं उनका अवगाह सम्पूर्ण छोकमे सदा तदवत्थ रहता है-नित्य है। 
धर्मीदिक हब्य छोकमे किस प्रकार व्याप्त हैं, और कितने भागमें व्या् हैं, यह बात 
सूत्र द्वारा अभीतक अनुक्त है, अतएव इसी बातको बतानेके लिये सूत्र करते हैं।-- 


5 है 
सूत्र--धर्मोधमेयोः इत्खे ॥ १३ ॥ 
, भाष्यम--धप्तो धर्मयोः झत्से लोकाकारी5वर्गाहो भवतीति ॥ 
अर--धर्म द्रव्य और अधर्म द्त्यका अवगाह पूर्ण लोकाकाशर्मे है। 


पृत्र ११-१२-१३-१४ | ] समाष्यतत्त्ार्थाविगमछुचरम | १५७ 


भावार्थ--अवगाह दो प्रकारसे सम्भव हो सकता है-एक तो पुंरुषके मनकी तरह, 
दूसरा दूध पानीकी तरह । इनमेंसे दूध पानीकासा अवगाह प्रकृतमें अ्माष्ट हैं, यह वात 
कत्ल शब्दके द्वारा बताईं है। अथवा जिस प्रकार आत्मा शरीरमें व्याप्त होकर रहता है, 
उसी प्रकार धर्म अधम भी लछोकाकाशमें व्याप्त होकर अनादिकाल्से रह रहे है। ऐसा 
कोई भी लछोकका प्रदेश नहीं है, जहॉपर धमे या अधमे द्रव्य न हो । 

पुल द्वव्यके अवगाहका स्वरूप बताते हैः--- 


सूत्र--एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुदलानाम ॥ १४ ॥ 
भाष्यम--अप्रदेश संख्येयासंस्येयानन्तप्रदेशानां पुद्लानामेका्दिष्वा काशपरदेशेणु 
भाज्योधवगाहः । साज्यों विभाष्यो विकल्प्य इत्यनथोन्तरम्‌॥ तद्यथा--परमाणोरेकस्मिच्लेव 
प्ंदेशे, हयणुकस्यैकस्मिन्‌ दहृयोइच । ज्यणुकस्वैकस्मिच दृयोख्रिषु च, एवं चतुरणकादीनां 
संख्येयासंस्येयप्रदेशस्येकादिष संख्येयेपरु असंख्येयेषु च, अनम्तप्रदेशस्य च॥ 
अर्थ--पुद्ट द्वव्य चार प्रकारके हैं-अप्रदेश, संस्येयप्रदेश, असतस्येयप्रदेश और 
अनन्तप्रदेश । इनका छोकमें अवगाह जो होता है, सो एकप्ते लेकर संख्यात अथवा असंस्यात 
प्रंदेशोंमें यथायोग्य समझ छेना चाहिये। भाज्य विभाष्य और विकरप्य इन शब्दौका एके ही अर्थ 
है, कि एकसे लेकर असंख्यात पर्यन्त नितने प्रदेशोंके मेद्‌ सम्भव है, और अप्रदेशसे कर अनन्त 
प्रदेशतक नितने स्कन्धोंके भेद सम्मव है, उनका यथायोग्य अवगाह्य अवगाहन समझ लेना चाहिये। 
यथा-नो परमाणु-अप्रदेश है, उसका अवगाह एक ही प्रदेश होता है, क्योंकि वह स्वयं एक 
प्रदेशरूप ही है। अतएव उसका अवगाह दो आदिक प्रदेशों नहीं हो सकता। दृ॒चणुकका अव- 
गाह एक प्रदेशमें मी हो सकता है, और दो प्रदेशामं भी हो सकता है । च्यण॒कक्ा अवगाह एक 
प्रदेशमें भी हो सकता है, दोमें मी है| सकता है और तीनमें भी हो सकता है । इसी प्रकार 
चतुरणुकादिके विषयमें भी समझ लेना चाहिये। किन्तु इतनी विशेषता है, कि नो संख्यात या 
अप्तंज्यात प्रदेशवाले स्कन्ध है, वे एकसे लेकर यथायोग्य संख्यात या असंख्यात प्रदेश 
अवगाहन करते है; संख्यात प्रदेशी स्कन्ध असंख्यात प्रदेशोंमें अवगाहन नहीं कर सकता है । 
अनन्त प्रदेशवाला स्कन्ध एकप्ते लेकर अपंस्यात तक प्रेदशोर्मं आ सकता है। वह अनन्त 
प्रदेशोंमें अवगाहन नहीं करता | क्योंकि छोकके प्रदेश असंख्यात ही है न कि अनन्त। 
भावाथै--पुद्छ द्व्यमें जो अण द्रव्य है उनका एक ही प्रदेशमें, किन्तु स्कन्धोंका 
योग्यतानुप्तार एकप्ते ढेकर अप्तंस्यात तक प्रदेशोमें अवगाहन हुआ करता है । इस विषयमें यह 
शंका हो सकती है, कि एक प्रदेशमें घंख्यात असंस्यात या अनन्त प्रदेशवाले स्कन्वोौका समा- 
वेश कि तरह हो सकता है। अयवा छोक जत्र असंस्यात प्रदेशी ही है, तब उसमें अनन्तानन्त 
१---धावृन्ामनेकार्थेलात्‌ । 
श्र 





१५८ रायचन्द्रजेनशास्रमालंयात , , [ पंचमोध्ष्याय। 


पुल प्रश्नति द्वव्य किस तरह समा सकते हैं । थोड़े क्षेत्रम अधिक प्रमाणवाली वलल॒ कैसे भा 
सकती है। क्या एक घटमें सम्पूण समुद्रेंका जल आ सकता है ! परन्तु यह शंका ठीक नहींहै। 
क्योंकि परिणमन विशेषके द्वारा ऐसा भी संभव हो सकता है, कि छोटे क्षेत्रमं अधिक प्रमाण- 
वार वस्तु आ जाय । जैसे कि एक मन रुई की नगहमें कई मन छोहा या पत्थर आ सकता 
है। अथवा एक ही कमरेंमे अनेक दीपकोंका प्रकाश समा सकता है, उस्ती तरह प्रकृतमें भी 
समझना चाहिये । ' 


जीव द्वव्यकाः अवगाह कितने क्षेत्रमं होता है, प्तो बताते हैं।--- द ः 
सूत्र--असंख्येयभागादिषु जीवानाम ॥ १५॥ 


हि तन 2000 40062 05: जीवानामवगाहो भवति, आ सर्वलो- 
का || 
._ अर्य--छोकाकाशके जितने प्रदेश हैं, उनके असंख्यातवें भागसे ढेकर सम्पूर्ण लोक 
पयन्तमें जीवेंका अवगाह हुआ करता है। | 
' - भवाये--यह कथन प्रत्येक जीवकी अपेक्षासे है। प्रत्येक जीवका अवगाहमेत्र 
कुमले कम झोकका असंख्यातवों मौग और ज्यादः से ज्यादः सम्पृण छोकतक हो सकता है। 
सुजमें “ जीवानाग ” ऐसा बहुवचन जो दिया है, सो जीव अनन्त हैं, इसलियि दिया है। 
कोई एक जीव एक समयमें छोकके एक असंख्यातंवे भागकी रोकता है, तो वही 
जीव दूसरे समयमें अथवा कोई दूसरा जीव छोकिके दो असंख्यातवें भार्गोको रोकता है, कमी 
तीन चार आदि भागोंकों या संख्येय मागोकी अथवा सम्पृर्ण छोकको मी रोकता है। संपूण 
छोकमें व्यात्ि समुद्धातकी अपेक्षासे है। क्योंकि जब केवली भगवान्‌ समुद्धात करते हैं, 
उस समय उनकी आत्माके प्रदेश ऋमसे दंड कपाट प्रतर ओर छोकपण हुआ करते हैं। 
भाष्यम--अन्नाह-को हेतुरसंख्येयभागादिषु जीवानामवगाहों भवतीति। अन्नोच्यते-* 
; , अर्थ--अश्न-नव कि जीवके प्रदेश छोकाकाशकी बराबर हैं, तव उसको भी प्म 
द्ल्यकी तरह पृणे लोकमें ही रहना चाहिये। समान संख्यावाले प्रदेश मिन द्वन्योके हों; उनके 
१०-क्योकि अंगुलके अर्सख्यातवें भाग अमाण शरीरकी जधन्य अवगाहना पानी है । 
, ,२०-पहले दण्ड समुद्घातमें केवलीके प्रदेश ऊष्चे और अधो दिश्ञाकी तरफ निकलकर लोकके अन्ततक 
और विध्कम्समे शरीर अमाण ही फैलकर दण्डाकार परिणत द्वोते हैं । दूसरे समयमें वे ही अदेश चौड़े होकर वात" 
लुयकी छोड़कर लोकके अन्ततक जाकर कपाठके आकारमें बन जाते हैं । तीसरे समयमें वे ही अदेश वातवलयुके 
िवाय पूर्ण लोकमें फैल जाते हैं, उसको प्रतर कहते हैं। चोये समयमें जब वे ही अदेश फैलकर सम्पूर्ण लोकमे 
ब्याप्त हो जाते हैं, तब छोकपूर्ण समुद्घात कहा जांता है। पीछे उसी ऋमसे चार ही समयमें संकषचित होते ६, 
लेकपूणेवे अतर, प्रतरसे कपाट, कपाटसे दण्ड, और दंडसे शरीराकार हो जाते हैं। आयुकर्मकी स्थितिके-बरावर 
शोष कमोकों स्थितिको करने के लिये यह समुद्धात होता है । ह 
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सृत्र १६-१६ | ] समाप्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रम । २५९, 


ड़ 


प्षेत्रको विषम संख्यावाढ्ा क्यों होना चाहिये ः अतएवं जीवका अवगाह छोकके असंख्या- 
तवें माग आदिम होता है, इसका क्‍या कारण है * 


सूत्र-प्रदेशसंहारविसगोम्यां प्रदीपवत॥ १६॥ 
भाष्यम--औवस्य दि भदेशानां संहारविसगांविष्टो प्रदीपस्येव । तद्यथा-तैलवत्येग्न्युपा- 
दानपृद्धः प्रदीपो महतीमपि कूटागारशालां प्रकाशयत्यण्वीमपि। माणिकाबुतः माणिकां दोणा- 
वृतों द्ोणमाढकावुतश्राढक॑ प्रस्थावृतः पस्थ पाण्यावृतः पार्णिमिति | प्वंमेव प्रदेशानां संहार- 
विसगोभ्यां जीवो महान्तमएं वा पश्चविर्ध शरीरस्कन्ध॑ धर्माधमोंकाशपुद्दलजीवप्रदेशसमझुदाय॑ 
के इत्यर्थः । धर्माधमाकाशजीवानां परस्परेण पुद्लेप॒च वृत्तिने विरुष्यतेडसू: 
तत्‌। 
अथै--दीपकके समान जीव द्वत्यके प्रदेशेर्मिं संहार और विस्तगे अर्थात्‌ संकोच और 
विस्तारका स्वभाव माना हैं, यही कारण है, कि उसका अवगाह लोकके अप्ख्यातर्वे भाग 
आदिम भी हो सकता हे । 
भावार्थ--तेल वत्ती और अग्निरूप उपादान कारणोंके द्वारा उत्पन्न और वृद्धिको प्राप्त 
हुआ जो दीपक घरकी बडी बडी शाल्यओंका प्रकाशित करता है, वही छोटे छोटे कमरेंका भी 
प्रकाशित करता है। मानीसे आवृत मानीको, द्वेणत्ते आच्छादित द्रोणकी, आढकप्ते ढका 
हुआ आढक को, और प्रत्थसे आवृत प्रस्थ को, तथा हाथसे ढका हुआ हाथ को प्रकाशित 
करता है । इसी प्रकार जीव भी अपने प्रदेशोंके संहार विप्तग-संकोच विस्तारके कारण मोटे 
और छोटे पश्वविध शरीर स्कन्घको व्याप्त किया करता है-धमे अधर्म आकाश पुद्छल और 
जीवके प्रदेश समुहका अवगाहन किया करता है| धर्म अधमे आकाश ओर जीव द्वव्य 'परस्पर 
में भी अवगाहन कर सकते हैं, और इन सबका अवगाह पुढुलेमें भी हो सकता है| इनकी 
यह अवगाहवृत्ति विरुद्ध-प्रमाणवाधित या अस्तंगत नहीं है; क्योंकि ये अमृत द्रव्य हैं। 


भावाये;---जीवका स्वभाव ही ऐसा है, कि अवगाहके योग्य जितने बंडे शरीरानप्तार 
क्षेत्रकों वह पाता है उतनेम॑ ही अवगाह कर लेता है। जब वह शरीर रहित हो जाता है, 
उप्तका प्रमाण अन्त्य शरीरसे तीसरे भाग कम रहता है | किंतु सशरीर अवस्थामें असंख्यातवें 
भागसे लेकर सम्पूर्ण छेकतकमें निमित्तके अनुसार व्याप्त हुआ करता है । कभी तो महात््‌ 
अवकाशको छोडकर थोड़े अवकाशको संकुचित होकर घेरता है। और कभी थोड़े अवकाशकों 
छोड़कर महान अवकाशको विस्तृत होकर घेरता है | जघन्य अवकाशका प्रमाण छोकका 
असस्यातवों भाग और उत्कृष्ट प्रमाण सम्पृण छोक है। इसके मध्यकी अवस्थाएं अनेक हैं । 


दीपकका दृष्टान्त जो दिया है, सो संकोचविस्तार स्वभावकों दिखानेके लिये है, उसका 
यह अमिप्राय नहीं है, कि निप्त प्रकार दीपक सम्पूण'' छोकंको व्याप्त नहीं कर 
। 


र्‌६० है रायचन्द्रनेनशासखमालायाम्‌ [ पंचमोज्ध्याय: 


सकता, उसी प्रकार आत्मा भी नहीं कर सकता, अथवा जिस प्रकार दौपक 
अनित्य है, उसीप्रकार आत्मा भी अनित्य है, इत्यादि । क्योंकि इृश्नन्तमें और दाष्टन्तों 
स्वेथा समानता नहीं हो सकती । अन्यथा दृष्टान्त और दाष्टीन्तका भेद ही नहीं रह सकता । अपवा 
स्पाद्माद-सिद्धान्तके अनुसार दीपकादिक भी सवेया अनित्य ही हैं, ऐसा नहीं कहा ना सकता। 
जिस प्रकार सेन आकाश स्वथा नित्य नहीं है, उसी प्रकार दीपक सर्वेया अनित्य नहीं है। 
क्योंकि जेनधरममें सभी वस्तु उत्पादादि चयात्मक मानी है | 


भाष्यम--अचन्चाह-सति प्रवेशसंहारविसगेसम्भवे कस्मादर्सस्येयसागादिषु जीवानाम- 
वगाहो भवाति नेकप्रदेशादिष्विति / अन्नोच्यते--सयोगत्वात्संसारिणाम, चरमशरीरपिसागही- 
नावगाहित्वात्य सिद्धानामिति ॥ 
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अथे---प्रधन-नव कि जीव द्रव्यके प्रदेशोंमें संकोच और विस्तारका संभव है, फ़िर 
छोकके असंख्यातवें भागादिकमम ही उनके अवगाहका क्‍या कारण है ! एक प्रंदेशादिक्म मी 
उनका-जीवोंका अवगाह क्‍यों नहीं हो सकता ? उत्तर--इसका कारण यह है, कि नितने 
संसतारी नीव हैं वे, सब सयोग-सशरीर हैं, और जो पिद्ध जीव हैं, वे चरम शरीरसे त्रिभाग- 
हीन अवगाहकी धारण करनेवाले है। 

भावाथे--जब जीवका स्वभाव सं कं और विस्तृत होनेका है, और विस्तृत 
होकर लोकपर्यन्त विस्तृत हो भी जाता ही है, तो उसका संकोच भी अन्त्यपरिमाण-एक 
प्रदेशतक क्यें नहीं होता इसका उत्तर-यह है, कि यद्यपि जीवमें संकुचित विस्तृत होनिका समा 
है, फिर भी उस स्वमावकी अभिव्यक्ति परनिमित्तसे ही हुआ करती है, और वह परनिमितत 
पंचविध शरीर है। संस्तारी जीव इन शरीरोंतरे आकान्त है। शरीरप्रमाण ही उसका अग्राह 
हो सकता है। शरीर पौद्लिकि होनेपर भी स्कन्धरूप है, वह एक दो तीन आदि मरदेशेमि 
नहीं रह सकता । वह कमसे कम अंगुरके असंख्यातवें माग प्रमाण क्षेत्रम ही रह सकता है। 
क्योंकि शरीरकी अवगाहनाका जधन्य प्रमाण अंगुलके असंख्यातवें भाग ही है। पिद्ध गीवोंका 
आकार निसत शरीरसे उन्होंने सिद्धि प्राप्त की है, उससे जिमौग कम रहता है। क्योंके पिद्ध 
'जीव का और नोकमसे सर्वथा रहित हैं | फिर उनके ढिये ऐसा कोई कारण शेष नहीं रहता; 
कि निसके वश उनके प्रदेशो्में संकोच वित्तार हो सके, इसी लियि शरीरसे छुट्ते समय उनका 
नितना प्रमाण होता है, उतना ही तद्व्थ बना रहता है। बिना निमित्तके फिर संकोच कित्तार 
हो मी कैसे. सकता है। अतएव जीवोंका अवगाह एक आदि प्रदेशोर्मे नहीं, किंतु अतस्वं 
'भायादिक्मं ही संभव है । है 
:..  शांध्यम--अन्नाह-उक्त भवता धर्मादीनस्तिकायान परस्तालक्षणती वश्याम इति। 
तत्किमेयां कक्षणमिति! अनोच्यते॥  उ-५+-०-+2२ै२२््् किमेयां लक्षणमिति ? अन्नोच्यते ॥ 

(-.शरीरके भोतर जो पोलका भाग दे, जिसमें कि वायु भरी रहती हैं, उतना भाग सकुचित होकर कम 
दो जाता दे। 


सृत्र १७।] समाष्यत्त्वाथोधिगमसूत्रम । २६१ 


अर्थ--प्रशक्ष-आपने पहले कहा था, कि घमादिक द्वव्योका रक्षण आगे चढ़कर 
कहेंगे | प्तो अब कहिये कि उनका क्या रक्षण है 
उत्तर+--- 


सूत्र--गतिस्थित्युपग्रही धर्मोधमंयोरुपकारः ॥ १७ ॥ 


भाष्यम-गतिमता गतेः स्थितिमता स्थितेरुपग्रहो धमोधमंयोरुपकारो यथा सदरख्यम। 
उपग्महो निमित्तमपेक्षा कारणम्‌ हेतरित्यन्थान्तरम्‌ । उपकारः प्रयोजन शुणो<र्थ इत्य- 
नथौन्‍्तरम्‌ ॥ 
अथेै--गतिमान्‌ पदार्थोकी गतिमें और स्थितिमान्‌ पदार्थोकी स्थितिमं उपग्रह करना- 
निमित्त बनना-सहायता करना ऋमसे धम ओर अधमे द्वव्यका उपकार है। उपग्रह निमित्त 
अपेक्षा कारण और हेतु ये प्योयवाचक शब्द है। तथा उपकार प्रयोजन गुण और अथे इन 
शब्देंका एक ही अथ है। 


भावाथे---जीव और पुदूछ द्रव्य गतिमान्‌ है। मिस समय ये गमनरूप कियामे 
परिणत होते है, उस समय इनके उस परिणमनंम बाह्य निमित्त कारण धर्म द्वव्य हुआ करता 
है, और निम्त समय ये स्थित होते है, उस समय इनकी स्थितिमें अधर्म द्वव्य बाह्य सहायक 
हुआ करता है। ये दोनों ही द्वन्य उदासीन कारण है, न कि प्रेरक । प्रेरणा करके किसी भी 
द्र्यकों ये न तो चलाते है, न ठहरांत है। यदि ये प्रेरक कारण होते, तो बडी गड़बड़ 
उपस्थित होती । न तो कोई पदाथे गमन ही कर सकता था, न ठहर ही सकता था। क्योंकि 
धर्म द्वव्य यदि गमन करनेके लिये प्रेरित करता, तो उसका प्रतिपक्षी अघमे द्रव्य उन्हीं 
पदार्थोकी ठहरनेके लिये प्रेरित करता । 

इसी प्रकार यदि ये द्रव्य छोक माज्रमें व्याप्त न होते, तो युगपत्‌ सम्पण छोकम जो 
पदार्थोंका गमन और अवस्थान हुआ करता है, सो नहीं वन सकता था। तथा ये द्रव्य आका- 
शके समान अनन्त भी नहीं है। यदि अनन्त होते, तो छोक और अल्लेकका विभाग नहीं 
बन सकता था | तथा छोकका प्रमाण और आकार ठहर नहीं सकता थाँ। 


धर्म और अधर्म द्रव्य अतीन्द्रिय है, फिर भी उनके उपकार प्रद॒र्शनके द्वारा आपने 


१-गइ परिणयाण धम्मों पुग्गलजीचाण गमणसहयारी । तोय॑ जह मच्छा्णं अच्छत्ताणेव सो णेई ॥ १८ ॥ 
३-ठाणजुदाण अधम्मो पुर्गलजीवाण ठाणसहयारी | छाया जद पह्ियाणं गच्छन्ता णेव सो धरई ॥१९॥ (व्रन्यसंग्रह ) 

३--लोकालोऊविभागौ स्त- लोकस्य सान्तत्वात्‌, छोकः सान्त* सूर्तिमद्द्वव्योपचितत्वात्‌ प्रासादादिवत्‌ । इस 
अनुमान परम्परासे लोकऊी सान्तता आर सान्‍्त लोकके सिद्ध द्वोनेसे लोकालोकका विभाग सिद्ध द्ोता है। परन्तु 
लोककी सान्ततामें और उसके प्रमाण तथा आकारके बने रहनेमें कोई न कोई बाह्य निमित्त भी अवश्य चाहिये। 
वे ही घमे और अधमे द्रव्य हैं । 


२६१२ शयचन्द्रजैनशास्रमांछायाम्र [ पंचमोध्ष्याय; 


उनका अस्तित्व जो बताया सो ठीक है । इसी प्रकार इनके अनन्तर निम्तका पाठ किया है 
उस आकाशका भी उपकार क्या है, सो बताना चाहिये | अतएव सूत्र कहते है-- 


सूत्र--आकाशस्यावगाहः ॥ १८ ॥ 
भाष्यम-अवगाहिनां घर्माधमंपुद्दलजीबानामवगाह ;$ ! 
(धर्मयोरन्तः प्रवेशसम्भवेन पुद्रछजीवानां संयोगविभागैश्योति । 3 2 
- अथे--अवगाह करनेवाले धम अधर्म पूढछ और जीव द्रव्य हैं । इनके अवगाह देना 
आकाशका उपकार है। इनमेंसे धमं और अधर्म द्वव्यके अवगाहमें उपकार अन्त/प्रवेशके 
द्वारा किया करता है, और पुठ्छ तथा जीवोंके अवगाहमें संयोग और विभागेंके द्वारा भी 
उपकार किया करता है| 


भावाथे---धम और अधर्म द्वव्य पूर्ण छोकमें इस तरहसे सदा व्याप्त बने रहते हैं 
के उनके प्रदेशोंका छोकाकाशके प्रदेशोंसे कमी भी विभाग नहीं होता । अतएवं इनके अवगा- 
हमें आकाश जो उपकार करता है, सो अन्तः अवकाश देकर करता है, किन्तु जीव और 
पुदल द्वव्यमें यह बात नहीं है। क्योंके ये अल्पक्षेत्र-असंख्येय भागको रोकते है, और-किया 
वान्‌ हैं |-एक क्षेत्रसे हटकर दूसरे क्षेत्रमे पहुँचेते है। अतएव इनके अवगाहम संयोग विभागोंके 
द्वारा आकाश उपकार “किया करता है । तथा अन्तः अवकाश देकर भी उपकार किया 
करता है। च शब्दके द्वारा जीव पुहल्लेका उपकार दोनों प्रकारका होता है, यह पिद्ध किया है। 

यद्यपि ५ लोकाकाशेडवगाहः ” इस सूत्रमं आकाशका स्वरूप या ढक्षण पहले बता 
'चुके हैं, कि सम्पूण पदार्थोको अवगाह देना उसका कार्य है। अतएव पुनः यहाँ उसके बता- 
नेकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी यहॉपर उसके उल्लेख करनेका कारण है, और वह यह 
कि ४ छोकाकाशेडवगाहः ” इस सुञ्रमें तो अवगाही पदार्थौका प्राधान्य है, जिसका आशय यह 
है, कि जीव पुहुलोंका अवगाह कहॉपर है! तो छोकाकाशमें। इससे यह पिद्ध नहीं होता, कि 
अवगाह स्वभाव आकाशका ही है | अतएव यही बात यहाँपर इस सूतके द्वारा बताई है, कि 
आकाशका स्वभाव पदार्थोको अवगाह देना है, और यही उसका छक्षण है । 

'बहुतसे छोग आकाशका छक्षण शब्द मानते हैं । कोई प्रधानक्रे विकारकी आकाश 
कहते हैं'। परन्तु ये सभी कह्पनाएं मिथ्या हैं। शब्द पुद्ृकी पर्याय है; जैसा कि आगे चह- 
कर बताया जायगा, और जैसा कि उसके गुण स्वभावत्ते सिद्ध होता है। शब्द यदि आकाशका 
गण होता, ते इन्द्रिय द्वारा उपलब्ध नहीं हो सकता था, और न मूत्त पदार्थके द्वारा रक 
'सक्ता था। एवं न'मू्त पदार्यके द्वारा उलल है!” हो सकता था। आतएव वह फुल 
] 


340 आम भी: कक मिमी कक सजी कल तल अल कक 
१--वैशेषिंक-्यथा--- शब्दयुणकमाकाशम्‌ / । २--साइ । 


सत्र १८-१९ । ] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूच्रम | १६६ 


ही पयोय है। जो प्रधानका विकार मानते हैं, सो भी ठीक नहीं है; क्योंकि नित्य निरवयव 
और निष्क्रिय प्रधानका अनित्य सावयव और सकिय शब्दरूप परिणमन कैसे हो सकता है। 

यहॉपर यह शंका भी हो सकती है, कि अवगाह द्विँं्ठ धर्म 'है | अतएव निस-प्रकार 
आकाशम वह कहा जाता है, उसी प्रकार अवगाही जीव पुद्ठलमें मी कहा जा सकता है, परल्तु 
यह शंका ठीक नहीं है; क्योंकि यहॉपर अधेयकी प्रधानता नहीं है; आधार ही की 
प्रधानता है । अतएव आकाशका ही छक्षण मानना उचित है । 


ऋमानुप्तार पुदुल द्रव्यका उपकार वतांते है-- 
सूत्र--शरीरवाहमनः प्राणापानाः पुदूछानाम्‌ ॥. १९ ॥ 


भाष्यम्‌ । पत्चवविधानि शरीराण्योदारिकादीने वाडप्रमनः प्राणापानाविति पुह्नलाना- 

सुपकारः | तत्न शरीराणि यथोक्तानि | प्राणापानौं च नामकमोणे व्याख्यातो | द्वीन्द्रियादयो 

जिह्ेन्द्रियसंयोगात्‌ भाषात्वेन ग्रहन्ति नान्‍्ये, संज्ञिनअ्रमनस्त्वेन गरहन्ति नान्ये इति। वक्ष्यते 
-“ सकषायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान्‌ पुन्नलानादत्त इति॥ 


अर्थ---शरीर वचन मन और प्राणापान यह पुहुल द्वव्यका उपकार है। औदारिक 
आदि शरीर पाँच प्रकारके है, इनका स्वरूप पहले वता चुके है। प्राणापानका नामकमके प्रक- 
रणमें व्याख्यान किया है। द्वीन्द्रिय आदि नीव निह्ा इन्द्रियके द्वारा भाषारूपसे पढद्लोंकों 
ग्रहण करते हैं, और दूसरा कोई अहण नहीं करता । जो संज्ञी जीव है, वे मन रूपसे उनको 
ग्रहण करते हैं, और दूसरा कोई अ्रहण नहीं करता । यह बात आंगे चलकर भी कहेंगे, कि 
सकषायताके कारणसे जीव कर्मके योग्य पुढुछोंको अहण किया करता है। 

भावार्थ--पुद्धछ स्कन्धोंके सामान्यतया २२ भेद हैं। निनमेंसे ५ भेद ऐसे है, नोकि 


खासकर जीवके ग्रहण करने आते है। वे पॉच भेद दो भागोंमें विमक्त है कार्माणवगेणा-- और 
नोकमंवर्गणा । जिनसे ज्ञानावरणादिक आठ कर्म बनते हैं, उनको कार्माणवगर्णां कहते है, निनसे 
शरीर पर्याप्ति और प्राण बनते है, उनको नोकमवगंणा कहते है। इसके चार भेद है--आहारवर्गणा 
भाषावगेणा मनोवर्गगा और तैजसवर्गणा | का्मोणवर्गणाओंको योगमें फ्रवृत्त सकषाय जीव अहण 
किया करता है, यह बात आगे चलकर ढिखेंगे। शरीरके योग्य पुहुछ वर्गंणाओंका अहण संत्तारी 
जीवमात्रके हुआ करतो है। प्राणापान पयाप्त जीवेंमें ही पाया जाता है। भाषावर्गणाका अहण 
ह्वीन्द्रियादिक जीव ही किया करते हैं। निससे हृद्यस्थ अष्टदुछ कमलछके आकारका द्वव्य मन बुना 

करता है, उन मनोवगणाओंका अहण संज्ञी नीवके ही हुआ करता है। इन कर्म और नोकर्मेंके 


१--ऊष्मगुण सनद्ीप ल्लेहबत्यो यथा समादत्ते | आदाय शारीरतया परिणमयति चाथ तस्नेहम्‌ | तद्त्‌ 
रागादिगुणः स्वयोगवर्त्यात्मदीप आदत । स्कन्धानादाय तथा परिणमयति_ताथ्य कमेतया ॥_ २--नेकमेंके विषय- 
में औदारिक वेक्रेयिक और आहद्वारक इन तीन ही कर्माकी प्रधानता है | ये तीना, शरीर' और प्राणापान आहार- 
बंगंणाके द्वारा बना करते हूं । ग 
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गो रायचल्दजैनशासमाकायाय [ पंचगोफयाप 


ऊपर ही संसतारके का्येमात्र निमर हैं, और इनकी पिंड पुल द्रव्यस ही होती है। अत- 
एवं यह पुदुंढ द्वव्यका ही उपकार' है । यहाँपर उपकारका मतलब कारणपना बतानेका 
है। परन्तु धर्मादिककी तरह पुहृल ब्रव्य उदासीन कारण नहीं है, प्रेरक भी है । 
भाष्यम्र--किञ्वान्यत्‌-- 
अथे--ऊपर जो पुद्ठछ द्रव्यका उपकार बताया है, उसके सिवाय और भी उसके 
उपकार हैं। अर्थात्‌ शरीरादिकके सिवाय और और आकार या प्रकारके द्वारा भी पहल द्रव्य 
निमित्त बना करता है। किप्त किप्त प्रकारसे बनता है, इस बातको वतानेके ढिये सुत्र कहे हैं।- 


सूत्र--सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहाश्व ॥ २० ॥ 


भाष्यम--सुखोपभही इःखोपग्रहो जीवितोपश्रहह्व मरणोपम्रहश्चेति पुद्रल्ानाम॒पकारः। 
धंच्यथा--इृष्ठाः स्पशेरसगन्धवर्णशब्दाः सुखस्योपकाराः। अनिष्ठा दुःखस्य | स्थानाच्छादनानु- 
लेपनसाजनादीनि विधिप्रयुक्तानि जीवितस्यानपवर्तन॑ चायुष्कस्य | विषशख्राग्न्यादीन 
मरणस्य, अपवतन चायुष्कस्य । 


अथे--सुख्मे॑निमित्त बनना, दुःखमें निमित्त बनना, जीवनमें निमित्त बनना, 
और मरणमें निमित्त बनना यह सब भी पुद्दक द्वव्यका ही उपकार है। यथा-द्ृष्ट रुप स़्शे 
रस गन्ध वर्ण और शब्द सुखके निमित्त है। ये ही विषय यदि अनिष्ट हें, तो दुःखके निमित 
हुआ करते हैं । विधिपूवेंक निनका सेवन किया गया है, ऐसे त्ान आच्छादन अनुदेपन और 
भोजन आदि नीवनके निमित हैं, और आयुका अनपवर्तन भी उसका निमित्त है। इसी प्रका 
विष शस्त्र अम्रि आदि पदा और आयुका अपवर्तन मरणका निमित्त है । 

भावारथ--संसारम कोई भी पदार्थ इष्ट ही हो, या अनिष्ट ही हो यह बात नहीं है। 
एक ही पदार्थ किप्तीको इष्ट प्रतीत होता है, तो किप्तीकी अनिष्ट । अथवा किसी एक व्यक्तिको 
जो पदाने कभी इष्ट माढूम होता है, उसीको वही पदार्थ काहन्तरमें अनिष्ट भी अतीत होता 
है | अतण्व यह निश्चय है, कि स्वमावसे कोई भी पदार्थ न इृष्ट है, और न अनिष्ठे । नो पदार् 
रागके विषयभूत हुआ करते है, उनको इृष्ट कहते है, और जो द्वेषके विषय हुआ करते हैं 
उनको अनिष्ट कहते हैं । यही कारण है, कि जीवके परहणमें आनेवांले पाँचों ही इन्द्रियोक 
विषय-स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द इष्ट और अनिष्ट दोनों ही प्रकारके माने हैं, तथा 
हैं, और ऋमसे सुख तथा दुःखके निमित्त कहें गये हैं।. 

' यदि स्ानादिका विधिपृवक सेवन ने किया जाय, ते वे ही कदाचित्‌ अपायके कारण भी हो 
अत है, परन्तु देश काड गाता और आनी :इ हैं, परन्तु देश काछ मात्रा और अपनी प्रकृतिके अनुरूप ” ज्ञो स्नान भोजन गमन शत 


या एप वात | बिके किक वा। (सम 
५ ), १०-०तानेवार्थान्‌ द्विपतस्तानेवाथान्‌ ्रलीयमानत्य । उत्यानिएं न विद्यते किखिंदिए वा॥ ( 
छोक ५२ ) 


सूत्र २०। ] संभाष्यतत्त्वाथाधिगमसूजम | २६५९ 


आसन आदि किया जाता है, वह प्राण-धारणमें उपकारी होता है, और इसीलिये वह जीवनका 
निमित्त बनता है। आयुकमेकी रुम्बी स्थितिका विष श्र अभ्नि-प्रहार मंत्र-प्रयोग आदिके द्वारा कम 
हो जानेकीं अपवतेन कहंते है। नि्॑न आयुका बन्धकी विशेषताके कारण अपवत्तन् नहीं हो 
सकता, वह भी पुद्टछ द्रव्यका ही उपकार है। एवं च जिसका अपवर्तन हो सकता है, उसमें 
भी पूृठुलका ही उपकार है। जीवनमें जो सहायक है, उनसे विरुद्ध स्वभाव रखनेवाले पुठ्ुल 
मरणके उपकारक समझने चाहिये । | 

पहले सूत्रमें शरीरादिके द्वारा पुल द्वव्यका उपकार बताया है, और इस सूृत्रमें सुखादि- 
के द्वारा बताया है | इस प्रकार विभाग करनेका कारण यह है, कि सुखादिकिम कर्मके उद्य- 
की अपेक्षा है, और शरीरादिकम पृठलँके ग्रहणमात्रकी अपेक्षा है'। जैसे कि सुखमें साता- 
वेदनीयकर्मके उद्यकी और दुःखर्म अस्तातावेदनीयकर्मके उद्यकी अपेक्षा है। जीवनर्मे 
आयुकर्मके उद्यकी और मरणंमे उप्तके अभावकी अपेक्षा है | 

भाष्यम-अन्ाह--उपपल्न तावदेतत्‌ सोपक्रमाणामपवरततेनीयायुषधास्‌ । अथानपवत्यौ- 

युषां कथमिति ? अचोच्यंते--तेषामपि जीवितमरणोपग्रह पुद्चछानाझुपकारः ।' कथमिति 
चेत्‌ तदच्यते--कर्मेणः स्थितिक्षयाभ्याम्‌ । कम हि पौद्टलमिति । आहारश्व त्रिविधः सर्वेषा- 
मेवोपकुरुते । के कारणम्‌ ? दरीरस्थित्युपचयबलवृद्धिभीत्यर्थ द्याहार इति। 

अर्थ--प्रशन-जिनके आयुकरमका अनशन अथवा रोग आदिकी बाधासे, अपक्षय 
होता हो, या अन्य किन्हीं कारणोंसे अपवर्तन होता हो, उनके लिये पुद्ूल द्वव्यका उपकार 
माना जाय, यह तो ठीक है, परन्तु जिनकी आयु अनपवर्य है, ऐसे देव नारक चरमशरीरी 
उत्तम पुरुष और भोग भमियोंके नीवन और मरणमें पुठ्ुछक़ा उपकार किप्त तरह भाना जा 
सकता है ! उत्तर-नों अनपवर्त्य आयुके धारक हैं, उनके जीवन और मरणमें भी पुद्ठल 
द्रत्यका उपकार है| ह 


प्रश्न--जब उनकी आयु न बढ़ सवती है, और न घट सकती है, फिर पुद्ठक्त द्ृत्य 


उसमें क्या उपकार करते हैं १ उत्तर-कर्मकी स्थिति और क्षयके द्वारा उनके भी पुद्रछ उपकार 
किया करते हैं | क्योंकि ज्ञानावरणादिक सभी कमे पौद्लिक हैं । आयुकम भी पौहलिक ही है। 
देवादिकोंका जीवन मरण कर्मके उदय और क्षयकी अपेक्षास्ते ही हुआ करता है। अतएव उनके 


, 3>-टीकाकारने विभांगका कारण यद्दी लिखा हैं। यथा--“ झुखादीनामुदयापेक्षत्वात्‌ श्राच्यानाँ महणमान्र 
विपयलात्‌ । ?” परल्तु यह हेतु इमारी समझमें ठीक नहीं आया, क्योंकि कमेंका उदय दोनोंमें ही निमित्त है । छुखादिक 
में यदि वेदनीयादिके उदयकी अपेक्षा है, तो शरीर योग्य पुद्रलोंके भ्रदणमें भी शरीरनामकम और बंधन सघातादिके 
उदयकी अपेक्षा हैं । रलछोकवार्तिककार श्रीविद्याननच्दि आचार्यने इस विभागका कारण ऐसा बताया है, कि 
दरीरादिकर्म पुद्लविपाकी कमोंक्े उदयकी अपेक्षा है, और सुखादिकमों जीव विपाकी कमोंकी अपेक्षा है, तथा 
आयुकर्मको भी उन्होंने क्ंषच्ित जीवविपाफी माना है । 

श्ष्ठ 
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भी पृढ्ुंलांका उपकार पिद्ध है। इसके सिवाय तीन प्रकारको आहार भो माना है, वह ते 
प्राणिमात्रके लिये उपकारक है। इसका कारण? कारण यह है, कि शरीरकी त्थिति रक्ता और 
वृद्धि तंथा बढकी वृद्धि और प्रीति आदि आहारके द्वारा ही सिद्ध हुआ करते हैं। 

भांवाथे---वस्तवमें जीव अमूत है, और इसीलिये अहृह्य है। संसारी जीवेंका एक 
क्षेत्रावगाह कमेनोकमेरूप पुदलके साथ हो रहा है, और उसके निम्मित्तते ही सत्र काये' होते 
हैं। संसारी प्राणियोंको सुख दुःख़का अनुभव नो होता है, वह भी पुहलश्रित ही है, क्योंकि 
उनके जो सुप्त अथवा दुःख होता है वह करमंननित और सेन्द्रिय तथा शरीराधीन होता है 
न कि आत्मसमुत्य | सुखादिके हेनिमें अन्तरज्ञ कारण कर्मोद्य और वाह्य कारण नेक 
तथा 'तीन प्रकारका आहार प्रभृति है। अतणव सुखादिकर्में भी पुहल द्रव्यका ही उपकार 
मानना चाहिये । 


भाष्यम--अव्ाह--ग्ूहीमस्तावदूधमां धर्माकादापुद्वलजीवद्रव्याणासुपकवेन्तीति । अथ 
जीवानां क उपकार इति £ अन्नोच्यते -- 


अर्थ--प्रश्न--धर्म अधर्म आकाश और पुद्छ जीवोंका उपकार करते हैं, यह वात 
समझे, परन्तु नीव द्रव्य किस तरह उपकार करते हैं ! वे दूसरे जीवोंका ही उपकार के हैं 
या क्‍या १ अथवा धर्म अधमे आकाश और पुद्छ निर्तर पर पदार्थोका अनुग्ह करत हैं सो 
समझे । सभी धर्मादिक द्रव्य जीबोंका उपकार करते हैं, धर्म अधर्म और आकाश पुदु द्व्यका 
उपकार करते हैं, आकाश द्रल्य घने अपने और पुद्लका उपकारक है। इस प्रकार ये द्न्य पर 
पदार्थोका जो अनुम्रह करते हैं, तो हमारी समझमें आया, परन्तु जीव द्वत्य क्या उपकार का 
है सो अमीतक नहीं माढृम हुआ। अतएव उसीको कहिये कि उसका क्या उपकार है ! उत्तर- 


[0 
सुत्र--परस्परोपग्रहो जीवानाम्‌ ॥ २१ ॥ 
भाष्यम--परस्परस्य हितादितोपदेशाम्यास॒पप्रहो जीवानामिति ॥ 
अर्थ-.जीवेंका उपकार परस्परम-एक दृस्तरेके लियि हित और अहितका उपदेश 
हर 

देनेकेंद्वाए हुआ का है। द्वारा हुआ करता है। । 
| ५ ओज-आहार छोमाहार और अक्षेपाह्चार । जिस तरह घीमें पढ़ा हुआ पूभा सब तरफसे घीछो खींचती 
है, उसी प्रकार गत्वन्तरसे यमेमे आया हुआ जीव अपयोत्त अवस्था और जन्मकालमें सभी भ्रदेशोंके द्वार शरीर 
योग्य पुदेंलेंकी महण किया करता है, इसको ओज-आहार कहते है। प्ोप्त अवस्थामें लगिन्दियके द्वार जो महा 
होता है, उसकी छोमाहार कहते हैं। प्रास लेकर जो. भोजनहपसे ग्रहण होता है, उसको कवलाहार था अक्षेपाहर 
कहते हैं। दिगम्बर सम्प्रदायमें छह प्रकारका आद्वार माना है ।-नोकम आहार, कम आदर, कवजाहार, एप्याह्वर 
ओज-आहंर, और मानस-आहार । यधा-णोकम्स कम्महारो, कचलाहारो य केप्पमाहारो । ओजमणोविय कमी, 
आहदारोठन्विदोगेओो 0 २०--स्थितिका अथे अवस्थान, रक्षाका अथ बाघक कारणोंकी ' निशत्ति, बृद्धिका ह्श 
आरोहण-बढ़ना है, उपचयका अर्थ सास मजाका पोषण, बलको अर्थ उत्साह शॉक्ति, प्राणका अरे सामम्के क्ष 
प्रीतिका अर्थ मानसिक प्रसन्नता है। हक का + 


। 
। 


सूत्र २१-२२ | ] समाण्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रम | २६१७ 


भावाथे--मविष्यमें और वर्तमानमें नो शक्य है, युक्त है ,और न्याय्य है, 'उच्को 
हित समझना चाहिये, और जो इसके विपरीत है, 'उसकोी अहित समझना चाहिये । प्रत्येक 
जीव परस्परको हिताहितका उपदेश देकर अनुग्रह किया करता है। जैसा उपदेशके द्वारा 
जीवॉका उपकार होता है, वैप्ता धनदानादिके द्वारा नहीं हो सकता। अतएव उसीको यहाँ- 
पर मुख्यतया उपकाररूपसे बताया है। यहॉपर उपकारका अथे निमित्त है, इसल्यि अहितो- 
पदेश अथवा अहितानुष्ठानको भी यहाँ उपकार शब्दसे ही कहा है | पहले यद्यपि उपयोग 
जीवका छक्षण बताया जा चुका है, परन्तु वह अन्तरह्ग छक्षण है, और यह परतरोपकारिता 
उसका बाह्य लक्षण है। 

भाष्यम--भन्नाह--अथ काल्स्योपकारः क इति ? अन्नोच्यते-- 

अथे--प्रश्न--पंचास्तिकायरूप धर्मादिक द्व॒त्योंका उपकार क्या है, सो माहम हुआ। 
परन्तु अकायरूप जो काल द्र॒ब्य माना है, उपस्तका अभीतक उपकार नहीं बताया । अतएव 
कहिये कि उसका क्‍या उपकार है ! 

भावाये---अमीतक सून्नह्वारा निनका उछेख किया गया है, वे धमें अधर्म आकाश 
पूहुक और नीव ये पॉच ही द्वव्य है। नबकि काछको अभीतक द्व॒व्यरूपसे बताया ही नहीं है, 
तब उसके उपकारके विषयमें प्रदन करना युक्तिसंगत कैसे कहा जा सकता है। यह ठीक 
है, परन्तु आगे चलकर “काढुश्व ” ऐसा सूत्र भी कहेंगे। उस सृत्रके द्वारा निसका उल्लेख 
किया जायगा उसे काढका जबतक असाधारण छक्षण या उपकार नहीं बताया जाय, तबतक 
यह नहीं माढ्म हो सकता, कि वह धर्मादिकर्में ही अन्तभेत है, अथवा पदार्थोन्तर है। और 
इसी लिये यह प्रश्न किया गया है, कि काछका क्या उपकार है ! उत्तरः--- 


सूत्र--वतेना परिणामः क्रिया परत्वापरते च कालस्य ॥२श। 


भाष्यम--तथ्थथा-सर्वेभावानां चतेना कालाश्रया वृत्तिः। चतेना उत्पत्तिः, स्थितिरथ 
गतिः भ्रथमसमया श्रयेत्यर्थः। परिणामों हछ्विविघः-अनादिरादिमांइच। तं परस्ताद चक्ष्यामः 
किया गतिः, सा त्रिविधा-प्रयोगगति- विश्रसागांतिः मिश्रिकेति | परत्वापरत्वे त्िवेधे-प्रशेसा- 
क्ृते, क्षेत्रक्ते, काछ॒कृते इति। तनत्न प्रशंसाकृते परो धसेः परं ज्ञानमपरो5धर्मः अपरमज्ञान- 
मिति। क्षेत्रक्त एकविक्कालावस्थितयोर्विप्रकृषः परो भवति, सन्तिक्ृष्टोष्परः। कालकृते 
द्विरषटवर्षाद वर्षशतिकः परोभ्वति, वर्षशातिकादह्विरष्वर्षोउपरो मवति। तवेव॑ प्रशंसाक्षेत्र- 
कते परत्वापरत्वे वजेयित्वा वर्तेनादीनि कालकृतानि कालस्योपकार इति ॥ 


अथ्थ---जो कार्यके द्वारा अनमानसे सिद्ध है, और जिसका उल्लेख आगे चलकर 
किया जायगा, उस कालका उपकार वर्तना परिणाम क्रिया और परत्वापरत्व है। 
वह इस प्रकारसे है, कि-प्रथण समयके आश्रयसे होनेवाली गति स्थिति उत्पत्ति और 
वर्तना ये सत्र शब्द एकही अयथेके वाचक हैं | काठके आश्रयतसे सम्पू्ण पदार्योका 


रई८ रायचन्दनेनशास्रमाक्यार ' [ पश्ममोध्य्याय! 


जो वैन होता है," उसको वर्तना कहते हैं । परिणाम दे प्रकारका है-अनादि और आदिमान्‌ | 
इसका वेणेन आगे चछ कर किया जायगा। क्रिया शब्दसे यहाँपर गति ली गई है। वह तीन 
अकीर की है-प्रयोगगति; विल्लसागति, और मिश्रगति । परत्वापरत्व तीन प्रकारका है-प्रशेत्ता- 
'कत, क्षेत्रकत, और काछक्ृत। धमे महान्‌ है, ज्ञान महान है, अधम्म निश्ृष्ट है, अज्ञान निकट 
है, इसी प्रकारसे किस्ती भी वत्तुकी प्रशंसा या निन्‍दा करनेको प्रशंसाकृत परत्वापरत्व समझना 
चाहिये। एक समयमे एक ही दिशाम ठहरे हुए दो पदार्थमेंसे नो दूरवर्ती है, उसको पर कहा 
जाता है, और जो निकटवर्ती है, उसको अपर कहा जाता है। इसका नाम क्षेत्रक्ृत परत्वापरल 
है। स्लोलह वर्ष उमरवालेसे सो वर्षकी उमर वाछ्य पर-बड़ा कहा जाता है, और सौ वर्षकी 
उमरवालेसे सोछह वर्षकी उमरवाक्न अपर-छोट समझा जाता है। इसीको कालुकूत परत्वापरत् 
कहंते हैं । इनमेंसे प्रशंशाकृत और क्षेत्रक्तत परत्वापरत्वको छोड़कर बाकीका काहझत परत्वा- 
परत्व और व्तना परिणाम तथा क्रिया यह सब काढद्रव्यका उपकार है। 


भावार्थ--सभी पदार्थ अपने अपने स्वभावके अनुप्तार वर्त रहे हैं, और सदा वततते 
हैं | किंतु इसको वतोनेवाल काल द्रव्य हे। काढ़की यह प्रयोनक शक्ति ही बर्तन 
शब्दंके द्वारा यहाँ बताई है । किन्तु धमोदिक द्वव्य नि्॑त तरह उदासीन कारण 
माने हैं, उसी प्रकार काछ द्वव्य भी उदासीन प्रयोजक है । किन्तु पदार्थके वतन वह बाह्य 
निमित्त कारण है अवश्य । यदि का कारण न माना जायगा, तो बड़ी गड़बड़ उपत्पित होगी। 
क्योंकि हर एक पदार्थके क्रममावी परिणमन युगपत्‌ उपस्थित होंगे। अन्तरज्ञ और कालके 
सिवाय बाकी सब बाह्य कारणोंके मिकर जानेपर फिर कौन ऐसी शक्ति है, कि जो भविष्य परिण- 
मनोकी नहीं होने देती | अतएव काछ भी एक कारणमभूत द्रव्य मानना पड़ता है। 
“ बतैना आदिक काल्‍के उपकार हैं-असाधारण रक्षण हैं | क्योंकि यदि काढ न हे, 
तो- द्रव्योंका वर्तन ही नहीं हो सकता, और न उनका परिणमन हो सकता, न गति 
सकती और न परत्वापरत्वका व्यवहार ही बन सकता है । 


0० ७०  /० आप ॥ सक ० ..] 


है 3 

भात बनानेके छिये चावल्लेकी बटलेईमें डाल दिया, बटलेईमें पानी भरा हुआ है; 

नीचे अप्ि जल रही है, इत्यादि सभी कारणोंके मिल जानेपर मी पाक प्रथम क्षणमें ही सिद्ध नहीं 
होता, योग्य समय लेकर ही सम्पन्न हुआ करता है । फिर भी यदि प्रयम क्षणमे भी उत्त पाकका 
कुछ भी अंश सिद्ध हुआ नहीं माना जायगा, ते द्वितीयादिक क्षणोमि भी वह नहीं माना जा 
१;-जन्त पदाथो३, तेषां वर्तेथिता कालः। स्वयमेव वत्तेमानाः पदाधों चततेन्ते यया सा कालाक्रया अयोजिका 

बृत्तिः बना । बृतुधातेः “प्याक्नयोयुच््‌” ( पा० अ० ३ पाद ३ सूत १०७ ) इतियुच । अथवा वृत्तिवेत्तेनशील्ता 
अनुदात्तेतश्व इलादिः” (पा० अ० ३ पाद्‌ २ सूत्र १४९ ) इतियुत्र्‌ । अथोव-अतिहव्यपयोयमन्तर्गतिक 


सृमयस्वसत्त जुभूत्तिः बता । 


सूत्र २२। ] समष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रम्म । २६९ 


सकता | अतएव पाककी वृत्ति-वर्तना प्रथम क्षणसे ही होती है। इसी लिये वर्तनाको प्रथम समयाश्रया 
कहा है । इसी प्रकार प्रतिक्षणकी वर्तेनाके विषयमें समझना चाहिये | क्षणवर्ती पयोय या 
परिवर्तन इतना सक्ष्म है, कि वह दृष्टिगोचर नहीं हो सकता, और इसी छिये उसके आकार 
आदिका कोई वर्णन भी नहीं कर सकता, जैसा कि पहले कहा भी जा चुका है, किन्तु स्थल 
परिवितेनको देखकर उप्तका अनुमान होटा है। वह अनुमानगम्य परिवतेन अपनी सत्ताका 
अनुभव करनेमें एक ही क्षण लगाता है। अंतएव वर्तनाको अन्तर्नीतिकसमया कहा है। 


कोई कोई कहते है, कि वस्तुकिया अथवा पदार्थोका वर्तन सूयेकी गतिके आधीन है। 
उसीसे काछ नामका सम्पणे व्यवहार सिद्ध होता है। कालनामका कोई स्वतन्त्र द्वन्य नहीं 
है। सो यह ठीक नहीं है, क्योंकि सययेकी गतिक्रियाम भी कालकी ही अपेक्षा है | अन्यथा 
उसका भी प्रतिस्मय परिवर्तन ऋमसे नहीं हो सकता । इसके सिवाय जहँपर सुर्यकी गति 
क्रिया नहीं पाई जाती, ऐसे स्वगोद्कोंमें कालकृत व्यवहार किस्तरह सिद्ध होगा ? अतएव 
कार भी एक द्रव्य मानना ही चाहिये । 


परिणामका स्वरूप आगे चलकर “त्भावः परिणाम; ” इस सूत्रके असज्ञम कहेंगे। 
उसके सादि और अनादि भेदोमें तथा तीनों प्रकारकी गतिमँ और कालुकृत परत्वापरत्वमें जो 
कालकी अपेक्षा पड़ती है, वह स्पष्ट ही है। अतएव उसके विषयमें विशेष आगम-अरथोसे 
जानना चाहिये । 


भाष्यम--अन्नाह--उक्त भवता शरीरादीनि पुक्कछानाऊुपकार शते | पुदगला इति च 
तन्त्रान्तरीया जीव/न्‌ परिभाषन्ते | स्पशोदिरहिताइचान्ये । तत्कथमेतद्िति ! अन्नोच्यते-- 
णतदादिविभतिपत्तिप्रतिषेधार्थ विशेषवचनविवक्षयाचद्स्ुच्यते-- 
अथे--.प्रश्च---आपने शरीरादिक पुदछ द्वव्यके उपकार हैं, ऐसा कहा है; परन्तु 
कितने ही मत-वाले पुहछ शब्दसे जीवकी कहते हैं । उनके मत्तमें जीव और पुद्ठछ दो स्वतन्त्र 
द्रव्य नहीं हैं । या यों कहिये कि जिस प्रकारका जीव द्वव्य उपयोग छक्षणवाह्म पुद्धल्से मिन्न 
आपने माना है, वैसा वे नहीं मानते। इसके सिवाय किप्ती किसीके मतमें जीव और पुदुछ दो माने 
तो है, परन्तु उन्होंने पुदुछोंका स्पशादि गुणोंसे रहित मी माना है| अतएव कहिंये कि यह 
किप्त प्रकारस है! पुढुलका स्वरूप कैप्ता माना जाय £ उत्तर--तुमने जिस विग्रतिपत्तिका उछेख 
किया है, उसका और उसी तरहकी और भी जो विप्रतिपत्ति इस विषयमें हैं, उन सबका निषेध 
करनेके लिये और पुदुछ द्वव्यका विशेषतया स्वरूप बतानेकी इच्छासे ही आगेका सूत्र 


00०. 


किया जाता है+- 


९---सर्वेशज््यवादी नास्तिक अथवा वाहस्पत्यसिद्धान्तवाले । २--वेशेषिकोने पृथ्वी आदिको ऋमसे चार गुण 
तान गुण दो गुण और एक ग्रुणवाला माना है । - 


२७४ रायचन्द्रजेनेशास्रमालयाम्‌ [ पद्चमोडध्याय; 


'.सूत्र--स्पशरसगन्धवर्णवन्तः पुंदला। ॥ २३ ॥ 

._ साष्यम--स्पर्शः रसः गन्धः वर्ण इत्येवंलक्षणाः पूछ्छा सबन्ति। तन स्परशोज्टिविधः-- 
कठिनो मुहुगंरुकेंशुः शीत उष्णः लिग्घोरूक्ष इति । रसः प॑ञ्भविधः--तिक्तः कठुः कपायोउम्छो 
मधुर शत | गन्धों द्विविध:--सुरसिरसुरभिदश्च । वर्णः पश्चवविधः--क्ृष्णो नीछो लोहितः 
पीतः शुक्भु इति ॥ 
स अर्थ---पभी पुह्ुल सपशे रस गन्ध वरणवान्‌ हुआ करते है। कोई भी पुदृल ऐसा नहीं 
है, कि जिसमें इन चारोमेंसे एक भी गुण न पाया जाता हो । अतणएव यह पुदुद द्वव्यका 
क्षण समझना चाहिये। जिसमें यह रक्षण नहीं पाया जाता, उसको पृह्ुछ भी नहीं कह 
सकते । जीवमें यह लक्षण नहीं रहता, अतएवं जीव और पुद्ठल दो स्वतन्त्र द्रव्य हैं । 

इन चार गुणेंके उत्तरमेद अनेक हैं, फिर भी उन सबका जिनमें अन्तमोव हो 
सकता है, ऐसे मूलमेद इस प्रकार हैं;-स्पश आठ श्रकारका है, कठिन रदु ( कोमछ ) गृह 
( भारी ) लघु ( हछका ) शीत उष्ण ल्लिग्य ( चिकना ) रूक्ष (रूख़ा ) । रप्त पॉच प्रकारका 
है-तिक्त ( चर॒परा ) कटु ( कडुआ ) कषाय ( कप्तेछा ) अम्ल (खट्टा) और मधुर (र्माठ)। 
गंध दो प्रकारकी है-सुरभि ( सुगंध ) और ( असुरामि ) दुगैध । वर्ण पौंच प्रकारका है-कृष्ण 
नीछ रक्त पीत और शुक्त । इस अकार चार गुणोंके २० भेद अथवा पयाय हैं। हरएक समयमें 
इनसें से चारों गुणोके यथास्म्भव भेद प्रत्येक पुदूछ द्रव्यमें पाये जाते हैं । कठिनादिक भेदोंका 
अर्थ प्रसिद्ध है, अतएवं उसके यहाँ बतानेकी आवश्यकता नहीं है । 

भाष्यम--किद्धान्यत्‌--- 

अर्थ---पुद्ठछ द्व्यके गुण ऊपर जो बताये हैं, उनके सिवाय उसके और भी घर्म 
प्रसिद्ध हैं । उन्हींकी अपेक्षासे सूत्र करते हैं:--- 


सत्र--शब्दबंधसोद्षम्यस्थोस्यसंस्थान भेदतमरछायातपोयोत- 
वन्तश्व ॥ २४ ॥ ' 


भाष्यम--तत्र शब्दः पड़विघः--ततों विततो घनः शुष्रिः संघवषा भाषा इति। वन्ध- 
खिविधः--प्रयोगवन्धो विस्तलावन्धो मिश्रवन्ध इति। सखिग्धरूक्षत्वाद भवतीति वक्ष्यते। 
सौद्म्य॑ द्विविध॑-अन्त्यमापेक्षिक च। अन्त्यं परमाणुष्वेव, आपेक्षिकं च हचणकादिए सदृधा- 
तपरिणामापेक्षम्‌ भवति । तद्यथा--आमलकाद्‌ बद्रमिति । स्थील्यमपि द्रिविघम्‌-- अन्त" 
मांपिक्षिक॑ च। संघातपरिणामापेक्षमेव सचति । तत्रान्त्यम्र सर्वेलोकव्यापिनि की आ 
भवाति, आपेक्षिक॑ बद्राद्िम्य आमलकादिष्विति। संस्थांनमनेकविधम-दी ्घह ; 
स्त्वपयेन्तम । सेदः पञ्नविधः--औत्कारिकः चौणिकः खण्डः प्रतरः अज्ञतर्द इृति। की 
जद । $ 


१०-अलनुचट ईति वा पाठ; । 


सत्र २३-१४ । ] संमाष्यतत्त्वाथोविगमसूंत्रध | २७३१ 


अर्थ--शब्द बन्ध सौक्ष्म्य स्थौल्य संस्थान भेद तम छाया आतप और उद्योत ये दश 
मी पुठ्ुछ द्वव्यके ही धर्म हैं। शब्दादिकका स्वरूप ऋमसे इस प्रकार है---निसके द्वारा अथेका 
प्रतिपादन हो, अथवा जो ध्वनिरूप पॉरिणत हो, उसकी शब्द कहते हैं। सामान्यतया यह छह 
प्रकारका होता है-तत वितत घन शुषिर संघषे और माषा | ख्दज्ञ भेरी आदि चमके वादों द्वारा 
उत्पन्न हुए शब्दका तत कहते है | सितार सारझ्ञी आदि तारके निमित्तते बननेवाले वार्ेकि 

शब्दका वितत कहते है | मजीरा झालर घंटा आदि कांसेके शब्दको धन कहते हैं| बीन 

शंख आदि फंक अथवा वायुके निमितसे वजनेवाले वाद्योके शब्दुको शुषिर कहते हैं । काष्ठा- 
दिके परस्पर सडघातसे होनेवाले शब्दकी सड्धप कहते हैं।वर्ण पद्‌ वाक्य रुपसे व्यक्त अक्षर- 
रूप मुखद्वारा बोले हुए शब्दकी भाषा कहते हैं । 

अनेक पदार्थोका एक क्षेत्रावगाहरूपमें परस्पर सम्बन्ध हो जानेकी बन्ध कहते है। 
यह तीन प्रकारका है--प्रयोगबन्ध विससाबन्ध और मिश्रबन्ध । जीवके व्यापा- 
रे होनेवाले बन्धकों प्रायोगिक कहते हैं, नेसे कि औदारिक हारीरवाली बन- 
स्पतियोंके काछ और छाखका हो जाया करता है । जो प्रयोगकी अपेक्षा न करके 
स्वभावसते ही हो, उसको विखसाबन्ध कहते है। यह दो प्रकारका हुआ करता है-सादि और 
अनादि | बिनली मेघ्र इन्द्रधन५आदिके रूपमें परिणत हेनिवाल्लोंकी सादि विख्साबन्ध कहते 
हैं। धर्म अधर्म आकाशका जो बन्ध है, उसको अनादि वि्नसाबन्ध कहते है । जीवके 
प्रयोगका साहचये रखकर अचेतन द्र॒व्यका जो परिणमन होता है, उसको मिश्रतरन्ध कहते 
है, नैसे कि स्तम्भ कुम्म आदि | 

सृक्ष्मताका अर्थ पतलापन या लघुता आदि है। यह दो प्रकारका होता है, अन्त्य और 
आपेक्षिक । परमाणुओंमें अन्त्य सूक्ष्मता पाई जाती है और द्वच्णुकादिकर्में आपोत्तिक सुक्ष्मता 
रहती है। आपेक्षिक सुक्ष्मता संघातरूप स्कन्धोंके परिणमनकी अपेक्षास्ते हुआ करती हें; 
जैसे कि आमलेकी अपेक्षा बद्रीफलमें सृक्ष्मता पाई जाती है। अतएव यह सुक्ष्मता अनेक 
भेद्रूप है। 

स्यूछताका अथे मीठपन अथवा गुरुता है। इसके भी दो भेद है-अन्त्य और आपे- 
क्षिक । आपेक्षिक स्थुठता सड्घातरूप पुल स्कन्धोंके परिणमन विशेषकी अपेक्षासे ही 
हुआ करती है । अन्त्य स्थरूता सम्पुणे छोकमे व्याप्त होकर रहनेवाले महास्कन्धमें रहा करती 
है, ओर आपेक्षिक स्थुलृता अपेक्षाकृत होती है, जैसे कि बद्रीफलक़ी अपेक्षा आमकेंमे 
स्थुछता पाई जाती है। अतएव सुक्ष्मत।ाके समान इसके भी बहुत भेद है । 


77 ३--किन्हीं भी दो द्वव्योंका सम्बन्धमात्र बन्ध शब्दका अर्थ यहें विवक्षित नहीं हैं । यहाँ पुद्रलके उपकार- 
का प्रकरण हैं, अतएवं इसमें यह बन्ध नहीं अहण करना चाहिये | जेसा कि टीकाकारने भी लिखा है। , .. 


२७२ रायेचन्द्रनैनेशासमांणायाग्र [ पश्नैध््याय 


. संत्थान नाम आह्ृतिका है । यह दो प्रकारकी है-आत्मपरिस्ह और - अनात्म- 
परिग्रह | आत्मपरिह संत्थान अनेक प्रकारका है। यथा-प्रथिवीकायिक जीवेंके शरीरक्षा 
आकार मसूर अन्नके समान हुआ करता है । जल्कायिक जीवेंके शरीरका आकर ऋह- 
बिन्दुके समान होता है। अस्निकायिक जीवॉके शरीरका आकार सुचीकछापके समान हुआ 
करता है। वायुकायिक जीवोंके शरीरका आकार पताकाके समान होता है। और बनसति- 
कायिक जीवेंके शरीरका आकार कोई निश्चित नहीं होता | अतएवं उसकी अनित्यंभत कहते 
हैं | द्वीन्द्रिय चीन््रिय और चतुरिन्द्रिय नीवोंके शरीरका आकार हुंडक होतों है | पद्चेिय 
नीवेंके शरीरका आकार सैस्थाननामकमके उदयके अनुसार छह प्रकारका हुआ करता है।- 
समचतुरख, न्यग्रेधपरिमण्डल, स्वाति, कुब्मक, वामन और हुण्डक । | 


अनात्मपरिग्रह आकार भी अनेक प्रकारका है--गोछ त्रिकोण चतुष्कोण आदि 
सामान्यतया पुद्लके आकार दीप हस्वसे लेकर अनित्थन्त्व पर्यन्‍्त बहु भेद्रूप हैं। तथा 
उनके उत्तरमेद भी अनेक है। उनका यथासम्भव अन्तमीव मूल भेढों में कर लेना चाहिये। 
भेद शब्दका अर्थ किहकेष है। परस्परमें संयुक्त हुए अनेक पदार्थेके प्रथक्‌ प्रथक्‌ हो 
नानेको भेद कहते हैं। यह पाँच प्रकारका होता है--अऔत्कारिक-चोर्णिक-खण्ड-प्रतर- 
अगुचटन। ठकड़ी वगैरहके चीरनेसे या किसीके आघातसे जो भेद होता है, उसको ओत्कारिक 
कहते है। गेहूँ वौरहकी दलने या पीसनेसे नो भेद होता है, उसको चौर्णिक कहते हैं। 
मह्ठी कौरहके फोड़कर नो भेद किया जाता है; उसको खण्ड कहते है। मेघपटलकी तरह 
बिखरकर भेद है| नानेकी प्रतर कहते हैं, और ईख़ वगैरह या फछ वगैरहके ऊपरते छह 
का उतार कर भेद करनेकी अणुचटन कहते हैं | 
प्रकाशके विरोधी और इृश्टिका प्रतिबन्ध करनेवाले पुदछ परिणामको तम-अन्धकार कहते 
हैं। किप्ती भी कतुमें अन्य वस्तुकी आकृतिके अंकित हो नानेको छाया कहते हैं। यह दो 
प्रकार की हुआ करती है-प्रकाशके जावरणरूप और प्रतिबिम्बरूप । निम्तकी प्रभा उग हे, 
ऐसे प्रकाशके आतप कहते हैं । निसकी प्रमा ठंडी-आल्हादक हो, उसको उच्चोत कहते है । 
१--भसूराम्व॒ुप्ठपत्‌ सूचीकलापध्वजसंनिभा: । घरापेजों मस्त्काया: नानाकारास्तस्त्रसाः | ५७ ॥| नल 777 ह झछण। एज: 
सार २--जिस शरीरके आद्वोपाड किसी नियत आकार और नियत परिसाणमें न हों। । ३--छह संत्थावो्ी 
लक्षण इस प्रकार है-'' ठुछ वित्यडबहुलं, उस्सेह बहु च मडइकोई च । हिड्िकाय मड्दे, सब्बत्यासंठिय हुई ॥ 
जिसके आश्षोपाढ़ः सामुद्रिक-शाल्रके अजुसार यया्रमाण हों, उसको समचतुरत्त कहते हैं। जो ऊपरसे भारी नीच 
हलका हो उसको न्यप्रोधर्प्रिमण्डल कहते हैं । जो ऊपर हडका सीचे भारी हो, उसको स्वाति कहते हैं। जिसदी 


पीठपर कुछ भाग निकला द्वो, उसको कुब्जक कहते हैं । रूघु शरीरको वामन कहते हैं। जिसका आकार अनियत हे, 
उसके हुँंढक कहते हैं। ४--परलश्हपहा आगी आदावो द्वोदि उप्हसहियपह्ा । आइच्चे तेरिच्चे उप्यूणपट्ट्ी 


उन्नोओी 0 


सूत्र रै४।] संमाष्यतत्त्वार्थाविगमसूत्रम | २७३ 


तम छाया. आतप और उद्योत पुद्ठछ द्रव्यके परिणमन विशेषके छारा ही निष्पन्न हुआ करते 
हैं। अतएव ये मी उसीके धर्म है। न मिन्न द्रव्य है, और न भिन्न द्वव्यके परिणाम है। 
शब्दादिकके समान ये भी पुद्ठल ही है, क्योंकि उक्त स्पशोदिक समी गण पुदलाँमें ही रहा 
करते है, ओर इसीढिये पदलांको तद्दान--रूप रस गंध स्पशवान कहा गया है। 
भावार्थ -- रूपादिक पुहुलके रक्षण हैं । जो जो पुद्ठऊ होते हैं, वे वे रूपादिवान्‌ 
अवश्य होते हैं, और जो जो रूपादिवान्‌ होते है, वे वे पुद्छ हुआ करते है | अतणएव 
शब्दादिक या तम आदिकिकरो भी पुद्छका ही परिणाम बताया है। क्योंकि इन विषयोमें 
अनेक मतवाल्ोंका मतभेद है । कोई शब्दकोी आकाशका गुण, कोई विज्ञानका परिणाम, 
और कोई ब्रह्मका विवते मानते है। किंतु यह सब कल्पना मिथ्या है । न्याय-शा््तरोंम इस 
विषयपर अच्छी तरह विचार किया है। शब्द मर्त है, यह बात युक्ति अनभव और आगमके 
द्वारा प्िद्ध है । यदि वह आकाशका गुण होता, तो नित्य व्यापक होता, और मू्त इन्द्रियोंका 
विषय नहीं हो सकता था, न दीवाल आदि म॒ते पदार्थोके द्वारा रुक सकता थौ । इससे और 
आगमके कथनसे प्रिद्ध है, कि शब्द अमृते आकाशका गुण नहीं, किंत मत पदुलका ही 
परिणाम है। 
इसी प्रकार तमके विषयम भी मतभेद है। कोई कोई तमको द्वव्यरूप न मानकर अभा- 
रूप मानते है। से यह भी ठीक नहीं है । क्योंकि जिस प्रकार तमको प्रकाशके अभावरूप 
कहा ना सकता है, उसी प्रकार प्रकाशके। तमके अभावरूप कहा जा सकता हैं। दूसरी बात 
यह भी है, कि तुच्छामाव कोई प्रमाणसिद्ध विषय नहीं है। अतएव प्रकाशके अभावरूप भी 
यदि माना जाय, तो भी किसी न किसी कस्‍्तुस्वरूप ही उसका कहा जा सकता है। उसके 
नील वण्णको देखनेसे प्रत्यक्ष द्वारा ही उसकी पुद्छ पारिणामता प्िद्ध होती है  अतएव तम 
भी पुदलका ही परिणाम है, यह बात पिद्ध हैं। इसी प्रकार अन्य परिणमनोंके दिषयमे 
भी समझना चाहिये। 
भाष्यम--अचाह--किमर्थ स्पर्शांदीनां शब्दादीनां च प्थकू सूत्रकरणमिति ? अज्नी 
च्यतें--स्पशांदयः परमाणुषु स्कन्घधेषु च परिणामजा एव मवन्ति | शब्दादयस्तु स्कन्ेष्चेय 


भवन्त्यनेकनिमित्ताश्रत्यतः प्रथकछू, करणम्‌ ॥ त एते पुन्नलाभ्लमासतों द्विविधा भवन्ति ॥ 
तथ्था*- 

अथ--अ्श्च-"सर्शादि गुणेसि युक्त पुदुलेंकी, और शब्दादि रूंपमें परिणत होने- 
वाढ़े पुछुछोंकों पथक्‌ परथक्‌ सृत्रके-द्वारा बतानेका क्या कारण है! अर्थात्‌ दोनों विषयोंका-उछेख 

१--आजकल लेकमें भी देखा जाता हैं, कि शब्दकी गति इच्छानुसार चाहे जिधरकी की जा सकती है 

और आवश्यकता अथवा निमित्तके अनुसार उसकों रोंक कर भी खखा जा सकता है। जैसे कि ग्रामोफोनकी चूड़ीमे 
चाहें जैसा छाब्द रोककर रख सकते!है, ओर उसको चाद्दे जब व्यक्त कर सकते हैं। टेलीग्राम था वायरलेस-वे 
तारके तारके द्वारा इच्छित दिशा और स्थानकी तरफ उसकी गति सी हो सकती है। ( ह 

हे 





३७४ रायचन्द्रजैनशास्त्रमालया्म | पच्नोड््याद 


करनेवाह यदि एक ही सूत्र कर दिया जाता, तो क्या हानि थी ! अथवा एक सूत्र न करके 
श्यक्‌ पथ सूत्र करनेमें क्या छाम है ! उत्तर--सशादिक गुण परमाणओँगे और रूस 
देनेंमें ही रहा करते हैं, परन्तु वे अनेक प्रकारके परिणमनोंकी उत्पत्तिके अनुछतार ही आहु- 
भूत हुआ करते हैं। किन्तु शब्दादिक स्वन्दों में ही रहा करते हैं, परमाणओंम नहीं रहते | 
तथा इनकी शआदुभूति अनेक निमित्तोसि हुआ करती है । अथीत्‌ शब्दादिक द्वचणकादिक 
स्कन्धोंमें न होकर अनन्त परमाणओंके स्क्पेंगें ही रहा करते हैं, और अनेक निमित्तोप्त 
उनकी भआदुर्भूति हुआ करती है। इस भेदको दिखानेके लिये ही पृथगयेग किया है--- 
मिन्न भिन्न दो सूत्र किये है। उक्त सृत्रेंमें निनका वर्णन किया गया है, वे सभी पूहुद संक्षेप 
दो प्रकारके हैं । वे दो भेद कौनसे हैं, सो बतानेके हिये सूत्र करते हैं।--- 


सूत्र--अणवः स्कन्धाश्व ॥ २५॥ 

आष्यस--उत्त च-* कारणमेव तदन्त्य, सुक्ष्मो नित्यशच सबाति परमाणुः। एकरसगन्ध- 

यर्णों द्विःस्परंः कायोलिज्ञएव ॥” इति तत्राणवोध्वद्धा,, स्कन्धास्तु बद्धा ए्वेति ॥ 
अर्थ--पुदल दो प्रकारके हैं-अग और स्कन्ध | अगुका दक्षण पूर्वाचायेने इस 
प्रकार किया है-/ कारणमेव तदन्त्यम्‌ ” इत्यादि | अर्थात्‌ वत्तु दो भागोंमें विभक्त हो सकती 
है-कारणरुपमें और कार्यकपमें। निप्तके होनेपर ही किसीकी उत्पत्ति हो, और न होनेपर नहीं 
ही हो, उत्तको कारण कहते हैं, और जो इसके विपरीत है, उसको कार्य कहते हैं। तदनुप्तार 
परमाणु कारणरूप ही है; क्योंकि उसके होनेपर ही स्कन्वोंकी उत्पत्ति होती है, अन्यथा 
नहीं। यदि परमाणु न हों, तो स्कन्ध-रचना नहीं हो सकती है । किन्तु परमाणुत्ते छोग 
और भाग नहीं होता | अतएव परमाणु कारण द्रव्य ही है, और द्वचणुके 
लेकर अचित्त महार्कन्ध पर्यन्त नितने भेद हैं, वे सब कार्य द्वव्य हैं। परमाणु सबसे अन्य 
है । परमाणुके अनन्तर और कोई भेद नहीं होता | वह इतना सूक्ष्म है, कि हम छोग उपको 
आगमके द्वारा ही जान सकते है | उसके आकारका कभी विनाश नहीं होता, न वह 
सय॑ कभी नष्ट होता है, द्वत्यास्तिकनयकी अपेक्षात्रें उसका आकार तद्वत्थ रहता है, अत- 
एवं उप्तको नित्य माना है, उससे छोश् और कुछ भी नहीं होता, इसलिये उसको परमाणु 
कहते हैं। उक्त पॉँच प्रकारके रसेमेंसे कोई भी एक अकारका रस, दो प्रकारके गर्ध में से 
१००-दियम्बर-सम्प्रदायमें परमाणुकी कार्यरूप भी माना है । क्योंकि स्कन्धोंके भेदस उसकी उ्तत्ति होती 
है। उससे स्कल्ब होते हैं, इसलिये कारणहुप भी है। यथा-“ स्कन्धस्यास्म्मदा यहृद॒णवस्तदवदेवहि । सकम्घो&ूता 
मिदारम्मनियमस्यानसीक्षणात्‌ ॥ ” परमाणूनां कारणदव्यत्यनियमादसिद्धमेवेति चेन्त तेषों कार्यतवत्यापि पिद्धेंह ।..« 
नहे स्कन्धस्यास्म्भकाः परमाणवो व पुनः परमाणोः: स्कन्ध इतिनियमों हृश्यते । तत्यापि मिथ्वमानस्य सूझाद्ृव्यजनंक- 


्‌ ह्‌ सिद्ध 33 हि तिद्धसेनगर्णीने 
लद॒दानाद मिययमानपययन्तत्य परमाणुजनकलसिद्धेः ॥” ( तत्त्वाथेल्लोकवातिक ) । इस बातको टीकाकार सिद्ध 
भी स्वीकार किया है। “ सेदादणुः ” इस सूत्रकी दीकामें लिखा है, कि द्रन्थनय जौर प्यौधनयसे कोई फिरोध नहीं है। 


सृत्र २९-२६। ] समाष्यतत्त्वाथीधिगमसूत्रम । २७५ 


(७१७५७ 


कौनसी भी एक गन्घष, पाँच प्रकारके वर्णमसे कोई भी एक वर्ण, और शेष चार प्रकारके 
स्पशमेंसे दो प्रकारके स्पशे-शीत उष्णमेंसे एक और लिग्ध रूक्षमेंसे एक, ये गुण उस परमा- 
णुमे रहा कैरते हैं । हमारी दृष्टिके विषय होनेवाले नितने भी स्थुछू कायये हैं, उनको देखकर 
उसका बोध होता है, क्योंकि यदि परमाणु न होते, तो इन कार्योंकी उत्पत्ति नहीं हो सकती 
थी | अतएव कार्यकी देखकर कारणका अनुमान होता है। परमाणु अनुमेय है, और 
उसके कारये लिड्न-साधन है। इसी लिये परमाणुको कार्य-लिंग कहा है। 
पुदुल्के इन दो भेदोंमेसे नो अणु हैं, वे अबद्ध हुआ करते हैं, वे परस्परमें अस॑- 
रिलष्ट रहा करते हैं । जब उन परमाणुओंका संइंढेश होकर संघात बन जाता है, तब उसको 
स्कन्ध कहा करते हैं | स्कन्व भी दो प्रकारंके हें---आादर और सूक्ष्म । बादर स्कन्धोंमे आठों 
प्रकारका ही सशे रहा करता है, परन्तु सूक्ष्म स्कम्घेंमिं उक्त चार प्रकारका ही सपशे रहता है । 
साष्यम--अन्नाह--कर्थ पुनरेतद छेविष्यं भवतीति? अन्नोच्यते--स्कन्धास्तावत्‌-- 
अर्थ--प्रश्न---जब सभी पुहल द्वव्यपनेकी अपेक्षा समान है, तब उनमें ये दो भेद- 
परमाणु और स्कन्ध होते किस कारण से है? उत्तर--इसका कारण यह हे, कि इनमें से जो 
स्कन्धरूप पुद्ूछ हैं वे-- 


सूत्र--संघात भेदेस्य उत्पथन्ते ॥ २६ ॥ 
भाष्यम--सडघाताद भेदात्‌ सबःघातभेदादित्येतेम्यस्नभ्यः कारणेभ्यः स्कन्धा उत्प- 
यन्ते द्विपदेशादयः | तद्यथा--ह्वयोः परमाण्वोः सदुघातात्‌ द्विप्रदेशश, द्विपदेशस्याणोश्च 
सक्नघाताव्‌ निप्रदेशः, एवं संख्येयानामसंस्येयानां च परदेशानां सद्घातात्‌ तावत्पदेशाः । 
ण्षामेव भेदात्‌ द्विप्रेशप्यन्ताः। एत ण्व च संघातसेदाभ्यामेकसामायेकाभ्यां द्विप्रदेशादयः 
स्कन्धा उत्पथन्ते । अन्यसंघातेनान्यतो भेदेनेति ॥ 
अथे --स्कन्वौकी उत्पत्ति तीन कारण है-सड्घात भेद और संघातमेद्‌ | इन तीन 
कारणेंसे द्विप्रदेशादिक स्कन्धोंकी उत्पत्ति होती है । यथा-दो परमाणुओंके सड्घातसे 
द्विप्रदेश स्कन्च उत्पन्न होता है, छिप्रदेश स्कन्‍्ध और अणुके सड्घातसे निम्रदेशस्कन्ध 
, उत्पन्न होता है। इसी प्रकार संस्यात या असंख्यात प्रदेशोंके संघातसे उतने ही प्रदेशवाले 
स्कन्ध उत्पन्न हुआ करते हैं। इसी प्रकार भेदके विषयम समझना चाहिये | बडे स्कन्धका 
भेद होकर छोटा स्कन्ध उत्पन्न होता है, और इस तरहसे भेदके द्वारा सबसे छोटे 
द्विप्रदेश स्कन्च पर्यन्त उत्पन्न हुआ करते हैं। कमी कभी एक ही समयमें संघात 
१--सपरी गुणके ८ भेद बताये हैं । उनमेंसे ४ सत्पयोयरूप हैं और ४ आापेक्षिक हैं। जो सवपयोग- 
रूप हैं, उनमेंसे-शीत उष्ण ल़िग्घ रूक्षमेंस अविरुद्ध दो धर्म युगपत्‌ परमाणुमें रहते हैं, और जो आपेक्षिक धर्म हैं 
उनकी कोई विवक्षा ८ है। हलका भारी नरम कठोर ये चार धर्म अपेक्षाकृत हैं, परमाणुमें ये नहीं रहते ॥ 
३--एकदब्दु- | तय॒था- तेनैकेदिक्‌ ” (पा, अ, ४ पा. ३ सूत्र ११९ ) ह 


२७६ राग्चन्द्रनेन्रशाखमालयाम [ पश्चमोध्ध्याय; 


और भेद दोनोंके पिल जानेंसे-संयुक्त कारणके द्वारा ट्विप्रदेशादिक ,स्कम्पोंकी उलत्ति हुआ 
करती है। क्योंकि कमी कमी ऐसा भी.होता है, कि एक तरफसे भेद होता है, जौर उसी सम्यमें 
दूसरी तरफसे संघात भी होता है इस तरह एक ही समयमें दोनों कारणेंके मिल नानेसे जो 
स्कंध बनते हैं, वे संघात भेद मिश्वकारणजन्य कहे जाते है। 
* भाष्यम--अन्ाह--अथ परमाणु) कथमुत्पग्यते हि! अन्नोच्यते-- 
अर्थ--अश्च--आपमने स्कम्धोंकी उत्पत्ति किस तरह होती है, सो बताई परन्तु पर- 
माणुके विषय्मं अभीतक कुछ भी नहीं कहा । अतएव कहिये कि उनकी उत्पति कि 
तरहसे होती है! निन कारणोंसे स्कन्वोंकी उत्पत्ति बताई, उन्हीं कारणोंसे परमाणओंकी 
भी। उत्पत्ति होती है, अथवा किप्ती अन्य प्रकारसे होती है? उत्तर--- 


सूत्र--मभेदादणुः ॥ २७ ॥ 
भाष्यम्‌--सेदादेव परमाणुरुत्पथते, न सब्तघातादिति ॥ 

अये--स्कन्धोंकी उत्पत्तिके लिये तीन कारण नो बताये हैं, उनमेंसे परमाणुकी 
उत्पात्ते भेदसे ही होती है, न कि सद्ठातसे । 

भावाथे--पहले परमाणुकी कारणरूप ही कहा है । परन्तु वह कथन ब्रव्यात्तिक- 
नयकी अपेक्षासे है । पर्यायनयकी अपेक्षासे वह कार्यरूप भी होता है। क्योंकि उसकी हृचणु- 
कादिकसे भेद होकर उत्पत्ति भी होती है। अतएव इसमें कोई भी पूर्वापर विरोध न समझना 
चाहिये । जब द्व्रणुकका भेद्‌ होकर दोनों परमाणु जुदे जुदे होते हैं, तब पहली अवस्था नष्ट 
होती है, और परमाणुरूप दूसरी अवस्था प्रकट होती है। उस अवस्थान्तरको किसीन किप्ती 
कारणसे जन्‍्य अवश्य ही मानना पड़ेगा, उसका कारण भेद ही है । नियमरूप आर्थ पृथक 
सूत्र, करनेसे ही सिद्ध होता है। डे 

« संघातमेदेम्य उत्पचन्ते ” इस सूुत्रमे स्कन्षोंकी उत्पत्तिके जो तीन कारण बताये, 
सो ठीक, परन्तु स्कन्ध दो प्रकारके होते है-चाक्षुप और अचाक्षुष । वोनों ही प्रकारके 
स्कन्वोंकी कारणता समान है, अथवा उसमें कुछ अन्तर है, इस बातकों स्पष्ट करनेके ढिये 
आगेका सुत्र कहते हैं:--- े 

सूत्र--भेदसछघाताभ्यां चाक्लुपाः ॥ २८ ॥ 
' साष्यम--मेदसहम-घाताग्यां ,चाक्षुपाः स्कन्धा उत्पच्चन्ते । अचाक्षास्तु यथोक्तात्‌ 

सड्घातात्‌ सेदात्‌ सहघातभेदालोति ॥ ह कल 

अर्थ---दो प्रकारके स्कम्वेंमेंसे जो चाक्षुष हैं, वे मेद और संघात दोनोंते निषन्न 
होते हैं | बाकीके जो अचाह्षुष हैं, वे पूर्वोक्त तीनों ही कारणोंसे उत्पन्न होते हैं-संघातसे होते, 


३ 


भैदसे होते, और संघातमेदके मिश्रपते मी होते है। ह 


सूत्र २७-२८-२९।]. समाष्यतत्ताथीधिगमसूत्रण । २७७ 


भावाथे--नो चक्षरिन्द्रिये विषय हो सकते हैं, उनको चाक्षष कहते हैं। 
जो जो भेद और संबातसे उत्पन्न होते है, वे सब चाक्षप ही होते है, ऐसा नियम 
नहीं है, क्योंकि अनन्तानन्त परमाणुओंके संयोगविशेषतते बद्ध होकर बननेवाले 
ऐसे अचाक्षुप स्कन्ध मी हुआ करते है, निनकी कि उत्पत्ति भेद और संघात दोनेंसे ही हुआ 
करती है । अतएव नियम यह है, कि स्वतःही परिणमन विशेषके द्वारा चाक्षुषत्वरूप परिमण- 
मन करनेवाले जो बादर स्कन्ध हैं, वे भेदसंघातसे ही उत्पन्न होते है। क्योंकि सक्ष्मरूप परि- 
णत अचाल्लुष स्कन्धमंत्ते जब कुछ परमाणु मिन्न होकर निकछ जाते है, और कुछ नवीन आकर 


' मिलते है, तभी परिणति विशेषके द्वारा वह सक्ष्मतासे उपरत होकर स्थुछृताको धारण किया 


करता है | बन्धनकी विशेषता स्निग्ध रुक्ष गुणके अविमामप्रतिच्छेदांके तारतम्यके अनप्तार 
हुआ करती है । नेसा कि आगे चलकर बताया जायगा | 


भाष्यम-अचाह--धमोदीनि सन्‍्तीति कर्थ ग्रह्मयत इति ? अन्रोच्यते--लक्षणतः । 


. किश्व सतो छक्षणामेति * अच्ोच्यते-- 


अथ--प्रश्न-पहले आपने धमादिक द्॒व्योंका उछिस किया है, और उनका उपकार 
बताकर पुद्लके भेद तथा स्कन्धोंकी उत्पत्तिके कारण मी बताये हैं । परन्तु अभीतक यह 


. नहीं माछूम हुआ, कि उनकी सत्ताका अहण कैसे हो? अथात्‌:-धमीदिक द्रव्य है, यह कप्ते मालृम 
: हे £ अथवा प्रत्येक द्वव्यका उपकार बताकर विशेष रक्षण ते बताया, परन्तु अभीतक सब द्र॒व्येमे 
' व्याप्त होकर रहनेवाल्य सामान्य लक्षण नहीं बताया, सो कहिये कि वह कया है £# यहद्वा धमो 


| 


है 


5१%. 


(4 ॥ 


दिक द्रव्य सत्तामात्न है ! या बविकारमात्र है ? अथवा उभयरूप है १ मतलब यह कि 
धर्मोदिक दब्योका सामान्य सत्‌ स्वरूप कैसे मालूम हो ! उत्तर-छक्षणके द्वारा उसका परिज्ञान 
हो सकता हे | प्रश्ष-यदि यही बात है। तो उस रक्षण को ही काहिये कि निम्तके द्वारा 
सामान्य सत्‌ स्वरूपका बोध हो सकता हो । अर्थात्‌ द्रव्यमात्रमें व्यापक सामान्य सतका बोधक 
लक्षण क्‍या है, से ही कहिये। उत्तर--- 


सूत्र-उत्पादव्ययभोव्ययुक्तं सत्‌ ॥ २९ ॥ 
भाष्यम--उत्पादव्ययो घौन्य॑ च सतो रूक्षणम्र्‌  यदिह मनुष्यत्वादिना पर्यायेण व्ययत 
आत्मनो देवत्वादिना प्यायेणोत्पाद णएकान्तथौव्ये आत्मनि तत्तयेकस्वभावतया5वस्थासमे- 
दान्ुपपत्ते। एवं च संसारापवर्गेश्रेदाभावः । कल्पितत्वेष्स्य निःस्वभावतयानुपरूब्धिप्रसब्भगत्‌ । 
सस्वभावत्वेत्वेकान्तभीव्यासावस्तस्यैच तथा भवनादिंति। तत्तत्स्वमावतयावबिरो घाभावातथों- 
पलबष्धिसिद्धे' | तद्श्नान्तत्वे प्रमाणाभावः । थोगिज्ञानप्रमाणाभ्युपगमे त्वश्रान्तस्तदवस्था- 


॥ भेंद*। इत्थ चेतत्‌ । अन्यथा न मनुष्यादेंदेवत्वादीति | एवं यमादिपालनानथेक्यम्‌ | एवं च 


४5 8६ 


£ सति ” अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरियहा थमाः” “ शौच्सतोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधा- 


१ चक्लुप् इसे चाक्षुपा"। “ तस्येद ” मित्यज;( पाणिनीय अ० ४ पाद ३ सूत्र १९० ) , | 


२७८ रायचन्धनैनशासमात्यातर [ पंथपरोज्ष्याप 


सानि नियमाः 2 ज228 आगमबचन वचनमभानस । ए्वमेकान्ताउधौव्येडपि स्वेथातदसावाप्ते/- 
तत्त्वतो&हेतुकत्वमेवावस्थान्तरामिति सर्बदा तज्ञावाभावप्रसबः अहेत॒कत्वाविशेषात्‌। नहेतु 
रवसावतयोध्व॑ _तद्लावः तत्स्वभावतयैकान्तेन शीव्यसिद्धेः । यद्ा हि हेतोरिवासीस्वसावो 
यत्तदनन्तरं तज्तावस्तदा घुवोधन्वयस्तस्येव तथाभवनात्‌। एवं च ठुलोलामावनामबद्धेतु- 
फलयोर्युगपदव्ययोत्पादसिद्धिरल्यथा तत्तद्मतिरिक्तितरविकल्पाम्यामयोगात्‌ । तल्न। महुष्या 
देवेवत्वमित्यायात॑ मार्गवेफल्यमागमस्योति। एचंसम्यग्हश्टिः्सम्यकसंकल्पः सम्यग्वाध सम्यह- 
मार्गः सम्यगारजव.सम्यग्ध्यायामः सम्यकस्मतिः सम्यक्समाधिरिति वाग्वैयथ्यंग्‌। एवं यट 
व्ययचत्या सृदःकपालोत्पादभावात्‌ उत्पादव्ययभीध्ययुक्त सदिति।एकान्तभीव्ये तत्तयैकस्वभाव 
तयावध्थामेदानुपपत्तेः | समान पूर्वण । 'एचमतह्वयवहारतः तथा मनुष्यादिस्थितिद्रव्यमधिक्न 
स्यदर्शितम निश्चयतस्तु भतिसमयसुत्पादादिमसथा भेदसिद्धेः अन्यथातदयोगात्‌ यथाह*- 

सर्वव्यक्तिषु नियत क्षणे क्षेणेडन्यत्वमथ च न विशेषः 

सत्योग्ित्यपचित्योराकृतिजातिव्यवस्थानात्‌ ॥ ३ ७ 

नरकादिगतिविभेद्ों भेदः संसारमोक्षयोश्रैव ! 

हिंसादिस्तद्वेतुः सम्यकक्‍त्वादिग्य मुख्य इति॥ २॥ 

उत्पादादियुते खल॒ वस्तुन्येतदुपपद्यते सवभ्‌ । 

तद्गहिते तदसावात्‌ सर्वेमपि न थुज्यते नीत्या॥ रे ॥ 

निरुपादानों न भवत्युत्पादो नापि ताइवस्थ्येधस्य । 

तद्दिक्रिययाइपि तथा त्रितययुतेषस्मिन्‌ भवत्येषः ॥ ४ ॥ 

सिद्धत्वेनोत्पादी व्ययोधस्य सेसारमावतों शेयः। 

जीवत्वेन धौव्य॑ त्रितययुर्त सर्वेमेवं ते ॥ ५ ॥ 

अर्थ--सत॒का रुक्षण उत्पाद व्यय और धौव्य है । अभीत्‌ निर्मम ये तौनों बातें पाई 
जाय, उसको सत्‌ समझना चाहिये । जैसा कि देंखनेमे भी आता है, कि निप्त आत्माका मनु- 
व्यत्वकी अपेक्षात्रे व्यय होता है, उप्तीका देवत्व आदि पर्योयकी  ओक्षात उत्पाद हुआ 
करता है। इससे सिद्ध है, कि प्रत्येक ब्तुमें व्यय उताद और प्रीव्य हर समय 
पाया नाता है | आत्मत्वका श्रौव्य मनुष्यत्वका व्यय और वेबल्का उसता 
तीमोंका समय एक ही है। अतएव सत॒का लक्षण ही उत्पाद व्यय और भीन्‍्य है। यदि 
आत्मा एकान्तरूपसे श्रौव्य ही माना जायगा तो, जो उसका स्वभाव है, उस एक ख़माग हैं 
वह सदा स्थित रह सकता है, उसकी अवस्थाम भेद नहीं हो सकता, और अकथा्े भेद हा 
बिना संसार और मोक्षका भेद भी नहीं बन सकता। यदि इस भेदकी करत माना जायग पी 
कि क्योंकि हि रे ३) | > लिप 

जीवकों निःस्वमाव ही कहना पढ़ेगा। क्योंकि संसार और मोक्ष ये जीवकेही तो लमव हैं। ना 
इन स्वमावोंकों या इनके भेदकी कल्पित कहा जायगा तो, स्वमाववान्‌-जीवकी भी कोश 


१--यह भाध्यका व्यास्यान भ्रीहरिभद्रसूरिकी इत्तिमें ऊझए गए शझफ प्रक्कसससित इसिमें हे। फिब्सेनरर्णाकी व्यास्यमें नहीं क्योंकि 


है सिद्धसेनकी बृत्तिमें भी 
इक सूत्रके भाष्यका पाठ दो तरहसे पाया जाता हैं। इस भाष्यका_छुछ पाठ सिद्धसेनन 
है, तथा भाष्यके आदि वाक्यके पाठमें चुछ इंछ अंतर भी मिलते हैं, पल्ठु उसके अरथमें कोई अन्तर नही है। 


सूत्र २९ | ] समाष्यतत्त्वा्थाधिगमसूत्रम | २७९, 


निःस्वभाव हीं कहना पडेगा। नीवके निःस्वभाव माननेपर उसकी उपकछृब्धिका भी अभाव मानना 
: पड़ेगा | यदि जीवको सत्वभाव मानोंगे तो, एकान्तरूपसे उस्तका भव्य स्वभाव ही नहीं बन 
सकता ) क्योंकि जीव ही तो अपने स्वमावके अनुप्तार तत्तत्‌ अवस्थारूप हुआ करता है--- 
: संस्तार और मोक्षरूप परिणत हुआ करता है। उस उस ख्वभावके हारा जीवकी उपलब्धि 
होनेमें कोई विरोध नहीं है, क्योंकि उस उस प्रकारसे उपलब्धिका होना सिद्ध है। यदि 
. उसको आन्त कहा जाय, तो इसके कोई प्रमाण नहीं है। योगिज्ञानके प्रमाण माननेपर तो 
जीवकी अवस्थाका यह मेद्‌ भी अभ्नान्त ही मानना पडेगा। अतएव वह अवस्थाका भेद अश्नान्त ही 
सिद्ध होता है, और इसी प्रकार मानना चाहिये | अन्यथा मनुष्य आदि पयोयेसि देवत्व 
आदि पर्यायका धारण नहीं बन सकता, और इसी लिये यम नियमादिका पालन करना भी निरथ्थंक ही 
ठहरता है, और इनके निरथक सिद्ध हेनिपर औगमके ये वचन भी वचनमात्र ही ठहरते है ।--व्यर्थ ही 
तिद्ध होते है कि---“ अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरित्रहा यमा;। ” “ शौचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वर 
प्रणिधानानि नियमाः ” । अथात्‌ अहिंसा सत्य अस्तेय अह्मचये और अपरिय्ह इनको यम 
कहते है, और शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान इनको नियम कहते हैं। 
यदि वस्तु भौव्य स्वरूप ही है, ऐसा माना नाय तो, आत्माकी अवस्थासे अवस्थान्तर तो हो ही 
नहीं सकती, फिर इन यम नियमरूप कारणोंका उलछेख किस लिये है ! अतएव सिद्ध है, कि 
आत्मा शोव्यस्वरूप ही नहीं है। पर्यायस्वरूप-उत्पाद व्ययात्मक भी है। अतएव देव मनुष्य 
पिद्ध संप्तारा आदि अवस्थाओंका होना भी कल्पित नहीं है, प्रमाणतः परिद्ध है। 
इसी प्रकार एकान्ततः श्रोव्यका यदि अभाव माना जायगा-केवढ श्रौव्य राहित उत्पाद 
व्ययात्मक ही सत्‌ है, ऐसा माना जाय, तो सवैथा सतके अभावका ही प्रसज्ञ आता है, और 
तत्त्ततः एक अवस्थासे दूसरी अवस्थाका होना निहेंतुक ही ठहरता है, अथीत्‌ श्ोष्य स्वमावके 
विना सतके अभाव और असत्‌की उत्पत्तिका प्रसज्ञ आता है | अथवा सदा तद्भाव और 
अभावका ही प्रसन्न आता है, क्योंकि निर्ेंतुकता दोनों ही जगह समान है। हेतुस्वभावताके 
कारण यदि मनुष्यसे देवत्वादिका होना माना जाय, तो वह भी ठीक नहीं है । क्योंकि हेतु 
स्वभाव माननेपर एकान्ततः श्रोव्यकी सिंद्धि हो जाती है। एकके अनन्तर दुसरे भावके होनेका 
स्वभाव जब हेतुपूर्वक मान लिया, तो अन्वय मी ध्रुव ही सिद्ध हुआ। क्योंकि वही तो उत्तर पयोयरूप 
परिणन हुआ करता है, इस कथनसे व्यय और उत्पादकी भी युगपत्‌ पिक्धि होती है। निम्त प्रकार 
तराजूका उन्‍्नाम और अवनाम एक साथ ही हुआ करता हे-एक तरफसे तराजूकी डंडी निम्त 
.प्मय ऊँची होती है, उसी समय दूसरी तरफसे वह नीची भी होती है। एक तरफसे जब नीची 
हे ती, उसी समय दूसरी तरफसे ऊँची भी हुआ ही करती है। इसी प्रकार व्यय और उत्पादके 


१०-योगद्शेन । क्योंकि ये दोनों घूत्र योगदशेनके ही हैं । ' 





८० रोयचन्द्रमैनशातमा्याम रा ल 


विषयमे समझना का | एके साथ ही दूसरा भी जरूर होता है। क्योंक ये दोनों परखसों 
हेतु और फल हैं । पृर्वपयोयके व्ययके विना उत्तरपर्यायका उत्पाद नहीं मिल सकता। अत 
दोनेंकी एकक्षणवर्ती ही मानना चाहिये | अन्यथा हेतुसे फल या सतूसे उसकी अवस्थाएं मित्र 
है # अथवा सर्वया अभिन्न हैं ! इन दोनों ही पश्ेमिं अनेक दोषोंकी सम्भावना है। झसहियि 
मनुष्यादिसि देवत्वादिका होना बन नहीं सकता, और इसलिये आगममे देवत्वादिके यमनियमा- 
दिरिप मागेका जो वर्णन किया है, से। व्यथे ही ठहरता हैं। इसी तरहसे “ सम्यर्ृश्स्यकृ- 
संकरपः सम्यस्वागू सम्यदमार्ग: सम्यगाजेवः सम्यख्ययामः सम्यकृस्मुतिः सम्यकूपमाधिः” हू 
वचनको मी वैयथ्ये ही आता है। क्योंकि सतसे अवस्थाओंका सर्वेधा भेद अथवा सवेया अमेद ही 
माननेपर काये कारणका मेद्‌ ही नब नहीं बनता, तो किसीमी एकान्त पक्षके लेनेपर इन कारणोंका 
उलेख करना निरर्थक ही ठहरता है। इसलिये मानना चाहिये, कि सत्‌ उत्पाद व्यय प्रीव्यप्ते प्रति- 
क्षणयुक्त रहा करता है। घट पर्यायके व्ययसे युक्त मृत्तिकाका ही कपालरूपमें उत्पाद हुआ कराता है, 
अतएव धटके व्यय कपालके उत्पाद और मृत्तिकाकें शौव्यका एक ही क्षण है, और जी 
लिये सतकी युगपत्‌ उत्पाद व्यय श्रौव्यात्मकता प्रिद्ध है। एकान्तसे प्रोव्य स्वमावके माननेपर 
सत॒का जैसा भी एक स्वभाव कहा जायगा, उसी स्वभावमें वह सदा अवस्थित रहेगा, उत्तरी 
अवस्थाओंम मेदका होना नहीं बन सकता, और द्तरे एकान्त पक्षके विष्यमे ऊपर हिशे 
अनुप्तार समझ लेना चाहिये। यहाँपर मनुष्य देव आदिकी स्थिति द्र॒त्यकी अपेक्षा ढेकर जो सके 
अनुप्तार स्वमावको दिखाया है, सो सब व्यवहारनयकी अपेक्षा है। निश्चयनये देखा जाय, ते 

में प्रतिक्षण उत्पादादिक हुआ करते हैं, और वैत्ा होनेपर ही अक्थासे अवलान्तता 
होना पिद्ध हो सकता है। अन्यथा-प्रतिक्षण उत्पादादिके माने विना न तो चस्तुका वस्तुत्व ही 
सिद्ध हो सकता है, और न छोक-व्यवहारही घटित हो सकता है। जैसा कि कहा मरा है,कि- 


सम्पूणे व्यक्ति-पदार्थ मात्रमे क्षण क्षणमें अन्यत्व हुआ करता है, और फिर भी केरे 
विशेषता नहीं होती, यह वात निश्चित है । क्योंके चिति और अपाषिति-बेढ्ें जौ ह्राप 
अथवा उत्पाद और व्यय दोनोंका सदा सद्भाव रहनेसे उनमें आकृति-आकार विशेषरूप 
व्यक्ति और जाति-सामान्य आकार दोनों धमोका सदा अव्स्थान पिद्ध है॥१॥झ 
वत्त-स्वमावके अनुप्तार ही नरकादिक गतियोंका भेद और संसार मीक्षका 
भेद सिद्ध है । इनके कारण मुख्यतया क्रमसे हिंसादिक और सम्यक्लादिक | 
अथीत्‌ नरकादि गतियेंके मुल्य कारण हिंसा आदिक हैं; और मेकषके कर 
कारण सम्यक्त्व आदि हैं ॥ २ ॥ वस्तुको उत्पादादि समावसे युक्त मानने हैं। । सर हे 
आदिकि अथवा कारणोंका वर्णन निश्चितरूपसे बन सकता है, अन्यथा नहीं । हु 
रहित वसस्‍्तुके मानमेपर वत्तुका ही अभाव पि्ध होता है । अत एवं ये-सब भेद और का 


"सूत्र २९-३० | ] समाष्यतत्त्वाथीपिगमसूजर् | “१८६ 
'भी निश्चयसे नहीं बन सकते ॥ ३ ॥ बिना उपादान कारणके वस्तुका उत्पाद नहीं हो सकता, 
और न वस्तुको सर्वया तद्वस्थ--श्रोव्यस्वभाव माननेपरही वह बन सकता है। उत्पादादि विक्ृ- 
तिके एकान्त पक्षमें भी यही बात समझनी चाहिये । अतएव कत्तुकी त्रयात्मक ही मानता 
चाहिये, क्योंके ऐसा होनिपर ही उत्पादादिक हो सकते है॥ ४ ॥ एक संसारी जीव पिद्ध 
पर्यायका धारण करता है, इसमें प्िद्ध पर्यायका उत्पाद और संस्तार भावका 'व्यय समझना 
चाहिये, ओर नीवत्व दोनों अवस्थाओंम रहा करता है, अतए्व उसकी अपेक्षास ध्रीन्‍्य 
भी है। इस प्रकार जीवमें या प्िद्ध अवस्थामे त्रयात्मकता प्िद्ध है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तके 
विषयम त्रयात्मकताकों घटित कर लेना चाहिये ॥ ९५ ॥ 
भाष्यमे--उत्पादव्ययो घौव्य॑ चेतत्रितययुक्ते सतो लक्षणम्‌ । अथवा युक्त समाहित त्रिस्व- 
भाव सत्‌। यदुत्पय्ते यद्न्येति य्च घुवं तत्सत्‌, अतोष्न्यद्सादिति ॥ 
थ---उत्पाद व्यय ओर धोन्‍्य इन तीनेंसि युक्त रहना ही सत्‌का लक्षण है । 
अथवा युक्त शब्दका अर्थ समाहित-समुद्ति करना जहिये। अथीत्‌ सतका लक्षण त्रिस्वभा- 
वत्ता ही है। जो उत्पन्न होता है, और जो विढीन होता है, तथा नो भ्ुव-सदा स्थिर रहा करता 
है, उसको प्त्‌ कहते हैं | यही सतका छक्षण है | इस स्वभाव जो रहित है, उसका असत्‌ 
समझना चाहिये। 
भाष्यम--अज्ाह--गह्दीमस्तावदेवंलक्षणं सर्दिति; इढ तु वाच्यं तत्‌ कि नित्यमाहों- 
स्व॒दानित्यम ! अओच्यते 
अर्थ--पस्‍्रश्न--यहॉपर सत॒का रक्षण नो बताया है, से तो समझे, परन्त॒ यह तो 
कहिये कि वह स॒त्‌ नित्य है, अथवा अनित्य ! 
भावार्थ---जब कि युगपत्‌ तीनों धर्मोको सत्‌ का लक्षण बता दिया, फिर नित्या- 
नित्यात्मकताके लिये प्रश्न शेष नहीं रहता । परन्तु पूछनेवाढेका आशय यह है, कि पहले 
द्रन्योंके तीन सामान्य स्वरूप बताये हैं-नित्य अवस्थित ओर अरूप, ओर यहॉपर प्रत्येक 
द्रव्यके उत्पाद व्यय धोन्‍्य ये तीन €वरूप बताये है। तथा देखनेम आता है, कि कोई द्वव्य- 
सत्‌ ते नित्य है, जैसे कि आकाश, और कोई सत्‌ अनित्य होते है, जेंसे कि घ्ांदिक | 
अतएव सन्देह होता,है, कि सतको कैप्ता समझा जाय, नित्य अथवा अंनित्य £ यदि 
नित्यानित्यात्मक माना जाय, तो पहले जो नित्यस्वरूप कहा है, उसका क्या अर्थ है १ उत्तर--- 
' >सत्र--तद्भावाव्ययं नित्यम ॥ ३० ॥ 


_भाष्यम्र---यत्‌ सतो सावाज्ष व्येति न व्येष्याति तन्नित्यमिति ॥ 








कमल आिनननलजण 


१०० हरिभद्रर्स[रिकी इंत्तिमें जो भाध्य पाया जाता है, उसके अनुसार यहाँ तक अथे किया गया है । 
“४” २--सिद्धसेनगर्णाक्री इत्तिमें जिस भांष्यकी व्याख्या की गईं है, वह इस अकार है 
कप 


कर तंयचन्द्रनैनशातरमालाया [ पंचमोध्याय: 


अथे--नित्य शब्दका अर्थ है, सतके भाव-मधन-परिणमनका अत्यय-अविनाश | 
जो सतके भावत्ते न नष्ट हुआ है और न होगा, उसको नित्य कहते हैं। 
है भावाथ---नित्य शब्दकी सिद्धि पहले बता चुके हैं। इस सूत्रमे तत्‌ शब्दसे सत्‌ हिया 
: और भाव शब्दते परिणमन । यदि नित्यसते मतरूम सर्वधा अविनाशका होता, ते तदव्य 
नित्यम्न ” ऐसा ही सूत्र कर दिया जाता । परन्तु भाव शब्दके प्रयोगते माहम होता है, कि 
परिणमनका अविनाश ही नित्य शब्दसे अमीष्ट है। इस कथनसे कूटत्यनित्यता अथवा सबंध 
अविकारिताका निराकरण हो जाता है । अथवा क्थ॑चित्‌ अनित्यात्मकता भी पिद्ध हो नाती है। 

जयवा भाव शब्दका अर्थ स्वात्मा भी होता है | वत्तुका जो भाव है-निनलरूप है, 
उसके न छोडनेको नित्य कहते है | पर यह शुद्ध व्रव्यास्तिकनयका विषय है, जोकि पपृण 
अवस्थाओंमे निर्विकाररूप है। 

यहाँपर यह शंका हो! सकती है, कि उत्पाद व्यय और भौव्य ये परसरमें विर्ध 
खमाव हैं | जो अनित्य है; उसीको नित्य अथवा नो नित्य है, उत्तीको अनित्य कैसे कहा जा 
सकता है १ परन्तु यह शंका ठीक नहीं है। क्योंकि ये धर्म परसरमें विरद्ध नहीं हैं | जेक- 
व्यवहारमें मी यह बात देखी जाती है, कि निप्तका एक आओपेक्षासे सत्‌ या नित्य कहकर व्यवहार 
करते हैं, तो। उसका दुप्तरि अपेक्षासे अप्तत्‌ अथवा अनित्य कहकर व्यवहार करते हैं। अप 
द्रव्याततिक और पर्यायास्तिकनयकी युक्तित्ते मे यह बात प्िद्ध है, कि ये ध-सत्त और 
असख अथवा नित्यत्व अनित्यत्व अपेक्षासे सिद्ध हैं। इसी बातको बतानेक्रे हिये मृत 
कहते हैं-.- 


सूः [के | # "मी 
त्र--अपितानपितसिद्धेः ॥ ३१ ॥ 

भाष्यम--अर्पितानर्पितसिद्धेः। सच्च व्रिविधमापि नित्य चोसे आपि अरपितानपिंतसिद्धे।। 
अपेतव्यावहारिकम्नपितव्यावहारिक चेत्यर्थ:। तन्र सच्चतुविध, तथ्थथा-द्च्यास्तिर्क, मातृ- 
कापवास्तिक, उत्पन्नास्तिकं, पर्यायास्तिकमिति। एषामरथपदानिकव्यं वा बच्येवादव्याणि वा 
सत्‌ | असन्नाम नास्त्येव छृव्यास्तिकस्य । मातृकापद्ास्तिकस्यापि मातृकापढं वा मातृका- 
पंदे था मातृकापदानि वा सत्‌ | अमातृकापढ़ वा अम्रातुकापद़े वा अमातृकापदानि वाउसत्‌। 
उत्पन्नास्तिकस्य उत्पन्न वा उत्पन्ते वा उत्पन्ानि वा सत््‌' अनुत्पल्न वाइलुत्पल्ले चापहत्पत्ञाति 
चाइसत्‌ । अर्पितेइलुपतीते न वाच्य सद्त्यसदिति वा। पयोयास्तिकस्थ सक्धावप्याये था, 
सद्भावपयोययोवा सद्भावपर्यायेषु वा आदिष्ष इत्य वा, द्ब्ये वा, बरव्याणि वा सद्‌। 
असद्धावयाँये वा, असद्धावपर्याययोवां, असज्भावपयोयेषु वा, आदिेठ दरव्य॑ या, दच्ये वा 
च्रष्याणि चाइसत्‌ | तदुभयपर्याये वा, तहुभयंपयोययोवो, कक का क0अक आदिएं व्रत 

वा, इव्ये वा, हृव्याणि वा, न वाच्यं सदसदिति वा। वेशादेशेन बिक । 
-“-4 “ त्षेत्रेते त्यपू ” । (ति० अ० $ पांद्‌ ३ सूते १७) २०-स चासो भावले तद्घावस्तत्याव्ययम्‌। धपेता 
ऐसा भी अर्थ होता हैक हे? हक] विच्द्ोदयो व्ययः, न व्ययोदब्ययः। अथोव्‌ तद्भाधके पिदद गमनका न्पिष ! 


; ने हे 
सूत्र २०-३१ | ] समाष्यतत्ताथोधिगमसूत्रस । २८३ 


अर्थ--अपित औरं अनर्पित अपेक्षाओंसे उन धर्मोकी-प्तत और अछ्ठतकी अथवा 
नित्यत्व अनित्यत्वकी प्रिद्धें होती है, अतएव उनके युगपत्‌ एक वकस्तुपें रहनेमें कोई विरोध 
नहीं है] निर्दिष्ट परिग्रहीत या विवक्षित घर्को अर्पित कहते है, और उससे जो विपरीत 
है, उसके अनर्पित कहते हैं | उक्त घर्मेंमिंसे एक समयमें एक विवक्षित रहता है, और दूसरा 
अविवात्तित रहता है, अतएव कोई विरोध न आकर स््तु-तत्त्की सिद्धि होती है। 

सत तीन प्रकारका बताया है-उत्पाद व्यय श्रोग्य । नित्यके दो भेद हैं--अनायनन्त 
नित्यता और अनादि सानन्‍्त नित्यता | ये तीनों ही प्रकारके सत और दोनों ही प्रकारके 
नित्य, अर्पित और अनर्पितके द्वारा पिद्ध हुआ करते है। क्योंकि विवज्ञा और अविवक्षा 
प्रयोजननके अधीन है | कभी तो प्रयोजनके वश उक्त धर्मेमिते किस्ती भी एक धमकी विवक्षा 
होती है, और कभी प्रयोजन न रहनेके कारण उद्तीकी अविवक्षा हो जाती है। अतएव एक 
कालमें वस्तु सदसदात्मक नित्यानित्यात्मक और भेदामेदात्मक आदि स॒प्रतिपक्ष ध्मेसि युक्त 
पिद्ध होती है। नि्त समयमें सदसदात्मक है, उसी समयमें वह नित्यानित्यात्मक भादि 
विशेषणोंसे भी विशिष्ट है। जो सत्‌ है, वह अस्तत्‌ आदि विकस्पोसे शून्य नहीं है, और जो 
अप्त्‌ है, वह सदादि विकल्पोंसे रहित नहीं है । क्योंकि वस्तुका स्वभाव ही सप्रतिपक्ष ध्मसे 
विशिष्ट है। प्रतिपक्षी धर्मते शून्य सवेथा माना जाय, तो मृरू विवक्षित धमकी भी पिर्धि नहीं 
हो सकती है । परन्तु उन धर्मोका व्यवहार विवक्षाघीन है। कभी किसी धर्मकी विवक्षा 
होती है, कभी नहीं होती । जब होती है, तब वही धम प्रधान हो नाता है, शेष धर्म गौण 
हो नाते हैं | प्रधान-विवक्षित धमेके वाचक शब्दके द्वारा उच्त वत्तुका निरूपणादि व्यवहार 
हुआ करता है । उस्त समयमें गोण धर्मका व्यवहार नहीं हुआ करता | जब गौण धर्म विवक्षित 
होता है, तब वह प्रधान हो जाता है, और उसके सिवाय अन्य समस्त धमम अविवक्षित हो 
जाते हैं। उस समयमें उस धमके वाचक शब्दके द्वारा वस्तुका व्यवहार हुआ करता है। प्रधान- 
विवक्षित घमके सिवाय शेष सम्पूण गौण धम गम्यमान हुआ करते है। किन्तु एक धम्मके द्वारा 
वस्तुका व्यवहार करते समय शेष धर्मोका अभाव नहीं माना जाता, न उनका अपलाप ही किय 
एक सेनेवालेकी दुकानपर पहुँचे । एक सोनेका घट लेनेके लिये, दूसरा मुकु० लेनेके लिये, तीसरा छवर्ण लेनेके 
लिये । दुकानदारंके पास एक सोनेका घट रक्खा हुआ था। इसकी उसने जिस समय तोड़कर मुक्ुद बनाना शुरू 
किया, उसी समय तीनों भाहक उसकी दुक्ानपर पहुँचे । घट हूटने और सुकुट वननेकी अवस्थाकी देखकर 
तीनेंके हृदयमें एक साथ तीन भाव पैदा हुए, शोक-मोह और माध्यस्थ्य । इन भावोंकी उत्त्ति निहेंतुक नहीं हो 


सकती।अतएव सिद्ध होता है, कि वस्तुमें युगपत्‌ तीनों घमें-उत्पाद व्यय ध्रौब्य पायें जांते हैं।अतएवं भगवान्‌ सम- 
न्तमद्र आचायेने आप्तमीमांसामें कहा है किं-- 


४ चुट्मैलिसुवर्णीर्थी नाशोत्याद्स्थितिष्वुयं | शोकप्रमोदमाध्युस्थ्य॑ जनो याति संद्देतुकम्‌ ५९॥ ? तू० प्‌७ 


२.८४ रायचन्द्रनेनशास्रमाछायाम््‌ [ पंचमोडच्याय) 


जा सकता के । अत्रव वस्तुकों  सप्रतिपक्षपर्मात्मक माना है, और इसीलिये उसके दो प्रकार 
भी, किये हैं कि-अर्पितव्यावहारिक और अनर्पितव्यावहारिक । एक धर्मका त्याग दूसरे धमेके 
त्थागको भी बताता है, तथा एक घमैका अहण दूसरे धमकी भी सत्ताका बोधक होता है। 
|. , उपर दो धर्मोकी अपेक्षा है-सत्‌ और नित्य । इनके दे धर्म प्रतिपक्षी है-अस्त्‌ और 

अनित्य। इनमेंसे सत्‌ चार प्रकारका है-द्वव्यास्तिक, मातृकापदास्तिक, उत्पन्नास्तिक, और 
पयोयास्तिक । इनमेंसे पहले दोनों भेद द्वव्यास्तिक नयके विषय हैं, और अन्तके दोनों भेद पय्य- 
यास्तिक नयके विषय है। निसमें दूसरे स्वभावोंका साडूकर्य नहीं पाया जाता, और नो न दूपरी 
समस्त विशेषताओंको अहण ही करता है, ऐसे एक अभिन्न शुद्धप्कृतिक संग्रह नयके विषय- 
भूत दब्यमान्नको ही जो अस्तिरूपसे मानता है, उसको द्रव्यास्तिक कहते है । अतएव ह्ब्पा- 
स्तिककी शुद्धप्रकृतिक कहा जा सकता है। परन्तु यह नेगमनयके विषयको भी ग्रहण 
करता है, और नेगमर्म संग्रह व्यवहार दोनोंका प्रवेश है, अतएव उसको शुद्धाशुद्धप्रकृतिक 
भी कह सकते हैं। किंतु नो संग्रह नयका अभिप्नाय है, उसको द्वव्यात्तिक और नो व्यवहार- 
नयका अमिप्राय है, उस्तको मातृकापदाश्तिक ग्रहण करता है। द्वव्यास्तिकके द्वारा प्रायः लोक- 
व्यवहार प्रिद्ध नहीं हुआ करता। क्योंकि उसका विषय अभिन्न द्रव्य है। छोकव्यवहार प्रायः 
भेदके आश्रयसे ही हुआ करता है। इसी लिये प्रायः छोक-व्यवहारकी सिंद्धि मातृकापदास्तिकके 
द्वारा ही हुआ करती है। 

धर्म अधमं आकाश पुदूछ और नीव ये पॉचो ही अस्तिकाय द्वव्यत्वकी ओपक्षा 
समान हैं । तो भी इनके स्वमाव परस्परमें मिन्न है। एक द्वव्य दूसरे द्वव्यरूप नहीं हो सकता। 
तथा मिन्न रहकर ही ये छोक-व्यवहारके साधक हैं | अमिन्न शुद्ध द्रव्य व्यवहार-साधनमें 
समर्थ नहीं हो सकती । अतएव मातृकापदास्तिक कुछ स्थूछ व्यवहार्योग्य विशेषताको 
प्रधानरूपसे अहण करता है । 

निस प्रकार वर्ण पद वाक्य प्रकरण आदिका जम्मस्थान मातृका हैं, उसी प्रकारः समस्त 
सामान्य और विशेष प्योयोंके आश्रय घर्मादेक अस्तिकाय हैं, जोकि व्यवहारसिद्धिमें मृह- 
कारण, हैं । अतएव उनको ही मातृका कहते हैं । व्यवहार योग्य होनेसे इन मातृकापदेका 
ही जो अस्तिरुपसे मानता है, उसको मातकापदास्तिक कहते हैं । ; ५ 

'उत्पल्ास्तिक और पयोयास्तिक दोनों पयोयनयके भेद हैं, यह बात ऊपर कह लुक हैं | 
परयीयनय मेदकों ही प्रधान मानकर वस्तुका बोध और च्यवहार कराती है। भोव्यसे अविशिष् 
रहते हुए 'भी उत्पाद और व्यय, भेद अथवा पर्यायके विषय है। उनमेसे स्पृछ अथवा सूल 
सभी. उत्पादोंकी ' विषय करनेवाल्ा उत्पन्नात्तिक है। कोई भी उत्पाद विना विनाशके नहीं हो 
सकता, ने रह सकता है। दोनेंका परस्परमं अविनाभाव है। क्योकि यह नियम है, कि नो 
उत्पत्तिमात है; वह;नियमसे विनखवर भी है; अथवा निततने उत्पाद! उतने ही विनाश मी. हैं 
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अतएव उत्पन्नको - ही नो विनष्टरूपसे अहण करता है, पयोय-मेद-विनाशल्ुक्षण है, ऐसा 
मान कर ही जो वस्तुका व्यवहार करता है, उसको प्योयास्तिक कहते है । 

अब क्रमसे इनके अर्थपदोंकी कहंते हैं |-द्ृब्यास्तिकका विषयभूत सत्‌ तीन तरहसे 
कहा जा सकता है-एकत्व संख्या विशिष्ट द्रव्य, हित्व संख्या विशिष्ट द्रव्य, अथवा बहुत्व संख्या 
विशष्ट द्रव्य । क्योंकि जब द्र॒व्यसे शद्ध प्रकृतिमात्रको ही छेते है, तो वह एक ही है। 
अतछुव एकत्व विशिष्ट कहा है । परन्तु यह वात ऊपर बता चुके है, कि अभिन्न द्रव्य 
व्यवहारका साधन नहीं हो सकता। व्यवहार-भेदके ही आश्रित है । भेदका कारण हित्वादि 
संख्या है। इसके लिये यदि यहाँ केवल द्वित्व संख्या ही दिखायी जाती, तो भी काम चल सकता था, 
परंतु यहाँ द्वित्व संख्याके साथ साथ वहुत्व संख्या भी दिखाई हैं, उसका कारण यह है, कि 
वचनत्रयके द्वारा निस्का प्रतिपादून हो जाय, उस द्र॒न्यसे फिर कोई मी सत्‌ शेष नहीं रहता। 
द्रव्यार्भिकका विषय असन्नाम नहीं है। क्योंकि जो नाम है, वह सत॒की अपेक्षासे ही होता है, और 
नो सत्‌ है, उसका कोई न कोई नाम अवश्य होता है। संज्ञा और संज्ञी परस्परमें सापेक्ष है। 
उनमेंसे कोई भी एक दूसरेकी छोड़कर नहीं रह सकता, 

मातृकापदास्तिकके अथेपद भी इसी तरहसे समझ लेने चाहिये | एकत्व विशिष्ट मातृका 
पद्‌, ढित्व विशिष्ट मातृकापद, और बहुत्व विशिष्ट मातृकापद्‌ स॒त्‌ है, तथा एकत्व विशिष्ट 
अमातृकापद, द्वित्व विशिष्ट अमातृकापद ओर बहुत्व विशिष्ट अमातृकापद असत्‌ है। 

भावाथे--मातृकापदास्तिकका रक्षण धर्माप्तिकायादिकका उद्देश मात्र है। क्योंकि 
वह व्यवहारनयका अनुप्तरण करता है, और व्यवहारनय कहता है, कि संज्ञा छक्षण आदि 
भेदसे शून्य द्वव्यमात्र केक जीवोंके लिये बुद्धिगोचर नहीं हो सकता | अतएव भेदुका आश्रय 
लेना ही पडता है। द्रव्यास्तिकके वर्णन भी वह छट नहीं जाता। द्वव्यमात्र ही सत्‌ है; ऐसा कहते 
हुए एकत्वादि सडख्याका वेशिष्थ भी बताना ही पड़ता है। अतएव भेदकी मानकर धम्मास्ति- 
काय अधमात्तिकाय आकाशास्तिकाय पुहुलास्तिकाय और जीवास्तिकायका संज्ञा संख्या छक्षण 
प्रयोजन आदिकी विवक्षा दिखाते हुए वर्णन करना मातकापद ही सत्‌ है। इन अस्तिकायोंमेंसे 
जब एककी विवक्षा हो, तब एकत्व विशिष्ट मातकापद्‌ सत्‌ है, जब दोकी विवक्षा हो, तब द्वित्व 
विशिष्ट मातृकापद सत्‌ हैं, और जब तीन आदिकी विवक्षा हो, तब बहुत्व विशिष्ट मातृकापद्‌ 
सत्‌ है, ऐसा समझना चाहिये। 

कोई भी वस्तुका धर्म प्रतिपक्ष भावकी छोडकर नहीं रह सकता, यह वात ऊपर 
बता चुके है। तदनुप्तार धमोस्तिकायादिके भेदकी विषय करनेवाढे मातृकापदके विपक्षको अमा- 
तृकापद्‌ दिखाता है। वह कहता है, कि धर्माश्तिकाय है, इतना कहनेसे ही काम नहीं चलता, 
इसके साथ यह भी कहना चाहिये, कि नो धर्मोत्तिकाय है, वह अधमोस्तिकाय नहीं हो सकता, 
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और जो अधमोस्तिकाय है, वह धर्मोत्तिकाय नहीं हो सकता । क्योंकि ये परसरमें व्यावृतत- 
स्वभावकी रखते हैं। अथवा धर्मास्तिकायादिसे मित्र ओर कुछ भी नहीं है, यह कहना भी 
अमातृकापद है। क्योंकि अमातुकापद व्यावृत्तिको प्रकट करता है । धमोदिक सभी अस्तिकाय 
सामान्य विशेष्वष अनेक धर्मात्मक हैं, और इसी छिये वे कथंचित्‌ अनपोहरूप तथा कर्षषित्‌ 
अपोहरूप हैं, और वे सभी मातृकापदास्तिक कहें नाते हैं। 

इस प्रकार द्र॒न्यास्तिक और मातुकापदास्तिकके द्वारा द्वव्याथिकनयका अमिप्राव 
बताया । अब ऋमानुप्तार प्यीयार्थ नयका आशय क्या है, सो बताते हैं।-- 

उत्पन्नास्तिक और पयोयात्तिक ये दोनों ही पर्योयार्थ नयके आशयका अनुसरण करते 
हैं, यह पहले बता चुके हैं। पर्यायार्थंका मूल ऋजुसूत्र है। ऋगुमृत्र नय वर्तमान क्षणमात्र ही घ्मादि 
द्रव्यको गानता है, उसकी दृष्टिम मत भविष्यत्‌ अप्त्‌ हैं । वर्तमान क्षण अनेक हैं। उनमेंते 
नहाँ एककी विवल्ला हो, वहों एकत्वविशिष्ट उत्पनास्तिक सत्‌ है, जहाँ दो की विवक्षा हो वहाँ 
द्वित्व विशिष्ट उत्पन्नास्तिक सत्‌ है, और जहाँ तीन आदिकी विवक्षा हो, वहाँ बहुत्व विशिष्ट उलच्ना- 
स्तिक सत्‌ है। इसके सिवाय भुत या भविष्यत्‌ नो अनुत्पत्न द्वव्यास्तिक अथवा मातृकापवाततिक 
हैं, बे सब अप्तत्‌ हैं | वे भी ऋमसे एकत्व संख्याविशिष्ट, ढित्व संख्याविशिष्ट और बहुत्व संल्या- 
विशिष्ट हैं, और वे सभी अनुत्पन्न असत्‌ हैं । 

इस उपर्युक्त कथनसे यह सूचित हो जाता है, कि ध्मादिक द्रव्य स्‍्पात्‌ सत्‌ हैं; स्थाद 
अप्तत्‌ हैं, स्यात्‌ नित्य है, स्थात्‌, अनित्य हैं। यह सब द्रव्याथ और पयीयापनयकी मुख्यता 
तथा गौणताकी विवक्षानुप्तार सिद्ध हे। नाता है। निम्त नयकी विवक्षा होती है, वह नय और 
उसका विषय सत्‌ हुआ करता। परन्तु नब वही विवत्तित नहीं होता, तब अप्तत समझ भाता 
है । अतरव दोनों ही नय और उनके विषय कर्थंचित्‌ सत्‌ और कर्थचित्‌ अस्त हैं। 

नि समयमें सत और असत-अस्तिस्त और नास्तित्व दोनें धम्मसि युक्त वस्तु है, यह 


शे 


बात ते विवक्षित हो, परन्तु उन दोनेंका ऋमसे वर्णन करना विवक्षित न हो, उस समयम उत्त 


कप भंगीका श्र 

वसतुकी न सत्‌ कह सकते हैं, न असत्‌ ही कह सकते हैं । उस्त समय सतत तीछरा 
विकत्प-अवकत्य प्रदृत्त होता है। उसकी ओपक्षते वलु भक्त कफ ए होता है। उसकी अपेक्षासे वस्तु अवक्तव्य है। 

३-भनेक्वान्तवादकी सूचित करनेवाला यह निपातशन्द हैं। / अनेकान्ते च वियादी स्वानिपातः झवे 
कवित ॥ ” ( घनछ्षयनाममाला ) है प्रइनवशादेकरिमिनवस्तुन्यविरोधिन विधिप्रतिषेषकत्पना सप्तभंगी । 
(तत्त्वार राजवार्तिक) सूलमंग अस्तित्व घमेकी अपेक्षा एक जौर उसके अतिपक्षी नास्ित्धमेकी अपेक्षा दूध रे 
दोनें धर्मोका एक का्ुमें वणेन न कर सकनेकी अपेक्षा सासरा अवक्तव्य संग प्रवृत्त होता है। इन तीनेंके चार समोगी- 
उगोंकी मिलाकर सात संग हो जाते हैं! किसी भी बश्छुका वर्णन इन सात भंगोंके द्वारा ही हच सकता है । अगीद 
वस्तु सप्तमंगका विषय है। वस्ठु अनन्त घमात्मक है। उन्मेंसे जब जो धर्म विवक्षित हो, उसके कक 
अदनके वशसे एक ही वस्तुमें अविरोधहपस विषिश्नतिषिषकी कला सप्तमंगी कहते हैं। इसका विशेष व 
सप्तमंगीत॑तगिणी आदिंमें देखना 'चाहियें (- ॥ 
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इस प्रकार ऊपर सप्तमंगीके पहले तीन विकल्प बताये है-सत्‌, असत्‌ और अव- 
क्तत्य | ये तीनें ही विकल्प द्वव्य और पयाय दोनों ही अपेक्षासरे घटित हो ,सकते है । 
द्रव्य-नयका अभिप्राय रखनेवाले द्वव्यात्तिक और मातुकापदास्तिकका आश्रय लेकर तीनों 
विकल्पोंका स्वरूप ऊपर लिखे अनुसार समझना चाहिये। पयोयका स्वरूप पहले कह चुके हैं, 
कि-+« तद्भावः परिणाम: |” अर्थात्‌ द्त्यके-सतके भवनकी परिणाम कहंते हैं | पयोयके मूल- 
भेद दो हैं-सहभावी और क्रममावी। इनके उत्तरेमद्‌ अनेक हैं। देव मनुष्य आदिक अथवा 
ज्ञानद्शनादिक आत्माकी सद्भाव पयोय हैं, शेष धर्मादिक द्वव्योंम होनेवाढी पर्यायोंको असद्भाव 
पयोय कहते हैं। इसी प्रकार वर्तमान काल्सम्बन्धी पर्योयोकों सद्भाव पयोय और मृत भविष्यत 
काल्सम्बन्धी पयोयोकों असद्भाव पर्याय समझना चाहिये । आत्मादिक पदाये पर्यायोंके समृह रूप 
हैं। इनमेंसे कमी अनन्त स्वपर पर्याय स्वभाव द्वन्य सत्तारूपसे एक विवक्षित होता है, कभी 
चेतन अचेलनके भेदसे दो भेदरूप विवलित होता है, तो कभी बहु मेदरूप विवाक्षित होता है, 
क्योंकि शक्ति अनन्त हैं। विवक्षित मंगकी अपेक्षा सत्‌ और शेष मंगकी अपेक्षा अस्त समझना 
चाहिये | अतएव उक्त तीनें विकह्पोमेंसे पहछे विकरप सतका स्वरूप पयोयास्तिककी पेन 
क्षात्रे इस प्रकार है कि-एक रुपसे विवक्षित सद्भाव पर्यायके विषयमें या दो भेद्रूपते विवलित 
सद्भाव प्यीयोके विषयमं अथवा वहु मेंदरूपसे विवलित सद्भाव प्योयोके विषय आदिष्ट--अर्पित 
एकत्व विशिष्ट द्वव्य या द्वित्व॑विशिष्ट द्वव्य अथवा बहुत्व संख्या विशिष्ट द्रव्य सत्‌ होता है। दूसरे 
विकरप-अप्तत॒का स्वरूप असद्भाव पयोयकी अपेक्षा इस प्रकार है-एक मेद्रूपसे विवात्षित असद्भाव 
पयोयके विषयमें या दो मेद्रूपसे विवक्षित असद्भाव प्यायोंके विषयमें अथवा बहु मेद्रूपसे विवक्षित 
अप्तद्वाव प्योयोंके विषयमें आदिष्ट-अर्पित एकत्व विशेष्ट द्वव्यको या द्वित्व विशिष्ट द्वव्यकी अथवा 
बहुत्व विशिष्ट द्वव्यको अप्तत्‌ समझना चाहिये । इसी प्रकार तीसरे अवक्तव्य विकल्पके सम्बन्धमें 
समझना चाहिये | यथा-नातिक्ृत एकत्वकी अपेक्षा उक्त सद्भावपर्याय और अस्नद्भावपयोय इन 
दोनेंके विषयमें, अथवा स्वपर पयोयमेदक्कत छ्विलकी अपेक्षा उक्त दोनों पर्यायोके विषयमें, यह्दा 
पयोय विशेषज्ञ बहुत्वकी अपेक्षा उक्त उभय पयोयोके विषयमें आदिष्ट-अर्पित एकत्व विशिष्ट 
द्र्यकों या द्वित्व विशिष्ट द्वन्योंकी अथवा बहुत्व विशिष्ट द्वव्योंकी एक कालमें न सत्‌ कह सकते 
हैं, और न अप्तत्‌ कह सकते हैं। 
इस प्रकार सप्तमंगीके यह पहले तान विकत्पोंका स्वरूप है। यह सकहादेशकी अपे- 
क्षसे है। शेष चार विकल्पोंको विकलादेशकी अपेक्षासे स्वयं समझ लेना चाहिये । क्योंकि वे 
१०--“सकलादेशः प्रमाणाधीनः, एकगुणमुरवेनाशेपवस्तुकथन सकलादिश. ।”> एक गुण अथवा पयोयके द्वारा 
समस्त वंस्‍्तुके भ्रहण करनेक्रो प्रमाण अथवा सकलादेश कहते हैं। ओर '“विकलादेशो नयाधीन ॥” अधोद्‌ अशरूपसे 
बस्तुके भ्रहण करनेको विऋलादेश अथवा नय यद्वा देशादेश कहते हैं। अतएवं सप्तमंग़ी दी प्रकारकी मानी है-भ्रमाण 
ख्छमंगीं और नय सप्तरंगी । कद भी हीन तीन प्रकारसे प्रपृत्त हुआ करती है-श्ञानूपसे, बचनरुपस और पतयद्पसे | .- 


१८२ ' रायचन्दमैनशासमाशेयात [ पंचमीछष्याय: 


इन तीन विकर्पेंकि ही संयोगरूप हैं। यथा--त्यादस्तिनास्ति |; त्यादस्त्यवक्तत्य: २ , सात 
स्पवक्तव्य; हा स्थादत्तिनात्त्यकक्त्यः ४ | « « 

'भावाय--अब्या और पर्यायार्थनयक्ी गौण मुझ्य प्रवृत्तिके द्वारा प्रत्यक्ष क्लुे 
अस्तित्व नात्तितवादि पमें :अव्रिध रुपसे पिद्ध हे सकते हैं । तदनुप्तार जीवादिक पी 
इन्‍्येके सामान्य विशेष स्वरुपके विषयमें नयोंको: विधिपर्वक अर्पित या अनंत के 
प्रमोकी यथासम्भव पिद्ध करलेना चाहिये | 
हर भाष्यम--अन्नाह--उच्तं 82 संघातभेदिभ्यः स्कन्घा उत्पचचन्ते इति । त्‌्कि 
संयोगमात्राइंव संघातों भवति, आहोस्विदस्ति कश्रिद्विशोष इति! अशन्नोच्यते-सतति संयोगे 
बद्धस्य संघातों भवतीति ॥ अचाह-अथ कर्थ बन्धो भचतीति। अन्नोच्यते-- 
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५... अग्रे--प््म--पहके आपने स्कम्पेंकी उत्पत्तिक कारणोंको बताते हुए कहा था, कि 
ल्‍ रु 9 कन्धोंकी पे ल्‍्भ ध्ज 
, सैधात भेद और संघातमेदके द्वारा स्कन्पोंकी उत्पत्ति हुआ करती है। उसमें यह तामझों 
नहीं आया, कि संघात किप्त तरह हुआ करता है। पुदुलोंके संयोगमात्रस्ते ही हे नाया करता 
है अथवा उसमें कुछ विशेषता है ! उत्तर--संयोग होंनेपर नो पृहुक बद्ध हो नाते हैं-नो 
कि एक क्षेत्रावगाहकी म्रापकर एकत्वरूप परिणमन करानेवाल़े संइेष विशेषको प्राप्त हो नाते 
हैं, संधात उन्हींका हुआ करता है। संयोगमात्रते संघात नहीं हुआ करता | प्रश्---मिन 
पुहरछोका बन्ध हो जाता है, उन्हींका यदि संघात होता है, तो फिर यह भी बताना चाहिये 

कर श् है ९ ४७० 
कि वह बंध किप्त तरह हुआ करता है ! इसका उत्तर देंनेके लिये आग्रिका सत्र कहते हैं।-- 


!.. सूत्र-ल्िग्परुक्षतरादन्धः ॥ ३९॥ ' 
भाष्यम--स्निरधरूक्षयोंः पुद्रलयोः स्पृष्टयोवन्धी भवंतीति ॥ अश्नाह-किमेष एकान्त 
इति; अनोच्यते-- 
' अंथे--जब लिग अथवा रूक्ष पूहछ आपसमें स्पृष्ट होते हैं, तब' उनका बन्धरुप 
परिणमन हुआ करता है। 
भावार्थ--पहले पुदुलके स्पशोदिक गुणोंको बताते हुए सशेके आठ भेद वतन चुके 
हैं। उन्हींमें एक स्नेह और एक रूक्ष भेंद भी हैं। चिकणताको ख्रेहं और उसके विपरीत 
परिणामको रूक्ष कहते हैं । अंशेके तारतम्यकी इसे इनके अनन्त भेद हो सकते हैं। एक 
गुणलेहंसे लेकर संरुयात असंसुयात अंतन्त' और अनन्‍्तानन्त गुणलेहवाल़े पुदरछ हुंआ करे 
हैं। इसी प्रकार रूक्षगुणके विष॑यमें भी समझना चाहिये | इन गुणेकरि कारण. हुए -आपस 
मिलनेप्र-केवक संयोगमात्र नहीं, किन्तु परस्परमे प्रतिधातरूप हेनिपर बन्ध पर्यायकी प्राप्त हुआ 
गा  आजाव हज रह लयई रे 7 होकर बगहव्कका मय अधिभागपरतिच्ेद है। किसी सो शर्ते 
- धबसे छोटे अशके अविभागप्रतिच्छेद कहते हैं।' . 





सूत्र ३९-३३ । ] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रम | १८९, 


करते है । जिनमें प्रण ओर गढन पाया जाय, उनको ही पुद्ठछ कहते है। प्रकत्व-प्रणधर्मकी 
अपेक्षा संघात, और गढन धमकी अपेक्षा भेद हुआ करता है | इस प्रकारसे जब परिणति 
विशेष पेदा करनेवाल्ा सवोत्म संयोगरूप उनका बन्ध होता है, तभी उनका संधात कहा जाता हे । 

प्रश्ष--पुहलोंके बन्धमें आपने उनके स्िग्धत्व और रुक्षत्व गुणकों कारण बताया 
सो ठीक; परन्तु क्या यह एकान्त है, कि जहॉपर ये गुण होंगे, वहोपर नियमसे वन्ध हो ही 
जायगा ? या इसमें भी कोई विशेषता है £ इसका उत्तर देनेके लिये आगेके सूत्र द्वारा विशेषताका 
प्रतिपादन करते हैः--- 


सूत्र--न जघन्यगुणानाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
भाष्यम--जघन्यगुणस्विग्धानां जघल्यमुणरूक्षाणां च परस्परेण बन्धी न भवाते ॥ 

अर्थ---निनमें स्नेहका जघन्य गुण पाया जाता है, अथवा जो रुक्षके जघन्य गुणकों 
धारण करनेवाले है उन पुह्नलेंका, परस्परमें वन्‍्ध नहीं हुआ करता | 

भावार्थ--जघन्य शब्दसे एक संख्या और गुण शब्दस शक्तिका अँश लेना चाहिये। 
जो पुहल ऐसे है, कि जिनमें एक ही अंश स्नेहका अथवा रूक्षका पाया जाता है, उनका 
परस्परमें बन्ध नहीं हुआ करता | परस्परसे यहाँ मतलब समातीयका है। किन्तु आंगे चढुकर 
विप्तदशका भी बन्ध होता है ऐसा कहेंगे | तदनुस्तार एक गुणवालले परमाणुका किसी भी स्निग्ध 
या रूक्षगुणवाले के साथ बन्ध नहीं हो सकता। अथीत्‌ एक स्नेहगुणवालेका न तो दो तीन 
चार आदि संख्यात अथवा असंझ्यात या अनन्त गुण स्निग्ध पुदलके साथ ही बन्ध होगा ओर 
न ऐसे ही रूक्ष गुणवाले पुहलके साथ बंध होगा। 

भाष्यम्‌्--अन्नाह-उक्ते भवता जघन्यग्रुणवज्ञोंनाँ स्निग्धानां रुक्षेण रूक्षाणां च 

सखिम्घेन सह बन्‍्धों सवतीति । अथ चुल्यशुणयोंः किमत्यच्तप्रतिषेघ इति ? अन्नोच्यते--न 
जघन्यगुणानामित्यधिह्वत्वेद्छुच्यते--- 

अथे--प्रश्न-नघन्य गुणवालेको छोड़कर बाकी ख्ेह गुणवाले पुढुलेंका रूक्ष पुढुलेंके 
साथ ओर इसी प्रकार जधन्यगुणके सिवाय शेष रुक्ष गुणवाल्े पुठुछोंका ल्िग्ध पु्ुढोंके साथ वन्ध 
होता है, यह बात आपने कही है । से। क्‍या तुल्य गुणवालोंके वन्धका सर्वथा प्रतिषिध ही है 
उत्तर--तुल्य गुणवाले स्िग्धाधिकरण और रुक्षाधिकरणके वन्धका एकान्तरुपसे निषेध ही है। 
और यह निषेध ४ न जघन्यगुणानाम॒ ” मूत्रके अधिकारसे ही प्िद्ध है। इसी सम्बन्धकों लेकर 
आगेका सूत्र कहते है--- 


त्रू--शुणसाम्ये सहशानाम्‌ ॥ ३४ ॥। 


भाष्यम--मंणसा मय साते सहृशानोां वन्‍धो न सचातं | तयथा-छठल्यशुणास्रग्घस्य त॒ल्य- 
शुणलिग्घेन, तुल्यशुणरुक्षस्य तुंल्‍्यगुुणरूक्षेणेति । 
र्‌ 


२९० शयचन्द्रजेनशास्रमालययांगर [ पंचमोष्ध्याय; 
अन्नाह-सद्शग्रह्ण किमपेक्षत इति | अन्नोच्यतें-गुणवैषम्ये सहशानां बन्धो भवतीति। 
अर्थ--ज्िग्प रक्ष गुणोंकी समानताके द्वारा नो सहश हैं, उनका बन्ध नहीं हुआ 
करता। यथा---तुल्य गुणर्नग्घका तुस्य गुणल्लिग्षके साथ एवं तुल्य गुणरुक्षका तुल्य गणरुसके 
साथ बन्ध नहीं होता । का 


भावाथे--यहाँवर सहशता क्रियाकृत समताकी अपेक्षा नहीं, किन्तु गणकत समता 
निमित्तते समझनी चाहिये | तथा यह सामास्योपन्यास है, अतएव सभी समगणवाह्ोर 
पारस्परिक वन्धका निषेध समझना चाहिये। मिस्र प्रकार एक स्निम्य गुणवालेके साथ एक 
स्निग्ध गुणवालेका बन्ध नहीं होता, उसी प्रकार दो स्निग्ध भुणवालेका दो स्निग्य गुणवाहेके 
साथ बन्ध नहीं होता, और तीन स्निग्ध गुणवाढ़का तीन स्निग्ध गुणवालेके साथ बंध नहीं 
हेता। इसी तरह अनन्तगुण स्निध पर्यन्‍त सभी समान संख्यावाल्ेके विषयमें समझना 
चाहिये । तथा यही क्रम रूक्षके विषयम भी घटित कर लेना चाहिये । 


प्रक्ष--हइस सूचमें गुणसाम्य और सदृश इस तरह दो शब्दाका प्रयोग किया है। 
परन्तु जिनमें समान गुण होंगे, वे नियमसे सहश होंगे ही, फिर व्यर्थ ही सूत्रमे सच 
शब्दका प्रयोग करनेकी क्या आवश्यकता हे ! उत्तर--यहाँपर सहृश शब्दके, प्रयोग 
करनेका दूसरा ही अभिप्राय है। वह इस बातको दिखाता है, कि गुणझत वैषम्यके रहनेपर 


भी नो सहश हैं, उनका परसरमें बन्ध हुआ करता है। 
भाष्यम्‌--अज्ाह--किमविशेषेण शुणवैषम्ये सहशानां वन्‍्धो भवतीति! अन्नोच्यते ।-- 
अथै--प्रश्न--आपने कद्दा है, कि गुण वैषम्यके होनेपर सहश पुहुललेंका बन्ध होता 
है। सो यह अविशेषरूपसे होता ही है, या इसका कोई विशेष अपवाद है। अथीत्‌--जहोँ 
जहाँ सह्शो्म गुणवैषम्य पाया जाय, वहाँ वहाँ बन्ध हो ही जाय, ऐसा नियम है, अथवा कहीं 
बन्ध नहीं भी होता ! उत्तर--सभी सहश पुहुछोका बन्‍्ध नहीं हुआ करता | किनका होता 


हम 


है सो बतानेके लिये सूत्र कहते हैं-- 


सूत्र--ब्यधिकादिगुणानां तु ॥ ३५॥ 


भाष्यम--छथधिकादिगुणानां तु सहशानां बन्धो सबति। तद्यथा-स्निग्धस्य द्िगुणा- 
ग्धिकास्निग्धेन, छिगुणाद्धिकस्निग्धस्य स्निग्घेन। रूक्षस्थापि ह्विणाद्यधिकरुक्षेण, द्वियु- 
णाद्राधिकरुक्षस्य रूक्षेण । एकादिगुणाधिकयोस्त॒ सहशयोब॑न्धो न भवाति | अत्र ठुशब्दो 
व्यावृत्तिविदोंषणाथे: प्रतिषेध व्यावर्तयति बन्धे च विशेषयति ॥ 
तप ॥० पं हि 
अथे--नो सहश पुद्रछ दो अधिक -गुणवार्ू हुआ करते हैं, उनका बन्ध हुआ करता 


है। यथा लिग्यका दो गुण अधिक लिंग्षके साथ, दो गुण अधिक लिखका स्िग्पके साथ बन्ध 


सूत्र ३४-३५ । ] समाष्यतत्त्वाथापिगमसूत्रम । ३२९१ 


हुआ करता है'। रूक्षका भी दो गुण अधिक रुक्षके साथ, और दे गुण अधिक रुक्षका 
रूक्षके साथ बन्ध होता है । जिनमें एक आदि गुण अधिक पाये नाते हैं, उन सहशोंका बन्ध 
नहीं हुआ करता । 
इस सुत्रमें ने तु शब्द है, वह दो प्रयोननोंको प्िद्ध करता है-व्यावृत्ति और 
वौशेष्टय | अथोत वह प्रतिषेधकी तो व्याव्ात्ति करता है, और बन्धकी विशेषताकी दिखाता है | 
भावार्थ--पहले दो सूचरोंके द्वारा नो बन्धका प्रतिषेध किया गया है, उसका यह 
निषेध करता है, और बन्धका विशेषण बरकर बताता है कि, गुणवेषम्य होते हुए भी जो 


दो गुण अधिक है, उन सहशॉका बंध हुआ करता है। 


भाष्यम--अन्नाह-परमाणुषु स्कन्धेषु च ये स्पशोदयों शुणास्ते कि व्यवस्थितास्तेषु 
आहोस्विद्व्यवास्थिता इति १ । अन्नोच्यते--अव्यवस्थिता: | कुतः ! पारिणामात्‌। अन्नाह-- 
हृयोरपि बध्यमानयोगुंणवत्त्वे सति कर्थ पारेणामों भवतीति * उच्यते-- 


अथे--परमाणुओंमें तथा स्कम्वोमें जो स्पर्शादिक गुण रहते हैं, या पाये जाते हैं, वे 
व्यवस्थित है, अथवा अव्यवस्थित £ अर्थात्‌ नित्य है या अनित्य £ उत्तर-वे सब अव्यवस्थित 
हैं। परमाणुओमें पाये जानेवाले स्पशीदिक और स्कन्धेंमें पाये जानेवाले स्पशोदिक तथा शब्दा- 
दिक सभी अनवस्थित हैं | प्रझन-ऐसा कैसे ? अथोत्‌ आपका यह कथन केवल प्रतिज्ञामात्र 
समझना चाहिये, अथवा युक्तिप्रिद्ध £ यदि युक्तितिद्ध है, तो वह युक्ति क्या है ! उत्तर-- 
कारण यह है, कि पुदुलपरमाणु अथवा स्कन्ध अपने द्वव्यत्वादि जातिस्वमावकोी न छोड़कर 
प्रतिक्षण परिणमन विशेषको प्राप्त हुआ ही करते है, और तदनुसार स्पर्शादिक सामान्य धर्मको 
न छोड़ते हुए भी वे स्पशोदिकी उक्त विशेष अवस्थाओंकों धारण किया ही करते हैं। इस 
परिणामकी इष्टिति उन स्पशोदि गुणोंको अथवा शब्दादिककों अनवस्थित ही कहा ना सकता है। 
प्रइन-जव बध्यमान दोनों पुहुछेंमें गुणवत्ता समान है, तब परिणाम किस तरहं होता है ! अथात्‌ निन 
दो पुद्ुछोंका स्निग्धत्व अथवा रुक्षत्वके कारण बंध होता है, उनकी गुणवत्ता नब समान है, उस अव- 
स्थामें किप्तको परिणम्य और किसको परिणामक कहा ना सकता है! कर्पना कीनिये, कि एक स्िग्ध 
परमाणुका दस्तरे रूक्ष परमाणुके साथ बन्ध हुआ। इनमेंसे कोन परिणमन करेगा और कौन 
करावेगा £ स्रिग्य परमाणु रूक्षको अपने रूप परिणमा लेगा अथवा रुक्ष परमाणु ख्लिग्धको रूक्त 


जज शी कर 


बना ढेगा ! इस प्रइनका उत्तर देनेके लिये ही आगेका सूत्र कहते है-- 


१---एऊ ही वातको दो बार कहनेमें कोई विशेषता नहीं है, परन्तु विशेष अथ न रहंते हुए भी षष्ठयन्त 
और तृतायान्त इस तरह वाक्यके भ्रयोग दो तरहस हो सकते हैं, इस वातकों दिखानेके लिये ही आचायेने 
दे प्रकारंस एक वातको कहा है। २--निषेघका निषेध सद्भावका ज्ञापक होता है, अतएवं यह भी ब॑धके 
अधिकारको सूचित करता है । ३--“ निद्धस्स निद्धेण दुआधिएण, छवखस्स छक्खेण दुआधिएण | निद्धस्स ढुवखेण 
उवेति वंधो जहृण्णवज्नो विसमे समेवा ॥ ( ग्ज्ञा० गाथा २००) अथवा देखो गोम्मटसार-जीवकाण्ड गाथा-६१४ | 


२९२ रायचन्द्जेनशासत्रमात्ययाम॒ [ पंचमोड्ष्यायः 


सुत्र--बन्धे समाधिकी पारिणामिकों ॥ ३६ ॥ 
साष्यम--चन्ने सति समगुणस्य ससमुणः परिणामकों सवाते, अधिकगुणो हीनस्थेति॥ 
अथे--वन्धर होनेपर जो समान गुणवात्य होता है, वह अपने समान गुणवाढेका परिणा- 
मक हुआ करता है, और जो अधिक गुणवाह्य हुआ करता है, वह अपनेसे हीन गुणवाहेक्ष 
परिणामक हुआ करता है। 
भावायें---कल्पना कीजिये, कि द्वि गुण ल्लिग्यका और द्वि गुण रूक्षका परसरमें संघद्ट हुआ। 
यहॉँपर कदाचित्‌ स्वि्ध अपने स्नेह गुणके द्वारा रूस गुणको आत्मसात करता है, तो का. 
चित्‌ रुक्ष गुण अपने रूक्ष गणके द्वारा सम गुणवाल स्निग्धका आत्मस्तात कर सकता है।तथा मो 
अधिक गुणवाल्ा होता है, वह अपनेसे हीनकी अपनेरूप परणमा लेता है। जैसे कि त्रिगुण लिख 
अपनेसे हीन-एक गुणस्निग्घकों अपनेरूप परणमा ले सकतो है। 
_ ष्यम-अन्नाह-उत्त भवता जव्याणि जीवाइ्चेति । तत्‌॒ किसुंदेशत एव द्व॒व्याणां 
भसिद्धिराहोस्विल्क्षणतो5पीचि ! अन्नोच्चते-लक्षणतों5पि प्रसिद्धिः तदुच्यते+-- 
अथे--प्रइन-आपने इसी अध्यायके प्रारम्भमें « द्वतव्यागि जीवाइच ” इस सूमके 
द्वारा धर्म अधर्म आकाश पुठुक और जीव इन पाँच द्वव्योंका या अस्तिऋयोंका उछेख किया है, 
सो यह उलेख उद्देशमौत्र ही है, अथवा रक्षणद्वारा भी है। अथोत्‌ उक्त द्वव्योंकी प्रसिद्दि- 
स्वरूपका परिज्ञान सामान्यतया नाममात्रके द्वारा ही समझना चाहिये, अथवा इसके लिये कोई 
अप्ताधारण रक्षण मी है! उत्तर --लक्षणके द्वारा भी इन द्रव्योंकी प्रसिंद्धि होती है। वह 
लक्षण क्‍या है, निसके कि द्वारा उनका परिज्ञान हुआ करता है, इस बातको वतानेके लिये 
अगेका सूत्र कहते हैं।--- 


सत्र ९ यवृदद्र॒व 
सूत्र--गुणपयोयवद्द्॒ब्यम्‌ ॥ २३७ ॥ ५ ु 
भाष्यस--मुणान्‌ लक्षणतों वक्ष्याम.। मावान्तरं संज्ञान्तरं च पयायः । तइभर्य यत्र 
विद्यते तद द्व्यम्‌ | गुणपर्याया अस्य सन्त्यास्मिद्‌ वा सन्‍्तीति गुणपर्यायवत्‌ । 


१--समर शुणका वन्ध होता नहीं, फिर न मादम्त ऐसा कथन भाष्यकारने कैसे किया। बल उत्तर 
देते हुए टीकाकारने लिखा है कवि--“ शुणसाम्ये तु सहयानां वन्धप्रतिषेष; । इमी तु विसद्शावेकी दिवगलि- 
ग्घोडन्यो दिंगुणलक्ष.; लेहरुक्षयोत्र मिन्नजातीयत्वाभास्ति साह्यम्‌।” अधाद उजातॉयमे सम्नणुगवालेके 
बन्वका निषेध है, न कि भिन्न जातीयमें । पर्तु वन्धका नियम दो गुण अधिवका हैं, जौर वह सजातीय 
विजातीय दोनोमें ही होता है, जैसा कि “ निद्धस्त निद्वेण दुआहिएण ” आदि उक्त गाघाके द्वारा भी सिद्ध 
होता है. । तदसुसार दो गुण अधिकका ही वंघ होता है, चाहे वे वध्यमान दोनों धुदल, स्व दिख या हैई 
रूक्ष हों, अधवा लिग्ध रुक्ष हों ॥ अतएवं यह उदाहरण किस तरह दिया, या सम थुणकी पारणामकता 
तरह वताई, सो समझमें नहीं आती। २--“ न जघन्ययुणानाम्‌” इस कथनके अडुसार एक आदी दा 
होता, फिर भी यहँपर उसका उल्लेख किया है, सो क्या आशय रखता है, कह नहीं सकते । ३-वाममानक्थन३ 


सूत्र ३६१-३७। ] सभाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूजरम । २९३ 


अर्थ--शक्तिविशेषोंका ही नाम गुण है। परन्तु इनका लक्षण वाक्‍्यके द्वारा वर्णन 
आगे चलकर « द्वब्याश्रया निगुणा गुणाः ” इस सूत्रके व्याख्यानके अवसरपर करेंगे | भावान्तर 


और संक्ञान्तरको पयोय कहते है । ये दोनों जिसमें रहें, उसको द्रव्य कहते है। अथवा गुण 
और पर्याय जिसके हों या जिसमें हों, उसकी गुणपयोयवत्‌-द्वव्य प्तमझना चाहिये। 


भावाये--द्वव्यका एक लक्षण कहा जा चुका है-# उत्पादव्ययप्रोव्ययुक्त सत्‌ ” 
फिर भी दूसरा लक्षण जो यह बताया है, उसका प्रयोजन द्वव्य और उसके धर्मोका विशेष 
परिज्ञान कराना है। 

५ गुणपर्यायवत्‌ ? इसमे मतुप्‌ प्रत्ययका देखकर अथवा 'गुणपयोया अस्य सन्त्यस्मिनवा! 
इसमें पष्ठी सप्तमी निर्देशको देखकर यह नहीं समझना चाहिये, कि गुण और पयोयसे द्रव्य कोई 
सवेथा मिन्न चीन है, जिसमें कि ये दोनों वस्तु रहती है, नेसे कि घड़े में पानी रहा करता है। 
क्योंकि अमिन्नमें मी मतुबादि प्रत्यय या पष्ठी आदि निर्देश हुआ करता है, नैसे कि यह वृक्ष 
साखान्‌ है, सोनेकी अंगूठी, इत्यादि। 

गुण और पयोय ऐसा भेद कथन मी आगममे जो पाया जाता है वह भी व्यवहारनयकी 
अपेक्षासे है । वास्तवमें देखा जाय, ते। पर्याय और गुण एक ही है| द्वन्य की परिणतिवि- 
शेषकी ही गुण अथवा पर्याय कहते है | जो परिणति द्रव्यसे युगपदवस्थायी--सहमावी है, 
उसकी गुण ओर जो उससे अयुगपद्वस्थायी--क्रममावी है, उसको प्योय कहते है। जैसे कि 
पुद्ुलके रूप रस गंघ स्पशे आदि गुण हैं, और हरित पीत आदि तथा मधुर अम्ल आदि पर्याण 
है। पिंड घट कपाल आदि भी उसके पयाय हैं | क्योंकि वे सहभावी नहीं है। एक संज्ञासे 
दूपरी संज्ञा होनेमे कारण एक अवस्थासे दूसरी अवस्थाका होना है, अतएव संकज्ञान्तरर और 
उसका निमित्त कारण भावान्तर दोनों पयोयके ही स्वरूप हैं । 

इस प्रकार द्वव्यका लक्षण बताया | यहाँ तक उपरिनिर्दिष्ट धमोदिक पॉच द्वव्योका 
अनेक अपेक्षाओंस वर्णन किया है। इसमें सबके उपकारका वर्णन करते हुए काहुद्वव्यके 
उपकारका भी वर्णन किया है। परन्तु वह काल भी द्रव्य है, ऐसा अभी तक कहा नहीं है। 
अतएव यह इंका हो सकती है, कि वह पाँच द्वव्योसे मिन्न कोई छट्ठा द्रव्य है, अथवा पंचों- 
में ही अन्तर्भूत है, या और कोई बात है। अतएव इस शंकाको दूर करनेके लिये ही आगेका 

३ धरे 
सूत्र कहते है।-- 

१--“ दो पञवे दुगुणिए ऊूमति उ एगाओ दब्वाओ ।? ( आवश्यकनियुक्ति गाथा ६४ ) तथा “ त॑ तह 
जाणाति जिणो, अपजबे जाणणा नत्यि। ? [ आ० नि० गाथा १९४ ] एवं “दब्बप्पमवा य गुणा, न गुणप्पभवाई 
दुब्बाई। ” ( आव० नि० गाथा १९३ ) 


९९४ . े 
रायचन्द्रभेनशांखमाढयाम [ पंचमोड््यायः 


सूत्र--कालश्वेत्येके ॥ ३८ ॥ 
भाष्यम--एंके त्वाचार्या व्याचक्षते-कालो5पि ब्रन्यमिति ॥ 

अर्थ--कोई कोई आचार्य कहते है कि-काह भी द्रव्य है। 

भावाथे--पहले वर्तना आदि उपकार जो बताया है, वह किसी उपकारकके विना नहीं 
कहा जा सकता या हो सकता । इसी प्रकार समय घड़ी घंटा आदि जो व्यवहार है, वह भी 
किसी उपादान कारणके बिना नहीं हो सकता, तथा पदार्थोक्रे परिणमनं ऋमवर्तितवका कह 
कारण भी होना चाहिये, और आमैममें छह द्वव्योंका उछेख भी है। श्त्यादि कारणेसि ही कछ 
आचायोका कहना है, कि काल भी एक द्रव्य है। झ 

इसका विशेष स्वरूप बतानेके लिये आगेका मृत्र कहते हैं।--- 


सूत्र--सोडनन्तसमयः ॥ ३९ ॥ 
भाष्यम--स चैष कालोइनन्तसभयः । तम्नैक एवं वर्तमानसमयः। अतीतानागतयो- 

त्वानन्त्यम्‌ ॥ 

अर्थ--ऊपर निस कारद्वव्यका उल्लेख किया है, वह अनन्त समयरूप है । निममो्े 
वर्तमान समय तो एक ही है, परन्तु भूत और भविष्यत्‌ समयोका प्रमाण अनन्त है। 

भावार्थ--अनन्त हैं, समय अर्थात्‌ पर्याय या भेद निम्तके उसको अनन्त पर्यीय कहते हैं। 
उपयुक्त काल द्वव्य, नोके उपचरित नहीं, किन्तु पारमार्थिक है, अनन्त परम निरुद्ध पर्योयोगाल 
है। इसी लिये उसमें उक्त द्वव्यका छक्षण “ गुणपयायवत्‌ ” यह अच्छी तरह घित होता है। 
उसमें सत्त ज्ञेयत्व द्रव्यत्व काहृत्व आदि अनन्त अर्थपर्याय और वचनपर्याय पाये जाते हैं । 
और भूत भविष्यत्‌ वर्तमान शब्दके द्वारा कहे जानेवाले वर्तना आदि परिणार्मीविशेष भी पाये 
नाते हैं। 

अनन्त शब्द संख्यावाची है, ओर समय शब्द परिणमनको दिखाता है। अतए्व 
'काल द्रव्य अनन्त परिणामी है, ऐसा समझना चाहिये । किन्तु वतेमान परिणमन या प्तमय 
एक ही कहा जा सकता है, और भूत भविष्यतके अनन्त कहे जा सकते हैं। मृत समय 
अनादि सान्‍्त हैं, ओर भविष्यत्‌ समय साथनन्त है | यद्यपि अनन्तत्व दोनोंमें समान है, 
फिर भी अह्प वहुत्वकी अपेक्षा दोनेंमें अन्तर है। क्योंकि आग वह इस प्रकार बताया है, कि 
अमन्‍्योंसे अनन्तगुणी पिद्ध राशी है, सिद्धोंतरे असंख्यातगुणा भृतसमयोंकी राशिका प्रमाण है। 
भूतसमयोंकी राशिके प्रमाणते अनन्तगुणी भव्यराशि है, और भव्यराशिसि अनन्तगुणा भविष्य 
समयोंकी राशिका प्रमाण है। यह अनन्तता सन्ततिकी अपेक्षात्रे है और यह वर्तमान 
नहीं पाई ना सकती, इसलिये वर्तमान समय एक ही है । 

१---कृति णे मंते ! दब्वा पण्णता ? गोयमा | छ दब्वा पणता, ते जहा--धम्माल्थिकाए, अधृम्भलिकाए, 

आगासीत्यिकाएं, पुर्गलत्थिकाए, जीवत्थिकाए, अद्धासमए ? । इत्यादि । 


सूत्र ३८--१९-४० | ]  संभाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रस । २९५ 


भाष्यम--अन्नाह-उक्त सवता गरुणपयोयवर्द्‌ दृब्यमिति । तन्न के गुणा इति ? अनच्ोच्यते+- 
अर्थ--प्रइन-आपने द्वव्यका ढक्षण बताते हुए कहा है, कि निर्में गुण और पयौय 
पाये जॉय, उसको द्वव्य कहते हैं | परन्तु यह नहीं माठम हुआ, कि गुण किसको कहंते है । 
अतएव कहिंये कि वे गुण कोनसे हैं ! 
भावाथे--द्चन्यके छक्षणंवर आये हुए गुणप्योय शब्दोंका स्वरूप बतानेकी आवश्य- 
कता है| पयोय और गुण एक ही है, यह वात पहले बता चुके है, अतएव गुण शब्दके 
अहणसे पर्योयका अहण भी हो ही जाता है | इसीलिये पर्योयके विषयमें प्रश्न न करके गुणके 
विषयमें यहँँपर प्रइन किया है| अथवा भेद विवक्षामें गुण और प्योय भिन्न भी है। इस 
इष्टिसि उसका भी प्रइन होना चाहिये | परन्तु उत्तका स्वरूप भी आगेके सूत्रद्वारा बतावेंगे | 
ऋमानुप्तार पहले गुणका स्वरूप बताना चाहिये | इस बातकों रक्ष्यमं ढेकर ही प्रश्न उपस्थित 
किया गया है। अब ग्रन्थकार उसका उत्तर देंनेंके लिये गुणका रक्षण बतानेवाल। सूत्र करते हैं;-- 


सूत्र--दव्याश्रया निशेणा गुणाः ॥ ४० ॥ 
सापष्यम--द्रव्यमेपामाश्रय इति दव्याअ्रया, नेषां शुणाः सन्‍्तीति निर्मंणाः ॥ 
अर्थ--जनिनका आश्रय द्रव्य है-ो द्वव्यमें रहते हैं, और निनमें गुण नहीं रहते, स्व 
निगेण हैं, उनको गुण कहते हैं । 
भावार्थ--यहेँपर आश्रय शब्द आधारको वतानेवाढ्य नहीं है, किंतु परिणामीकों 
बताता है। स्वित्यंशरूप द्रव्य परिणामी है, क्योंकि वह अनेक परिणाम विशेषोंका कारण है। 
द्रव्य परिणमन करता है, इसलिये गुण और पयोय परिणाम है,तथा द्रव्य परिणामी है। गुण 
स्यं निगुण है। क्योंकि उनमें और गुण नहीं रहते । ज्ञानादिक या रूपादिकमें अन्य कोई भी 
गुण नहीं रहता | 
भसाष्यम-अच्ाह-उक्ते मवता बन्धे समाधिको पारिणामेकाधविति । तन्न क. पारिणाभ 
इति ? अन्नोच्यतें -- 
अयथे--यह वात आप कह चुके है, कि बंध होनेपर समगुण अपने समगुणका 
परिणमन करा देता है, ओर अधिक गुणवाल्ा हीन गुणवालेका परिणमन करा देता है। इसमें 
परिणाम शव्दसे कया समझना चाहिये? वे पुद्ठछ अपनेसे मित्र पारिणाम नामकी किस्ती वस्तुको 
उत्पन्न करते हैं ? अथवा स्वयं ही अपने खरूपकी न छोचते हुए किप्ती विशिष्ट अवस्थाको प्राप्त 


2० 30 इ०० मे ७. के. | 


हो जाते है ? इसको उत्तर देंनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं:--- 





७ ३ ३३७) 


१-पहले अध्यायके पाँचवें सूत्र द्वारा नामादि निक्षेपोंक्रा वर्णन करते हुए भाष्यकारने कद्दा था कि 'भावतो द्वव्यागि 
धममीदीनि सम्रुणपयायाणि प्राप्तिलक्षणानि वक्ष्यन्त ।? इसमें भी आ्ति शब्दका अर्थ परिणाम ही है । अतएवं इसका 
पु 2 ० 5 है हि. च््े 
स्वरूप भी प्रतिज्ञानुसार बताना गावश्यक है। सो यह हेतु भी आगेके सून्नद्वारा सिद्ध होता हे । 


२९६ शयचन्द्रमेनशास्रमालयाम्‌ [ पंचमोष्य्यायं; 


सूत्र--तद्भावः परिणामः ॥ ४१ ॥ 
भाष्यम-घर्मोद़ीनां दृव्याणां यथोक्तानां च शुणानां स्वभावः स्वतत्त्वं परिणामः॥ 

स दिविधः 

अर्थ--घर्म अधम आकाश पुहुछ जीव और काछ इन पूर्वोक्त द्वव्योंके और उन्हे 
गुणोंके, जिनका कि छक्षण ऊपर बता चुके हैं, स्वभाव-स्वतत्वकी परिणाम कहते हैं । 

भावाथे--तृतू शब्द छहों द्रव्य और उनके गृणोंको समझना चाहिये।तथा भाव 
शब्दूका अथे भवन-भूति-उत्पत्ति-आत्मछ्यम या अव्त्थान्तरका प्राप्त करना है। इसीको 
परिणाम कहते हैं | यह परिणाम द्वव्यसे या गुणसे सर्वथा मित्र कोई वस्तु नहीं है, किसु 
उसीका स्वमाव है, अथवा स्व-निम तत्त्व ही है। क्योंकि द्रव्य ही अपने सरूपकी न छोता 
हुआ विशिष्ट अवस्थाको धारण किया करता है | जैसा कि लोकमें प्रत्यक्ष देखनेमे भी आता है 

यह परिणाम दो प्रकारका है--इसके दो भेद है। इन दो भेदोको बतानेके लियेही 
आगेक्ा सूत्र कहते हैं।-.- 


सूत्र--भनादिरादिमांश्व ॥ ४२ ॥ 
भाष्यम--ततन्ानादिरिरूपिषु धर्माधर्माकाशजीवेष्विति ॥ 
अग-.-धर्म अधर्म आकाश और जीव इन अरूपी द्र॒ब्योंका परिणाम अनादि है । 
रूपी-मूर्त पदार्थोका परिणाम अनादि है, या आदिमान्‌, इस वातंके बतानेंके लिये 
आगेका सूत्र कहते हैं--- 


सूत्र--रूपिष्वादिमान्‌ ॥ ४३ ॥ 
भाष्यम--रूपिषु तु त्रब्येपष्‌ आदिमान परिणामो5नेकविध- स्पर्परिणामादिरिति ॥ 

अर्थ--निस्ममें रूप रस गन्ध स्पश पाया नाय, उसको रूपी कहते हैं । अत पुदक 
द्रब्योम आदिमान्‌ परिणाम पाया जाता है; और वह अनेक प्रकारका हैं। अनेक मेद सरी- 
परिणामादिकी अपेक्षा समझने चाहिये । स्पशके आठ भेद है; रस पाँच प्रकार है, गन के 
तरहका है, और वर्णके पॉच प्रकार हैं; सो पहले गिना चुके है । इन भेदोकी अपेक्षा तथा 
तरतम भावकी अपेक्षा यह आदिमान्‌ परिणाम अनेक प्रकारका है। मद ि 

भावान--जन्‍्मसे ढेकर विनाश पर्यन्त विशेषताको रखनेवाला और खडाके सागर 


विशेष धर्मोके अधिकारी तद्भावकी आदिमान्‌ परिणाम कहते है। भाष्यकार ने ४ तु” शब्दका 


420 कल पकि0 न कक चीज जज मत कलर परशकब मट माइलक शक 
6 किक है. 

१--सूत्रमें जे। व शब्द पड़ा है, उससे कालका भी अहण होता है। जथोत्‌ कालमें भी अनादि अर 

हीता है। तथा अरूपी हव्येंमें अनादि परिणाम ही हो ऐसा नियम नहीं है। यह वात आगेके सूतकी 

मादम दो जायगी, कि अरूपी ्‌इब्येंमिं आदिमान्‌ परिणाम भी द्वोता है। | 





सूत्र ४ १-४२-०३-४४ |]. सेमाष्यतत्त्वाथोषिगमसूत्रम | २९७ 
उसकी व्शिषता दिखाने लिये ही उल्लेख किया है । वह दिखाता है, कि पुदलोमें सत्त्व 
द्रव्यत्व मूतैत्व आदि अनादि परिणाम भी पाये जाते हैं। यदि कोई यह शंका करे, कि जब रूपी 
द्रव्योमं अनादि परिणाम भी रहता है, तो अरुपी द्व॒न्योमें आदिमान्‌ परिणाम भी क्या नहीं 
पाया जा सकता ? तो वह ठीक नहीं हैं, क्योंकि ऐसा भी माना ही है। जैसे नीवमें योग 
और उपयोगरूप आदिमान्‌ परिणाम होता है, उसी प्रकार अन्य धमादिक द्वब्योंमें भी उसके 
रहनेकी कौन रोक सकता है। 

ऊपर परिणामके दो भेद गिनाये है-अनादि और आदिमान्‌। उनमेंसे केवल अमृत द्रव्यका 
उद्देश करके उनमें आदिमान्‌ पारिणामकी भी दिखानेके अभिप्रायसे आंगे सूत्र कहते है।- 
सूत्र-योगोपयोगो जीवेषु ॥ ४४ ॥ 

.  भाष्यम--जीवेष्चरूपिष्वापे सत्सु योगोपयोगो परिणामावादिमन्तोी भच्तः।स चर 
पंचद्शंभदः । स च द्वादशविधः । तत्नोपयागः पूर्वाक्तः | यागस्तु परस्ताढ चक्ष्यते ॥ 

इति भ्रीतत्त्वार्थेसेग्रहे अहंत्मवचने पश्चमो5ध्यायः ॥ 





अथे--जीव यद्यपि अरूपी है, तो भी उनमें योग और उपयोग रूप आदिमान्‌ 
परिणाम हुआ करते है। योगके पंद्रह भेद हैं, और उपयोग बारह प्रकारका है। इनमेंसे 
उपयोगका स्वरूप पहले बताया जा चुका है, और योगका वर्णन औगे चलकर करेंगे । 

भावाथ--योग दे प्रकारका है-भावयोग और द्वव्ययोग । आत्माकी शक्ति विशेषको 
भावयोग कहते है, और मन वचन कायके निमित्तस आत्माके प्रदेशोका नो परिस्पन्दन होता 
है, उसको द्वव्ययोग कहते है| प्रकृतमें योग शब्दसे द्रृव्ययोगकों ही समझना चाहिये। इसके 
पन्द्रह भेद हैं, यथा-आऔदारिककाययोग, औदारिकमिश्रकाययोग, वेक्रायिककाययोग, वेक्रियिक-- 
मिश्रकाययोग, आहारककाययोग, आहारकमिश्रकाययोग, और कार्मणकाययोग, इस प्रकार सात 
काययोग और चार वचनयोंग-स॒त्य असत्य उमय और अनुभय, तथा चार मनोयोग-सत्य 
असत्य उभमय और अनुभय । उपयोग बारह प्रकारका है । यथा-पाँच सम्यस्ञान- 
मति श्रुत अवधि मनःपर्यय और केवल, तीन मिथ्याज्ञान-कुर्मति कुश्रुत और विमज्ञ | तथा 
चार प्रकारका दर्शन, यथा-चक्षुदर्शन, अचक्षुद्शोन, अवधिदशेन, और केवलद्शन । इस 
प्रकार ये योग और उपयोग दोनों ही प्रकारंके परिणाम आदिमान्‌ है । फिर भी अमूते जीवमें 
पाये जाते हैं। क्योंकि आत्माका इस तरहका परिणमन करनेका स्वभाव है । भाष्यकारने अपि 
शब्दका प्रयोग करके समानताका बोध कराया है। अर्थात्‌-निश्न॒ प्रकार अणु आदिकमें 
आदिमान्‌ पारिणाम होता है, उसी प्रकार जीव॑म भी होता है । 

इस प्रकार तत्त्वार्थांधिगमभाष्यका पंचम अध्याय समाप्त हुआ ॥ 





१--हु शब्दको समुचयाथेक माननेसे भी यह अथे प्रकट हो सकता है। २--अध्याय ३ सूत्र 2, ५। 
३--छट्ठे अध्यायके प्रारम्भमें । ४--पुग्गलविवाइदेहेदयेण मणवययणकायजुत्तस्स जीवस्स.जा हु सत्ती केस्माग 
मकारण जोगो ॥ गो० जी० का० ॥ २१५ ॥ ह कब 

श्र 


पष्टोष्ध्यायः । 
हम की अल 
से अन्धके प्रारम्भ ही मोक्षमार्ग-रत्नत्रयंक विषयभूत सात तत्त्व गिनाये ये | अब 
उनमेंसे ऋमानुप्तार तीसरे आल्वतत्ततका इस अध्यायमें वर्णन करेंगे | इसीके लिये भाष्यकार 
प्रथम सूत्रकी उत्पत्तिका कारण प्रकद करते हैं:--- 
भाष्यम्‌-अचाह-उक्ता जीवाजीवाः। अथाखवः क इत्याखवप्रातिद्धचर्थमिद प्रकम्यते।- 
अथ--प्रशन-जीव और अनीवका वर्णन तो हुआ। अब यह कहिये, कि आस्व 
किपकी कहते हैं? इसके उत्तरमें आख़बतचकी सिंद्धिके लिये ही इस प्रकरणका 
प्रारम्म करते हैं। 
भावाथ---पहंके अध्यायमें जीवादिक सात तत्त्व जो बताये थे, जिनके कि सम्वाध्से ही 
इस अन्थका नाम तत्त्वाथाधिगम रखा गया है, उनमेंते पहले नीवतत्त्तका वर्णन आदिके चार 
अध्यायोम किया गया है, और दूसरे अनीवतत्ततका व्याख्यान पँचवें अध्यायमें हो चुका है। 
अब दोनोंके अनन्तर कमानुप्तार आखवतत्त्वका निरूपण करना आवश्यक है । जीवका करमोके 
साथ नो बंध होता है, उसके कारणकों आखव कहते हैं। उसका स्वरूप क्या है! इस बातको 
बतानेके लिये सूत्र कहते हैं:-- 


सूत्र--कायवाइनःकम योगः ॥ १ ॥ 
झाष्यस--कायिक कर्म वाचिक कर्म मानसं कर्म इत्येष त्रिविधी योगों भवति। 

से एकशों हिविधः ।--शुभश्चाशुमह्च । तत्राशुभो हिसास्तेयाबह्मादीनि कायिक, 
सावधानतपरुषपिशुनादीनि वाचिकेग, अभिष्याव्यापादेष्योसथादीनि मानसः । 
विपरीतः शुभ इति ॥ 

अर्प--शरीर वचन और मनके द्वारा जो कर्म-क्रिया होती है, उसको येग कहते हैं ।अत- 
एवं यह योग तीन प्रकारका हो जाता है-कायिक कियारूप, वाचिक क्रियारूप, और मानप्त 
क्रियौरूप । इनमें भी प्रत्येकके दो दो भेद हैं-एक शुभ दूसरा अशुभ । हिंसामें प्रपुत्ति कल 
अथवा हिसतामय प्रवृत्ति करना, चोरी करना, कुद्दील (मेथुन) सेवन करना आदि अशुभ का्यिक 
फं्-> अशुभ योग हैं। पापमय या पापोत्पादक वचन बोलनों, मिथ्या भाषण करना, 
ओऔदि कओोर वचन बोलना, किंत्तीकी चुगली बुराहू आदि करना, इत्यादि अशुभ वाचिक करी- 
अशुभ वचनयोग हैं। दुष्योन या खोढ विन्तवन, किप्तीके मरने मारनेका विचार, किप्तीकी लाभ 


के ष्य्‌ न 
आदि होता हुआ देखकर मनमे उससे डाह करना-नहना, किंशॉर्क महीन्‌ और उत्तम गुर्णम 
८3 मं मनन च्य 5 या पउन्रपरनरनरनन आन मनन न नितिन 





हू ५ ३ 
7 ३.६8 छठ चोरी कुशील आएिका लक्षण आगे चलकेर बतावेंगे। २-हिंसा कर, अगुककों मार ढाल 
और कियाकर, इत्यादि पापमें प्रेरित करनेवाले सभी वचन सावय कहे जातें हैं। 


सूत्र १०२-३। ] समाष्यतत्त्वाथीधिगमसूत्रम । धर, 


भी दोष प्रकट करनेका विचार करना; इत्यादि अद्यम मानसकर्म-अद्गम मनोयोग है। इनसे 
विपरीत ने। क्रिया होती है, वह सब शुभ कही जाती है। जैसे कि पंचपरमेष्ठीको नमस्कार 
करना, उनकी स्तुति करना और उनके निरूपित तत्त्वोका चिन्तवन करना आदि। 

यहॉपर आखवतत्त्वका व्याख्यान करनेके लिये इस प्रकरणका प्रारम्भ किया है, परंतु उसको 
न बताकर योगका छक्षण कहा है, अतएव आल्व किसको समझना यह बतानेके ढिये आगेका 
सूत्र करते हैं।-- 

सूत्र--स आखवः ॥ २॥ 
भाष्यम--स एप त्रिविधो5षपे आर्रवसंज्ञों भवति। शुभाशुभयोः कर्सेणोरास्रवणा- 

दाखवः सरःसलिलावाहिनिवोहिस्नोतोबत्‌ ॥ 

अथे--पुवेलूजमें निसका वर्णेन किया गया है, वह तीनों ही प्रकारका योग आखव 
नामसे कहा माता है। क्योंकि शुभ ओर अशुभ कमेके आनेसे आख़व हुआ करता है। 
जैसे कि तालाबका जल निनके द्वारा बाहरको निकलकर जाता है, या बाहरसे उसमें आता है 
उस छिद्र या नाढीके समान ही आखवके समझना चाहिये । 

भावाथ--कर्मोक्रे आनेंके द्वारकों अथवा बंधके कारणको आख़व कहते हैं | उपयुक्त 
तीन प्रकारके योगों द्वारा ही कम आते ओर बंधको प्राप्त हुआ करते हैं, अतएव उन्हींको 
आखव कहते हैं। यहॉपर यह शंका हो सकती है, कि पहले सृत्रके द्वारा तो योगका 
स्वरूप बताया और फिर इस दूसरे सुत्रके द्वारा उसी योगकी आख़व कहा, ऐसा करनेका 
क्या कारण है £ ऐसा न कर यदि दोनोंकी जगह एक ही सूत्र किया जाता, तो क्या हानि 
थी ? परन्तु यह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि सभी येग आखव नहीं कहे जाते | कायादि वर्गणाके 
आहुम्बनसे जो योग होता है, उसीकों आखव कहते है । अन्यथा केवढी भगवानके समुद्‌- 
घातकी भी आख़व कहना पड़ेगा। इसके सिवाय सैद्धान्तिक उपदेशके अपायका भी प्रसज्ञ आस- 
कता है, तथा अनेक जीवोंको उसके अर्थ समझनेमें सन्देह भी हो सकता है। इत्यादि कारणोंको 
लक्ष्यमें छेकर अथेकी स्पष्ट प्रतिपत्ति करानेके लिये दो सत्र करना ही उचित हे | 

_ ऊपर योगके दो भेद्‌ बताये है--शुभ और अशुभ। इसमेंसे पहले शुभयोगका स्वरूप 

बताते है। 


सूत्र--शुभः पुण्यस्य ॥ ३॥॥ 
भाष्यम--शुभों योग पुण्यस्यात्नवों भवाति॥ 
अथे--शुभयोग पृण्यका अस्व है। 
भावाथें--ज्ञानावरणादिक आठ कर्मेमें दो भेद हैं-पुण्य और प्राप । निन्न कर्मोका 
फल नीवको अभीड्ट हो, उनको पुण्य और निनका फ् अनिष्ट हो; उनको पाप कहते है। अत- 


४३७७ :रायचन्द्रजेनशासरमालछायाम््‌ . [ पष्छोष्ष्यायः 


एवं उन कर्मोका कारण-आल्वव भी दो प्रकारका है, और वह अपने अपने कारयेका कारण हुआ 

करता है । हिंसा आदि पाणोंस़े रहित प्रवृत्ति, सत्यवचन और शुभमनेयोगत पुण्य कर्मों कथ 

होता है ॥ सातावेदनीय, नरकके सिवाय ३ आयु, उच्चगोत्र और शुभ नामकर्म-मनुष्यगति 

देवगति पंचेन्द्रिय नाति आदि ३७, इस तरह कुछ मिछाकर ४२ पृण्य प्रकृतियँ हैं | शेष सम 

कर्म पाप हैं, जैसा कि आगे चलकर बतावेंगे। हे 
कमानुसार दूसरे अशुभयोगका स्वरूप बताते हैं-- 


सूत्र--अशुभः पापस्य ॥ ४॥ 
साष्यूम--तन्र सद्वेद्यादि पुण्य॑ चक्ष्यत । शेर्ष पापमिति ॥ 
अथ--अशुभ योग पापका आल्चव है । ऊपर नो तीन प्रकारके हिंसा प्रवृत्ति प्रभूत 
अशुभ काययोग आदि गिनाये हैं, उनसे पाप कमेका आखव होता है। इस विषयमें यह बात 
समझ छेने चाहिये, कि आगे चलकर अध्याय ८ सूत्र ३६ के द्वारा सातावेदनीयादि पुष्य 
क्रमोंको गिनावेंगे उनसे जो बाकी बचे, वे सब ज्ञानावरणादि पाप हैं। 


योगके शुभ और अशुभ ये दो भेद स्वरूपमेदकी अपेक्षाप्े हैं। किन्तु स्वामिमेदरी 
अपेक्षाते भी उसके भेद होते हैं । उन्हींकों बतानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं।-- 


सूत्र--सकषायाकषाययोः साम्परायिकेयापथयोः ॥ ५॥ 
भाष्यम--स एवं त्रिविधोंडपि योगः सकपायाकपाययोंः साम्परायिकेयांपथयोराखवो- 
भवाति यथाडःख्यं यथासस्मवं च। सकपायरय योगः साम्यरायिकस्य अकषायस्येयोपथस्वेवे- 
कसमयस्थितेः ॥ 
अर्थ--पूवेक्त तीनों ही प्रकार योग सकपाय और अकषाय दो प्रकारके जीवेंके 
हुआ करता है, वह यथाकमसे तथा यथासंभव सकषाय जीवके सांपरायिककर्मका आखव 
कहा जाता है, और अकषाय नीवके ईयापथकर्मका आख़व कहा जाता है। इनमेंसे सकषाय 
जीव॒का योग जो सांपरायिककर्मका आख़व होता है, उसकी त्थिति अनियत है। परन्तु अक- 
बाय जीवके जो ईर्य्यापथकरातका आलव होता है, उसकी स्थिति एक समयकी ही होती है। 
भावार्थ--युगपत्‌ कर्मोका चार प्रकारका बंध हुआ करता है-पकृति ल्ििति अनुभाग 
और प्रवेश | इनमेंसे प्रकृतिबंध और प्रदेशवंधका कारण योग है; ओर स्थितित्रंध तथा अनु- 
भागबंधका कारण कपौय है। जो सकषाय जीव हैं, उनका योग भी कपाययुक्त हो रह 
करता है, अतएव उसके द्वारा जो कर्म आते हैं, उनकी स्थिति एक्र समयसे बहुत अधिक 
१--- समततः पराभूतिः संपरायः पराभवः। जीवृत्य कम्ेमिः श्रोत्तस्तदर्थ सांपरायिक्त व ओम, शरेफलको सापरानिकस, ॥ (कला तत्त्वाय- 
'हौकवार्तिक ) २-“इनका स्वरूप आगे चलकर आठवें अध्यायमें बताया जायगा। "३०--“ जोगा 
ड्रिदिजणुभागा कतायदो होंति ” ( हब्य्सप्रद ) । 


सूत्र ४-५-६ । ] समाष्यतत्त्वाथोघिगमसूत्रर । ३०, 


पडा करती है। कर्मोकी नघन्य और उत्कृष्ट जो स्थिति बताई है, उसमेंसे मिसके नितनी 
संभव हो, उतनी ही स्थिति कपायाध्यवप्तायस्थानके अनुप्तार पड़ जाती है। जैप्ते कि आदर 
चर्म आदि किप्ती भी गीली वस्तुपर पड़ी हुई धूछि उससे चिपक जाती है। किन्तु नो अकपाय 
जीव हैं, उनका योग भी कषाय रहित हुआ करता है, अतएव वह स्थितिबंधका कारण नहीं 
हुआ करता । उसके द्वारा जो कर्म आते है, उनमें एक समयसे अधिक स्थिति नहीं पड़ती । 
जैसे कि किप्ती शुष्क दीवालपर पत्थर आदि फेंका जाय, तो वह उससे चिपकता नहीं, 
किन्तु उसी समय गिर पड़ता है । इस प्रकार जो जीव कषायरहित होते हैं, उनके योगके निमि- 
त्तते कर्म आते अवश्य है | परन्तु उनमें स्थिति नहीं पड़ती । वे आत्म-छाभको प्राप्त करके ही 
निर्मीण हो जाते हैं। इस स्वामिमेदके कारण फह्में भी भेद करनेवाले आखवोके नाम भी ऋमसे 
मिन्न मिन्न हैं। सकपाय जीवके आख़वको सांपरायिकआस्रव और अकपायनीवके आम्धवको 
ईव्यांपपआख़व कहते है। 
उक्त दो भेदेमिंसे पहले साम्परायिकआंखवके भेद गिनाते है- 
येनि [4७] जपश्नवि [ 

सूत्र--अव्रतकपायेन्द्रियक्रियाःपञ्नचतुः पञ्मपश्चविशातिसंस्याः 

पू्वेस्य भेदाः ॥ ६॥ 


भाष्यम्‌-पूर्वस्येति सूतरकरमप्रामाण्यात्साम्परायिकस्याह । साम्परायिकस्यास्रवभेदा 
पञ्व चत्वारः पञश्च पद्चवविशातिरिति भवन्ति | पश्च हिंसान्तस्तेयात्रह्मपरिग्रहाः । “ प्रमत्तयों- 
गात्पाणव्यपरोपणं हिंसा, ” इत्येबमादयों वक्ष्यन्ते । चत्वार- क्रोधभानमायालोसाः अनन्ता- 
चुबन्ध्यादयो वक्ष्यन्ते । पश्च प्रमत्तस्येन्द्रियाणि । पश्चविंशातिः क्रिया। तन्नेमे क्रियाप्रत्यया 
यथासदख्य॑ प्रत्येतव्या!। तद्यथा--सम्यक्त्वमिथ्यात्वप्रयोगलमादनियापथा:, कायाधिकरण- 
प्रदोपरितापनप्राणातिपाता+, दर्शानस्पशेनप्रत्ययसमन्तानुपातानाभोगा+, स्वहस्तनिसर्गविदा- 
रणानयनानवकादक्षा, आरम्मपरिय्हमायामिध्यादरोनापत्यारव्यानकरिया इति ॥ 


अर्थ--पत्में मिस कमसे पाठ पाया जाता है, उसके अनुसार पहला-साम्पराथक- 
आखव है। उसके उत्तरमेद ३९ हैं। यथा-पॉच अब्रत, चार कपाय, पॉच इन्द्रियों 
और पद्चीस क्रिया । हिंसा झुठ चोरी कुशीर ओर परिग्रह ये पॉच अन्त है। इनमेंसे 
हिंसाका छक्षण इस प्रकार है- अ्रमत्तयोगात्माणव्यपरोपणं हिंसा” । अर्थात्‌ प्रमादके योगसे 
जो प्रार्णोका व्यपरोपण-विराधन होता है, उप्तको हिंसा कहते हैं। इसका स्वरूप आगे चलकर 
लिखेंगे | इसके साथ ही झूठ चोरी आदिका भी छक्षण उस्ती प्रकरणमें लिखा जायगा | कपाय 
चार प्रकारकी है-क्रोध मान माया और छोम | इनके भी अनन्तानुशन्‍्धी आदि नो उत्तरभेद्‌ 
है, उनका स्वरूप आगे चलकर बतावेंगे | इन्द्रियों पाँच हैं-स्पशेन रसन घाण चक्षु और 
१--कर्म मिथ्याद्गादीनामाईचममीणि रेणुव॒त्‌ । कपायपिच्छिले जीवे स्थितिमाप्लुवदुच्यते । २ ईयां योगमति। 

सेव स्था यत्य तदुच्य॑ते.) कर्मेध्यापअमस्यास्त श॒प्ककुष्येडस्मबचिस्मु ॥ 


शेण्रे ' रायचन्द्रनेनशाखमालायाम्र [ बहोड्प्यायः 


ओज । परन्तु प्रकृतमें इन्द्रिय शब्दसे प्रमादयुक्त जीवकी ही इन्द्रियोको समझना चाहिये। 
यथा-सम्यक्त्वक्रिया; मिथ्यात्वक्रिया, प्रयोगकिया, समादानक्रिया, और ईयोपथकिया ये पोँच, 
तथा कायकिया, अधिकरणक्रिया, प्रादोषिकीकिया, परितापनक्रिया, और प्राणातिपातक्िया ये 
पाँच, दर्शनक्रिया, स्पशनक्रिया, प्रत्ययक्रिया, समंतानुपातकिया, और अनाभोगकिया ये पाँच, 
सहस्तक्रिया, निप्तगक्रिया, विदारणक्रिया, आनयनकिया, और अनवकाइक्षाकिया ये पाँच, और 
आरम्माकैया, परिअहकिया, भायाक्रिया, मिथ्यादर्शनकिया, तथा अप्रत्यारव्यानक्रिया ये पाँच, 
इस तरह पाँच पंचकोंकी मिलाकर कुछ पत्नौस॒ किया होती हैं । जोकि साम्परायिककाके 
वन्धम कारण हैं । 


भावार्थ--देव गुरु शाखकी पूजा स्तुति आदि ऐसे काये करना, नोकि सम्यक्लकी 
उत्पत्ति वृद्धि आदिम कारण हैं, उनको सम्यक्रत्वक्रिया कहंते हैं | इसके विपरीत कुंदेव कुगुर 
कुशाख्रकी पूजा स्तुति प्रतिष्ठा आदि करना मिथ्यात्वक्रिया है। किप्ती भी अच्छे या बुरे काम 
सिद्ध करनेके लिये शरीरादिके द्वारा दूपरेकी गमन आदि करननेमें प्रवृत्त करना इसको प्रयोग- 
क्रिया कहते हैं | संयमीकी असंयमकी तरफ चारित्रका घात करनेवाढी अभिमुखता हो गानेके 
समादानक्रिया कहते हैं | इंयापथकर्मको प्राप्त करनेके ढिये नो तन्निमित्तक क्रिया की जाती 
है, उसको ईर्यापथकिया कहते हैं । दोषयुक्त पुरुषके उद्यमको कायिकीकिया कहते हैं। 
हिंसाके उपकरणोंको देना अधिकरणक्रिया है। कोघके आवेशमें आना प्रादोषिकीकिया है। 
दुःखोंके उत्पन्न करनेमे प्रवृत्त होना परितापनक्रिया है। आयु इन्द्रिय आदि प्रार्णेके वियुक्त 
करनेको प्राणातिपातकिया कहते है । प्रमादी पुरुषका रागके वशीभूत होकर रमणीयरूपको 
देखनेका जो भाव होता है, उसको दर्शनक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार स्पर्श योग्य कलुके 
स्पर्श करमेकी अमिलाषा होना स्प्शनक्रिया है | प्राणिघातके अपूब उपकरण या जधि- 
करणकी प्रवृत्ति करना प्रत्ययक्रिया है। जहाँपर स्री पुरुष या पशु आदि बैठते हैं, उस जगह 
मणोत्सर्ग करनेको समंतानुपातक्रिया कहते हैं | विना देखी शोधी भूमिपर शर्रीरादिके रखनेको 
अनाभोगक्रिया कहते हैं। नो क्रिया दूसरेके द्वारा की जानी चाहिये, उसको से अपने हाथसे करना 
छहस्तक्रिया है। पाप-प्रवृत्तिमें दूसरोंको उत्साहित करने अथवा आहत्यके वश प्रशस्त कम न करनेकी 
निप्तगक्रिया कहते हैं | किसीके किये गये सावद्कर्मको प्रकाशित कर देना विदारणक्रिया 
है | आवश्यक आदिंके विषयमे अहैतदेवकी जैस्ती आज्ञा है, उसका अन्यथा निरूपण 
करनेको आनयनकरिया कहते हैं । मूता या आहत्यके वश आगमोक्त विधिम अनादर 
करनेको अनाकाइस्षाक्रिया कहते हैं। छेदन भेदन आदि क्रिया करनलेमें चित्तके आप्तक 
होनेकी अथवा दूसरा कोई उस कियाकी करें, तो हे माननेको आरन्मकिया कहते हैं । 
चेतन अचेतन परिग्रहके न छूटनेके लिये प्रयत्न करनेकी परिमरहकिया कहते है। ज्ञान दशन 


सृत्र १-७। ] समाष्यतत्त्वाथोविगमसूत्रय | ३०% 


आदिम वंचना (उगाई) करनेकी मायाक्रिया कहंते हैं। मिथ्यादशन क्रियाके करनेमें प्रवृत्त जीवकी 
प्रशंत्ता आदिके द्वारा उड़ करनेको मिथ्यादशनक्रिया कहते हैं | संयमका घात करनेवाले 
कमे-चारित्रमोहके उदयसे खोटी क्रियाओंके न छोडनेकों अप्रत्याख्यानक्रिया कहते हैं । 

ये नो साम्परायिकआख़वके भेद गिनाये है, उनमें कोई शुभ है और कोई अशुभ । 
शुभसे पुण्यका और अशुमसे पापका बंध होता है, यह वात पहले कहे अनुस्तार अच्छी तरह 
घटित कर लेनी चाहिये । यहाँपर यह शंका हो सकती है, कि कम मूलमें आठ है, उनके उत्तर- 
भेद १४८ है।तथा विशेष दृष्टिति उनके असंख्यात भेद भी बताये है। परन्तु 
यहाँपर साम्परायिकआस्रवके ३९, भेद ही गिनाये है। सो इनका कार्यकारण सम्बन्ध 
किप्त तरह बनता है साम्परायिकआल्वका एक एक भेद अनेक अनेक कर्मोके 
बन्धके लिये कारण है £ अथवा इनके भी किन्हीं कारणेंसे अनेक उत्तरभेद होते है * 
इस शंकाकों दर करनेके लिये सताम्परायिकआख्रवके भेदोंमे मी जिन निन कारणोंसे विशेषता 


३ # ५ ७ 


आती है, उनको वतानेके लिये सूत्र कहते हैः-- 


सूत्र--तीत्रमंदक्ञाताज्ञावभाववीयोधिकरणविशेषेभ्यस्तद्धिशेषः ॥७॥ 


भाष्यम--साम्परायिकाश््रवाणामेषामेकोनचत्वा रिशत्साम्परायिकाणां. तीत्रभावात्‌ 
मन्द्भावाज्ज्ञातभावादज्ञातभावाद्दीय॑विशेषादधघिकरणविशेषात्व॒ विदरोेषोी भवति । रुछुर्घ 
तरीलघुतमस्तीत्रस्तीन्रतरस्तीत्रतम इति । तद्विशेषाच्च वन्धविशेषों भवति ॥ 


अर्थ---प्ताम्परायिकबन्धमें जो कारण है, ऐसे उपयुक्त इन उन्ताढीस साम्परायिक- 
आंखवौके भी तीत्रभाव, मन्दभाव, ज्ञातमाव, अज्ञातभाव और वीय तथा अधिकरणकी विशेष- 
तासे विशेष भेद हुआ करते हैं, अतएव वह कहीं लघु कहीं रूघुतर कहीं रूघुतम तथा कहीं 
इसके विपरीत तीम तीव्रतर तीव्रम हुआ करता है, और इसीकी विशेषतातते बन्धनमें भी 
विशेषता होती है | 
भावाथै--सकषाय जीवोंके अन्नत आदि स्वरूप जो मन वचन कायकी प्रवृत्ति अथवा 
योगम्रव्नात्ति हुआ करती है, वह सब जीवेंके एकप्ती नहीं हुआ करती । उसमें परस्पर अनेक- 
प्रकारसे तारतम्य है | इस तारतम्यके कारण तीन्रादिक भाव ओर वौय॑ तथा अधिकरण हैं | 
क्रोधादि कपायोंके उद्बेककप परिणामोंको तीव्रभाव और इससे विपरीत होनेवाले भावोकों 
मन्दभाव कहते है। जाननेको अथवा जानकर प्रवृत्ति करनेको ज्ञातभाव और इसके विपरीत 
अज्ञान की अथवा मद या प्रमादके वशीमृत होकर विना सोचे समझे किसी कामके कर डालने- 
को अज्ञातमाव कहते है । वत्तुकी सामथ्येकी वीये तथा प्रयोजनके आश्रयभूत पदार्थको 


१.--“ छन्‍्द्रादो छन्द्वान्ते च श्रूयमाणे पद प्रत्येक परिसमाप्यते” ऐसा नियम है । तदजुसार तीत्रादि चारोंके 
साथ भाव शब्दकों जोड़लेना चाहिये । 


३०४ रायचन्द्रजेनशास्रभादायांम्‌ धोक्कि: 


अधिकरण कहंते हैं । ये कारण सब जीवेंके एकप्ते नहीं हुआ करते | अतएव इन कारणेंकि 
तारतम्यत्ते आखवम तारतम्य और आख़बके तारतम्यसे बन्धमें भी तारतम्य हुआ करता है। 
_. साष्यम-अज्ञाह--तीत्रमन्दादयों भावा छोकप्रतीता4, वीर्य च जीवस्य क्षायोपशमिक- 
क्षायिकों वा भाव इत्युक्तन्‌ । अथाधिकरणं किमेति ! अन्नोच्यते-- 
अये--अश्ष-तीनमाव मन्दभाव ज्ञातमाव और अज्ञातभाव लोकमें प्रतिद्ध हैं| अत- 
एवं इनका अर्थ खयं समझमें आ सकता है-इनकी व्यास्याकी आवश्यकता नहीं है| तथा 
वीर्य झब्द॒का अर्थ पहले बताया ही जा चुका है, कि वह वीर्यान्तराय कर्मके क्षयोपशम अथवा 
क्षयसे उत्पन्न होनिवाल्ा भाव है। किन्तु अधिकरण शब्दका अर्थ अप्रसिद्ध है। लोकमें उसका 
सामान्यतया अथ आधार होता है, और कोई विशेष अथे आपने अमीतक वताया नहीं है, 
अतएव कहिंये, कि इस प्रकरणमें अधिकरण शब्दसे क्या समझे! इसका उत्तर देंनेके लिये ही 
आगेका सूच कहते हैं--- 


सत्र [र ७ जी [#प श्‌ 
--आँधकरण जावाजावाः । ५८ ॥। 
भाष्यम--अधिकरणं द्विविधम ।+--द्रव्याधिकरणं भावाधिकरणं च। तन्न द्वव्याधिकरणं 


छेदनभदनादि शर्खंतरे रच दशाविधम । भावाधिकरणमष्टीत्तररतविधम ।+ एतदुसयं जीवाधि- 
करणमजीवाधिकरणं च ॥ तन्न-- 


अथे--अधिकरण के दो भेद हैं-१ द्वव्याधिकरण २ भावाधिकरण । छेदन भेदन 
आदि करनेको अथवा दश प्रक्ारके शलोको द्वव्याधिकरण कहते हैं । भावाधिकरणके एक प्ौ 
आठ भेद हैं । इन दोनेंका ही नीवाधिकरण और अनीवाधिकरण भी कहते है । 

भावार्थ--प्रयोननके आश्रयकी अधिकरण कहते है । वे दो ही प्रकारके हो! सकते 
हैं। या तो मीवरूप या अनीवरूप । सामान्य जीव द्वव्य या अनीव द्रव्य हिसादिका उपकरण 
होनेते साम्परायिकआलवका कारण है, और इसलिये उसीको जीवाधिकरण या अनीवाधि- 
करण समझा जाय, सो बात नहीं है। यदि ये दो सामान्य द्वव्य अधिकरणरूपसे विवश्षित 
होते, तो सूत्र छ्विचचनका प्रयोग होता । परन्तु प्रकृृतमें बहुवचनका प्रयोग किया गया है। 
इससे स्पष्ट होता है कि-पर्योयकी अपेक्षासे ही अधिकरणको बताना अभीष्ट है। क्योंकि 
प्यीयशन्य द्रव्य अधिकरण नहीं हो सकता । वह जच अधिकरण होगा, तो किसी न किप्ती 
पर्ययसते युक्त ही होगा, नो जीवके भाव हिंसादिके उपकरण या आश्रय होते हैं, उनको नौवा- 
घिकरण और जो बाह्य अनीव द्रव्य रूप होते है, उनको अनीवाबिकरण कहते हैं । 

दो प्रकाके अधिकरणोंमें जो द्रव्याधिकरण यो अनीवाधिकरण है, वह हिंसा 
आविरिप अथवा उसके साधनस्वरूप है, और जीवाधिकरण जीवके परिणामरूप है, यह ठीक 


कनिनिनीननिमि निकल इक 


बे बकनननान. अननननन “>नकीनर++नमम+ओ 





केलिन-ननन-नमी न मनन +»-. 





ख्नजनजजाज 


१--अध्याय २ सूत्र ४-०५ २--इनका स्वरूप आयगेके सूझमें चतावेंगे ! 


सूत्र ““९। ] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसुन्रम । ३०५ 


है, परन्तु इससे इनका विशेष स्वरूप समझमें नहीं जाता; अतएवं कमानुत्तार दूसरे 
भावाधिकरण या नीवाधिकरणका जो स्वरूप अस्पष्ट है, पहछे उसको बतानेके लिये आगेका 
चर 
सूत्र कहते है-- 
त्रृ ७ र्‌ यों &# तनु 
सत्र--आयंसरम्भसमारम्भारम्भयोगछुूतकारताइुमतकपा- 
वि कर > आओ ० आकर की क 
यविशेषेखिसख्रिखिश्रतुश्रेकशः ॥ ९ ॥ 
भाष्यम--आयद्यमितिसूत्रक्रमभासाण्याज्जीवाधिकरणसाह । तत्समासतख्रिविधत्‌ ॥-- 
संरस्स+, समारस्भ३, आरम्भ इति। एतत्पुनरेकशः कायवाइन्मनोयोगविशेषात्‌ जिविर्ध भवति 
तद्यथा--कायसंरम्मः, वाझुसेरम्भ$, मनः्सेरम्भ', कायसमारम्म५ वाझूसमारम्भ$, मनश्समा- 
रस्भः, कायारम्भः, वागारम्धः, मनआरम्स इति । एतद्प्येकशः कृतकारिताठुमतविशेषात्‌ 


चिविर्ध भवाति । तद्यथा--कृतकायसंरम्भः, कारितकायसंरम्भः, अचुमतकायलेरम्स+, क्ृतवा- 
क्संरम्भ, कारितवाक्लंरम्भ', अचुमतवाकतसंरम्भ', क्ृतमनःश्संरस्भः, कारितमनः्लरम्भ, 
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अनुमतमनःसंरम्भ , एवं समारस्भारम्भावांपे । तद॒पि पुनरेकशः कषायविशेषाच्नतृ॒विधम ॥ 
तद्यथा-क्रोंघकृतकायसं रम्भम सानक्ृतकाय सेर॒म्स', मायाक्ृतकायसंरम्भ+, लोभक्षतकायसं- 
रम्स), क्रोंपकारितकायसंरम्भ५, सानकारितकायसंरम्मः, मायाकारितकायसरम्भ-, छीसका- 
रितकायसंरम्भ५ कोधानुमतकायसंरम्म', सानानुमतकायसंरम्भ', मायातुमतकायसेरम्स+, 
लोभानुमतकायलसंरम्भः, एवं वाडसनोयोगाम्यामपि वक्तव्यस्‌ । तथासमारम्भारम्भो । तदेवें 
जीवाधिकरणं समासेनैकशः पटर्जिशद्रविकल्पं सवति। त्रिविधमंप्यष्टोत्तरशतविकत्प भवतीति॥ 


संरस्भः सकषाय$, परितापनया भवेत्समारम्भः । 
आरम्भ प्राणिवध:, च्रिविधो योगस्ततो छ्लेयः ॥ 
अथेै--पहले सूत्रमें अधिकरणके जो दो भेद गिनाये है, उनमें पहला भेद जीवाधिक- 

रण है | अतएव इस सूत्रमे आय्य शब्दसे उसीको समझना चाहिये । क्योंकि सूत्रमें पठित 
क्रमके प्रामाण्यस्ते उस्ीका ग्रहण हो सकता है। जीवाधिकरणके एकसौ आठ भेद है | वह इस 
प्रकारसे कि-संक्तिपतते मूलमें उसके तीन भेद है-संरम्म समारम्भ और आरम्भ | इनमें भी 
प्रत्येकके योगकी अपेक्षाते-कायिक वाचिक और मानसिक योगकी विशेषतासे तीन तीन भेद 
होते है। यथा कायसंरम्म वाकृप्तरम्भ मनःसंरम्भ कायसमारम्भ वाकूसमारम्भ मनश्समारमभ्भ 
कायारम्म वागारम्भ मनआरम्म । इनमेंसे मी प्रत्येकके त करित और अनुभोदनाकी विशेषतासे 
तीन तीन भेद होते हैं| यथा कृतकायसंरम्भ कारितकायसंरम्भ अनुमतकायसंरम्म कृतवांकू- 
संरम्भ कारितवाकृपतरम्म अनुमतवाकृसंरम्भ कृतमनःसंरम्भ कारितिमन/संरभ्भ जअनुमतमनः- 
संरम्भ । इस प्रकार संरम्भके ५ भेद है। इसी तरह समारम्भ और आरभम्मके भी नो नो भेद 
समझ लेने चाहिये। इनमें मी प्रत्येकके क्रोधादि चार कषायोंकी विशेषतासे चार चार भेद होते हैं। 
यथा-ऋरोघकृतकायसंरम्म मायाकृतकायसंरम्म मानकृतकायसंरम्म छोमकृतकायसंरम्म कोधकारित- 
कायसंरम्भ मानकारितकायसंरम्भ मायाकारितकायसंरम्भ छोमकारितकायसंरम्म कोधानुमत- 

श्९ 


डे ' रायचन्द्रगैनशात्रमाछायात मल 
*३ ( पष्ठोव्ष्यार्य; 


कायसरम्म मानानुमतकायप्तरेन्म मायानुमतकायसंरन्‍्भ ढोमानुमतकायसृरम्भ । इस प्रकार काययोगपी 
अपक्षा संरम्भके भेद गिनाये, इसी तरह वचनयोग और मनेयोगकी अपेक्षा भी संरम्भक्े भेद सम 
लेने चाहिये, और संरममके समान ही समारम्म तथा आरम्मके विकरा भी घटित कर हेने चाहिये। 
दा महा नीवकिररे सो मुझ चीज के नो कहे थे, उसी एसे २ 
विकत्प होते हैं। तीनों भेदोंके सम्पृण विकल्प मिलकर १०८ होते है । 
_. थोग तीन प्रकारका है। उनमेंसे नो केवल सकषाय हो, उसको संरम्म कहते है, और 
जी परितापना-पीड़ा देने आदिके द्वारा प्रवृत्त हे, उसको समारम्भ कहते हैं, तथा प्राणिवपहप 
प्रवृत्तिकों आरम्म कहते है। 

भावाथं--अमादी पुरुषकों प्राणव्यपरोपण आदि कर्म करनेके विषयमें जो आवेश प्राप 
हेता है, उसको संरम्म कहते हैं | उप्त कियाके साधनोंका अभ्यास्त करनेक्रो समारन्भ कहते 
हैं | तथा उस कियाकी प्रथम प्रवृत्तिकों आरम्भ कहते हैं। ये तीनों भाव मन वचन और 
काय इन तीनेंके ही हारा हो सकते हैं | अतएव तीनेंका परसरमें गुणा करनेपर ९ भंग 
होते है। तथा ये नो हू मंग कृत कारित और अनुमोदनां इस तरह तीनों प्रकारसे संभव है | अतत- 
एवं ९ को ३ से गुणा करनेपर २७ भंग होते है। ये सत्ताईसों भंग कोधादि चारों कफायेंकि 
द्वारा हुआ करते हैं। अतएव २७ को ४ से गुणा करनेपर १०८ भंग होते हैं। अथवा 
हिंसादिरूप प्रवृत्ति मन वचन कायके भेदसे तीन प्रकारकी है, और वह तीन तरहप्ते-कृत 
कारित अनुमोदनाके द्वारा हे सकती है, अतएव ३ का ३ से गुणा करनेपर ९ भंग होते 
हैं।तथा ये नौ हू मंग चारों कषायसे होनेके कारण ९ को ४ से गुणा करनेपर ३६ भंग होते 
है। इस तरह ३६ भंग संरम्भके ३६ समारम्भके ओर ३३ आरम्मके हैं। तौनोंके मिल्क 
१०८ विकल्प होते हैं । ये ही जीवाधिकरणके १०८ भेद हैं । तीन मंद आदि भावोदी 
अपेक्षा इनके भी उत्तरमेद अनेक-असंख्यात हो सकते हैं ! 

भाष्यम--अन्नाह--अथाजीवाधिकरणं किमिति १ अज्नोच्यते-- 

अर्थ-प्रश्न--साम्परायिकआखवके भेदेंमेसे नीवाधिकारणके भेंद आपने गिनाये, परन्तु 
अधिकरणका दूसरा मेद नो अनीवरूप बताया था; उसके भेद अभीतक नहीं बताये और न 
उसका स्वरूप ही अभीतक माठ्म हुआ है। अतएवं कहिये कि अनीवाधिकरण शब्दसे क्या 
समझे, और उसके कितने भेद हैं ! इस प्रश्नका उत्तर देनेके लिये ही आगेका सूत्र कहते हैं-- 
पक आज बज जग छत जे व एल के 
दना है। २--अर्थात्‌ जीवकी इस तरहंस १०८ मेद्रूप प्रइृत्ति हमेशा रहा करती है। इन साम्परायिकआशवेंके 
द्वारा कमेका बंध भी हमेशा हुआ करता है। इन १०८ प्रकारोंसे नित्य बैंधनेवाले कर्मोकी निम्गतिके लिये ही ११४ 
सबका की साला फेरी जाती है, यह पापके संवर और निरेराका एक उपाय है। है 





सूत्र ९-१०। ] सभाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रम | ३०७ 


सूत्र--निर्वेतेनानिश्षेपसंयोगनिसगगों दिचतुद्धित्रिभेदाःपरम्‌ ॥१०॥ 
भाष्यम--परमिति ख्ज्नक्रमप्रामाण्यादजीवाधिकरणमाह । तत्समासतश्रत॒रविघम्‌ । 


तद्यथा--निवेतेना निक्षेपः संयोगी निस्रगें इति । तन्न निवर्तनाधिकरणं ह्विविधम्‌ ।-सूल- 
शुणनिरवेतेनाधिकरणऊुत्तरगुणानिवंततना घिकर्ण च । तन्र मूलशुणनिव॑तंनाः पश्च,-शरीराणि 
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चाडमन॥+प्राणापानाश्य । उत्तरशुणनिवततेना काप्ठपुस्ताचंत्रकमांदान | नक्षपाधकरण चताचव*< 
घम्‌ । तद्यथा-अपत्यवेक्षितनिक्षेपाधिकरणं दुश्प्रमाजितनिःक्षेपाधिकरणं सहसाननिक्षेपा्े- 
करणमनाभोगनिक्षेपाधिकरणमिति। संयोगाधिकरणं हिविधम्‌। भक्तपानसयोंजनाधिकरण- 
सुपकरणसंयोजनाधिकरणं च । निसर्गाधिकरणं निविधम्‌ ।-कायनिसगांथिकरणं वाडननि- 
सर्माधिकरणं मनोनिसर्गांधिकरणमिति ॥ 
्थ---इस सूत्रमे पर शब्द जो आया है, वह उक्त सूच (अ० ६ सूत्र ८)में पठित 
पाठक्रमके प्रामाण्यसे क्रमानसार अनीवाधिकरणको बताता है। अतणव पंक्षेप्ते उस अजीवाधि- 
करणके ४ भेद्‌ है। यथा-निवेतना निक्षेष संयोग और निप्तग। इनमेंसे पहले नि्वेतनाधि- 
करणके दो भेद है-मल्गणनिवतनाधिकरण और उत्तरगणनिवेतेनाधिकरण | इनमेसे मलगण- 
निर्वेतेना पॉच प्रकारकी है-शरीर वचन मन प्राण और अपान | उत्तरगुणनिवतना काष्ठ प॒स्त 
चित्रकर्म आदि अनेक प्रकारकी है । निश्षेपाघिकरणके चार भेद है । यथा अप्रत्यवेक्षितनिक्षि 
पाधिकरण दुःप्रमार्नितनिलिपाधिकरण  सहसानिक्षेपाधिकरण और अनामोगनिशक्षेपाधिकरण । 
संयोगाधिकरण दो प्रकारका है ।-भक्तपानसंयोननाधिकरण और उपकरणसंयोजनाधिकरण । 
निरर्गाधिकरणके तीन मेद्‌ हैं-कायनिप्तगीधिकरण वाड्निसर्गाधिकरण और मनोनिप्तर्गाधिकरण। 
भावार्थ--निषेतना शब्दका अर्थ रचना करना अथवा उत्पन्न करना है। शरीर मन वचन 
और च्वाप्तोच्छासके उत्पन्न करनेको मुल्गणनिरवेतेना कहते है | काष्टपर किप्ती मनष्यादिके 
आकारके उकेरनेको या मिट्टी पत्थर आदिकी मूर्ति बनानेकी या वलस्लादिके ऊपर चित्र खींचनेकों 
उत्तरगुणनिवेतेना कहते हैं! । निल्लेप शब्दका अर्थ रखना है, विना देखे ही किप्ती वस्तुके 
छोड़ देंनेको अप्रत्यवेक्षितनिलिष कहते है । दुष्टतासे अथवा यत्नाचारकी छोड़कर उपकर- 
णाव्क्रि रखने या डाछ देने आदिको दुःप्रमार्नितनिक्षेय कहते है | शीघ्रता वश शरीर उपकरण 
या मल्ादिके सहसा-श्थयिवी आदिको विना देखे शोधे ही छोड़ देनेकी सहस्तानिल्लेप कहते है। 
जल्दी न रहते हुए भी यहाँ कोई जीव जन्तु है, या नहीं इसका विचार न कर उक्त शरीरादि- 
को विना देखी शोधी भमिपर रख ठेनेकों अनाभोगनिक्षेप कहते है। किन्हीं दो वस्तुओंके 
जोड़ने अथवा परसरमें मिल्नेको संयोग कहते है। खाने पीनेकी ठंडी चीजों और भी गरम 
दूसरी चीजोंके मिक्लनेको अथवा गरममें ठंडी मिछानको भक्तपानसंयोजन कहते है। शीत 


१--निर्व॑तनाके दो भेद इस तरहसे भी ह--१-देद इु प्रयुक्तनिवेतेना ( शरीरसे कुचेश उत्पन्न करना ), 
२०--डपकरणनिवैतेना ( हिंसाके साधनभूत शज्लादिको तयार करना ) । 


३०८ रायचन्द्रनेनशाखमालयाम्‌ [ पछ्ोज्ष्याय; 


उपकरणाबिको 8 पीछी। आदि अप उस सशेयुक्त उपकरणादिकोंकी शीत पीछी 
का ही वैन उपकरण[प्यानन कहते हैं । निप्तग नाम स्वभावका है । शरीर वचन और 
मनकी जैसी कुछ स्वभावपते ही प्रवृत्ति होती है, उसके विरुद्ध दूषित रीतिसे उनके प्रवत्तनेक 
कायनिसर्गाधिकरण वाडनिसर्गाधिकरण और मनोनिस्तगाधिकरण कहते हैं । 
यद्यपि ये अनीवाधिकरण भी जीवके द्वारा ही निष्पन्न होते हैं, परन्तु इनमें बाह्य द्रत्य- 
क्रियाकी प्रधानता है, और उससे असंवद्ध भी रहते हैं, अतएव इनको द्रव्याधिकरण या 
अजीवाधिकरण कहते हैं | जीवाधिकरण मीवपयोयरूप ही है। यह दोनोंमें अन्तर है। 
भाष्यम--अज्ाह उक्त सवता सकषायाकषाययोयोगः साम्परायिकेयापथयोराखव 
हाते। सांपरायिकं चाह्विध वक्ष्यते । तत्‌ कि सर्वस्थाविशिष्ट आसत्रव आहोस्वित्मतिपिशे- 
पोष्स्तीति । अन्नोच्यते-सत्यपि योगत्वाविशेषे प्रक्राति कृति प्राप्यालवविशेषों मवति। तथथा 
अथै--प्रश्न-प्तामान्यतया आख़बके भेदोंको बताते हुए आपने कहा है, कि सकशय 
जीवके योगका साम्परायिकआखव और अकषाय नीवके योगकी इयोपथआख़व कहते हैं'। 
साम्परायिकआखव आठ प्रकारका है, ऐसा आगे चलकर कहेंगे । सो क्या वह सबके एकप्त 
ही होता है! अथवा व्यक्तिमेदके अनुप्तार उसमें कुछ विशेषता भी है ! उत्तर-यथापे 
योगत्व सबमें समानरूपसे ही रहता है, फिर भी प्रकृतिबंधरूप कर्मोको पाकर उस आखबके 
अनेक भेद्‌ भी हो नाते हैं । 
भावार्थ--स्तामान्य इृष्टित देखा नाय, तो सभी योग समान हैं । परन्तु विशेष इश्ति 
देखा जाय, ते उसके अनेक उत्तरभेद भी होते हैं । क्योंकि वह अनेक कम प्रकृतियोंके 
बन्धमं कारण है । जहाँ कार्यमेद है, वहाँ कारणमेंद भी रहता ही है । कर्मोंका बंध सामान्य: 
तया चार प्रकारका है-प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश । इनमेंसे प्रकृतिबंध ज्ञानावरणा- 
दिके भेदसे आठ प्रकारका है । आलवके विशेष भेदोंकी दिखानेके ढिये आगे ऋमसे आते 
प्रकृतियोंके कारणोंकों बताते हैं । उनमेंसे सबसे पहले ज्ञानावरण और दरशनावरणक्मके 
कारणभूत आखवके विशेष भेदोंको दिखानेवाद्य सूत्र कहते हैं ।-- 


.. सत्न--तत्मदोषनिहपमात्सयोन्तरायासादनोपषाता ानदर्श- 
नावरणयोः ॥ ११॥ 


भाष्यम---आखतनो ज्ञानस्य ज्ञानवर्ता ज्ञानसाधनानां च परद्रोषो निह्नवो मात्सयेमन्त- 
राय आसादन उपघात इति ज्ञानावरणास्रवा भवन्ति । ैलेहि ज्ञानावरणं कर्म बध्यते। 
एवमेव दशेनावरणस्येति । 

१-अध्याप ६ सूत्र ५। २-अध्या,६ सूत्र ३६। रे-ईनका सप ऊपयापझू था कर छ छा न्‍-कछक लक जागे वन चलकर दिखाया जायगा। 
४--जओो कि आंग्ेके सूत्रेंसे मादस दोंगे। ४ 





ृ 


सूत्र ११-१२ । ) समाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रम । ३०९, 


अर्थ---ज्ञान यद्वा ज्ञानवान्‌ अथवा ज्ञानक्रे साधनोंका प्रदोष निहृव मात्सर्य अन्तराय 
आस्ादन और उपधघात ज्ञानावरणकर्मका आख्व होता है । अर्थात्‌ इन कारणोंसे 
ज्ञानावरणकर्म बन्धको प्राप्त हुआ करता है। इसी प्रकार दर्शनावरणकर्मके विषयमें 
समझना चाहिये । 
भावाये---प्रदोषदिक छह कारण ऐसे है, कि जिनसे ज्ञानावरण और दर्शनावरण- 
कर्मका बन्ध हुआ करता है | ये छह यदि ज्ञान ज्ञानवान्‌ और ज्ञानके साधनोंके विषय हों, 
ते ज्ञानावरणंके बन्धके कारण होते है, और दशेन द्रष्टा तथा उसके साधनोंके विषयम हों, ते 
दर्शनावरणके वन्धके कारण हुआ करते हैं । ह 
तत्त्वज्ञानकी प्रशस्त कथनीकी सुनकर मी उसकी प्रशंसा न करने या द्वेष्वश मौन 
धारण करेंने आदि दूषित परिणामोंको प्रदोष कहते हैं। ज्ञानके छिपानेको निहृव कहंते 
है-जैसे कि किसी बुभुत्सुके पूछनेपर पूछे हुए तत्त्वका स्वरूप मालूम होनेपर भी कह देना, कि 
४ मैं नहीं जानता ” | ये भी पढ़ जायगा तो मेरे वरावर हो जायगा, और फिर मेरी कीर्ति 
कम हो जायगी, इत्यादि दुरभिप्रायस्ते किप्तीकी पढ़ाना नहीं, और यदि कोई पढ़ता हो, तो 
उससे डाह करना जादि मात्सये है। ज्ञानाम्यासमें विश्न करना, पुस्तक फाड़ देना, अध्यापकसे 
लड़ाई झगड़ा करके उमप्तको हथ देना, स्थानका विच्छेद कर देना, जिससे ज्ञानका प्रसार होता हो 
उप्तका विरोध करना, आदि अन्तराय कहा नाता है, दूघरेंके द्वारा भ्रकाशित होते हुए ज्ञानके 
रोक देनेकी आस्तादन कहंते है, और प्रशत्त ज्ञानमें भी दूषण छगा देंनेकी उपधात कहते है। 
इन छह कारणोंका स्वरूप यहॉपर ज्ञानके सम्बन्धकीं लेकर बताया गया है, इसी प्रकार 
दरशनके सम्बन्धसे भी छहोंका स्वरूप समझ लेना चाहिये । 
जझानावरण और दशेनावरणके अमन्तर वेदनीयकर्मके बन्धके कारणोंको बताना चाहिये। 
वेदनीयकर्मके दो भेद हैं-अस्ताता और साता । अतएवं इनमेंसे क्रमानुत्तारा पहले असःद्वेय" 
बंधके कारणेंको बताते है--- 
दिस | आिक] किम 
सूत्र--दु'खशाकतापाऋन्‍दनवधपारदुवनान्पतत्मपराभयस्था- 
नान्यसबेयस्य ॥ ११ ७ 
भाष्यम--३*ख शोकस्ताप आकन्दनं वध- परिदेवनमित्यात्मसंस्थानिं परस्य क्रिय- 
साणान्युभयोइच क्रियमाणान्यसह्नेयस्याखवा सवन्तीति । 
अथे---दुःख शोक ताप आक्रन्दन वध और परिदेवन ये छह कारण आत्मसंस्य हों, 


अपनेमें होनेवाले हों, या परमें किये गये हो, अथवा दोनोंमं किये जॉय असप्तद्वेयकर्मके आखव 
कारक 
ण 


हुआ करते है । अर्थात्‌ इन कारणोंके निम्मित्तते असाता वेदनीयकर्मका वंध हुआ करता है। 


३१० रायचम्द्रनेनशास्रमालयाम [ पष्ठोड्प्याय; 


. भवार्य--पीड़ारूप परिणामकी अथवा निसके होनेपर सुख शान्तिका अनमव न 
होकर आकुछता या व्यग्रता उत्पन्न हे, उसको दुःख कहते हैं। इृष्ट वत्तुका वियेण होनेफर 
जो चित्तमे महिनता या खेद उत्पन्न होता है, उसको या चिन्ता करनेको शोक कहते हैं। 
किप्ती बुरे कामके वन जानिपर जव निन्‍्दा आदि होने लगे, या निन्‍्दा नहेंनिपर भी उसके भय 
पीछेसे ऋोषादिका विशेष उदय होनेपर तीत्र जनुशय-संतापके होनेकी ताप कहते हैं। पीर 
तापपुबक इस तरहसे रोना या विक्प करना, के निम्तमें अश्रुपात होने लगे, उसको आक्ररू- 
न कहते हैं। दर प्रकारके प्राणमिंसे किप्तीके भी नष्ट करनेवाली प्रवृत्ति करना या किसको भी 
नष्ट करना इसको वध कहंते हैं। तथा ऐसा रुदन करना, कि निम्तको सुनते ही दूसरेके हृदयों 
दया उत्न्न हो जाय, उप्तको परिदेवन कहते हैं। ये छहों कारण तीन प्रकारसे हो सकते है- 
स्वयं किये जाॉँय-अपने में ही उत्पन्न हों, या परमें हों, अथवा दोनोंके मिश्ररूप हों। परन्तु तीनो- 
मेंसे किप्तीमी तरहके क्‍यों न हों, इनसे अत्तातावेदनीयकर्मका वन्‍्ध हुआ करता है। 
ऋमानुसार सद्वेद्कर्मके बन्धके कारणोको दिखाते हैं-«-- 

सूत्र--भूतत्रत्यनुकम्पा दान सरागसंयमादियोगः क्षान्तिः 

शौचमितिसदेयस्य ॥ १३॥ 


भाष्यम--सर्वेभ्ूतालुकस्पा अगारिष्वनगारिषुच ब्रतिष्वन्ुुकम्पाविशेषो दान॑ सरागसंयमः 
संयमा संचसो5कामनिजेरा बालतपो योगः क्षान्तिः शोचमिति सह्वेध्स्थालवा भवन्ति॥ 
अर्थ---चारों ही गतिके प्राणिमात्रपर दया या कृपा रखनेको स्वभूतानुकम्पा कहते हैं। 
अगारी-गुहस्थ-श्रावक-देशयति और अनगार अर्थात्‌ ऋषि मुनि यति आदि सम्पूर्ण परिगरहके 
त्यागी इस तरह दोनें। ही प्रकारके त्तियोपर विशेषरुपसे दया करनेको अत्यनुकम्पा कहते हैं | 
स्व और परका अनुग्रह करनेके लिये अपनी वस्तुका वितरण करना इसको दान कहते हैं। 
सरागसंयम नाम रागसहित संयमका है। पॉचों इन्द्रियों और छट्टे मनकी वश करना तथा छह 
कायके जीवोॉंकी विराधना न करनेको संयम कहते हैं। मोक्षकी इच्छाते अथवा रागसहित झके 
पालन करनेको सरागसंयम कहते हैं । प्रयोजनीभूत विषयोंके सिवाय सम्पूर्ण विषयोंके त्यागक 
देशबत या संयमास॑यम कहते हैं । विना इच्छाके अथवा त्रत धारण किये विना ही पराभीवता 
आदिके वश भोग या उपभोगरूप विषयोंके छूट जानेपर संक्हेश परिणामोंका न होना अपीत 
समपपीरेणामेंसि कर्ेंके सहन करनेकी अकामनिनरा कहते हैं। मिथ्याइश्टियोंके पंचामि तप 
आदिको बालतप कहंते हैं | शरीर और वचनकी कियाका छोकसम्मतरूपसे समीचीन अनुष्ठान 
करनेको योग कहते हैं । प्रतीकारकी शक्ति रहते हुए भी दूपरेके आक्रोश गाली आदियो 
सुनकर कोध न करना, इसको क्षान्ति कहंते है। छोम कपायके छोड़ने अथवा स्नानाविते हा 
होतेवाढी पवित्रताको शौच कहते हैं। 


सूत्र १३-१४ । ] समाष्यतत्त्वार्याधिगमसून्रम । ३१६ 


ये सब्र कारण या इनमेंसे एकादिके भी हेनिपर सातावेदनीय कर्मका बंध हुआ करता 
है। मर सत्रम॑ छह कारणोंका ही उल्लेख है---भतत्रत्यनुकम्पा, दान, सरागसंयमादि, योग, 
क्षान्ति और शौच | भर्तों--चारों गतियोंके प्राणियाँमें त्रतियोंका भी समावेश होजाता है, 
किर भी उनका जो विशेषरूपसे नामेछेख किया है, सो साधारण प्राणियोंकी अपेक्षा उनको 
विशेषरूपसे अनकम्पाका विषय वतानेके लिये है। आदि शब्दसे संयमासंयम अकामनिजरा 
र॒ बाऱतप आदिका ग्रहण समझना चाहिये । 

बेदनीयकर्मके अनन्तर मोहनीयकर्म हैं। इसके दो भेद हैं-दर्शनमोह और चारित्र- 

मोह । इनमेसे ऋमानुप्तार पहले दर्शनमोहके बंधके कारणोको बताते हैः--- 
सूत्र--केवलिश्रुतसड्धधर्मदेवावर्णवादों दशेनमोहस्य ॥१५॥ 
साष्यम--सगवता परमर्पीणां केवलिनामहंत्पोक्तस्थ च साड्रोपाड़स्य अ्रुतस्य चातुव्वे- 


ण्यस्य सद्ठु स्‍्य पश्चमहात्रतसाधनस्य धर्मेस्य चत॒र्विधानां च देवानामवर्णवादों दर्शनमों- 
हरयासत्रवा इति ॥ 


अथे--परमर्पी भगवान्‌ केवली, अहैन्त मगवानका प्ररूपित साह्नोपाज्ञ श्रत, चातुर्बण्ये- 
सड्व, पश्च महात्रतोंका साधनरूप धम, तथा चार प्रकारके देव, इनका अवणेवाद्‌ करना दशेन- 
मोहकमेके बन्धका कारण है। 
भावाथे--जिनकी छेश-रारी नष्ट हो चुकी है, उनको ऋषि कहते है। तेरहवें गण- 
स्थानवर्ती परमात्मा परमर्पि है । सम्पूर्ण ऐश्वय वेराग्य आदि अनेक महान्‌ गुणोंके धारण करने- 
वालेको भगवान कहते है। जिनके केवलज्ञान प्रकट हे चुका है, उनको केवढी कहते है | जिनके 
चार घातियाकर्म नष्ट हो चुके है, उनको अहँन्‌ कहंते है, उन्होंने अपनी दिव्यध्वनिके द्वारा जो 
मोक्षमागंका तथा उप्तके विषयभत तत्त्वाका उपदेश दिया है, उसकी श्रत कहते हैं। इसके 
प्रकृतमं दो भेद हें-अज् ओर उपाह्न | अद्जके वारह भेद हे-आचाराज्भादि | अज्ञेंसे शेष बचे 
हुए अक्षरोंके आश्रयसे अथवा अड्जोंको ही उद्भधुत करके इतर आचायोके द्वारा जिनकी रचना 
हुई है, उन शास्रोकी उपाह् कहते हैं । दोनोंका समूहरूप श्रुत साज्ञोपाज्ञ कहा जाता है। 
ऋषि मुनि यति ओर अनगार इस तरह चार प्रकारके मुनियोंके समृहको अथवा मुनि आर्यिका 
श्रावक आविका इन चारोंके समृहकी चातुवेण्य सद्ठ कहते हैं। धर्म शब्दसे प्रक्ृतमें हिंसादि 
पाँच महापापोंके सवंया त्यागरूप महात्रतोंके अनुष्ठानकों कहते है | देवोंके चार भेद भवनवासी 
१--रेपणाक्केशराशीनामपिमाहुमेनीपिण । ( थशस्तिलक ) २-भग शब्दके अनेक अर्थ हैं, यथा-ऐश्व्यस्य 
धमग्रस्य वीयस्य यशासश्रियः । वेराग्यस्याववोधस्य धण्णाभग इतिस्व्त. ॥ ( घनेजय नाममाला ) । ३-- 
भगवानकी दिव्यध्वनि छद छद घड़ीके लिये चार समयेंमें श्रकट हुआ करती है, यथा--परुन्वण्ह मज्ञप्दे अवरण्दे 


समज्म्िमाय रत्तीए | छच्छयघडियाणिग्गइ दिव्वझुणी कह सुत्तत्ये ॥ उसका स्वरूप इस प्रकार ह-“यत्सवोत्महित॑ न 
घणेमद्वित॑ न स्पन्दितोष्ठदय नों वाउछा कलित॑”” इत्यादि ॥ 


३१३२ रायचन्द्रजेनशास्त्रमालुयाम् [ पशठोधध्यायः 


आदि पहले बता चुके हैं। इन सबके या इनमेंसे किसीके भी अवर्णवाद करनेसे दर्शनमोह 
कमेंके आख़व हुआ करता है। अप्तद्वत दोषोका आरोपण करनेको अवर्णवाद कहते है। 
क्रमानुस्तार चारित्रमोहकमके बन्धके कारणेंको बताते 


सूत्र--कपषायोदयात्तीतातमपरिणामश्चारित्रपोहस्य ॥१५॥ 
भाष्यस--कषाथोद्यात्तीवात्मपरिणामइचा रित्रमीहस्याखवों भवति ॥ 

अथे--कपायके उदयसे जो आत्माके तीम्र परिणाम होते हैं, उनसे चारिजमोह 
कर्मका आखव होता है। 

भावाये---राग द्वेष अथवा क्रोध मान माया छोमके वशीमत होकर कभी कभी नीके 
ऐसे ऐसे परिणाम हो नाते हैं, कि जिनसे वह धर्मको या उसके साधनेंकी भी नष्ट करने छा 
है, या उसके साधनमें अन्तराय उत्पन्न कर देता है, बरती पुरुषोंको ततोके पालनमें शिविर 
बना देता है, अनथे या मच्पान मांप्तमक्षण सरीखे महान्‌ पापोंका भी समथेन करने छा 
है। ऐसे ऐसे काम करनेमें प्रवृत्त करानेवाले माव ही दीम्र परिणाम कहे जते हैं। इनके 
हेनिपर चारित्रमोहकमंका बन्ध हुआ करता है। 

मोहकरमके अनन्तर आयुकर्म है। उसके चार भेद हैं| मिनमेंसे ऋमानुस्तार पहड़े 
नरक आयुके आखवके कारणोंकों बतानेके लिये सृत्त कहते है।- 


सूत्र--बहा रम्भपरिग्रहतं व नारकस्याथुपः ॥ १॥॥ 
भाष्यम--बह्वारम्भता वहुपारियहता च नारकस्यायुष आस््रवों भवति। 

अथे--बहुत आरम्म करना और बहुत परिग्रह धारण करना, इससे नरक आयुका 
आखव हुआ करता है । 

भावार्थ--बहुत्व दो प्रकारका होता है-संज्यारूप और वैपुल्यरूप । प्रकृतमें कोई 
विशेष उल्लेख नहीं है, अतएव दोनें। प्रकारका लिया जा सकता है। “ ये मेरा है ” इस 
तरहके ममकाररूप संकल्पको परिय्रिह कहंते हैं, और इस तरहके संकह्पवश अनेक भागों 
भोग सामग्रीके इकढ्टें करने या उसके साधनेंमें प्रवृत्त होंनेको आरन्म कहंते हैं, इनकी अत्यपि 
कता नरकायुके बंधका कारण है | 

तियगायुके बंधके .कारणोंकी बताते हैः- 


सूत्र-माया तैयग्योनस्प ॥ १७ ॥ 
भाष्यम--माया तैयेस्योनस्थालबों भवति । 
आर्थ--मायाचार करना तेयग्योन आयुके बंधका कारण हुआ करता हैं। 
मनुष्य आयुके आखवको बताते हैं 


सूज १५-१६-१७-१८-१९.-२ ०[] समाष्यतत्त्वाथाविगमसूत्रर । ३६१३ 


सूत्र--अव्पारम्मपरिग्रहल॑ स्वभावमादेवाजेव च मानुषस्य ॥१८॥ 
भाष्यम--अल्पारम्सपरियहत्व स्वभावमादवाजेव च माहुषस्यायुष आख्रवों भवाति । 
अर्थ---अल्प आरम्म करना और अह्प ही परिंग्रह रखना तथा स्वमावकी ग्दुता- 
कोमलठता और आजेव-सरलता ये सब मनुष्य आयुके बंधके कारण हैः-- 
भावार्थ--यहॉपर अल्प शब्दसे प्रयोजनीभूतकी लिया है, निर्तनेंस अपना 
प्रयोजन प्िद्ध हो जाय, उतना आरम्भ करना और उतना ही परिय्ह रखना । मनुष्य आयुके 
आखवका दारण है| इसी प्रकार मादेव और आजैव भी उसके कारण है। मानके अभावको 
मार्देव और मायाचारके न करनेको आजंव कहते है। 
सामान्यसे सभी आयुओंके आख़बके कारणेंको बतांते हैंः---- 


सूत्र--निःशील्रतत्व॑ व्‌ सर्वेषाम्‌ ॥ १९ ॥ 

/ साष्यम्रू--निःशीलब्रतत्व॑च सर्वेषां नारकतेयग्योचमानुषाणामासरवों भवाति। यथो- 
क्तान च ॥ 

अथ---नारक आयु तैयग्योन आयु और मनुष्य आयुके आख़वंके कारण ऊपर बता- 

चुके हैं, उन कारणेंति उन उन आयुकर्मोका आखव होता है। परन्तु उनके सिवाय एक 

सामान्य कारण शीलरहित ब्रतोंका पान करना है। इससे सभी आयुओऑका आखव होता है। 

भावाथे---सने शब्दसे चारों आयुओंका अहण होना चाहिये, परन्तु प्रकृतमें ऊपर 

कही हुईं तीन ही आयुओंकी अपेक्षा ढी गई है। किन्तु यह अथे इस तरह सूत्रके न करनेपर 

भी प्रिद् हो सकता था | अतणव इससे एक विशेष ज्ञापनसिद्ध अथे भी प्रकट होता है। 

वह यह कि भोगमभूमिनोंकी अपेक्षा निःशील ब्रतोंका पालन करना देवायुके आस्रवका मी 
कारण है। 

भाष्यम--अथ देवस्यायुषः क आख्रच इति * अन्नोच्य ते-+- 
अथे---अश्न-आयुकमके चार भेद है। उनमेंसे तीनके आख़वके कारण आपने ऊपर 
बताये । परन्तु देवायुके आखवकी अभीतक नहीं बताया | अतएव कहिये कि उसका आखव॑ 
क्या है ! इसका उत्तर देंनेके लिये सूत्र कहते है--- 

सूत्र--सरागसंयमसंयमासंयमाकामनिजराबालतपांसि देवस्य॥२०॥ 

भाष्यम--संयमो विरतित्रतमित्यनथान्तरम्‌ । हिंसाउतस्तेयात्रह्मपरिय्रहेभ्यों विरातिः 

प्रेतामिति चक्ष्यते । संयमासंयमों देशविरातिरण॒ब्रतमित्यनथांन्तरम्‌ । देशसबंतो5णएमहती । 

इत्यापि चक्ष्यते । अकासनिजेरा पराधीनतयात्ुरोधाह्वाकुशलनिवृत्तिराहारादिनिरोधइच । 

बारूतपः +-चालो मूढ इत्यनर्थान्तरम, तस्य तपी बालतपः । तत्नाश्निप्रवेशमसुत्यपातजल- 


प्रवेशादि । तंदेवं सरागसंयमः संयमासंयमादीनि च देवस्याथुष आखवा भवन्तीति ॥ 
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३२१४ रायचन्द्रजेनशाखमालयाम [ पष्ठो्ध्याय; 


े अथ--संयम विराति और ब्रत ये सब शब्द एक है| अर्थके वाचक हैं। इसका रक्षण 

आगे चलकर * हिंसानतस्तेयावह्मपरियहेम्यो विरतित्रतम ? ( अ० ७ सूत्र १) इस सूबे 
द्वारा बताबंगे, कि हिस्ता आदि पापोंप्ते उपरति होनिके न्रत कहते हैं| इस अतके राग सहित 
धारण करनेको सरागप्त॑यम कहते हैं। संयमासंयम देशविरति और अणव्त ये तीनें शब्द पयौय: 
वाचक हैं। इस विषयमें भी आगे चढ़कर / देशसर्वतोब्णुमहती ” (अ० ७ सूत्र २) 
इस सत्र द्वारा बतवेंगे, कि हिंसादिके, एक देश--आंशिक त्यागकी देशब्रत भोर 
सर्वथा त्यागकों स्वेत्रत अथवा महात्रत कहते हैं । पराधीनता-किसीके वशम पड़कर अथवा 
किपतीके अनुशेध-दुबाबसे आहारादिका निरोध होना ओर अकुशढू निवात्ति-भाहारादिके छूट 
जानेतते दःख न माननेकी अकामनिर्नरा कहते हैं। वार और मूद शब्द भी समानाथ है। 
उसप्तके तपको बाल्तप कहते हैं । अर्थात अभि प्रवेश करना, वायुमक्षण करके रहना; परे 
तसे गिरना, नदी नद समुद्रादिभ प्रवेश करना आदि मिथ्याइष्टियोंके ज्ञानहीन तप करनेको 
नालतप कहते हैं। इस प्रकारसे ये सब-सरागसंयम और संयमासंयम आदि देव आयुक्े 
आंख़व हुआ करते है। 

भावार्थ--इनमेंसे किसी भी कारणके मिलनेपर देवायुका आख़व हो सकता है । 

भाष्यम--अथ नाम्नरः क आखस्रव इति ! अन्नीच्यते-- 

अर्थ--आयुके अनन्तर नामकमे है। अतएव क्रमके अनुस्तार उसके आख़व बताने 
चाहिये । इसलिये कहिये कि किन किन कारणेंसि नामकमंका आख़व होता है / उत्तर-माम- 
कमके हैं-अशुभ और झम। इनमेंत्ते अशुमनामकमके वंधके कारण इस प्रकर हैं- 


सूत्र--यागवरक्रता विसवादन चाशुभस्य नाम्नः ॥ ९९ ॥ 
मोष्यम--कायवाइुमनोयोगवक्रता विसंबादन चाशुभस्य नाम्न आख्वों भवतीति ४ 
थै---शरीर वचन और मन इनके द्वारा होनेवाढे योगकी वत्ा-कुट्हता या 
विषमता, और विसंवाद ये अशुमनामकममके आख़व है। 
भावार्थ--मन वचन कायकी सररू-एकसती क्रिया न होकर विषम हो, मनके विचार 
कुछ और हों, और वचनेस कहे कुछ और, तथा शरीरसे कछ और ही चेष्ट करे तो ऐसा 
करनेसे तथा विसंवाद-साधमियांके साथ झगड़ा करने, या अन्यथा प्रह्गातते करनेसे अशुभनाम 
कर्मका बंध हुआ करता है। 
क्रमानप्तार शाम नामकमेके आखवोकी बताते हैँ--- 


सूत्र--विपरीतं शुभस्य ॥ २४ ॥ 
_ आध्यप-प्तइमय विपरीत शमस्व नान्न आल क्किकिए बिपरीत॑ शुभरय नाक्ष आरंत्रवों भवतीति। कि चान्यते-” 


०» मनस्यन्यद्रचस्यन्यत्वमेण्यन्यद्धिपापिनाम,” ॥ (-क्षत्नचूडामणिः) 


सूच २१-२२-२६१]. समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रम । ३१५९ 


अथे---ऊपर अशुभ नामकर्मके आखवके दो कारण जो बताये हैं, उनसे ठीक विपरीत दे 
प्रकारकी प्रव्नाति शुभनामकरमका आख़व हुआ करती है। अर्थात्‌ मन वचन कायकी सरहू- 
एकसी वृत्ति और अविस्तवाद-अन्यथा प्रवुत्ति न करनेसे शुभनामकर्मका आखव हुआ करता है। 
इस प्रकार शुभ और अशुभ नामकर्मके आख़व बताये । किन्तु नामकर्मकी प्रवृत्तियोंमें 
तीयेकरकर्म सबसे उत्कृष्ट और प्रधान है। निसका कि उदय हेनिपर अन्त भगवान्‌ मोक्षमार्ग- 
की देशनामें प्रवृत्त हुआ करते है। अतएव उच्च कर्मकी उत्क्ष्टता दिखानेवाले उसके बंधके 


कारणोंकी भी प्रथक्छुपसे बतानेकी आवश्यकता है| इसी लिये आगेके सूचरद्वारा प्रन्थकार तीगे- 
करकर्मके आखवंके कारणोंको बताते है-- 
० पी ० नयस॑ ५ हि व्‌ ० अमल... चारो 
सूत्र--दरशेन विशुद्धिविनयसंपन्नता शीलब्रतष्वनातचारो- 
मर 8 ३ ऊ से 4 ड़ | वि... “५ ७९५ 
5भाद्ण्‌ शानपयागलदगा शक्ततरस्यागतपसा सहसाइपमाधर्वेया- 
वृत्य 5.40 जब [0] 5 रे 
त्यकरणमहंदात्रार्यवहुश्ुतगपचन सक्तिरावश्यकाप रिहा गिना संप्रमा- 
 जरछ #०' 40 _ध्याक 
वना प्रधचनवत्सलूखामिति तीथकृत्वस्प ॥ २३ ॥ 
भाष्यम--परमप्रकृष्ठा द्शनविद्वद्धि, विनयसपन्नता च, शीलचजतेष्वात्यन्तिको भृशम- 

प्रमादाध्नतिचार , असी०र्ण ज्ञानोपयोगः संवेगइच। यथाशक्तितस्त्यागस्तपश्च, संघस्य साघू- 
नां च समाधिवैयाबृत्यकरणम्‌, अहैस्वाचार्येप चहुश्षतेष प्रचचनें च परमसावविज्ञुद्धियुक्ता 
भाक्ति, सामायिकादीनामावश्यकानां भावतो झलुछानस्यापरिहाणि!, सम्यग्द्शन दिनों क्षमा रुप 
निहत्य सान॑ करणोपंदेशाम्यां प्रसावना, अहँच्छासनानुछ्ायिनां श्रतघराणां घालवृद्धतप- 
स्विदीक्षरक्ानादीनां च सट्यहोपशग्रहानुप्रहकारित्व॑ प्रवचनवत्सलत्वामिति, एते गुणा; समस्ता 
व्यस्ता वा तीर्थंकरनास्रभआरवा भवन्तीति ॥ 

अर्थ--अत्यन्त प्रकर्प अवस्थाको प्राप्त हुईं दर्शनविशुद्धि-सम्यसर्शनकी विशेष 
शुद्धावस्था, विनयगुणकी पूणेता, शी८ और बरतें अतीचार रहित प्रवृत्ति-पुनः पुनः 
ओर अतिशयिताके साथ इस तरहसे प्रवर्तन करना कि, जिसमें प्रमादका सम्बन्ध 
न पाया जाय । निरन्तर ज्ञानोपयोगका रखना, और संबेगगुणकी धारण करना, संसार और 
उसके कारणेसि सदा मयमीत रहना, यथाशाक्ति-अपनी सामथ्यके अनुप्तार-सामर्थ्यसे 
न कम न ज्यादह त्याग और तप करना-दान देना और तपद्चरण करना,संघ और साधुओं 
की समौधि तथा वैयाबुत्य करना, अरिहंत आचार्य वहुश्रुत और प्रवचनके ,विष्यमें उत्कृष्ट 
भावोंकी विश्वद्धिस युक्त भक्तिका होना, सामायिक्र आदि आवश्यकोका कभी भी परित्याग 





१-४ सनस्पेक वचस्ये् कर्मप्येक महात्मनाम्‌ ॥ ? २-चातुर्वृण्य सम्रहको संघ कदते है । ३--मुनियोंके 
तपकी रक्षा करनेंफ़ों साघु-समाधि कद्दते हें । ४--गुगी पुर्षोंके ऊपर दु स्व या'विपत्ति आजानेपर उसकी व्याउत्ति 
करना, वैयारत्य नामका गुण है। क्योंकि व्यावृत्तेमीव वेयावृत्त्यम्‌ । 


३१३६ रायचन्द्रजैनशास्माणयाम्‌ हल: 


न हो इस तरहसे भावपूवंक अनुष्ठान करना, सम्यदशन आदि जो मेक्षके मा बताये हैं 
उनका अच्छी तरह सन्मान करना, और दूसरोंको भी उपदेश देकर वैज्ा करनेके लिये समझान, 
तथा हर तरहसे शारीरिक चेष्टा और उपदेशके ढवारा मोक्षमागंके माहात्म्यक्रो प्रकट करना, 
अरिहंत भगवानके शासनका पाठन करनेवाले श्रुतपर आदिके विषय प्रवचनवात्पह्यक्ा पहन 
करना-अथोत्‌ श्रुतधर बाल वृद्ध तगस्वी शैक्ष ग्हान गण आदिके साथ गौ का अपने बच्चेके साय 
जैसा प्रेम हुआ करता है, उस्ती प्रकार प्रेम रखना, ये सोलह गुण हैं, नोक़ि सबके सव मिल्क 
अथवा इनमेंसे एक दो तीन चार आदि मिलकर भी तीर्थकरनामकर्मके आखव हुआ करते है 


है» 


भावाय--हन सोलह कारणेंको ही पोडशकारणभावना भी कहते हैं, क्योंकि इनके 
निम्ित्तप्ते तीथकर प्रकृतिका बंध होता है। इनमें पहला कारण-दर्शनविद्वुद्धि प्रधान है। उम्र 
रहते हुए ही शेष १९ कारणेमिंसे एक दो आदि नितने भी कारण हेंगे, वे तीथेकर बंधके निमितत 
हो सकते है। परन्तु दर्शनविशुद्धिके विना कोई भी कारण-गुण-तीथकरनामकर्मके कपका 
कारण नहीं बन सकता । क्योंकि सम्य्दष्टि जीव ही उसके बन्धका आरम्भक माना गया है। 

नामकर्मके अनन्तर गोन्रकर्म है, उप्तके दो भेद हैं-नीचगोत्र और उच्चगोत्र | इनमे 
पहछे नौचगोत्रकें आ़व बताते हैं--- 


सूत्र--परात्मनिन्दाप्रशंसे सदसहुणाच्छादनोद्भावने व नचि- 
गोत्रस्थ ॥ २४ ॥ 


भाष्यम--परनिन्दात्मप्रशंसा सह्ठुणाच्छादनमसहुणोक्लाबर्न चात्मपरोभयस्थ नीचै- 
गॉन्रस्याखवा भवन्ति ॥ 
अथे--दूसरेकी निन्‍्दा करना, अपनी प्रशंता करना, दूसरेके समीचीन भी गुणेंका 
आच्छादन करना, अपने अप्नद्भूत गुणोंका भी उज्धावन करना; अथवा प्दगुणेंका आच्छावन जौ 
असदगुणोंका उद्भावन अपने विषयमें हो या दूसेरेके विषयमें हो, यहा दोनोंके विषय हे, 
नीचगोत्रका आख्रव हुआ करता है | 
भावार्थ--अपने अयोग्य गुणों-दोषोंको मी छेकमे सर्माचीन गुण बतनिका अवल 
करना, इसके विपरीत दूपरेके समीचीन गुणोंकी भी मिथ्या अथवा दोषरूप जाहिर करा, तथा 


४ 2. 


इसकी मिश्ररूप-दोनों तरहकी प्रवृत्ति करना नीचगोत्रका आख़व है । 
नभपैापएप्7रदूपद.7प 77777 ब्छ 

7 ३-प्रवचन शब्दका अर्थ दो प्रकारसे होता दै-एकतो अहु् च तदवचन च प्रवचनम। दूसरा मह्ठ व बल 
स प्रवचनः । इसी लिये अ्रवचन-श्रुतत और श्ुतवर आदि दोनोंके विषयमें वात्सत्य रखना प्रचनवातल्डा वतायाहै। 
श्रुतघर-उपाध्याय, त्पस्वी-महान्‌ उपवास आदि करनेवाला, शैक्ष-शिक्षाम्दण करनेवाला, रहान-रोग पक 
किए, गण-स्थविरप्तंतति। “ वत्सलल्व पुनवेत्से पेलुपत्स॑प्रकीतितम । जैंने अ्वचने सम्यक्‌ श्रद्धानशानवत्वाय ॥ 
२--हविशुद्धपादयों नान्नस्तीयैकत्वस्पहेतवः । समस्तर्पावाइमिश्ुद्धधा समन्विताः ॥ 


सूत्र २४-२९-२६ |] समाष्यंतत्त्वाथाधिगमसूत्रस । ३.१७ 


क्रमानु्तार उच्चगेत्रकर्मके आखवोंको बतानेके लिये सूत्र कहते है--- 


सूत्र--तद्विपयेयो नीचैवृत्त्यनुत्सेकी चोत्तरस्य !! २५ ॥ 

._ साध्यम--उत्तरस्थेति सूत्करमप्रामाण्याइल्चैगोत्रस्याह । नीचैगोंत्रारत्रवाविषर्ययों नीचैईे- 
पत्तरछुत्लकर्ंचाञच्ंगान्रस्यास्तवा भवान्त । 

अथ---सृत्रमें उत्तर शब्द जो आया है, उससे उच्चेगेत्रकमंका अहण समझना चाहिये। 
वर्योकि सृत्रमे पठित क्रम प्रमाण है। अतएव ऊपरके सूत्रम जो नीचैगेत्रिकरमके आखव बताये 
है, उनसे विपरीत भाव और नीचैब्वीत्ति तथा अनुत्सेक ये उच्चगोत्रकर्मके आख़व है। 

भावाथे---अपनी निन्दा करना, दूस्रेकी प्रशंसा करना, दूसरेके असहु्णोका आच्छा- 
दून करना, अपने सदूत भी गुणोंका गोपन करना, दुप्तेरके सद्धूत गुणोंकों प्रकट करना, नींचे- 
बैत्ति रखना-सबके साथ नम्नतापूर्वक व्यवहार करना, किसीके भी साथ उद्धतताका व्यवहार न 
करना-गर्व रहित प्रवृत्ति रखना, ये गुण उच्चेगेन्रिकर्मके बन्‍्धके कारण है |--- 

क्रमानुप्तार अन्तरायकर्मके आख्रवको बताते है--- 


[आर 
सूत्र--विप्रकरणमन्त्रायस्य ॥ २६ ॥ 
भसाप्यम--दानाढ़ीनां विप्तकरणमन्तरायस्यासत्रवो भवतीति। एतेसाम्परायिकस्याष्टवि- 
चघस्य पृथक पएथगास््रवावशेषा भवन्‍्तीति 
॥ इति तत्त्वार्थाधिगर्मे5्६त्पवचनसंग्रहि पष्ठी5ध्यायः समाप्तः ॥ 


अथ--दानादिकमें विश्न करना अन्तरायकर्मका आखव है। 

भावाथे--अन्तराय कमे ५ प्रकारका है-दानान्तराय, छामान्तराय, भोगान्तराय, उपमो- 
गान्तराय, और वीर्यान्तराय। दान छाम भोग उपभोग और वीयेमें निस्त कर्मके उदयसे सफलता 
न हो, वह अन्तरायकर्म है, उप्तका वन्ध भी इन विषयोंमें विन्न उपात्यित करनेसे हुआ करता है। 
किसी दाताकी द्ानते रोकना, दाता और दानकी निन्दा करना, दानके साधनोंकों नष्ट करना 
छिपाना, या पात्रका संयोग न होने देना आदि दानान्तरायाक आख़व है। इसी प्रकार किप्तीके 
राममें विन्न डालना छामान्तरायका, भोगोंमें विन्न करना भोगान्तरायका, उपमोगमे विप्न करना 
उपभोगान्तरायका, ओर वीर्य-शक्तिस्म्पादनमें विज्च उपास्यित करना वीर्यान्तरायका आख्व है। 

ऊपर आठ प्रकारके ज्ञानावरणादि कर्मोके साम्परायिक आख़वके भेद क्रमसे बताये है। 
क्योंकि यह सामान्य कथन है | अतएव इनके जो अवान्तर भेद है, उनके बन्धके कारण भी 
इसी नियमके अनुसार यथायोग्य समझ छेने चाहिये । 

भावाथ--कार्मीणवर्गणाओंका आत्माके साथ जो एक्क्षेत्रावगह होकर कर्मरूप 
परिणमन होता है, उप्तका कारण योग और कपषाय है | योग और कपायके निमित्तत्ते जीवके 


११८ रायचन्द्रजैनशास्मालेयास [ पष्ठोअप्यायः 


मन वचन कायकी नेस्ती मैसी परिणति होती है, वह वह अपनी अपनी येग्यताके अनुप्तार आठ 
प्रकारके कर्मेंमेंसे जिस 'निस्के वन्धके हिये योग्य है, उस उसके होनेपर उसी उसी कमा 
बंध भी हो जाता है। किन्तु कमसे कम सात कर्मोका और कदाचिंत आठ कर्मोका भी नीवोंके 
साम्परायिकबन्ध हमेशा हुआ करता है। अतएव यहाँपर यह इंका हो सकती है, कि नब 
थहाँपर तत्तत्कमंके आखब बताये हैं, तो उनसे ते यही बात पिद्ध होती है, कि इन इन 
आखव-कारणोंके होनेपर उन्हीं उन्हीं क्मोका बन्ध हो सकता है, निनका कि यहाँपर उल्ले् 
किया गया है, दूसरे कर्मोका नहीं | जैसे कि ज्ञानका प्रदोष या निन्हव होनिपर 
ज्ञानावरणकर्मका ही बन्ध हो सकता है, शेष कर्मोंका नहीं। ऐसी दाम युगपत्‌ सम्पूण 
कर्मोका बन्‍्ध कैसे माना ना सकता है ! उत्तर-यह साम्परायिकबन्धका प्रकरण है, साम्प- 
रायिकबन्धमें स्थितिकी प्रधानता है, क्योंकि स्थितिबन्ध कषायके आधीन है। अतएव इन 
आखवकारणोंको भी स्थितिके ही साथ सम्बद्ध करना चाहिये। अर्थात्‌ इन इन कारणेकि 
होनेपर उन उन कर्मोंमें स्थितिबन्ध विशेष पड़ता है; मिनका कि यहाँपर उल्लेत्न किया 
गया है | आख़व और बन्ध सामान्यतया शेष कर्मोका भी हो सकता है, इसमें किप्ती भी 
तरहकी आपत्ति नहीं है। 

यहाँपर जो आखबवके कारण गिनाये हैं, वे प्रतीक मात्र अथवा उपल्क्षणमात्र हैं; अतएव 
इनके समान और भी जो जो कारण शाद्ोमं बताये हैं, वे मी उन उन कमोके वच्धमं कारण 
समझ लेने चाहिये। 

इस प्रकार तत्त्वार्थाविगमभाष्यका छट्टा अध्याय समाप्त हुआ॥ 





१--आयुकर्मके बन्‍्धके योग्य आठ अपकवौकाल -....८ प श् शक फए झअअ जत क्व सके हुआ बारे है। उसका वत्थ उन्हीं समयेमिं हुआ फरता हद 
शेष समममें वाशिके सात क्मोंका ही वेब हुआ करता ह्वे। 


न 
सप्तनाष्ध्याय । 

--+#3.68॥/89-+--... 

भाष्यम्‌--अन्नाह--उक्त भवता सह्ते्चस्यास्रवेषु “ भूतप्रत्यन्लुकम्पेति ! ” तन्न किं ब्रत॑ 
को वा चघतीति ! अन्नोच्यते ।-- 

अथे--प्रशन-आपने पहले गत छट्टे अध्यायके १२ वे सन्नमें ४ भत वत्यनकम्पा ” 
शब्दका प्रयोग किया है | निम्तका अमिप्राय यही था, कि भत-प्राणिमात्रपर और खासकर 
ब्रतियोपर अनकम्पा करनेसे सद्बग्कमेका आख्रव होता है | ब्रती शब्दका अथे ब्रतोंको धारण 
करनेवाढ्य होता है | अतएव यह भी बतानेकी आवश्यकता है, कि वे त्रत कोन है, कि 
जिनक्री धारण करनेवाला त्रती कहा जाता है; तथा तब्रती भी किसकी समझना चाहिये ! इस 

प्रश्नका उत्तर देनेके लिये ही आगेका सूत्र कहते है।--- 


सूत्र--हिंसान तस्तेयाब्ह्मपरिग्रहेम्यो विरतित्रेतम्‌ ॥ १॥ 
भाष्यम--हिंसाया अन्वतवचनात्स्येयादत्रह्मत- परिय्रहात्च॒ कायवारूमनोसिर्विरति- 

प्रेतर । विरतिरनाम ज्ञात्वाभ्युपेत्याकरणम्‌। अकरणं निवृत्तिस्परमों विरतिरित्यनर्थान्तरम ॥ 

अथै--हिंसा, अन्त वचन-म्थ्या भाषण, स्तेय-चोरी, अम्नह्म-कुशीक, और 
परिम्ह, इन पॉच पापोसे मन वचन और कायके द्वारा नो विरति होती है, उसको 
ब्रत कहते हैं। विरतिका अथे होता है, कि जानकर और प्राप्तकरके इन कार्योको 
न करना । न कराना, निमरृत्ति, उपरम, और विरति ये सब शब्द एक ही अथके वाचक है। 

भावाथें--जो विषय माल्म ही नहीं है, या निस॒ विषयम बालकवत्‌ अज्ञान है, उसका 
त्याग भी केसे किया जा सकता है| इसी प्रकार जो विषय प्राप्त ही नहीं है| सकता, उसका 
त्याग भी किप्त प्रयोननका ? अतएव जिसको हम प्राप्तकर सकते है, ओर जानते है, फिर भी 
उप्तका छोड़ना, इसको त्रत कहते है । 

त्याग पापकर्मका ही हो सकता है, और करना चाहिये । प्रक्ृत में पाप पाँच गिनाये 
हैं, निनका कि त्याग ब्रत कहा नाता है। इन पॉँचो पा्षोंका कक्षण आगे चलकर लिखा 
जायगा | इसके पहले त्यागरूप त्रत कितने प्रकारका है, और उसका स्वरूप क्‍या है? सो 
बंतानेंके लिये सूत्र कहते 


सूत्र-देशसब्वेतो5णुमहती ॥ २ ॥ 
भाष्यम--एभ्यो हिंसादिभ्य एकंदेशविरतिरणत्रतं स्वेतो विरतिमंहाप्रतमिति ॥ 
अथे--ऊपर जो हिंसा झूठ चोरी आदि पॉच पाप गिनाये है, उनका एकदेश 
ध्याग करना अणुन्नत, ओर सवोत्मना त्याग करना महात्रत कहा जाता है। 


३३० रायचन्दनैनशाखमालयांग [ सप्तमोड््यायः 


भावार्थ--एकेल्दरिय स्थावर जीव और जप्त नीवेंकी प्रयोननके विना हिंसा न करना 
आदि, अथवा हिंसा आदिंके सूक्ष्म भेदोंकी छोड़कर वाकी स्थूह मेदोंका परित्याग करना अगुतरत 
है । यह जत गृहस्थ श्रावकके हुआ करता है, और इन पाषोके सभी मंगोका-समी सूक्षम स्थूछ 
भेदोंका परित्याग करना महात्रत कहा जाता है। यह गृहनिवत्त मुनियोक्रे हुआ करता है पर 

इन मर्तोंके धारण कर लेनेपर भी अनम्यस्‍्त जीव उनसे च्युत हो सकता है। अत- 
एवं उनकी स्विर्ताका क्‍या उपाय है, सो बतानेके ढिये सूत्र कहते हैं-- 


स्‌ः , ७ 8 6 भावना 
अम--तत््थयोर्थ भावताः पंच पद ३१ ॥ 
भाष्यम्र--तस्य पद्धविधल्व ब्रत्व्य स्थैयार्थिमेकेकसथ पश्च पश्च भावना सवन्ति! 
तथ्थथा--अहिंसायास्तावदीयोसमितिमनोअुरप्तिरिषणा समितिराड़ाननिक्षेपणलमितिरालोकित- 
पानसोजनामीति ॥ सत्यवचनस्यान्॒वीचिभाषणं क्रोधप्रत्यारव्यानं ठोमप्रत्यारव्यानम्ीरुत्व 
हास्यप्रत्याख्यानमिति ॥ अस्तेयस्थानुवीच्यवम्रदयाचनमभीक्ष्णा वश्रहया चनमेताव दित्यव- 
हावधारणं समानभामिकेस्यो5बरम्रहयाचनमह॒ज्ञापितपान भी जनामिति ॥ ब्रह्मचर्यस्य ख्रीपशु- 
घण्डक्संशक्तशवनासनवजेन रागसंयुक्तत्लीकथावजनं खीणा सनोहरेन्द्रियावलोकनव्जेन 
पूर्व॑रतातुस्मरणवजेन प्रणीवरसमोजनवर्जेनामिति ॥ आकिश्वनस्थ पश्ञानामिन्द्रियाथोनां 
स्पर्श रसगन्धवर्णशव्दानां मनेज्ञानां प्राप्त गाउजेवजेवममनोज्ञानां प्राप्ती क्वेपवर्जेबमिति ॥ 
अर्थ--झपर लिखे अनुप्तार पॉच पापोंका त्यागरूप अत भी पँच प्रकारका ही है। 
| _प ० 
अहिंसा सत्य अचोय त्रह्मचय और अपरिय्िह । इन अतोमेंसे अत्येक जतकी स्पिस्ताके ह्यि 
पाँच प्रकारकी भावनाएं है, निनके कि निमित्तसे ये अल स्थिर रह सकते, या रहा कर 
हि 
| वे इस प्रकार है-- हि 
इंयासमिति, मनेगुप्ति, एचणासमिति, आदाननिशेषणसमिति, और आलोकितिपान 
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भोजन, ये पॉच अहिसा अतकी भावनाएं है । अपने शरीरप्रमाण ३॥ हाथ समिको देखकर 
४5 पु ( पु कु योगके 
मिप्तते कि किप्ती भी जीवकी विराधना न हैं, चूठनेकी ईयॉसर्मिति कहते है । मेने 


पे ५ 45. बन रू किक कप 
रोकनेकों अथवा रीद्गध्यानावि दुष्ट विचारोंके छोड़नेफी मनोगुत्ति कहते है । शालोक्त भोजन 
कक प के # 2६ 

शक्लिके पाहन करनेको एषणासमिति कहते हैं। देखकर और शोधकर कि्ती भी हक 
हट ३०. [० # ५ ९०. हक देख 
और रखनेके। आदाननिलेषणपामिति कहते है। सके _उकामें योग्य समयपर चित आप 
शोधकर भोजन पान करनेकी आलोक्तिपान भोजन कहते हैं। इन पॉचोका पहन कर 
अहिसाबलिएखताहै। 7 कक त्रत स्थिर रहता है। 

१--मग्गुल्ले उचओेगार्ंवभसुद्धीहिं इरियदो मुिणों । उुत्ताणुबीचिभणिदा इरियाएमिदी 702 ॥| अबवा- 
श्यादीर्यासमितिः शुतायविदुषो देशान्तरअेप्सतः, शेयशसाधनसिद्ये (रा केओी जनेबोहिते । मार्ग ये 2 
भाष्करकरः्पष्टे दिवा गच्छता, कारण्येन श॒नेः पदानि दंदृत पाई प्रया्ब्विन: सिरसा सन 
दंघावलाम्वितान । स्वाघीन कु्वेतचेतः समत्ते सुप्रतिष्ठितम्‌ ॥ सिद्धान्तपूततविस्था व शसखेरय नई कप के 
नाप मनेगप्तिमनीषिण: ॥ ३--दिगिम्पर-सम्प्रदायमें एषणासामितिके बदले वागूगुति मानी है। “हे 


अचीगम्रतकी साववा्ेमें गिवाया श्र 


हा 
हैं 


सूत्र ३२। ] समाष्यतत्त्वाथोपिगमसूचर॒म । ३३१ 


अनुवीचिभाषण-क्रोधका त्याग, छोमका त्याग, निभयता, और हास्यका परित्याग, 

ये पाँच सत्यवचन ज्तकी भावनाएं है । शास्रोक्त और व्यवहारते अविरुद्ध वचन बोलनेको 
0९ #. ३ छह ९, हि पे 

अनुवीचिमाषण कहते हैं। वाकी चारोंका अर्थ स्पष्ट है। क्रोध छोम भय और हास्यके 


निमित्तसे अस्त्य भाषा बोलनेमे प्रायः आती है। अतएव इनका त्याग करनेसे सत्य धत 


स्थिर रहता है। 


निरवच-हिंसा आदिसे अनुत्पन्न या निर्दोष अर्नि्य पदार्थका ही ग्रहण करना, अंथवां 
उस्तीकी याचना करना, निरन्तर उसी प्रकारसे प्रहण याचन करना, हमारे लिये इतना ही 
पर्याप्त है, ऐसा समझकर उतने ही पदार्थों म्हण करना अथवा याचना करके धारण करना, 
जो अपने सरर्मा हैं, उन्हींते याचना करना और उन्हींके पदार्थकी अहण करना, अनुज्ञा- 
स्वीकारता प्राप्त होनानेपर ही पान-भोजन करना-दाताने निम्त वस्तुकी आज्ञा दे दी है; उस्तीका 
ग्रहण करना, ये पॉच अचोयेत्रतकी भावनाएं हैं। इनका पान करनेसे अचोर्य त्रत 
स्थिर रहता है। 


स््री पशु और नपुंसक इनका संसर्ग जिसमें पाया जाता है, ऐसे शयन आसनका त्याग 
करना । अर्थात्‌ ल्री आदिक जिनपर या जहॉपर सेति उठते बैठते हैं, उन वर्लरॉपर या 
शय्या आदिपर नहीं बैठता चाहिए । रामपूर्वक ल्लियोंकी कथा नहीं करना-लीवि- 
कथाका परित्याग करना | स्लियोंके मनोहर अज्ञ उपाज्ञोंकी अथवा कथक्षपातादि विकारोंको 
नहीं देखना-रागके वशीभूत होकर लझ्लियोंकी तरफ दृष्टि नहीं डालना । पहले जो रतिसैभोग 
आदि किये थे, उनका स्मरण न करना । गरिष्ठ तथा कामोद्दीपक पदार्थोका या रसादिककां 
सेवन न करना । ये पाँच ब्ह्मचय नतकी भावनायें हैं। इनका निरन्तर पांरन करनेसे 
चतुथे-अक्षचर्य जत स्थिर रहता है | 

पौच इन्ह्रियोंके विष्य भी पाँच है--स्पर्श रस गन्ध वर्ण और शब्द।पाँचों ही दो दो 
प्रकारके हुआ करते हैं-मनोज्ञ ओर अमनोज्ञ । मनोज्ञ विषयोंकी प्राप्तिके छिये चिन्तवन न 
करना अथवा प्राप्त हो जानेपर उनकी गृद्धि न करना। तथा अमनोज्ञ विषयोकी प्राप्तिके विषय 
में देघ नहीं करना | ये पाँच अपरिग्रह त्रतकी भावनाएं है। इनके निरन्तर चिन्तन करनेसे 
परिग्रहत्याग मत स्थिर रहा करता है। 

इस प्रकार पाँचो त्रतोंकी ऋमसे ये पाँच मावनाएं हैं, जिनका कि पुंमः पुनः मावम कर> 
मेंसे ये त्रत स्थिर रहा करते है । ये एक एक नतकी विशेष विशिष भावनाएं है। इनके सिवाय- 
सब ब्तोंकी सामान्य मावनाएं भी हैं या नहीं १ इस शैकाको दूर करनेके अमिश्रायंत्र और 
अग्रिम सून्रकी उत्थानिका प्रकट करनेके लिये भाष्यकार कहते हैं।--- 

8१ 


२३२२२ रायचन्द्रमेनशास्रमाछायार [ सप्तमीड्प्यायः 


३ साध्यम--कि चान्यत्‌- ४ त ही 
._ अर्ब---ऊार प्रत्येक अतकी जो भावनाएं बताई है, उनके सिवाय सामान्यतया सभी अतों- 
की स्थिर करनेवाली भी भावनाएं हैं । उन्‍्हींको बतानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं--- 


॥ ४४ रे (“कक बम हि 8, ष्च्‌ या रे 
सूत्र--हिंसादिष्विहाम॒त्र चापायावद्दर्शनम ॥ ४॥ 

भाष्यम्र-दिसादियु पेचस्वास्नवेष्विहासुन्न चापायद्शनमचद्यद्शनंच भावयेत्‌। तचथा 
हिंसायास्तावत्‌ हिस्नों हि नित्योह्ेजनीयो नित्यानुबद्धवरथ । इहैव बधबन्धपरिक्षेशादीर 
भतिलभते भ्रेत्य चाशुभां गति गहितश्च भवतीति हिसाया ध्युपरमः श्रेयान । तथाइतवाद- 
अद्धेयो भवाते (इहैव जिह्नाच्छेदादीन प्रतिलभते, मिथ्याभ्यारव्यानइगखितेम्यइच बद्धवैरेभ्यस्त- 
दधिकाव इऑधखहेतून प्राप्नोति प्रेत्य चाशुसां गाते गहितशच भवतीत्यह्॒तवचनाद्‌ व्युपरमःअयान। 
तथा स्तेनः परवरव्यहरणप्रसक्तमातिः सर्वस्थोद्देजनीयो भवतीति। इृहेव चामिघातवधवन्धन- 
हस्तपादकर्णनासोत्तरोष्ठच्छेद्नभेदनसवेस्वहरणवध्ययातनमारणादीन्‌ प्रतिरुभते प्रेत्य चाशु्ा 
गाते गहितइच भवतीति स्तेयाद व्युपरमः अरेयाव्‌। तथाइब्रह्मचारी विश्रमोदञ्रान्तचित्तः 
विप्रकीर्णेन्द्रियों मदान्धी गज इव निरदुदः शर्म नो लभते। मोहासिभूतश्च कार्याकायां- 
नभिज्ञोन किंचिद्ककशर्ल नारभते । परदाराभिगमनक्ठतांस्च इहेव वेरानुबन्धालिड्नषच्छे- 
दनवधवन्धनद्व्यापहारादीन प्रतिकमते5पायान प्रेत्यचाशुमां गति गर्हितशच मबतीत्यब्रह्मणो 
व्युपरमः भेयान्‌ इति । तथा परिय्रहवान्‌ शक॒निरिव मांसपेशीहस्तो5न्येषां ऋव्यादशकुनाना- 
मिहेव तस्करादीनां गर्यो भवातेि । अजनरक्षणक्षयक्ष॒तांश्व दोषान भाधभीति। न चास्य 
तृप्तिभंवतीन्धनैरिवासेलोंसामिभूतत्वाच कार्याकायानपेक्षो भवति। प्रेत्य चाशुभां गति प्राोतति, 
लुब्धोज्यामिति च गहितो भवतीति परिग्रद्माद्‌ व्युपरमः अेयाव ॥ 

अर्थ--हिंसा आदि पाँच पाप कर्मरूप नो ऊपर आखव बताये हैं, उनके विषयम इस 
छोक और परछोकरम निरन्तर अपायद्शन और अवध्यदशनका विचार करना चाहिये। अपात 
इनके विषयमं सदा इसी ्रकारका विचार करते रहना चाहिये, कि ये हिंसादि पांचों ही पाप कर्म 
इस छोकमें और परलछोकमं भी अपाय तथा अवबके कारण हैं । इनके निमित्तते इस लोकमें ही 
अनेक प्रकारके अपाय-छलेश सहन करने पड़ते हैं, और परकोकम भी इनके ही निमितते मैने 
हुए पाप कमके उदयसे दुर्गतियोंके नाना दुख भोगने पढ़ते हैं । हत्यादि। ने 
कि' हिंसके विषय प्रत्यक्ष ही' लेकमें देखा जाता है, कि हिंख-हिंसा करनेवाल्म जी 
(नित्य ही ग्हानिका पात्र रहा करता है-उससे सभे लेग उद्लिझ रहा करते हैं, अथवा सर 
बह भी सदा मयसे कम्पित और अस्पिर तथा उद्दिम चित्त रहा करता है। उससे अनेक 
जीमोंका वैर बंध जाता है; और वे उप्तके शन्रु बन जाते हैं। किसीको मी मारनेवाल। यहैँकी 
अहदी बध-बन्धन आदि दुःखोंको.प्राप्त हुआ करता है। फांसीपर छठकाया जाता हैं बे कक 
जेलखानेंमं डाक विया जाता है; और उनेक तरहके भूल प्याप्त आदिक क्लेशोंको है भोग 
बञ न्ष्छ 

है.। इस परपके निमित्तते ,ो, दुष्करम बंपता है, उसके उदय अडुम गतियेंम , मे 
| ५ 2 शतियों हि 
भ्रमण करना पड़ता है, और इस छोकके समान उन में भी लिन्दाकां पांच बनते 


सूत्र ४.॥ ] समाष्यतत्त्वाथाविगमसूनश | ३२३ 


भ् 


पड़ता है | अतएव इस छोक और परक्ेकर्मे निन्‍्दा दुष्कम और छेशोकी कारणमूत हिंसाका 
व्युपरम-त्याग करना ही कल्याणका कारण है । ह 

मिथ्या वचन बोलनेसे जाव अद्भाका पात्र नहीं रहता। इसी छोकमें निह्ा-छेदन आदि 
अनेक अशुभ दुःखमय फल्नेंको प्राप्त हुआ करता है। जिसके विषयमें झूठ बोला जाता है, उस 
व्यक्तिकों महान्‌ दुःख होता है, ओर वह उससे दुशखित होकर बद्धवैर-सदाके लिये वैर बाँध 
लेता है, अतएव उस झठ वचनसे नितना 'उसको दुःख हुआ था, उससे भी अधिक दुःखके 
कारण काहन्तरमें उप्त मीव्से श्रूठ-त्रोलनेवालेको प्राप्त हुआ करते है ।,इस मिथ्या भाषणके 
फढलवरूप परलोकमें अशुभ गतियोंमं अ्मण करना पड़ता है, और वहेँकि दुश भी भोगने पड़ते 
हैं। तथा इस छोक ओर परलोक दोनों ही नगह निन्दाका पात्र बनना पडता है। अतएव इस 
महान्‌ गह्म॒ अनृत वचनसे व्यपरत होना ही श्रेयस्कर है 

दूसरेके द्रव्यका अपहरण करनेमे ही निप्तकी बुद्धि आप्तक्त है-निरन्तर छीन रहती 
है, ऐसा चोर-चोरी करनेवाढ्ा मनृष्य समीके लिये उद्लेंगका पात्र बन जाता है। हरएक मेनष्य 
उससे डरता और सावधान रहा करता है। उसको राना आदिसि भी अंनेक प्रकारके छेश 
प्राप्त हुआ करते हैं | कभी मार पड़ती है, कमी बध मी हो जाता है, कभी बन्धनमें डाल 
दिया जाता है, कमी हाथ पेर कान नाम्तिका और ऊपरके ओष्ठका छेदन कर दिया जाता है, 
कभी अज्ञोपाह्नोंका विदारण भी किया जाता है, कभी उसके सर्वस्व-धन संपत्ति घर जमीन 
आदिको जप्त कर लिया जाता है। बध्य यातनाओंको प्राप्त होता तथा कभी कभी मरंणको भी प्राप्त 
हो जाया करता है। इस दुष्कृत्यके निमित्तते संचित पापकंमेके “उंदयसे परलोकर्म नाना दुर्ग 
तियोमें भ्रमण करना पड़ता है। तथा दोनों ही छोकमें निन्दाका पात्र बनना पडता है। अतएव 
चोरीसे उपराति होना ही कल्याणका मागे है। ग 

जो अब्रह्म-कुशीलका सेवन करनेवात्य है, वह मनष्य विक्षिप्त चित्त बन जाता है-उसका 
हृदय अनेक प्रकारके विश्रमोंसे उद्आन्त रहा करता है। उसकी इन्द्रियाँ निबेन्ध रहा 
करती हैं । वे लगाम घोड़ेकी तरह हर तरफको छोड़ा करती हैं, और इसी 
वह मदान्ध हार्थीके समान निरड्ुश हो जाता है। किन्तु उसको सुखकी भराप्ति नहीं 
हुआ करती | मोहसे वह इतना अमिमृत-आकान्त होनाता है, कि कतेव्य और अकतंब्यका 
कुछ भी विचार नहीं कर सकता, ओर इसी लिये ऐसा कोई भी अकुशरू-बुरा काम नहीं 
है, निस्को कि वह न कर डालता हो | परस्ीसे गमन करनेवार्कोी इसी छोकमें वैरानुबन्ध 
ढिद्डच्छेदून बध बन्धन और सर्वस्वका अपहरण आदि अनेक क्लेश प्राप्त. हुआ करते है। 
परलोकमे दुर्गतियोंमें भ्रमण करना पड़ता, ओर वहाँके दुःख भोगने पड़ते हैं । तथा दोनों ही 
लेकमें व्यमिचारीको निन्दाका पात्र बनना पड़ता है। इत्यादि कारणोंस्ते इस कशीलका 
त्याग ही श्रेयस्कर है ेु ' हि 


> 


६२४ रायचन्दधनैनशास्रमाढ्ययास्‌ [ सप्तमोधष्याय; 


निप्त प्रकार शृद्ध आदि कोई भी पक्षी निसके कि पंमेमें मांसका टुकड़ा ढगा हुआ 
हे, बह दूसरे मांसमक्षी पात्ियोंका शिकार बन जाता है-उससे वे पक्षी उस मांत-सःण्डके 
छूट लेते हैं, और उसके हिये उसे अनेक अकारके चास्त भी देंते हैं । उसी प्रकार पस्हवार्‌ 
मनुष्य भी अत्यक्ष इसी लोकमें चोर डाकू आदिका निशान बन नाता है। धनके अर्नन-संचय 
और रक्षण तथा क्षय-नुकसान आदिके द्वारा जो दोष श्राप्त होते हैं, वे उसे सहन करने पहले 
हैं। फिर भी निस प्रकार अभिको ईंघनसे तृप्ति नहीं होती, उस्ती प्रकार परिग्रहीको भी पनपे 
संतोष नहीं होता। लेमसे इतना आक्रान्त हो नाता है, कि उसको यह कार्य है या अकाव तो 
ननरमें ही नहीं आता ( वह विवेकशून्य होनाता है। इन दुर्भावेंकि निमित्तते संचित पाप कर्मगे 
उदयानुस्तार परझोकर्म अनेक दुग्गेतियोमे प्राप्त हुआ करता है ! तथा यह लोभी है, कंनप है, इस 
तरहके वचन कह कह कर छेक उसकी निन्दा-अपकीर्ति भी किया करते हैं। अतएव | 
दुःखद परिम्हसे उपरम विरत होना ही कल्याणका मार्ग है। 

इस प्रकारका निरन्तर विचार करनेसे अहिसादि शत स्थिर रहा करते हैं, अतएवं इनका 
हमेशा चिन्तवन करना चाहिये। 

साष्यम--किं चान्यत्‌ 

अथ--ऊपर नो मावनाएं बताई हैं, उनके स्तिवाय और भी भावनाएं है, कि निनके 

निमित्तते उपयुक्त जत स्थिर रहा करते हैं। उन्हींकी बतानेके लिये आगे सृत्र कहते हैं -- 


सूत्र-दुःखमेव वा ॥ ५॥ 
भाष्यम--दुःखंभव था हिंसादिषु भावयेत्‌ । यथा ममाशियं इश्खमेव स्ेसत्त्वानामिति 
हिंसाया व्युपरमः ओ्रेयान । यथा मम मिथ्याभ्याख्यानेनाभ्याख्यातस्य तीज इश्ख॑ भूतपूर्व 
भवति च तथा सर्वेसत््वानामिति अनद्वतवचनाद्‌ व्युपरमः श्रेयाच्‌। यथा ममेष्टद्ग्यावियोंगे इु/खे 
भूतपूर्व भवतिच तथा सर्वसत्त्वानामिति स्तेयाइव्युपरमः भेयान्‌। तथा रागद्वेषात्मकत्वान्मैधुनं 
इभ्खमेव। स्थादेतत्‌ स्पर्शनसुखमिति तथ्व न। क्तः! व्याधिप्रतीकारत्वात्‌ कण्ड्परिगतवच्चात्रह्म- 
व्याधिप्रतीकारत्वादसुखे धस्मिव सछुखासिमानों मूहस्य। तथ्थथा तीत्रया त्वऋछोणितमांसानु- 
गतया कणड परिगतात्मा काष्ठशकललोप्ठशर्करानसशाकिभिर्विच्छिन्नगात्री रुधिराडरः कण्डहू- 
यमानो इशखमेव सुखमितिमन्यते । तहन्मैथुनोपलेचीति मैथुनाद व्युपरमः अयान्‌। तथा परि. 
गरहवानप्राप्तप्राप्तनछ्टेषु कांक्षारक्षणशोकोद्धवं दुखमिव प्राश्नोतीति परिग्रहाद व्युपरमः अयान। 
इत्येव॑ंमावयतोी चतिनो व्रत स्थैये भवति । 
4 विषयमे कल पु कि०्प च्थ् किक पु रु 
अथे--ऊपर हिंसादिकके विषयमें यह भावना करते रहनेको बताया है, कि ये इस छेक 
और परलोक दोनों ही जगह दुःखके कारण हैं। सो उस प्रकारका विचार पुनः पुनः करना चाहिये। 
अब यहाँ कहते हैं, कि इन उपयुक्त हिंश्ादिक पाँच पार्षोके विषयमें दुःखकी कारणताका ही नहीं 
किन्तु दुःखरूपताका भी विचार करना चाहिये । निरंतर इस प्रकारकी भी भावना करनी चाहिये, कि, 
ये हिंसाएिक साक्षात्‌ दुःखरूप ही हैं । निसर प्रकार दुःख मुझे अप्रिय है; उसी प्रकार सर्मो प्रा 


सूत्र ९ ।] समाष्यतत्त्वाथाघिगमसूत्रस । ३२५ 


योंकोी वह अनिष्ट है। प्राणोंका व्युपरम-घात-पुथक्‌ करना मुझे ही नहीं जीवमात्रको अनिष्ट है । 
मेरे समान कोई भी प्राणी यह नहीं चाहता, कि मुझे दुःखकी प्राप्ति हो, अथवा मेरे प्राणोंका 
घात हो। अतणव हिंसासे व्युपराति--हिंसाका त्याग ही कल्याणका कारण है । 


मिथ्या माषणसे निस प्रकार मुझे दुःख होता है। यदि कोई मेरे विषय मिथ्या 
भाषण करता है, या किप्तीनि किया है, तो उससे मुझे अति तीम्र दुःख होता है, और भतकाहमें 
मी हो चुका है, मिप्तका कि मुझे अनुभव है। इसी प्रकार प्राणिमात्रके मिथ्या माषणसे 
दुःख हुआ करता है। मिथ्या भाषण मेरे समान नीवमान्रके लिये दुःखरूप है | अतएवं अनृत 
वचनस्ते व्युपरम-उपरति होना ही कल्याणका माग है। यदि मेरी किप्ती इष्ट वस्तुका वियोग 
है| जाय, ते उससे मुझे महान दुःख होता है । इसी प्रकार प्राणिमात्रके विषयमें समझना 
चाहिये । समीको अपनी अपनी प्रिय-इष्ट वस्तुका वियेग-अपहरण होजानेपर-चोरीमें चले 
जानेपर मर्मभेदी पीड़ा हुआ करनी है । अतएव चोरीसे उपराम छेना ही श्रेयत्कर है। 
मैथुन-कम-अन्नह्मका सेवन भी दुःखरूप ही है। क्योंकि वह राग द्वेषरूप है । तीज 
रागसे प्रेरित हुआ-रागान्ध मनुष्य ही इस तरहके दुष्कर्म करनेमें प्रदत्त हुआ करता है। 
अतएव इस दुःखसे दूर रहना सुखरूप समझना चाहिये । भ्रश्न-मैथुनकर्मको जो 
आपने दुःखरूप कहा सो ठीक नहीं है, क्योंकि वह स्पशन इन्द्रियनन्य सुखरूप ही है । 
जो स्री और पुरुष मैथुनमें परस्पर प्रवृत्त होते हैं, वे उसको प्रिय अथवा इष्ट 
मानकर ही होते है, तथा उससे वे अपनेको सुख्ती मी मानते ही है, अतणव उसको दुःख 
किप्त तरह कहा जा सकता है # उत्तर-यह शेका ठीक नहीं हे । क्योंकि अब्नह्म वास्तव 
:ख ही है। नो विवेकी हें-विचारशीर हैं, वे उसकी दुःखरूपताका ही अनुमव करते है, 
जो मृढ-अज्ञानी है, वे उसको दुःखरूप होते हुए भी भुखरूप ही मानते हेँं। वे उसको 
प्राप्त कर उसमें सुख़का अनुभव किया करते हैं | इस प्रकारका भ्रम भी उन्हें जो होता हे, 
उसका कारण यह है, कि यह मैथुन-कर्म ऊपरसे दुःखरूप नहीं मालम होता । विवेकी पुरुष 
जब विचार करते है, तब उन्हें माठ्म होता है, कि इसका वास्तविक स्वरूप क्या है। यह 
अव्रह्म एक प्रकारकी व्याधिका प्रतीकारमात्र है। निम्त प्रकार कोई दाद या खाजका रोगी 
ख़नाते समय सुखका अनुभव करता है, परन्तु पीछे उसीसे उसको दुःखका भी अनुभव 
होता है। उसी प्रकार प्रकृतमें भी समझना चाहिये। देखते है कि जब खाजका सम्बन्ध त्वचासे 
रुघिरम और रुघिरते भी मांसतक पहुँच जाता है, तब वह अत्यंत तीत्र हो उठती है, ऐसे 
खाजसे पीड़ित मनुष्य काछखण्ड अथवा पत्थर या कंकड अथवा नख शुक्ति सीप आदिके द्वारा 
उसका ऐसा घर्षण करता है कि निम्तसे उसका शरीर ही विच्छिन्न हो जाता, और रुधिरसे गीला 
हो जाया करता है। फिर भी जिस समय वह खुनाता है, उस समय ,उस दुःखको भी वह 


३२६ । रायकर्रमैतशासत्रमालायार [ सप्तमो5प्यायः 


अर मानता है। परन्‍्तू उसका खानके खुनानेके सुल् समप्ना अत्ञान है। इसी प्रकार 
पवन करनेवालेके विषयमे समझना चाहिये | अन्तर्ञमें वेदक्मके उदयते पीड़ित और 
वाह्ममे द्रेग्यवेदके विकारोंसे ऋस्त हुआ जीव उसके प्रतीकारकी इच्छाते मैथुन कामें प्रवृ 
रस करता है, और मैथुन करते समय सुखका अनुभव करता है । परन्तु अन्तंमें उसकी 
रसताका ही अनुभव होता है । अतएव विवेदवीनन इस लोक और परलेक दोनें ही भ् 
दुःखके कारणभूत इस मैथुन-कर्मले उपरत होनेको ही श्रेयस्कर समझेते हैं। 
परिगरहवान्‌ जीव जबतक उसकी प्राप्ति नहीं होती, तबतक ते उसकी भ्राप्तिकी इच्छाते 
दुःखी रहा करता है। प्राप्ति हो जानेपर यह नष्ट न हो जाय, इस्त अमिप्रायप्ते, उसकी रक्षा 
करनेमे चिन्तित रहा करता है। यदि कदाचित्‌ वह नष्ट हो जाय, तो उसके वियोगसे उत्पन्न 
शोकके द्वारा द्खाचित्त हो जाया करता है | इस प्रकार परिग्हकी अप्राप्ति प्राप्ति और वियोग ये 
तीनों ही अवस्थाएं दुःखरूप ही हैं । परिग्रहस्तक्त मनुष्यको इसकी प्रत्येक अवत्थामें दुःखकी ही 
प्राप्ति हुआ करती है। अतएव परिगिहसे विरत होना ही कल्याणका मार्ग है। 
,.... इस प्रकार हिसादिक पाँचों पापोंके विषयमें निरन्तर दुःखरूपताका भावन-विचार करते 
रहनेवाले जती पुरुषके ततोंमें स्थिरता हुआ करती है। 
भाष्यम--कियान्यत्‌ । 
अथे--ऊपर अहिंसादिक मरतोंको स्थिर करनेवाली दो प्रकारकी भावनाएं बताई हैं।एक ते 
हिंसादिकर्म दोनों भवके लिये दुःखोंकी कारणताका पुनः पुनः विचार और दूसरी साक्षात्‌ दुःखरूपताकी 
भावना । इनके सिवाय और भी मावनाएं है, कि मिनके निमित्तस्े उपयुक्त श्त स्थिर रहा करते 
है। उन्हींको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं:--- 
सूत्र ० चर प़ोद ५ 
-मैत्रीममोदकारुण्यमाध्यस्थानि-_ 
| 0० | 
सत्तगुणाधिकक्चिश्यमानाविनेयेषु ॥ ६ ॥ 
भाष्यस--भावयेद्यथासदःख्यम्‌ ।--मैत्रीं सवेसत्वेषु (-- 
क्षमें5६हं सर्वेसत्त्वानाम्‌, क्षमंये5ह सर्वेसत्वान्‌। 
भैत्री मे सवेसत्वेषु, बेर॑ मम न फेनचिद् ४ इति | 222 अर स 
, प्रमोद शुणाधिकेषु । भ्रमोढ़ी नाम विनयप्रयोगो चन्दनस्त॒तिवर्णवादंबेयाबृत्त्यकरणा- 
दिमेः सस्यवत्वज्ञानचारित्रतपोषधिकेषसाधुएु परात्मोमयक्नतपजाजनितः सर्वोन्दरियाम- 
व्यक्तो मन/प्रहर्ष इति। कारुण्यं क्िश्यमानेषर । कारुण्यमनुकम्पा द्नाइग्रह इत्यथः। तन्‍्महा- 
मोहाभिमूतेष॒ मतिश्न॒तविभद्वाज्ञानपरिगतेषु विषयतषाभिता दन्दद्ममानमानसेशु हितादितप्रापति- 
परिद्ारविपरीतप्रवात्तिष विविधइःखार्दितेष दी नक्ृपणानाथवालमासुह॒दु्धेइ सत्वेष सोच 
तथाहि भावयन हितोपदेशादिभिस्ताननुगह्तीते ॥ माध्यस्थ्यमाविनेयेष! माध्यस्थ्यमौद्ञसी- 
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पेक्षेत्यनर्थाग्तरम्‌ ॥ अविनेया नाम मृत्पिण्डका्ठकडयथूता मदणघारणविज्ञानंद 
विय्युक्ता महामोहाभिमृता इछ्टाव्राहिताश्न । तेषु माध्यस्थ्य भावयेत्‌ * न हे तन्र वक्ता 
पंदेशसाफल्य भवति ॥ 


सूत्र ६।] समाष्यतत्त्वा्थांधिगमसूजम । ३२७ 


अथे--सत्त्व गुणाधिक छ्लिश्यमान और अविनिय इन चार प्रकारके जीवोंके विषय 
क्रमसे चार प्रकारकी भावना करनी चाहिये | अर्थात्‌ सत्व---प्राणिमात्रके विषयमे मैत्नीभावना, 
गु्णांधिकोंके विषयमे प्रमोदभावना, छ्लिश्यमानोंके विषयमें कारुण्यमावना, और अविनिय जीवेंके 
विषयमें मध्यास्थ्यमावना रखनी चाहिये । 

किप्तीसे भी वैरमाव न रखनेको मेत्री' कहते हैं | यथा---- 


क्षमेषद॑ सर्वेसत्वानाम, क्षमयेडह सर्वेसत्त्वान्‌ । 
भैत्री मे सर्वसत्वेषु, बेर मम न केनाचित्‌ ॥ 


अथात्‌ में प्राणिमात्रपर क्षमा करता हूँ, ओर सभी प्राणियोसे मैं क्षमा कराता हूँ, 
सभी प्राणियोंके विषयमें मेरा मेन्नीमाव है, मेरा किसीके भी साथ वैरभाव नहीं है। इस प्रकार 
अपने या परके अपराधोंका ढक्ष्य करके अथवा विना अपराधके भी जो अनेक जीव कि्सीकि 
साथ द्वेपभाव धारण कर शत्रुता उत्पन्न कर लेते हैं, वह इस छोक और परढोक दोनों ही मगह 
दुःखरूप या दुःखका कारण है, ऐसा समझकर उसको छोड़ना और पुनः पुनः वीतह्नेषता- 
निवेरताके उमय लोकसम्बन्धी गुणोंका चिन्तवन करना, इसको मैत्रीमावना कहंते है। 
जो अपनेसे गुणोर्में अधिक है, उनको देखकर या उनका विचार करके हृद्यमें प्रमोद्‌- 
हप॑ होना चाहिये | सम्यर्दशेन सम्यम्ज्ञान सम्यकूचारित्र और समीचीन तप इन गुणोंके धारण 
पालन करनेंमें जो अधिक है, ऐसे साधुओँके विषयमे मनमें ऐसे अतिशयित हर्षको धारण करना, 
जोकि समस्त इन्द्रियोंकी चेशकी देखकर प्रकट होता हो, तथा स्वयं की गई या दृप्तरेके द्वारा 
की गई अथवा दोनोंके द्वारा की गई पूजाके द्वारा उत्पन्न हो, एवं उनकी बन्दना स्तुति वर्ण- 
घाद-वर्णनीय गुणोंका निरूपण-प्रशत्ता और वैयाबृत्य करने आदिंके द्वारा विनयगुणका प्रयोग 
करना इसको प्रमोद कहते है | यह प्रमोदमावना निरन्तर करनी चाहिए, कि ऐसे साधुपुरुषोंका 
कत्र समागम हो, कि जिनकी सेवा मैं रत होकर अपनेको धन्य बनाऊं । तथा समागम प्राप्त 
हेनिपर इस गुणसे प्रयुक्त होना चाहिये | 
जो छ्लिश्यमान जीव हैं, उनमें कारुण्यमावना होनी चाहिये । जो दुःस्ित है, अनेक 
प्रकारके छेशोंकोी भोग रहे हैं, उनको देखकर हृदयमें करुणामाव जागृत होना चाहिये | कारुण्य 
अनुकम्पा और दीनानुग्रह ये शब्द एक ही अर्थके वाचक है । जो महान्‌ मोहसे भ्रस्त है, 
कुमति कुश्रुत और विभंगरूप अज्ञानसे परिपूर्ण हैं, विषयोंके सेवनकी तीज्र तृष्णारूप अभि 
जिनका मन अत्यन्त दुग्ध हो रहा है, वास्तविक हितकी प्राप्ति और अहितके परिहार करनेसे 
१---अनादिकरमंवन्धनवशात्सीदन्तिइति सत्त्वा। २--सम्यम्ञानादिभिः प्रकृष्टा शुणाधिकाः। ३-असंद्देश्ोदया- 
पादितंक्लेशा ल्लिस्यमाना: ॥ ४-तीममोहिनो गुणशज््या दुष्पपरिणामाः ॥ ५--परेपादुःखाज्॒त्पतत्यमिलापो मेत्री, ऐसा 


भी लक्षण बताया है। कितने ही भोले अज्ञानी लोक इस मैन्नीभावनाकां अथे जीवमान्रके साथ खने पीनेका 
समान व्यवंद्ार करने लगते हैं, सो मिथ्या है । ४ 


+ है सु & 
३१८ रायचन्द्रमेनशाख्मालयाग्र्‌ [ सप्तमोध्य्याय॥ 


नो विपरीत हैं-अज्ञान अथवा कपायके कारण निनकी प्रवृत्ति वास्तविक हितके प्राप्त और 
हर करनेंमें विभुख्ध है, और इसी हिये नो नाना प्रकारके दुःखेंसि पीडित हे 
रहे हैं, ऐसे दीन कृपण अनाथ बाढ और अत्यंत मुख्य वृद्धेंके विषय अथवा किस्ती 
भी तरहके क्ैशसे जो संक्किष्ट हैं, उन प्राणिमानरोंपर दयाभाव रखना चाहिये । 
अपने मनमें निरन्तर इस प्रकारका विचार करना चाहिये, कि ये प्राणी कब और किप्त तरहसे 
दु/खसे उन्मुक्त हों छूट जावें। जो प्रतिक्षण इस प्रकारकी भावना रखता है, वह नीव शक्त्यनप्ार 
हितोपदेशादिके द्वारा उनका अनुग्रह भी करता है। 9 


जो अविनेय हैं, उनके विषयमें माध्यस्थ्यमावना रखनी चाहिये। माध्यस्थ्य औदासीन्य 
और उपेक्षा ये सब शब्द पर्यायवाचक हैं-एक ही अधको सूचित करते हैं।नो मलिण्डके समान 
अथवा काष्ठ भींते आदिके समान जड़-अज्ञानी हैं , जो वस्तुस्वरूपके ग्रहण करने-समझसेंमे 
और धारण-करनेमे तथा विवेक शक्तिके द्वारा हिताहितका विवेचन करनेमें अथवा विशिष्ट बुद्ध 
प्रतिमा और ऊहापोह-तकेशक्तिसे काम ढेनेमें असमर्थ हैं, महान्‌ मोहसे आक्रान्त हैं-इढ विप- 
रीत श्रद्धानी है, जिन्होंने द्वेषादिके वश होकर वस्तुस्वरूपकों अन्यथा अहण कर रखा है, 
अथवा निनको दुष्ट भावोंका ग्रहण कराया गया है, वे सब जअविनेय समझने चाहिये। ऐसे 
भीवोंके विषय माध्यस्थ्यमावना होनी चाहिये | उनसे न राग करना चाहिये और न द्वेष । 
क्योंकि यदि ऐसे व्यक्तियोंकी हितोपदेश भी दिया जाय, तो भी वक्ताका वंह श्रम सफल नहीं 
हो सकता । 

इस प्रकार सत्त्व गुणाधिक छिश्यमान और अविनिय प्राणियों ऋमसे मैत्री प्रमोद कारण्य 
और माध्यस्थ्यमावना रखनेते उपर्युक्त अहिसादिक त्रत स्थिर रहंते हैं, और रागद्वेष कम 
होकर वीतरागता तथा हितोपदेशकताकी मात्रा बढती है । 

भाष्यम्‌--कि चान्यत्‌ । 

अर्थ---ऊपर अहिंसादिक बरतोंको स्थिर रखनेके लिये जो भावनाएं बताई हैं, उनके 

सिवाय और भी भावनाएं हैं, इस बातको बतानेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं ।-- 


०. >प $' 

. सूत्र--जगल्कायखभावों च संवेगवेराम्याथैम ॥ ७॥ 

भाष्यम--जगत्कायस्वभावी च भावयेत्‌ संवेगवेराग्यार्थन्‌। तन्र जगत्त्वमावो द्रव्या* 
णामनाधादिसत्परिणामयुक्ताः प्राइमोवतिरोसावस्थित्यन्यताहुमरहविनाशाः । कायस्वमावी& 
नित्यता दुःखहेठ॒त्व॑ निःसारता5शुचित्वमिति । एवं हस्य मावयतः स॑वेगो वैराग्यं च भवाति । 
तत्न संवेगो नाम संसारभीरूत्वमारम्मपारिग्रहेष दोषदर्शनादरतिपघेमें बहुमानो धार्मिकेष त्त 
घरमअवण धामिकदर्शने च मनःप्रसाद उत्तरोत्तरमणप्रतिपत्तो च॑ अद्धेति। चैराग्यं नाम 
इरीरभोगसंसारनिर्वेदीपशान्तस्य बाह्याभ्यन्तरेषृपाधिष्वनभिष्वन्व इति ॥ 


सन ७ |] समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूचरम | ३२९, 


अर्थ--संवेग और वैराग्यको पिछ करनेके लिये जगत्‌-छोक और शरीरके स्वरूपका 
चिन्तवन करना चाहिये । क्योंकि इनके स्वभावकी पुनः पुनः भावना करनेंसे अतोंकों स्थिर रखने- 
वाले संवेग और वैराग्य गुण प्रकट हुआ करते है, अतएवं इन दोनेंके स्वमावकी भी भावना 
करनेकी आवश्यकता है। सम्पूर्ण द्रत्योंके समूहकों जगत्‌ या लोक कहंते हैं । द्रव्योकि प्रादुमीव 
तिरिमाव स्थिति-उत्पाद व्यय श्रौव्य, और भेद करना या मित्र होना, अथवा मित्त रहना, अनुग्रह 
करना या अनुमहीत बनना, दूसरेका विनाश करना अथवा स्वयं विनष्ट होना, आदि स्वभाव है। 
किन्तु वे कर्थंचित्‌ अनादि और कथंचित्‌ आदिमान्‌ परिणामसे युक्त हैं। यही जगतूका स्वभाव 
है। इसका पुनः पुनः विचार करना चाहिये। अनित्यता-सदा एकसा न रहना अथवा नश्वरता, 
दुःखोंका हेतु-कारण बनना, निःसारता और अशुचित्व ये शरीरके स्वभाव हैं | क्योंकि कितना 
भी प्रयत्न किया जाय, शरीर स्थिर रहनेवाढा नहीं है, तथा संप्तारी प्राणियोंको मो नाना 
प्रकारके दुःख भोगने पड़ते है, वे इसीके निमित्तसे प्राप्त होते और भोगनेमें आते हैं, शरारके 
समस्त अड् और उपाद्नोंको तथा धातु उपधातुओंको यदि प्रथक एथक्‌ करके देखा जाय, ते 
इसमें सारभूत पदार्य कुछ भी इष्टिगत नहीं हो सकता। शरीरका प्रत्येक अंश अशुचि--अपवित्र 
है। इस प्रकार जगत और शरीरके स्वभावकी भावना करनेंसे संवेग और वैराग्य पिद्ध 
हुआ करते है। 


संसारसे सदा मयभीत रहना, आरम्भ और परिग्िहके दोषोंकों देखकर उनके विषयमें 
अरुचिं रहना-उनके ग्रहण सेवनकी प्रीति न होना, धर्मके विषयमें अत्यंत आदर भावका होना, 
धार्मिक पुरुषोंके विष्य्में तथा घर्मके स्वरूपका श्रवण करनेंमे एवं धर्मात्माओंका दशन 
करनेपर चित्तमें हर्प-प्रस्चता होना, और उत्तरोत्तर गुणों-रत्नत्रयकी प्रतिपत्तिमे-प्रापतिमें 
अथवा धर्मात्माओंके विशिष्ट गुण मालूम होनेपर उनके विषयमें श्रद्धा बुद्धिका होना संवेग 
कहा जाता है । तथा शरीर भोग ओर संसतारसे ग्छानि होनानेके कारण जो उपशम भावकों 
प्राप्त हे चुका है, ऐसे पुरुषका वाह्य और अम्यन्तर उपधि-परिभ्होंके विषयमें अमिष्वक्ध-अस- 
क्तिका न होना इसको वैराग्य कहते हैं । 

भावार्थ--जगतका स्वरूप माद्म हो जानेपर और उसका पुनः पुनः विचार करनेसे 
संसारसे भय होता है, क्योंकि वह जन्ममरणादिरूप नाना दुःखोंसे आकीण है। एवं शर्रीरके 
स्वरूपका पुनः पुनः विचार करनेसे वैराग्य होता है। क्योंकि निन भोग उपभोग और उनके 
साधनेंके विषयर्मं जीवकी राग भाव हुआ करता है, वे शरीराश्रित हैं, और शरीर अनित्य दुःख- 
हेतु निःस्तार तथा अशुचि है। अतएव शरीरमेंसे आसक्ति हट जानेपर समस्त भोगे।पमोगर्मसे ही 
राग भाव हट जाता है। इसलिये जगत्‌-स्वमावकी भावना संवेगकी और काय-स्वभावकी भावना 
वैराग्यकी जननी है । इन दोनों गुणोंके प्रकट होनेसे भी अहिंसादिक त्रत स्थिर रहा करते है। 
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३६० रायचब्धनेनशासमांलायाम [ सप्तमोथ्य्यायः 


साष्यम्‌ू-अन्नाह-उत्त भवता हिंसादिश्योविरतित्रंवमिति,तत्न का हिंसा नामेति। अन्नोच्यते- 

. अर्थे--अश्ष-आपने ऊपर कहा था, कि हिसादिक पॉच पार्पोत्ते जीवकी नो निवृत्त 
होती है, उसकी व्रत कहते हैं । परन्तु निनसे ।निव्वत्ति होनी चाहिये, उन पापोंका स्वरूप जब 
तक माढूप न हो जाय, तबतक उनसे जीवकी निवृत्ति वास्तवमें केसे हो सकती है। किन्तु 
उक्त हिंसा आदि पापोंका छक्षण अमीतक आपने बताया नहीं है । अतएुव कहिये कि हिंसा 
किप्तको कहते हैं! इस प्रश्नके उत्तरमं हिंसा आदि पाँचों पापोंका ऋषसे लक्षण बतानेके 
अभिप्रायसे सबसे पहले हिसाका लक्षण बतानिवा्य सृत्र कहते हैं।--- 


सूत्र--प्रमत्तयोगातणव्यपरोपणं हिंसा ॥ < ॥ 
॥ भाष्यर--अमत्तो यः कायवाइमनोयोगिः आणव्यपरोपरणं करोति सा हिंसा । हिसा 
मारणं प्राणातिपातः प्राणब५ः देह्ान्तरसंक्रामणं भ्राणव्यपरीपणामित्यनथान्तरम ॥ 
अथे---नो कोई भी जीव प्रमांदसे युक्त होकर काययोग वचनयोग या मनोयोगके द्वार 
प्रौणोंका व्यपरोपण करता है, उसको हिंधा कहते हैं | हिंसा करना; मारना, प्राणोंक्रा अतिपात-त्याग 
या वियोग करना, प्राणोंका बध करना, देहान्तरकी संकम करा देना-मवान्तर-गत्यन्तरकी पहुँचा देना, 
और प्राणौंका व्यपरोषण करना, इन सब्र शब्दोंका एक ही अथ है। 
भावाथे--यदि कोई जीव प्रमादी होकर ऐसा कार्य करता है-अपने या परके प्राणें- 
का व्यपरोपण करनेमें प्रवृत्त होता है, तो वह हिंसक-हिसाके दोषका भागी समझा नाता है। 
प्रमाद छोड़कर प्रवृत्ति करनेवालेक्े शरीरादिके निमित्तते यदि किप्ती जीवका वध हो जाय, 
ते वह उस दोपका भागी नहीं समझा जाता । क्योंकि इस छक्षणमें प्रमादका योग मुज़्य 
रुपसे बताया है। 
भाष्यम--अन्नाह--अथाचत॑ किमिति। अन्नीच्यते +-- 
अर्थ--प्रइन-आपने हिसाका रक्षण तो बताया। परन्तु उसके अनन्तर निम्तका पाठ 
किया गया है, उत्त अनृत-अप्तत्यका क्या छक्षण है! उत्तर- 
सूत्र--असदमभिधानमनतम्‌ ॥ ९ ॥ 
भाष्यम--असदिति सद्भावर्रतिषेधो5थोन्तरं गहाँ च। तन्न सक्भावम्रतिषेधो नाम सभू- 
तानिह्ववो$भूतोक्भाच्ं च । तद्यथा--नास्त्यात्मा, नास्ति परकोक इत्यादि भूतनिह्वाः ' 


इ्यामाकतण्डुलूमात्रोउयमात्मा अद्भुष्पवेमान्रीध्यमात्मा आदित्यवर्णो निःक्रिय इत्येवमाधम- 
भूतोक्लावनम। अथोन्तरम यो गां ब्रवीत्यश्वभश्व॑ च गौरिति | गर्हीति हिंसापारुष्यपैशुन्यारियुक्त 


[ ०. 


बचः सत्यमपि गर्दितमनृतमेव सवतीति 0 


प्ल्श्््ज््च््स्न्स््ल््ल्ल्््ल्लललचिलिललल्धिल 2 
ब०ल्‍्प्रमाद नाम अतावधानताका है-इसके खलमेंद १५ हैं ।-५ ईन््रिय, ४ विकथ) ४ कंपाय, 3 न 
4 प्रणय ६ उत्तर्मेद ८० हैं। विशेष स्वरूप जाननेंके लिये देखें, गौम्मट्सार जीवकाण्ड गाथा ३४-४४। २-ईसक 


लक्षण भादि पहले वता छुके हैं । 


सूत्र ८-९ | ] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रम्‌ । ३६४१ 


अथे--इस सूत्रमें असत्‌ शब्दके तीन अर्थ हैं-सद्भावका प्रतिषेष और अर्थान्तर 
तथा गहो---निन्‍्दा । वस्तुके स्वरूपका अपलाप करनेको सद्भावका प्रतिषेध कहेत है । यह दो 
प्रकारसे हुआ करता है-सद्भूत पदाथका निषेध करके तथा असद्धूत पदार्थका निरूपण करके | 
जैसे कि-« नास्ति आत्मा ”-आत्मा कोई खतन्त्र पदार्थ नहीं है, अयवा “नास्ति परल्नोकः” 
परलोक-मरण करके जीवका भव घारण करना वास्तविक नहीं है, इत्यादि भतनिहव हैं । 
क्योंकि इससे सदूभूत पदार्थकरा अपलाप होता हैं। आत्मा और परलोक-नीवका भवान्तर 
धारण वास्तविक प्िदछ पदाथ हैं-युक्तियक्त और अनुमवगम्य है | इनका निषेध करना 
सदभतका अपराप नामका मिथ्या वचन है | आत्माकी श्यामाकतण्डुल--समाके चावढ॒की बरा- 
वर छोटे प्रमाणका बताना, अथवा अड्गष्ठके पर्वकी बरावर बताना, अथवा कहना, फि वह आदित्य- 
वणे है, निष्क्रिय है, इत्यादि सत्र वचन अभतोद्भावन नामके अप्तत्य है। क्योकि इस तरहके 
वचनोंके द्वारा आत्माका जो वारस्तीवेक स्वरूप नहीं है, उसका उल्लेख किया नाता है। 

अर्थान्तर शब्दका अर्थ है, मिन्न अर्थ सूचित करना । जो पदाथ है, उसको 
दसरा ही पदार्थ बताना--वास्तविक न कहना अर्थान्तर है । जैसे कि कोई गोकों 
कहे कि यह घोड़ा है, अथवा घोड़ेकी कहे कि यह गो है | तो इस तरहके वचनको 
अथन्तर नामका अस्तत्य कहते है। 

गहा नाम निन्दाका है। अतणव जितने भी निन्‍्ध वचन है, वे सत्र गहिंत नामके असत्य 
वचन समझने चाहिये । जैसे कि “ इसको मार डाछो ”” “ मर जा ” ५ इसे कप्ताइंको दे दो ” 
इत्यादि हिंसाविधायक वचन बोलना, तथा ममभेदी अपशब्द वोछना, गाली देना, कठोर वचन 
कहना, आदि परुप-रूक्ष शब्दोंका उच्चारण करना, एवं पैशन्य-किसीकी चुगढी करना आदि 
ग्हित वचन है। जो ग्हित वचन हैं, वे कदाचित्‌ सत्य भी हों, तो भी उनको असत्य ही मानना 
चाहिये । क्योंकि थे निन्‍्य है । 

भावार्थ--पहले हिंसाका छक्षण बताते हुए सूत्रमें “ प्रमत्तयोगात्‌ ” शब्दका पाठ 
किया है। उप्तकी अनुवृत्ति अप्तत्यादिका छक्षण बतानेवाले सूत्रोंमिं मी जाती है। अत्तएव पमा- 
दयुक्त जीवके जो वचन है, वे सभी असत्य समझने चाहिये । प्रमादप॒वंक कहे गये सत्य वच- 
म भी अत्तत्य॑ हैं ओर प्रमादको छोडकर कहे गये असत्य वचनभी सत्य है। 

सत शब्दके दो अथे है-विद्यमान और प्रशंसा | अतएव अप्तत्‌ शब्दसे अविद्यमा- 
नता और अप्रशस्तता दोनों ही अथे लेने चाहिये । सद्ूतनिह्ववः अमतोद्भावन और 
अर्थान्तर ये अविद्यमान अर्थको सूचित करनेवाले होनेसे अप्तत्य हैं, और जो गर्हित वचन है, 
बे अप्रशस्त होनेसे असत्य है। तथा प्रमादका सम्बन्ध दोनों ही स्थानॉपर पाया जाता है। 


न्‍कीननीन नमन गनननन-ी-ननाननाणणएयनदएएएणएएाय या ऑनककनपन-ययननमकनकननकनक नर न कन+पकनकन नस ७-33 मम जकनन मनन ।3खल्‍ध:- ओनत5 त)श?ख व तह डॉ ूाृझााू:क्‍अ 5 "अं इस ििसससििी आने न त्नततत्ञ+55५5++ 
-जैसा कि ऊपर उदाहरण दिया गया है । २-जैसे किसी चीमार वाढ़कको बतासेमें दवा रखकर देंते हैं, 
और कहंते हैं, कि यह बतासा है, इसमें दवा नहीं है | 


श्र झे 
रियचन्द्रजनशाख्रमालयाम्‌ | प्प्तमोध्ष्याय; 


भाष्यम--अन्ाह-अथ स्तेये किमिति। अच्चोच्यते। 


... अथें--कमानुप्तार चोरीका छक्षण बताना चाहिये, अत 
एवं प्रश्न उपस्थित 
कि स्तेय किप्तको कहते हैं ! इसके उत्तरमें सत्र कहते हें जी 


सत्रन--भअदत्तादानं स्तेयम ॥ १०॥ 
भाष्यम्--स्तेयबुद्ध्या परैरदत्तस्य परिगृहीतस्य तृणादेश्रव्यजातस्थादानं स्तेयम्‌ ॥ 
अथ--स्तेय बुद्धिति-चोरी करनेके अमिप्रायस्ते मिनका वह द्रव्य है, उनके विा दिये 
ही-उन की विना मंज्रीके तृण आदि कुछ भी वस्तु क्यों न हो, उसका परिग्रिहण करह़ेना- 
उसकी अपना लेना, अथवा के लेना इसको चोरी कहते है। 
भावाथ--इस सन्नमें भी प्रमत्तयोगका सम्बन्ध हैं। अतरुव प्रमादषवंक यदि किप्तीकी 
अद्त्त वस्तुको अहण करे, तो वह चोरी है। अन्यथा रानमागेपर चलनेंसे अथवा नदी झरना 
आदिका जछू ओर मिट्टी भस्म आदिके अहण करलेनेपर महान्‌ मुनियोकों भी चोरोके दोपका 
प्रसज़ आवेगा। 
भाष्यम---अन्ाह--अथाक्रह्म किमिति ? अन्नोच्यंते ।-- 
अथ---प्रश्न--स्तेयके अनन्तर अम्नह्म-कुशीलका ग्रहण किया है । अतएव ऋभानु- 
सार स्तेयके बाद उसका भी लक्षण बताना चाहिये, कि अन्नह्म कहते किप्तको हैं ! इसका 
उत्तर सूत्र द्वारा देते हैं 


त्र--मैथुनमब्रह्म ॥ ११ ॥ 
भाष्यम्‌्--स्त्री पुंसयोगमिधुन भावी मिथुनकमे वा मैथुन तदब॒ह्ाम ॥ 
अर्थ--ख्री और परुष दोनोंके मिथुन-माव अथवा मिथुन-कर्मको मैथुन कहते हैं, उस्तीका 
नाम अम्रह्म है। 
भावाथं---मिथुन नाम युगढका हे। प्रकृतम स्त्री पुरुषका ही युगल लिया गया है, अथवा 
ढेना चाहिये । दोनोंका परसरमें संयोग या संभोगके लिये जो माव विशेष होता है; अथवा दोनो 
मिलकर जो संभोग किया करते हैं; उसको मेथुन कहते हैं, ओर मेथुन ही अब्रह्म है। इस 
भी प्रमत्योगका सम्बन्ध है। अतएव उम्र अमिप्रायसे जो भी किया की जायगी, फिर चाहे वह 
परस्परमें दो परुष या दो सी मिल कर ही क्यो न करें, अथवा अनन्ञकीड़ा आदि ही क्यों न हो, वह पर 
अन्नह्म ही है, और जो प्रमादको छोड कर क्रिया होती है, उसको मैथुन नहीं कहते। नेसे कि पिता भाई 
आदि छडकी बहिन आदिको गोद हेते हैं, प्यार करते हैं, तो भी वह अन्नह्म नहीं कहा जाता | 


क्योंकि वहाँपर प्रमत्तयोग नहीं है। 
भाष्यम---अन्नाह--अथ पारिग्रहः क शत ॥! अन्नोच्यते-- 


सूत्र १०-११-१२-१६।] समाष्यतत्त्वायोधिंगमसून्रस । &३३ 


अर्थ--प्रशन--जिसका अन्‍्तमें पाठ किया है, उस परिमिहका क्या स्वरूप है! 
इसका उत्तर सूत्र द्वारा देते है।--- 
सूत्र--मृच्छों परिग्रहः ॥ ११॥ 
साध्यम्‌--चेतनावत्स्वचेतनेष्॒ च वाष्याभ्यन्तरेष्ठ ह्व्येषु सूच्छां पारिगहः । इच्छा 
प्रार्थना कामोमिलापः काइ़नक्षा गाद्ध सूछेत्यनथोन्तरम्‌ ॥ 
अर्थ--चेतनायुक्त अथवा चेतनरहित जो बाह्य तया अम्यन्तर द्रव्य-पदाय हैं, उनके 
विषयमें जो मूछोमाव होता है, उसको परिग्रह कहते है। इच्छा प्रार्थना काम अमिछापा काइक्षा 
गृद्धि और मूछे ये सब शब्द एक ही अर्थके वाचक है। 
भावाथ--यहाँपर प्रमत्तयोग शब्दका सम्बन्ध रहनेंके कारण जो रत्नत्रयके साधन 
है, उनके ग्रहण रक्षण आदिमें परिग्रहता नहीं मानी जाती | नो उसके साधन नहीं है, उन 
वस्तुओंके अहण रक्षण करने मूच्छो-परिग्रह समझना चाहिये । वे वस्तु चाहे सचेतन हों, 
चाहे अचेतन | 
स्री पुत्र दासी दास आम गृह क्षेत्र धन धान्यादि चाह्म परिग्रह है, और मिथ्यात्व वेद 
कपाय आदि अन्तरझ्जः परिगह है। वाह्य पदार्थ अन्तरद्ध मूछके कारण है, इसलिये उनको भी 
परिग्रह ही कहा है । 
मूछो शब्द ल्ेकर्मं वेहोशीके लिये प्रसिद्ध है, अतएव उसका विशिष्ट अर्थ बतानेंके 
लिये ही पर्यायवाचक शाब्देंका उलछेंख किया है, जिससे माढूम होता है, कि इच्छा अथवा 
कामना आदिको मूर्छा कहंते है । 
भाष्यम-अन्नाह-मुह्ठीमस्तावद घतानि । अथ चती क इति ! अन्नोच्यते-- 
अथे--प्रश्न-आपने त्रतोंका जो स्वरूप बताया, वहँ हमारी समझमें आ गया-उप्तको 
हम ग्रहण करते है | अब यह कहिये, कि त्रती किप्तको कहते है £ श्रतेंके धारण करने मात्र- 
पु ञ् रियर कप ९ | + ० पु है भा पे ७० 
से ही त्रती कहा जा सकता है, या और कोई विशेषता है ? इसका उत्तर दुनेके लिये सूत्र 
कहंते हैं-- 
सूत्र--निःशस्यों ब्रती ॥ १३ ॥ 
भाप्यम--मायानिदानभिध्यादर्णनशल्योख्रिभिरवियुक्तों निंःशल्यो प्रती भवति प्रतान्यस्य 
सन्‍्तीति ब्ती | तदेव॑ निःशल्यो त्रतवान्‌ न्रती भमवतीति ॥ 
अर्थ--मायाशल्य निदानशर्य और मिथ्यादशेनशल्य इन तीनेंसि जो रहित है 
उप्तको निःशल्य कहते है। जो निःशल्य है, वही म्ती है। त्रती शब्दका अर्थ है, कि जो 
त्रतोंकों घारण करता हो । इस लिये अथे यही समझ्नना चाहिये कि जो निःशल्य है, और 
त्रतोंको भी धारण करनेवाल्ा है, वही त्रती है। 


की रायचन्तनैनदाखमालयाग [ सप्तमोश्ष्यायः 


५ थे 
_ वाय--शल्य शब्दका अने कण्ठक होता है। नो कटे की तरहते हद्यों चमोे- 
नज हो, उप्को भी शल्य कहते हैं । माया निदान और मिथ्यात्व ये तीनों शहय हैं | क्योंकि 
शल्य-कौटेकी तरहसे सदा हृदयमें खटकते रहते हैं | अतएव जब्तक इनका त्याग नहीं 
किया जाय, तबतक अरतेके धारण कर लेनेपर भी ब्ती नहीं माना जा सकता। मो गाया 
हर ०९ ७ ऐ३%- 
निदान या मिथ्यात्वपवेक जताकी धारण करता है, वह वास्तव अती नहीं है। इसी प्रकार केवह 
शल्यका परित्याग कर देने मात्रसे भी जती तबतक नहीं है सकता, नबतक कि मतोंको 
धारण न किया जाय | अतएव जो शल्य रहित होकर जतोकी पाढ्ता है, वही अर है, ऐसा 
समझना चाहिये । 
नतीके कितने भेद हैं, सो बतानेके लिये सूत्र कहते हैं।--- 
सूत्र--अगायेनगारश ॥ १४ ॥ 
साष्यस--स एप च्रती द्वाविधी भचति । अगारी अनमगारथ । आ्रवकः प्रमणश्षेत्यर्थः॥ 
अथ--ऊपर निमसका छक्षण बताया गया है, उस ब्रतीके दो भेद हैं-एक अगारी 
दूसरा अनार । इन्हींको ऋस्ते आवक और श्रमण भी कहते हैं। अर्थात्‌ जगरी और 
श्रवक एक बात है, तथा अनगार और श्रमण एक बात है। 
भाष्यम--अज्नाह-को5नयोः प्रतिविशेष इति ! अन्नोच्यते ॥-- 
अर्थ---प्रश्न-आपने जर्तीके नो ये दो भेद बताये-अगारी और अनगार इनमें अन्तर- 
विशेषता किस बातकी है £ इसका उत्तर देंनेके लिये आगेका सूत्र कहते हैं:-- 


खुनत्न--अणुव्रतोड्गारी ॥ १५ ॥ 
भाष्यम--अणुन्यस्य मतानीत्यणुब्॒तः । वदेवमण॒त्रतघर। आवको5गारतती भवति ॥ 
अथै--निसके उपयुक्त त्रत अणुरुपमें-थोड़े प्रमाणमें हों, उसको अणुन्रत या अपुन्नती 
कहते हैं | इस्त प्रकार जो अणु-रुघु प्रमाणवाल्ले ब्रतोंकी धारण करनेवाह्म है, उप्त श्रावककरो 
अगारी न्रती समझना चाहिये। रु 
भावार्थ--उपर्यक्त अहिसादिक जत दो प्रकारसे परे जाते हैं | एक ते पूर्णहुपसे-एके- 
व्वियसे लेकर पंचेन्द्रिय पर्यन्त नीवमात्रकी हिंसाका मत वचन कायके सम्पूर्ण भंगोंति परित्याग 
करना आदि, और दूसरा एक देशरूपतसे । अथीत्‌ प्रयोगनीभूत हिंसा आदिकिं सिवाय पल 
णैका परित्याग करना । जो हिंछ्ता आदिका एकदेश रुपसे-स्पृछ हिहा आदिका त्याग करी- 
वाल्य है, उसको श्रावक अथवा अगारी बती, अमुब्रती, देशसंयत, देशयति आदि कहते हैं | 
--कि चान्यत्‌ ।-- हि 
है? अल और अनगारमें एक विशेषता बताई । इसके सिवाय उस 
और मी व्शिषता है। उप्तको बतानेके लिये सत्र कहते हैं।--- 
१--अगार गृहम्‌ तदस्ति यस्यासो अगारी शहीत्यथेः। २-न अगारम गृहम, चस्‍्य पाप: मर रक्षक गाते भगत फल २-न अगरू पहन पतन सा-परकितों गतिरिलिके। 


सूत्र १४-१९-१६।]. समाष्यतत्वार्थापिगमसूत्रय । ३३५ 


35५. अमन 


सूत्र--दिग्देशानथदण्डविरतिसामायिकपौषधोपवासोप भोग- 
परिभागातिथिसंविभागत्रतसंपन्नरच ॥ १६ ॥ 


भाष्यम--एसिश्र दिग्वतादिभिरुत्तरत्तिः संपत्नो5ईगारी त्रती भवति । तनत्र दिव्वत॑ 
नाम तिर्यग्रूध्यमधों वा दशानां दिशां यथाशक्ति गमनर्परिमाणासिश्रहः । तत्परतश्व सर्वेभूते- 
ष्वर्थतोष्नर्थततश्ष॒ सवेसावद्ययोगनिक्षिपः । देशब॒त नामापवरकग॒हग्रामसीमादिषु यथादक्ति 
भ्रांचचाराय पारसाणासशभ्रहः । तत्परतत्थ सवंभूतष्वचथंतोंअनथंत्त्ा सवसावचयागाचंक्षेप: ॥ 
अनर्थेदण्डो नामोपभोगपरिसेगावस्यथागारिणो चतिनो5र्थ । तद्व्यतिरिक्तोइनथः। तदथो- 
दण्डो5नर्थदृण्डः | तह्विरतिब्रेतम्‌ ॥ सामायिक नामासिगृद्य कार सर्वेसावद्ययोगनिक्षिप: ॥ पौष- 
घोपवासों नाम पौपधे उपवासः पौपधोपवास+। पौषधः पर्वेत्यनर्थान्‍वरम । सोइष्टमीं 
चत॒देशी पश्चदशीमन्यतमां वा तिथिममभिग॒द्य चतुथोाह्पवासिना व्यपगतस्नानारेपनगन्घ- 
माल्यालकारेंण न्यस्तसर्वंसावद्ययोगेंन कुशसंस्तरफलकादीनामन्यतर्म॑ संस्तरसास्तीये 
स्थान वीरासनानिषद्यानां वान्यतममाध्याय घर्षजागरिकापरेणाहुऐयों भवात ॥ उपसोगप- 
रसामन्नत नामाहशनपानरवाद्यस्वाद्यगंन्धमाल्याद।नामाच्छद्चप्रावरणारूकारणवनाखसनभु- 
हयानवाहनादीनां च चहुसावद्यानां चर्जनम्‌ । अल्पलावद्यानामपि परिमाणकरणमिति ४७ 
अतिथिसंविभागो नाम न्यायागतानां कल्पनीयानामन्नपानादीनां द्वव्याणां देशकालश्र- 
द्वासत्कारकर्मोपेत॑ परयात्माछुयददुद्धया संयतेभ्यो दानसिति ॥ 
अवथे---दिखत, देशब्रत, अनथेदण्डन्रत, सामायिकत्नत, पोषधोषवासत्रत, उपभोगपारिभोगत्रत, 
और अतियिस्त॑विभागन्रत, ये सात उत्तज़्त है । उपयुक्त अगारी-श्रावक इन सात ब्रतोंसे भी 
] | 4. | 
संपन्न-युक्त हुआ करता है। इनके लक्षण ऋ्रमसे इस प्रकार है |-तियेकू-तिरछी-पूबादि 
आर्े दिशाओं तथा ऊष्चे और अधो दिशामें अपनी शक्तिके अनुप्तार गमनादि करनेका परि- 
णामरूप नियम कर लेना, और उम्र मयोदित क्षेत्रप्रमाण-द्ड्मियादास बाहर जीवमात्रके विष- 
यमें सार्थक अथवा निरर्थक-अर्थ-प्रयोजनके अनुप्तार यद्वा निःप्रयोनन समस्त सावद्य योगोंकों 
छोडना यह दिखत है । अपवरक-कोठा या कमरा आदि एवं गृह आमकी सीमा आदिके विष- 
यम शतक्तयनतार गमनागमनके लिये परिणामका नियम करलेना, इसको देशन्रत कहते हे। 
दिखतके समान इसमें भी मयीदित क्षेत्रके बाहर प्राणिमात्रके विषयर्में अथेतः अथवा उसके विना 
सम्पर्ण सावद्ययोगका परिहार हुआ करता है। इस श्रावक ब्रतके धारण करनेवालेके जो उपभोग 
परिभोग होते है, उनको अथे कहते है |ओर उनके पघ्िवाय जितने विषय हैं, वे सत्र अनयथे समझन 
चाहिये । इस अनर्यके लिये जो दण्ड प्रवृत्ति हो उसकी अनयेद॒ण्ड कहते है। तथा अनथदण्डसे 
बिरिति-उपरति होनेको अनथेदण्ड त्रत कहते है। काहुकी मयांदा करके उतने समयके लिये 
समस्त सावदय योगोंको छोड देनेका नाम सामायिक है। निनन्‍्च दोषयुक्त या पापवर्धक कार्यको 
अथवा आरम्भ परिग्रिहरूप या भोगोपमोगरूप क्रियाओंकों अवद्यकर्म कहते है, ओर इस 
तरहके कार्यके 'लिये जो मन वचन कायकी प्रवृत्ति होती है, उस्तको सावचयोग कहते है। 


ज्शा+ 


हर 
3 पयचन्धजनशाजमालयांग [ भप्तमोज्ष्याय; 


सामायिकके ल्यि जितने कालका प्रमाण किया हो, उतने काहुतक सावचयोगका सर्वया प्रि- 
त्याग करके आत्माके शुद्ध सवहूपका चिन्तवन और विधिपवेक सामायिक पाठका उच्चारण 
आदि करना चाहिये। 

पौषध नाम पर्व-काठका है। पौषय ओर पर्व दोनों शब्द एक ही अर्थके वाचक हैं। 
आहरका परित्याग करके धर्म-सेवन करनेके लिये धर्मायतन या निराकुछ स्थानपर निवात्त कर- 
नेको उपवास कहते हैं । पोषध-पवेकालमें नो उपवास किया जाय, उसको पौषधो- 
पवास कहते हैं । अष्टमी चतुदंशी अमावस्या और पूर्णिमा पर्व-तिंथियों हैं । पौषधोपवासकी 
विधि इस प्रकार है, कि नो चैतुथे आदि उपवात्त करनेवाल्य हो, उस आरवकको इन परेतियि- 
योमें से अन्यतम-किसी भी एक तिथिको अथवा सम्पूण तिथियोंको आहारादिके त्यागका नियम 
करना चाहिये। स्नान उबटन गन्ध माछा अलंकारका त्याग करके और समस्त सावध- 
योगकी छोड़कर कुशासन-दर्भासन-चठाई अथवा ढकड़के पद्दे आदियमेंसे किप्तीमी एक प्रकारके 
आसनपर वीरासन पद्मासन स्वातिकासन आदि अनेक आसनोमेंसे राचि और शक्तिके अनुसार 
किप्ती भी आसनसे बैठकर घमें-सेवन करते हुए-पूजा जप स्वाध्यायम रत रहकर जागरणके 
द्वारा-रात्रिको निद्रा न ढेकर धर्म-सेवनके द्वारा ही पौषधकालकों व्यतीत करना चाहिये। 


भोजन पान आदि खाद्य पेय पदार्थोका, स्वाथ-ताम्बुल-मक्षण आदिका; एवं गन्ध- 
माढा आदि और भी उपभोगरूप मनोहर इष्ट विषयोका, तथा आच्छादन पहरने योग्य वल्ल 
अलंकार-भूषण, शय्या, आसन, मकान, यान-हाथी घोड़ा ऊंट आदिकी सवारी अथवा विमान 
आदि, और वाहन-बैल्गाडी आदि सामान ढोनेवाी सवारी, इत्यादि परिभोगरूप पदार्ोक्रा 
जो की अति सावचरूप है, त्याग करना, और जो अल्प सावथ हैं, उनका परिमाण कर हेना 
इसके उपभोगप्रिभोगत्रत कहते हैं। 

न्यायपूर्वंक कमाये हुए अथवा संचित और देंने योग्य अन्नपान आदि पदाथोका देश 
कालके अनुस्तार अद्धापूर्वक सत्कारंके साथ ऋमसे आत्म-कल्याण करनेकी उत्कृष्ट बुद्धि-भाष: 
नासे संयत-साधुओंको वितरण-दान करना इसके अतिथिसंविभाग कहते है। 

.. भावार्व---ऊपर जो अहिंसादिक पाँच अत बताये हैं, उनको मूह्त्त कहते हैं, और 
उनके पोषक तथा उनमें निमे्ता आदि गुणोंको उत्पन्न करनेवाले इन दिखत आदिकों उत्तर- 
न्रत कहते हैं । उत्तर्रत सात हैं, निनका कि यहॉपर रक्षण बताया गया है । 

'१--एक दिनकी दे भुक्ति हुवा करती हैं। अतएवं प्व॑ दिनकी दो और पारणक तथा धारणक दिनकी 


एक एक इस तरह चार भुक्तिका जिसमें त्याग हो, उसको चतुर्थ कहंते हैं। इसी तरद बेला तेला आदिको पष्ट भध्म 
आंदि कहते. हैं। २--पहले तीचको गणमत,भऔर अजंतंके चचारकों शिक्षात्रत कहते हैं । 


सूत्र १६। ] समाष्यतत्त्वाथाविगमसूत्रम । ३६७ 


दिखतमें यावज्जीवनके लिये दशों दिशाओंका परिमाण कर लिया जाता है, कि मैं अमुक 
स्थानसे परे अपने भोगोपमोग अथवा आरम्म आजीविका आदिके लिये नहीं नाऊँगा | अतएव 
परिमित क्षेत्रस बाहरका उसकी किस्ती भी प्रकारका पाप नहीं हरूगता | दिखतके भीतर प्रतिदिन 
अथवा कुछ दिनके लिये जो इस प्रकारका परिमाण कर लिया जाता है, कि आज अथवा इतने 
समय तक अथवा इतने दिन तक इतने क्षेत्रसे बाहर नहीं नाऊँगा, इसको देशावकाशिक कहंते हैं। 
अनयैदण्डब्रतका अथे ऐसा भी है, कि जिससे अपना कोई प्रयोजन सिद्ध होता नहीं, ऐसे 
पापचन्धके निर्मित्तमत कार्यकी करना अनयेदण्ड है, और उसके त्यागका अनथदण्डन्रत कहते 
हैं । समय नाम एकत्वका है। विधिपृवक एक आत्मस्वरूपका चिन्तवन करना, या एकत्वकी 
तिद्धिके ल्यि जो विधिविशेष किया जाता है, वह सब सामायिक हे। पोषधोपवाप्तके दिन 
स्‍्नानादि सभी संस्कारोंका त्याग किया जाता है, इसका प्रयोजन यही है, कि ऐसा करने 
निर्विकारता नागृत होती है, और धर्म-सेवनमे चित्त अप्रमत रहता है। जो एक बार भोगनेमें 
आंवें, मोगनेमें आंवें ऐसे भोजन पान इचत्च मारा आदि पदार्थोको उपभोग और जो वार बार 
भोगनेम ऐसे खी गृह शय्या वस्र वाहन-सवारी आदि पदार्थोंकों परिमोग कहते हैं । 
इनमेंसे जो अति सावथ हैं, उनका सवेथा त्याग और जो अब्प सावथ हैं, उनका 
परिमाण भोगेपमोगत्रतमें किया जाता है । इसको भोगोपभोगपरिमाणन्रत भी कहते है । 
निस्तकी कोई तिथि निश्चित नहीं है, अथवा निनके किप्ती तिथिका प्रमाण नहीं है, अथवा 
जिन्होंने खयं गृह आरम्म आदिका परित्याग कर दिया है, और इसी लिये जो स्वयं आहारके 
बनाने आदियमें प्रवृत्त न हेकर ग्रहस्थोंके घरोंमे उसके लिये गमन करते हैं, उनकी अतिथि 
कहते है । उनके आत्म-कल्याण-रत्नत्रय-धर्मको सिद्ध करनेके लिये और अपना मी कल्याण 
करनेके लिये न्‍्यायोपा्नित और उनके योग्य वस्तुका दान करना, इसकों अतिथिर्सेविभाग 
कहते हैं । इस शतके धारण करनेवालेको प्रतिदिन दानमें प्रवृत्त होना चाहिये | 

इन सातों ही तरतोंकी सप्तशीढ़ भी कहते हैं। इनके निमित्तसे मूलत्नत स्थिर होते; _ 
विवुद्ध होते और सगुण बनते है। अतएव अगारी अती-श्रावकोंको इनका भी... पलन 
करना चाहिये । की * 

भाष्यम--कि चान्यत्‌ ।-- ह 

अथ--अगारी जतीको निनका पान करना चाहिये, ऐसे मूल््त और उत्तर- 

प्रतोंका स्वरूप बताया। किन्तु इनके सिवाय भी निस्॒का उसे अवश्य आराधन करना 


घाहिये, उसका वर्णन करनेके लिये सूत्र कहते हैं |-- 
8९१ 


३३८ रायचन्द्रमनशाखमालयाम [ सप्तमोष्प्याय: 


सूत्र-मारणान्तिकी संलेखनां जोषिता ॥ १७ ॥ 
भाष्यम--कालसंहननदीवैल्योपसर्गदीषाद्धमोवश्यकपरिहारणिं वाभितो ज्ञात्वायमौदर्य- 

चतुर्थेषष्ठाएमसक्तादिभिरात्सानं संलिख्य संयम प्रतिपथोत्तमत्रतसम्पत्नथतुविधाहारं 
प्रत्याख्याय. यावज्जीव॑ सावनालुप्रेक्षापरः स्वृतिसमाधिवहुली मारणान्तिकी संलेखनां 
जोषिता उच्चमार्थस्याराधकोी भवतीति 0 

अथे--काढ संहनन दुनछता और उपसर्ग आदिके दोषसे नत्र अच्छी तरह यह बात 
माढूम हो जाय, कि अब घमेके पाछन करनेमें तथा आवश्यक कार्योके करनेंमें हर तरह 
क्षति उपस्थित होनवाली है, तो अवमौदये चतु्येमक्त पष्ठमक्त या अष्टममक्त जादि उप- 
वासोंके द्वारा आत्माका संडेखन-संशोधन करना चाहिये, और सँयमकी धारण करके उत्तम 
नत-संकेखनाके द्वारा अपनेको पूण करना चाहिये । इसके लिये यावज्जीवन चतुर्विध आहार 
'ाद्य स्वाद्य ठेह्म पेयका परित्याग करके अनित्यादि बारह मावनाओंका निरन्तर चिन्तवन करनेगे रत 
होना चाहिये । तथा देव गुरु शाल्रादिके समीचीन पवित्र गुणोंका स्मरण करने और प्रायः समापि- 
बारण करनेंमे परायणता रखकर मारणान्तिकी संलेखनाका सेवन करना चाहिये। नो अगारी 
ब्रती इसका सेवन करता है, वह उत्तमार्थंका आराधक समझा जाता है। 

भावाध--इसकी सल्लेखनात्रत या संलेखनामरण कहते है। किंतु इसमे समाधि- 
की प्रधानता है, अतएव इसका नाम समाधिमरण मी है। यह त्रत समस्त अतोका फह- 
स्वरूप-सबको सफर बनानेवाछ्य है। अतएवं इसका अवश्य आराधन करना चाहिये । 
सूत्रकारने इसके लिये नोषिता शब्द दिया है। इसका आशय यह है, कि इस अतका प्रीति" 
पूषेक सेवन करना चाहिये । निस समय यह माढूम है| जाय, कि अब हमरा मर 
म्भावी है, अथवा दुष्काह या अन्य किसी प्रकारके काह-दोष्से यद्वा शारीरिक शक्ति 
और बंक पराकरमके कम हो मानेसे या किसी प्रकाके उपसर्ग आदिंके होनिपर घ्ीराधन 
और आवश्यक कार्यके साधनमें क्षति पड़ती नगर पड़े, तो आत्माका संडेखन-संशोधन करके 


किक 


विषिपर्वक समा्धिके साथ अथवा अरिहंतादि पंचपरमेष्ठीकि हे स्मरण करते हुए, प्राणेका 
परित्याग कर देना चाहिये । इसीको समाधिमरण कहंते हैं। 

ः इस बतके करनेवाढेकी यावरनीवनके लिये ऋमस अरतुर्विध आहारका प्वए 58% 
चाहिये  'हैडे अवमोदर्य और उसके बाद ऋमसे शक्तिके अनुप्तार ० ८ बार । 
धारण करना चाहिये, गिरते कि आत्माका कपायादि दोषेकि द्र हे से कक 
पुन; सेयमकी धारण करके बरस 54 जे और सम 

चाहिये विशेष विधि आगम-अन्ध मे 5 
हर ' अत नियमसे मरण होता है, दा ज़्तण्व इसको मारणान्तिकी कहते हैं; और 


ह की क ०: चु छिये संदेखना | 
इंसके करनेगे कार्य तथा क्मायेका पस्याग किया नानी कसा करनेम कार्य तथा कषायका परित्याग किया नाता दे; ईैँएी का संहे 
६ जुष्‌ घातुका भथे प्रीतिपूबंक सेवन करता है । २--अमाणसे कम भोजन पान करना 


सूत्र १७-१८। ] समाष्यतत्त्वाथांधिगमसूज्रम । ३३९, 


दिजत आदिके साथ इसको भी पहले ही सूत्रमें यदि मिना देते, तो भी काम चछ सकता 
था, परन्तु वैसा न करके एथक्‌ सूत्र करनेका आशय यह है, कि इसकी विशेषता प्रकट हो, 
और यह भी माल़म होजाय, कि समाधिमरण केवल अगारी-श्रावक ही नहीं करते, किन्तु अन- 
गार भी किया करते है। तथा आगार भी सभी करते हो यह बात भी नहीं है। कि्सीके कचित्‌ 
कदाचित्‌ होता है, और किप्तीके कदाचित्‌ नहीं भी होता। 
भाष्यम्‌--णतानि दिग्म॒तादीनि शीलानि सवन्ति। निःशल्यो च्तीति चचनादुतक्ती भवाति- 
च्रती नियतं सम्यग्दष्टिरिति ॥ 
अथे--ऊपरके सुत्रमें दिज्नत आदि जो बताये हैं, उनको शीछ कहते हैं। उन सातेकी 
शील-सप्तशीर ऐसी संज्ञा है । 
ऊपर यह बात भी बता बके हैं, कि जो निःशल्य होता है, वही तती माना जाता है । 
इस कथनसे यह भी स्पष्ट हो जाता है, कि जो तती होता है, वह नियमसे सम्यगृद््टि ही होता है। 
उपयुक्त ब्रतोंका श्रावककी अतीचार रहित पाहन करना चाहिये। इसके लिये यह 
जाननेकी आवश्यकता है, कि सम्यख्दशैनसे लेकर संलेखना तकके कौन कौनसे अतीचार हैं। 
अतएव भाष्यकार कहते है, कि--- 
भाष्यम्‌्--तत्र -- 
अथे---उक्त सम्यदर्शन तथा तर्तेमिंसे--- 


सूत्र--शड्जाकाइक्षाविविकित्सान्यदश्प्रिशंसा[संस्तवाः सम्य- 
रहृश्टरतीचाराः ॥ १८ ॥ 


भाष्यम--हह्का काद्ला विचिकित्सा अन्यदृष्ठिपशेसा संस्तवः इत्येते पत्र सम्यगहष्ले- 
रतीचारा भवन्ति। अतिचारो व्यातिकरमः स्खलनमित्यनथान्तरम्‌। अधिगतजीवाजीवादित- 
पत्वस्यापि भमगवतः शासन भसावतो5भिप्रपन्नस्यासंहायमते- सम्यग्हष्टेरहेत्पोक्तेपु अत्यन्त- 
सूक्ष्मेष्वतीन्द्रियिषु केवलागमयाश्नेष्वर्थेपु यः संदेहो मवति प्वं स्यादेव न स्यादिति सा शंका। 
'रेहलीकिकपाररझीकिकेयु विपयेष्वाशेंसा कादक्षा | सो5तिचारः सम्यगहठे। । कृतः ! काहछ्ितो 
हविचारितगुणदोपः समयमतिक्रामति ॥ विचिकित्सा नाम इद्सप्यस्तीद्मपीति मतिविपष्लातेः। 
अन्यदशिरित्यहेंच्छासनव्यतिरिक्तां दृष्टिमाह। सा द्विविधा। अभिगृदीता अनभिमुद्दीता च। 
तयुक्तानां क्रियावादिनामकियावादिनामज्ञानिकानां वैनयिकानां च भशसासंस्तवी सम्यग्रह- 
छ्ेरतिचार इवते। अब्ाह-प्रशेंसासंस्तवयोः कः प्रतिवरेष डते । अन्नोच्यते-ज्ञानदशेनगुण- 
प्रकर्षोक्ताचनं भावतः परशंसा। संस्तवस्तु सोपधघ निरुप्ध भूताभूतग्रणवचनामाति ॥ 
अथे--शंका, काध्ला, विचिकित्सा, अन्यच्ष्टप्रशंसा, और अन्यदृशिसिस्तव ये पाँच 
सम्यद्शनके अतीचार हैं। अतीचार व्यतिकम और स्खढन ये शब्द एक ही अर्थके वाचक है। 
०. देवके ० ॥०>प बप ् ३ 
जो भगवान अरहंतदेवके शासनकी माव-अन्तरझ्ञसे स्वीकार करनेवाढ्ला है, और उनके 


उपदिष्ट जीव अनीव आदि तत्त्वोके स्वरूपका निस्रको ज्ञान है; किन्तु निम्तकी मति अन्य दरो- 


न 


मय रायचखनैनशाखमाजया्‌ [ सप्तमोड्ष्यायः 


नेंमे बताये हुए पदार्थोकी तरफ सर्वथा हटकर निनोक्त पदार्थोकी तरफ ही हृढ्रुपे त्थिर 
नहीं हुई है, ऐसे सम्यर्ष्टि पुरुषों भी अहँत्‌ भगवानके उपदिष्ट जत्यन्त सक्षम और ऐसे जी 
न्द्रिय पदार्थोके विषय कि जिनकी केवछ आगमके द्वारा ही जाना ना सकता है, इस तरहका 
संदेह हो जाया करता है, कि ऐसा हो सकता है या नहीं, जो निनमगवानने कहा है, वही 
रॉक है; अथवा अमुक प्रकारसे जो अमुक दशनकारने कहा हे सो ठीक है, इत्यादि। इस 
तरहके संद्र्ध विचारकोी ही शंका कहते हैं। यह सम्यर्दशनका पहला अतीचार है। 

इस लोकसम्बन्धी-ल्ली पूत्र धन धान्यादि और परलोकसम्बन्धी स्वगादि विभूति सवहुप 
विषयोकी अमिछाषा करनेको काठ कहते हैं । यह भी सम्यरदशनका अतीचार है। क्योंकि 
काइक्षा रखेनेवा्य मनुष्य गुण दोषके विचारसे रहित हो जाया करता है, और विचारणून्य 
जीव समय-आगम-शासनका अतिकरम-उललंघन कर दिया करता है। 

यह भी ठीक है, और यह भी ठीक है, अर्थात्‌ निनमगवानने जो पदार्थोका स्वरूप कहा 
है, वह भी यथाये है, और अन्य दशेनकारोने जो कहा है, वह भी ययाथे है, इस तरहका नो 
मति-बुद्धिमें विप्व--विभ्रम हो जाया करता है, उसको विचिकित्सा कहते हैं'। इस तरहके आन्त 
विचारोंका होना भी सम्यदशेनका अतीचार है । ह 

अहँदू भगवानके शासनसे मित्न जितने मी दशन हैं, वे सब अन्यहाशि शब्दसे समझने 
चाहिये । अन्यद्ष्टि दो प्रकारकी हुआ करती है |-अभिगृहीत और अनमिगृहीत । इसके 
धारक जीव सामान्यतया चार प्रकारके हैं ।-क्रियावादी अक्रियावादी अज्ञानी और वैनायेक। 
इनकी प्रशंसा करना अन्‍्यद्ृष्टिप्रशंता नामका अतीचार है, और इनका संस्तव करना अन्य, 
इष्टिसंस्तव नामका अतीचार है। 

प्रदन--प्रशेता और संस्तव इनमें क्या व्शिषता है! उत्तर--अन्यहृ्टियोके 
ज्ञान दृशन गुणमें मावस्ते-केवढ मनसे प्रकपताका उद्धावन करना इसको प्रशेत्ता कहते हैं। 
तथा सोपध--अमिगहीत और निरुपध-अनभिगृहीत सद्धुत अथवा असद्भूत गुणोंकी वचनके 
द्वारा प्रकौताका उद्भावन करना, इसको संस्तव कहते हैं । 

भाजार्थ--अंशतः भज्ञ' हो जानेको अतीचार कहते हैं। सम्यद्शन नो तलाक 
अद्धानरूप है, उसका यदि प्रतिपक्षी कर्मका अन्तरज्ञमें उदय हेनिपर अंशतः भंग हो जाय, ते 
उसको अतीचार समझना चाहिये | चार अनन्तानुभन्धी कषाय और दशनमेहकी पा 
फमेथ्यात्व अथवा मिथ्यात्व मिश्र और सम्यकत्व इस तरह तीन मिठाकर कुछ पीच अथवा पाते 

१--दिगम्बर-सम्प्रदायमें विचिकित्साका अथे ग्लानि किया है ( साधुओेंकि वाह्म ऊछापपद्पप्रजकाण रे छत क्रे। उइमेके बा शरण इरिय् घृलिधूसरित 


ह दि गमें ग्लानि विविकित्सा नामका भतीचार कहते है। 
अथवा रोगादिसे अस्त देखकर उनके आत्मिक गुणामें ग्लानि करना, इसको वि म् 
२--अतिकमो मानसशुद्धिद्वानिन्‍्येतिकमों यो विषयामिलाषः देहास्य मगेह्ातिचार उक्तः सद्रोह्मनाचार इद अतानाद॥ 


सूत्र १८-१९-२० |] सभाष्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रम । १४१ 


प्रकृति सम्यकत्वकी घातक हैं। इनका उपशाम क्षय क्षयोपशम होनेपर क्रमसे औपशमिक क्षायिक 
क्षायोपशमिक सम्यम्द्शन प्रकट हुआ करता है। औपशमिक और क्षायिकसम्यखशैनके हेने- 
पर पतिपक्षी कमेका अंशमात्र भी उदय नहीं हुआ करता । किन्तु क्षायोपशमिकर्मं सम्यक्त्व- 
प्रकृतिका उदय रहा करता है। अतएव उसके शंका आदिक दोष-अतीचार भी लगते है- 
सम्यम्दशेनका अशतः भंग हो जाया करता है । यह सम्यदशन चौथे गुणस्थानसे लेकर 
सातवें तक रहा करता है। शंका आदि अतीचारोंका भी अथ अतत्त्व श्रद्धानके सम्वन्धको 


लेकर ही करना चाहिये। हे 


पदार्थेमिं शोका दो कारणोप्ते हुआ करती है-एक तो ज्ञानावरणकर्मके उदयसे दूसरी 
दशनमोहके उदयते | जो दशैनमोहके उदयसे शंका होती है, वह सम्यन्द्शोनका अतीचार 
है। इसी प्रकार काह्ठग आदिके विषयमें मी घठित कर लेना चाहिये । 


इस तरह सम्यसशनके अतीचारोंको बताकर ऋमसे पाँच अहिंसादिक त्रत और सात 
शीलके भी अतीचारोंकी संख्याको बतानेके लिये सत्र कहते हैं;- 


सूत्र--जतशीलेषु पश्च पञ्च यथाक्रमम्‌ ॥ १९ ॥ 


साष्यम-त्रतेषु पश्चखु शीलेपु च सप्तछु पश्च पद्चातीचारा भवन्ति यथाक्रममति ऊर्ध्न 
यह्ृक्ष्यामः ।-तद्यथा+- 


अथ;---अहिंता आदि पाँच त्रत और दिजत आदि सप्तशीछ इनके विषयमें मी इसी 
प्रकार ऋमसे पंच पाँच अतीचार हुआ करते है। इन अतीचारोंका हम आगे चलकर ऋमंसे 
वर्णन करेंगे। यथा--- 

प्रथम अहिंसा त्तके अतीचारोंकों बताने लिये सूत्र कहंते हैं:-- 


सूत्र--बन्धवधविच्छेदातिभारारोपणान्नपानानेरोधाः ॥२०। 
भाष्यम--चसस्थावराणां जीवानां वनन्‍्धव्धो त्वकछेदः काष्ठादीनां पुरुषहस्त्यइवगो- 
महिषादीनां चातिभारारोपणं तेपामेव चानपाननिरोध अहिंसाव्तस्यातिचारा भ्वान्ति॥ 
अथे--त्रसत और स्थावर जीवोंका वन्ध तथा वध करना, त्वचाका छेदन-वृक्षकी छाल 
आदिका उपाटना, पुरुष हाथी घोड़ा बैल भैस्ता आदिके ऊपर प्रमाणसे ज्यादः-नितना वजन 
उनमें लेमानेकी शक्ति है, उप्तते अधिक छादुना, और उन्हींके-पुरुष पशु आदिके अन्नपानका 
निरोध कर देना-समयपर उनको खानेको या पीनेकों नहीं देना-अथवा कम देना, ये पाँच 
अहिंसा बतके अतीचार है। 
भावार्थ--अमिमत स्थानमें मिप्तके निमित्तते गगन न कर सके, उसकी बंध कहते है। 
जैसे कि गो मैप्त घोड़ा हाथी आदिको बॉघकर रक्खा जाता है, अथवा बकरी वगेरहको बाड़ेमें 


३४६४ रायचन्द्रजेनशास्मालयाम्र , » [ सप्तमोझु्याय; 


रोककर रखा जाता है, यद्वा तोता मैना आदि पशक्षियोंकी पिंगडेंगे बंद करके रखा जाता 
है। निस्से प्राणीको पीड़ा हो, उसको वध कहते है| मैंसे कि चाबुकसे या वेतसे किसीओे 
प्रीटना । वधका अथे यहाँपर प्राणापहार नहीं है। क्योंकि ऐसी अवस्थामें वध अतीचार न होकर 
अनाचार हो जायगा। शरीरके किप्ती अंग या उपांगको शरीरसे एथकू करनेको छेद कहते हैं । मैसे कि 
वृक्षकी छाढ़ उपाद ली जाती है। इस अतीचारसे अमिप्राय केवल वृक्षकी छाल उपाठनेका ही नहीं 
समझना, बहुतसे छोग कुत्तेकी पूंछ कान या थोड़ेंकी पूँछ कटवा देंते हैं, ये भी छेद नामका 
ही अतीचार है। अतिमारारोपण शब्दका अर्थ है, न्याय्य-मारसे अधिक वोश्ा लादना | जैत्त 
कि इका आदिम अधिक सवारियोंका बैठना । समयपर खानेको अन्न, पीनेकी पानी न देना 
अन्नपाननिरोध नामका अतीचार है । इन पॉँचोंको अहिंस्ताणु्रकका अतीचार इसलिये कहा है, 
कि इनके करते हुए अह्िसाणुत्रतका सवेधा मेग नहीं होता । क्रोधादि कषायके वश होकर 
इन क्रियाओंकी करते हुए भी अतकी रक्षाका भी ध्यान रखता है। तथा अन्तरज्ञ और बाहामें 
किया करनेंमें भी इतनी सावधानी रखता है, कि कहीं मेरा ज्रत भंग न हो जाय। यदि 
बतरक्षाकी अपेक्षाकों छोड़कर और ग्राणापहारके लिये ही इन क्रियाओकोी करे; तो इन्हीं 
क्रियाओंकों भंग अथवा अनाचार भी कहा जा सकता है। 


सत्याणुबतके अतीचारोंकी मिनाते हैं।--- 


सूत्र--मिथ्योपदेशरहस्याभ्यास्यानकूट्लेखीक्रियान्यासापह- 


रसाकारमन्त्रभेदाः ॥ २१ ॥ हे 

भाष्यम-एते पश्च मिथ्योपदेशादयः सत्यवचनस्यातिचारा भवन्ति । तन्न मिथ्योपदेशी 
नाम प्रमत्तवचनमयथार्थवचनोपदेशो विवादेष्वतिसंधानोपदेश इत्येवमादि । रहस्याभ्या- 
ख्यान॑ नाम ख्रीपुंसयोः परस्परेणान्यस्थ वा रागसंयुक्त हास्यक्रीडासब्ादिसी रहस्थे- 
नाशिशंसनम्‌ | कूटलेखक्रिया छोकप्रतीता। स्यासापहारो विस्मरणक्वतपरनिक्षेपभ्रहणम । 
साकारमन्त्रभेकः पेशुन्य गुह्यममन्त्रभेदरच ॥ 

अश्े--इस सूत्रमे गिनाये गये मिथ्योपदेशादि पॉच सत्याणुनतके अतीचार हैं। 

प्रमादयुक्त वचन बोलना; अयथार्थ वस्तुके निरूपण करनेवाढ्े वचन कहना, विवादके समय 
अतिसंधान करना इत्यादि; ये सब मिथ्योपदेश हैं। दूप्तोंकी ऐसा करनेके हिये उपदेश 
देना भी मिथ्योदेश है। सखी पुरुष अथवा अन्य कोई व्यक्ति परस्परमें रहस्य-क्रिया कर हि 
हों, तो उसका रागयुक्त होकर हास्य कीडा सन्ञाविके द्वारा रहस्य कियारमप्े प्रकट कर देन। 
रहस्याम्याख्यान नामका अतीचार है । कृब्लेखक्रिया शब्दका अर्थ लोकम अपिद्ध है जैसे कि 
झुठा नमाखे करना, जाली तमस्मुख-टीप बौरः ढिखा लेना, किसकी औंठी बुराई करना, झरने; 
इत्यादि ।, भुक्से रह जानेवाजी उृसरेकी धरोहरको ग्रहण कर ढेना; न्यास्तपहार नामक 
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चार है, चुगली खाना, गुप्त मन्त्रका विस्फोट-मंडाफोड कर देना, आदि साकारमंत्रमेद 
नामका अतीचार है। 
जे (९ 2 2 
भावाथ--अहिंसाणुत्रतके अतीचारोंके विषयमे जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, उस्ती 


प्रकार इन अतीचारोंके विषयमें भी अंश मंगका अथे घटित कर लेना चाहिये। अथीत्‌ अन्तर्ञमे 
दशनमोहका उदय होनिपर यदि अनन्तानुबन्धी और अप्रत्याख्यानावरण कषायमेसे किस्तीका 
भी उदय होनेपर तत्पूरवक यदि प्रमत्त वचनादिक हेंगे, तभी वे अतीचार कहे जा सकते है, 
अन्यथा नहीं । नहीं ते चतुर्थ गुणस्थानसे ढेकर छट्ठे गुणत्थान तक सभी मनुष्योंके हरएक 
वचन प्रमत्त वचन कहने होंगे, और क्षीणमोहगुणस्थान तकके जीवेंके समस्त वचन अयधथार्थ 
बचन कहने होंगे, क्योंकि जबतक केवल्ज्ञान नहीं होता, तवबतक-बारह॑वे गुणस्थान तकके 
जीवेंके असत्य वचन माना है। 


अतिसंघानका अभिप्राय यह है, कि आगमके अथका उल्लंघन करना, और फिर उप्के 
लिये दुराम्ह करना, अथवा अस॒म्बद्ध बोलना या हठ करके प्रकरण विरुद्ध बोलना । 

रहस्याम्याख्यान और साकारमन्त्रभेद इनमें शारीरिक चेष्ट और मानसिक भाषोंकी अपेक्षा 
भेद है| एकान्तम किये गये गुह्य कार्यकोी हास्यादेके वश जाहिर कर देना, रहस्याम्याख्यान है। 
आकार-इक्नित चेष्टा आदिके ह्वारा दूप्तरेके विचारोंकी जान करके कि इन्होंने यह सल्यह की है, उसको 
जाहिर कर देना साकारमन्त्रमेद है । जेसे कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रके मन्‍्त्रका विस्फोट कर देता 
है। तथा स्वरूपकी अपेक्षा भी दोनेंमें अन्तर है, और विषयकी अपेक्षा भी भेद है। 


अस्तेय---अचेर्याणुत्र॒तके अतीचार बताते हैं--- 
सूत्र--स्तेनप्रयोगतदाहतादान विरुद्धराज्यातिक्रमही नाधिक- 
मानोन्धानप्रतिरूपकव्यवहाराः ॥ २९२ ॥ 


भाष्यम--एंते पञ्चास्तेयन्नतस्यातिचारा भवन्ति। तत्र स्तेनेष॒ हिरण्यादिप्रयोगः। स्तेनैरा- 
हतस्य दव्यस्य मसुधक्रयेण वा अहर्ण तदाह्तादानम्‌ । विरुद्धराज्यातिक्रमश्चास्तेयब्रतस्याति- 
चारः । विरुद्धे हि राज्ये सर्वेमेच स्तेयय्रक्तमादान॑ भवाते। हीनाधिक्रमानोन्मानमतिरूपकव्यव- 
हारः कूटतुला क्ृटमानवशनादियुक्तः कयो विक्रयो वृष्धिप्रयोगज्च । प्रतिरूपकव्यवहारों नाम 
सुवणरूप्यादीनां द्रध्ष्याणां प्रतिरूपकाक्तिया व्याजीकरणानि चेत्येते पग्चास्तेयत्नतस्या- 
तिचारा भवन्ति ॥ 
अयथे--स्तेनप्रयोग आदि जो इस स॒न्रमें गिनाये है, वे पॉच अस्तेयाणुत्रतक्के अतीचार 
है | इनका स्वरूप ऋमसे इस प्रकार है। 


१ क्योंकि “ रहसिसव रहस्व॑ तस्याभ्याख्यानम्‌ रहत्ष्याभ्याख्यानमिति ऐसी निसक्ति है। 


कह पयचन्ैनशात्षमालययार [ समय 


_चोरोमें हिरण्यादिकके टैनेदेनका व्यवहार करना। यह माहृूम हेते हुए हल 
को करत अर करण सकी बा शाह 
हर मका अतीचार है। चोर चोरी करके जो द्रव्य ले, 
उसको विनामूल्य अथवा मूल्य देकर ले लेना तदाहतादान नामका अतीचार है। विरुद्ध राज्याति- 
क्रम नामका भी एक अस्तेय अतका अतीचार है । राज्यके विरुद्ध होनेपर समी कस्तुका ग्रहण 
स्तेययुक्त है| जाता है। अर्थात्‌ निप्त विषयमें या नि्त कार्यके करनेंमें राज्य विरुद्ध है-राज्यक्ी 
आज्ञा उप्त कार्यके करनेकी नहीं है, फिर भी उप्तका-आज्ञाका उछंंघन करके उम्र कार्वकष 
करना विहद्धराज्यातिक्रम है। जैते कि चोरीसे मादक या जहरीढी वस्तुका वेचना, अथवा बिना 
आज्ञा प्राप्त किये कोर्टके स्थग्प आदि बेचना, या सरकारी हासिह-ल्गान दिये विना माह लाना, 
लेजाना आदि, यद्वा निस्र देशसे मिस्र चीनके मगानेकी मनाएं है, उस देशसे उप्त चीनक्ो 
मँगाना, इत्यादि सब विहद्धराज्यातिकम है | अतएवं संक्षेपर्मे इतना कहना ही पर्याप्त है, कि 
निप्त विष्यमें राज्य विरुद्ध है, वह सभी कार्य स्तेययुक्त समझना चाहिये। कम ज्यादः वोहना, 
या नापना हीनाधिकमानोन्मान नामका अतीचार है। झूठी तराजूते तोलना, अथवा डंडी मारना 
या लेनेमें ज्यादः तोछ लेना, और देते समय कम तोढकर देना, ढेनेके दूपरे-ज्याद और देनेके दूर 
कम बांट रखना, इसी तरह पाछी आदि माप झूठा-न्यूनाविक रखना और उनसे देन ढेन करना, 
अथवा धोखा देकर खरीद विक्री करना, अथवा अधिक दिन वताकर या और कोई घेखादेकर व्यान 
वंगेरह बढ़ा लेना, इत्यादि सब हीनाधिकमानेन्मान नामका अतीचार है। प्रतिहपकव्यवहार नाप 
उसका है, कि सोना चांदी आदि द्वव्येमिं उसके समान वस्तुको मिला देना, अथवा नकही चीनको 
घोखा देकर असलीकी तरह वचना। जैसे नो चीन सोनेकी नहीं है, उप्तको कपस्मयोगके 
द्वारा ऊपरसे सोनेकी बनाकर बेचना, या सेनेमें घटिया चीन मिला देना; आदि प्रतिरुपकत्यव- 
हार नामका अतीचार है। ये पाँचों ही अस्तेय्रतके अतीचार हैं। इनमेंसे किप्तीके भी करनेपर 
अचोर्यत्रतके अंशका भंग होता है। 
चतुये तत--अ्रक्मचयके अतीचारोंको गिनाते हैं-- 
सुत्र--परविवाहकरणेलवरपरिगृहीतापरिगहीतागमनानडू- 
कऋरीडातीवकामा।मिनिवेशाः ॥ २३ ॥ 
भाष्यम--पर्रविवाहकरणमित्वरपरिगृहितागमनमपरिसृहीतागमनमनद्कीडा तीज 
कामाभिनिवेद इत्येंते पथ चद्मचर्यत्रतस्यातिचारा भवन्ति ॥ कि 
अर्थ--परविवाहकरण-दूसरोंके रुदुके लड़कियोंका अथवा मिनका हमको कोई अधि 
कार नहीं है, उनका विवाह करना कराना, आदि बह्मचयेत्रतका पहला अतीचार है| 
विवाहिता व्यमिचारिणीसे गमन करता इल्रपरिगृहीतागमन  नोमका अतीचार 
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है । व्यमिचारिणी अविवाहिता-कुमारी अथवा वेश्या आदिसे गमन करना ,अपरिगृही- 
तागमन नामका अतीचार है | काम सेवन करनेके ने जद्ग हैं, उनके सिवाय अन्य अंगॉमें 
अथवा कृत्रिम अगोके द्वारा जो क्रीडा करना, या हस्तक्रिया आदि करना, अनड्क्रीडा, नामका 
अतीचार है । तीत्र कामवासनाका होना-अपनी ख्री आदिमें भी अत्यन्त कामासक्ति रखना 
और उद्तेक लिये कामवरधक प्रयोग करना आदि तीत्र कामामिनिवेश नामका अतीचार है। इस 
प्रकार ब्रह्मचर्यव्रतके पॉच अतीचार है। 

परिग्रह परिमाण ज्रतके अतीचारोंका बताते है 


सूत्र-्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवर्णघनधान्यदासीदासकुष्यप्रमा 
णातिक्रमाः ॥ २४ ॥ 


भाष्यम्‌--शक्षेत्रवास्तुप्रमाणातिकमः हिरण्यछुवर्णप्रमाणातिक्रमः घनधान्यप्रमाणाति- 
क्रम दासीदासप्रमाणातिक्रमः कुष्यप्रमाणातिक्रम इत्येते पं्बेच्छापारिमाणत्रतस्यातिचारा 
सवन्ति ॥ 


अर्थ--क्षेत्र-खेत या जमीन और वास्तु-गृहके प्रमाणका उल्लंघन करना, हिरण्य- 
सुवण-आदिके प्रमाणका अतिक्रम करना, धघन-गो आदिक पशु तथा धान्य-गेहूँ चावक् 
आदि खाद्य-सामग्रेके प्रमाणका उछंघन करना, दासी और दास-टहलनी आदि तथा नौकरोंके 
प्रमाणका अतिक्रम करना, इसी प्रकार कुप्य-वर्तन वस्त्र या अन्य फुटकर वस्तुओंके प्रमाणका 
उलंधन करना, ये ऋमसे पॉच इच्छापरिमाण-परिम्रिहप्रमाण-अपरिमिहतके अतीचार हैं। 
भावाथै---इन विषयोंका जितना प्रमाण किया था, उसको रागके वश होकर अधिक 
कर लेना-बढा लेना, अथवा उसी तरहका कोई अन्य प्रयत्न करना अतीचार है । जैसे कि 
किसीने क्षेत्रका प्रमाण १०० बीघा किया था, पीछे उसका प्रमाण ११५ बीघा कर लेना | 
“ अथवा अपनी कम उपनाऊ भागिकी बदलकर अधिक उपजाऊ भूमि ले लेना। यद्वा किपीने 
खैतका प्रमाण किया | प्रमाण करते समय ४ खेत ८० बीघा थे | पीछे उसने १५९० बीघाके 
४ खेत बना लिये। इसी तरह गृहके विषयमें समझना चाहिये । यह क्षेत्रवास्तु प्रमाणातिकम 
नामका पहला अतीचार है । इसी तरह शेष चार अतीचारोके विषयमें भी घटित कर ढेना चाहिये। 
इन पाँचों ही विषयमें त्रतकी भंगामंग प्रवृत्ति पाई जाती है, अतएव इनको अतीचार कहा है । 
अगत्रतोंके अतीचारोंकी बताकर क्रमानुप्तार सप्तशीढ़के अतीचारोंको भी बतानेके छिये 
उनमें सबसे पहले दिसनतके अतीचारोंको गिनाते हैः 


सत्र--उऊर्घ्वा धस्तियस्व्यतिक्रमक्षेत्रशद्धिस्ट त्यन्तघो नानि॥२५ 


भाष्यम--ऊर्वेव्यतिकमः, अधोव्यतिकम:, तियग्व्यातेक्रम+ क्षेत्रवृद्धि, स्मृत्यन्तर्घान- 
मित्येंते पञ्च दिग्ब्रतस्यातिचारा भवन्ति । स्मृत्यन्तघोंनं नाम स्व॒तेश्रेशोन्तघोनमिते ॥ 
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३६ रायचन्द्रगेनशास्रमाल्यात्र [ सप्तमोध््याय: 
ध अर्थ (5 जे 

कक ' --ऊध्व व्यतिक्रम--उध्ते दिशा नितना प्रमाण किया है, उप्तको बिना बढ़ाये हों 

कार्यवश उससे परे भी गमन॑ करना, इसको ऊ्धव्यतिक्रम नामका अ । 


कक कक तीचार कहते हैं। इसी- 
तरह अधो दिशामें नितंना प्रमाण किया है, उससे परे भी गमन करना अधोन्यतिक्रम कि 


'अतीचार है । पूवोदिक आठ दिशाजेमेसे किप्ती भी दिशामें नियत सीमसे आगे गमन काना 
ियेम््यां ० 5 
'तिय॑ख्यातिकंम नामका अतीचार है। पहले नितना प्रमाण किया है, उसको फिर रागवश बढ 
ऐेना, क्षेत्रृद्धि नामका अतीचार है। यह अतीचार दो प्रकारसे हो सकता है, एक ते एक 
दिशाके नियत प्रमाणके घटाकर दूछरी तरफ बढ़ा ऐेनेसे, दूपरे करिधरके मी प्रमाणकों विद 
घयये ही इच्छित दिशाके प्रमाणको बढ ढेंनेत । नियत सीमाके! भूछ नाना-कहों तक या कितना 
प्रमाण किया था, सो प्रमाद अथवा अज्ञानादिंके वश याद न रहना, इसको स्टेत्यन्तधान नामका 
-अतीचार कहते हैं । 
देशबतके अतीचारोंको बतानेकेलिये स॒त्र कहते हैं--- 
सुत्र--आनयन प्रेष्यप्रयोगशव्दरूपानुपातपुद्लक्षेपा॥२॥ 
भाष्यम--द्रव्यस्थानयन प्रेष्यप्रयोगः शब्दाहुपातः रूपाञुपातः पुद्नलक्षेप इत्येते प् 
दिशन्न॑तस्यातिचारा भवन्ति ॥ 
अर्थ--नियत सीमासे बाहरकी वत्तुकों किप्ती भी उपायसे-ऐसे उपाय नोडि 
आंगेके चार अतीचारोमिसे किप्तीम भी अन्तमृत नहीं हो सकता, मँँगा ढेना आनयन नामक 
अतीचार है। भ्रेष्य-नौकर अथवा मजूर आदिके द्वारा सीमाते बाहर कोई भी कार्य करवाना, 
पहाँकी वस्तुको मेंगवाना, अथवा कोई वस्तु या संदेश पहुँचाना आदि भ्रेष्यप्रयोगनामका अतीः 
चार है। केवक अपने शाब्दकों सीमाके बाहर पहुँचाकर-चिछाकर अथवा टेहीफोन तार आदिके 
छ्वारा अपना काम निकाढना शब्दानुपात नांमका अतीचार है। अपना रूप दिखाकर सीमाके बाहर 
स्थित व्यक्तिको यह बोध करा देना, कि में यहँपर हूँ, या यहाँते गमन नहीं कर सकता,आदि, 
और इस तरहसे अपना काम चल ढेना, रूपानुपात नामका अतीचार है। सीमाके बाहर चिट्ठी 
दौर भेजकर अथवा ढेझ आदि फेंककर किप्तीकी बोध कराकर काम चलना, पुद्ुत्स्षेप नामका 
'अंतीचार है। इस तरह देशमतके ये पाँच अतीचार हैं। 
अनयदण्डअतके अतीचारोंकोीं बताते हैं-- 


सत्र--कन्दर्षकोकुँन्यमौखयोसमीश्याधिकरणोप भोगावि- 


कैलानि॥९७॥ ैैैैै.ै708#/#ऑऔ॥]ै 
२-- क्योंकि सीमा बढ़ा सेनिपर क्षे्राद्धि नामका अंतोचार हो। जायगां। ३--समतेस्तमोर तिरोमाव इस! 
३-इैसंका नाम देशावकाशिक भी दे । ४-कोल्कच्यमिति वा पाठेः मे 


असली 


सूत्र २९५-२६-२७-२८।] समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रम । ३४७ 


भाष्यम-कन्दर्पः कीकुच्य॑ मौखयेमसमीक्ष्याधिकरणसुपभोगाधिकत्वमित्येते पञ्चानर्थ 
दण्डविरतिन्नतस्यातिचारा भवन्ति । तत्र कन्दर्पों नाम रागसंयुक्तोड्सम्यों वाक्रप्रयोगों 
हास्यं च | कौकृच्यं नाम एतदेवोमय॑ दुष्ठकायप्रचार संयुक्तर । सोखर्यमसंबद्धवहुप्रापि- 
त्वम्‌ । असमीक्ष्याघिकरणं लोकप्रतीतम्‌ । उपभोगाधिकत्व॑ चेति। 


अथे---अनयेदण्डविरतित्रतके पांच अतीचार है-कन्दप, कौकुच्य, मौखय, अप्मी- 
क्ष्यधिकरण, और उपभोगाधिकत्व । 

रागयुक्त अप्तम्य हास्यके वचन बोलना इसकी कन्दर्प कहते हैं । इन्हीं दोनों 
बातोंके-हास्य और सम्यताके विरुद्ध रागपुर्ण भाषण को ही कौकुच्य कहते हैं, 
यदि वह शरीरकी दूषित चेष्टासे भी संयुक्त हो। बिना सम्बन्धके अति प्रचुर बोलन-बड़बड़ा- 
नेको मौखय कहते है। अप्मीक्ष्याधिकरण शब्दका अथे छोकमें सबको माड्म है | उपभोगाधि 
त्वका अर्थ भी प्रसिद्ध है। 

भावाथे--विना विचारके प्रयोजननसे अधिक किया करनेक्रो अप्तमीक्ष्याधिकरण 
कहते हैं। यह तीन प्रकारसे हुआ करता है-मन वचन और कायके द्वारा | मनमें निरथक 
संकल्प विकल्प करना या मनेराज्यकी कल्पना करना, वेमतलूब हरजगह कुछ 
न कुछ बोलना और शरीरसे निरथेक कुछ न कुछ चेष्टा करते रहना | भोग या 
उपभोगरूप वस्तुओंका नितना प्रमाण किया है, उसके भीतर ही, परन्तु आवश्यकतासे अधिक 
संग्रह करना उपमोगाधिकत्व नामका अतीचार है। इस प्रकार अनर्थद॒ण्डविरति नामक ब्रतके 
पँच अतीचार हैं, जो कि उसका अंशतः घात करनेवाले दृषण समझकर छोड़ने चाहिये । 

सामायिकन्नतके अतीचारोंको गिनाते हैं।--- 


सूत्र--योगदुष्प्रणिधानानादर स्तत्यनुपस्थापनानि ॥ २८॥ 
भाष्यम--कायदुष्प्रणिधानं वाग्दुष्प्रणिधान सनोदुष्प्राणिधानमनादरः स्मृत्यज्नुपस्थाप- 
भमित्येते पद्ठ सामायिकप्नतस्थातिचारा भवन्ति ॥ 
अर्थ--सामायिकत्रतके पेंच अतीचार इस प्रकार है---कायदुष्प्रणिधान, वाुप्प्रणिधान, 
मनेदुष्प्रणिधान, अनादर, और स्मृत्यनुपस्थापन । 
सूत्रम योग शब्दका प्रयोग किया है, निस्तका कि अथे पहले बता जुके है, कि मन वचन 
कायकी क्रियाको योग कहंते हैं। अतएव इसके तीन भेद्‌ है।-मन वचन ओर काय | दुष्प्रणिधान 
शब्दका अथे है, दुरुपयोग करना, अथवा इनका निम्न तरह उपयोग करना चाहिये, उस तरहसे 
न करके अन्य प्रकारसे या दूषितरूपसे उपयोग करना। अतएव योगोंके इस उपयोगकी 
अपेक्षात्रे तीन अतीचार हो जांते हैं-कायदुष्पणिधान, वाझुष्प्रणिधान, और मनोदुष्प्रणिधान । 
सामायिकके समयमें शरीरको निप्त प्रकारसे रखना चाहिये, उस तरहसे न रखना, कायदुष्प्र- 
णिघान हे,इसी तरह वचनका निम्त प्रकार विस्गे करना चाहिये, उस प्रकार न करना, वाझुष्प्रणिधान है, 


३४८ रायचन्द्रनेनशास्रमाछायार * - | सप्तमोष्ष्याय; 


तैथा मनमें जो चिन्तवन आदि करना चाहिये, स्रो न करके अन्य राणादियुक्त दूषित विचारोंता 
अथवा संकल्प विकस्पोंका होना मनोदुष्प्रणधान है । सामयिकमे आदर-भक्ति-रुचिका न 
होना, अतएव उसके ज्यों त्यों करके बेगारकी तरह परा कर देना, अनादर नामका जतीचार 
हैं । सामायिककी विधि या समय अथवा उसके पाठादिकों भूछ जाना, यह्व! सामायिक करनेवी 
ही याद न रहना, या आज साम्रायिक की है या नहीं, सो स्मरण न रहना, स्हत्यनुपत्याव 
नामका अतीचार है | इस प्रकार सामायिकके पँच अतीचार हैं, मिनको कि अठकर सामाषिक 
करना चाहिये; निससे कि उसका एक अंशतः भी भंग न हो । 

* पौषधोषवासमतके अतीचारोंको गिनाते हैं;--- 


सूत्र--अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितोत्सगोदाननिश्षेपसंस्तारोपक- 
मणानादरस्मृत्यनुपस्थापनानि ॥ २९ ॥ 


भाष्यम--अपत्यवेक्षिताप्रमाजिते उत्सगेः. अप्रत्यंवेक्षिताप्रमानितस्यादाननिक्षेपी « 
अपत्यवेक्षिताप्रभाजितः संस्तारोपक्रमः अनादरः स्मृत्यनुपस्थानमित्येंते पश्च पौषधोगवास- 
स्यथातिचारा भर्चन्‍्ति ॥ 


अथे--अप्रत्यवेशित-इृष्टिके द्वारा निसको अच्छी तरहसे देखा नहीं है, और अप्रमा- 
निंत-निसको पिच्छी आदिके द्वारा भक्ते प्रकार शोधा नहीं है; ऐसे स्थानपर महतमुत्रादिकष 
परित्याग करना अप्रत्यवेक्षिताप्रमानिंतोत्सग नामका अतीचार है। इसी प्रकार बिना देखे शेष 
स्थानपर अथवा विना देखी शोधी वस्तुको यों ही रख देना, या उठा ढेगा अथवा पढ़क देना, 
या फेंकना अप्रत्यवेक्षिताप्रमा्ितादाननिलेप नामका अतीचार है । शयनाप्तनके आअ्रयमूतत 
स्थानकोी या बिस्तर आदिको विना देखे शोधे ही काममे ले हेना, उप्तपर बैठ जाना, लेट जाना 
या सो जाना, अप्रत्यवेक्षिताप्रमानितसस्‍्तोरापक्रम नामका अत्तीचार है । पौषधेपबासके करने 
भक्तिम[वका न होना अनादर नामका अतीचार है। पौषध-पव दिनको भूछ नाना, अथवा उप् 
दिन उपवासकी याद न रहना, या उस दिनके विशेष करतेव्यकी याद न रखना स्टृत्यनुप्त्थान 
नामका अतीचार है । इस तरह पौषधोपवास अतके पौच अतीचार हैं । 

भावारथ---उपवाप्त आदि नो किया नाता है; से प्रमादादि दोषेको नष्ट कर रलतप- 
धर्षको जागृत करनेके लिये ही किया जाता है। अतएव पर्वके दिन उपवास धारण करनेबारेके अप्रमत्त 
होकर रुचिपेक उत्साहंके साथ विवियुक्त सम्पूण काये करने चाहिये। मद मे कै 
भक जानेते उसका अंशतः भंग हो नाता है | इसीसे ये पौंच अतीचार-ो उपल्वित हि 
हे । अर्थात पौषधोपवास करनेवाढेकी भूमिको देख शोष करके ह्दी मछेत्सर्ग करना कर गे 
अन्यंधा-प्रमादवश वैसा न करनेपर पहला अतीचार होता हैं । इसी तरह पौचो अंतीया 
विषयम समझना चाहिये। 

, . भोगोपभोगबतके अतीचारोंकी बताते हैं--“ 


सूत्र २०-२०-६११।] . समाष्यतत्त्वाथाधिगमसून्स । ३४९, 


सूत्र--सचित्तसम्बद्धसंमि भ्राभमिषवदुष्पकाहाराः ॥ २० ॥ 


साष्यम--सचित्ताहारः सचित्तसम्बद्धाहारः सचित्तसंमिश्राहारः अभिषचाहारः दुष्प- 
क्वाहार इत्येते पश्वोपभोगन्रतस्यातिचारा भवन्ति ॥ 


अथे---उपभोगपरिमोगपरिमाणवतके पॉच अतीचार हैं, जो कि आहार करनेरुप हैं। 
यथा-सचित्ताहार, सचित्तसम्बद्धाहार, सचित्तमिश्राहार, अमिषवाहार, और दुष्पकाहार | 

चित्त सहित-सजीव-हरितकाय वनस्पतिका मक्षण करना, जिसके मक्षणका त्याग 
कर दिया है, उसकी क्चित्‌ कदाचित्‌ प्रमाद या अज्ञानके वशसे भ्रहण कर लेना, संचित्ताहार 
नामका अतीचार है। सचित्तसें निप्तका सम्बन्ध हो रहा है, उसका भक्षण करना, जैसे कि 
हरितिकाय केलेके पत्र आदिपर रक्खी हुईं, या उससे ढेंकी हुईं वस्त॒को ग्रहण करना, सचित्तस- 
स्वद्ध नामका अतीचार है। अचित्तके साथ साथ मिली हुईं सचित्त वस्तुको मी मक्षण कर लेना, 
संचित्तमिश्राहर नामका अतीचार है। गरिष्ठ पुष्ट और इन्द्रियोंकी बछवान करनेवाला रसयुक्त 
पदार्थ अमिषव कहा जाता है। इस तरहके पदार्थोका सेवन करना, अमिषवाहार नामका अती- 
चार है। जो योग्य रीतिसे पका न हो, ऐसे भोजनको दुष्पक्क कहते है । मैसे कि जली हुईं या 
अधंपक्क रोटी दाछ आदि । इस तरहके पदार्थका भक्षण करना दुष्पकाहार नामका अतीचार है। 

भावार्थ--प्रमादके योगसे इस तरहके छोड़े हुए अथवा परिमित पदार्थोका ग्रहण 
कर लेना-भक्षण करना उपभोगर्परिमोगर्परिमाणत्रतका अतीचार है। ये पाँच भेदरूप हैं, जैसा 
कि ऊपर दिखाया गया है | इनके निमित्तत्ते त्रतकी भंगामंग अवस्था होती है । अतएव इनको 
अतीचार कहा है। क्योंकि वह त्रतकी भंग करनेके लिये उसका मक्षण नहीं करता, किन्तु 
भोननमें आजानेपर कदाचित प्रमादसे उसका ग्रहण हो जाता है। अतएव उसकी 
प्रवृत्ति अतततापेक्ष है । 

अतिथिसंविभागन्रतके अतीचारोंक्ी बताते हैं--- 
सूत्र--सवित्तनिक्षेपपिधानपरव्यपदेशमात्सयेकालतिक्रमाः ॥११ 

भाष्यम--अन्नावेद्व्यजातस्य साचेते निक्षेप सचित्तपिधानं परस्येदामिति परव्यपंदेशः 

मात्सर्य कालातिक्रम इत्येते पद्ठातिथिसंविभागस्यातिचारा भवान्ति ॥ 

अर्थ--अतियिप्तविमागनतके पॉच अतीचार इस प्रकार हैं-सचित्तनिक्षेप, सचित्तपि- 
धान, परव्यपंदेश, मात्सये, और कालातिक्रम । 

अन्न आदि देंने योग्य जो कोई, भी वस्तु हो; उसको सचित्त पदार्थ-पत्र आदिके ऊपर 
रखकर देना, सचित्तनिल्लेप नामका अतीचार है। इसी तरह उस देय आहार्य-सामग्रीको सचित्त 
पत्र आदिसे ढेंक कर देना, सचित्तपिधान नामका अतीचार है। यह हमारा नहीं है, दूसरेका है, 
ऐसा कहना, अथवा ख्यं दानमें प्रवृत्त न होकर दूसरेसे कहना कि तुम दान करो, यह्मा ल्ली- 


के रायचन्द्गैनशासमालयाद [ सप्तमोध्ष्याय) 


पुत्र नौकर आदत दान देंनेकी कहना, परन्तु स्वयं न देना, परव्यपदेश नामका अतीचार है। 
दूसरे दाताओंसि इंष्यों करना मात्सय नामका अतीचार है । जो दानका समय है, उस समय 
ने देकर-उस समयका उलछंघन करके दानमें प्रवृत्त होना काछातिक्रम नामका अतीचार है। 
इस प्रकार अतिथिप्तंविमाग मतके पाँच अतीचार हैं । 

' पाँच अणुब्रत और सप्तशील्के अतीचारोंको 'कहनेके लिये नो पहले सूत्र द्वारा प्रतिज्ञा 

| कट प्ले नस 

की' थी, से पूर्ण हुईं । क्योंकि उनका वर्णन हो चुका । किन्तु उन जतोंके अन्त संलेखनाका 
मी वर्णन किया था, और यह 'अतीचारोंका प्रकरण है, अतएव उसके भी अतीचारोकी बतानेके 
लिये यहाँपर सूत्र कहंते हैं।-- 


, सुत्रु--जीवितमरणाहांंसामित्राजुरागसुखालुबंधनिदानकर- 

णानि ॥ ३२१॥ 
भाष्यम--जीविताशँसा, मरणाशंसा, मित्नाठराग५ खुखालुबन्धो, निद्ानकरणमित्येते 

मारणासल्तिकसंलेखनायाः पद्मातिचारा मवन्ति ॥ 
/। अयै--मारणान्तिकी संढेखनाके भी पाँच अतीचार हैं-भीविताशंता, मरणाशंत्ता 
मिन्नानुराग, सुखानुबन्ध, और निदानकरण । 

भावार्थ--अपनी विभूति ऐश्वय या सुख-साधनको देखकर अथवा समाविमरण कप 
नेवाढे आचार्य प्रभति महात्‌ पुरुषौकों अपनी सेवा करते हुए देखकर अधिक काह्तक जैतिकी 
इच्छा रखना, यहा पुन्राविकोंकी अप्मये देखकर अभी कुछ दिन और न मरता, तो अच्छा 
था, ऐसा भाव रखना, आदि जीविताशंत्ा नामका अतीचार है । इसके प्रतिकूछ सामग्री उपस्तित 
होनिपर-दारिद्रिता बीमारी अपकीर्ति या अन्य दुःखके साधन उपस्थित होनेपर जल्दी ही 
मर जाऊं तो ठीक है, ऐसा विचार करना मरणाशंसा नामका अतीचार है। इष्ट वन्धु बान्यव या 
स्नेहीननेमं अनुराग होना, अथवा अनुपस्थित होनेपर उनको देखनेकी इच्छा करना, मिन्नोतु- 
राग नामका अतीचार है। भोंगे हुए विषयोका स्मरण करना, अथवा वर्तमान परिचारक आदिकी 
पेवामें सुखका अनुभव करना आदि सुखानुबन्ध नामका अतीचार है। आगामी विषयभोग या 
स्वर्गादिकी सम्पत्ति मुझे प्राप्त हो, इस आशाप्ते उस्तीके छिये समाविमरण करना निदानकरण 
नामका अतीचार है। ः 

इसप्रकार संढेखनामरणके पाँच अतीचार हैं। इन दोषेंति रहित होकर उप्तका 


सूत्र ३९-२३-३४ । ] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसृत्रय | ३२५९६ 


अधे----ऊपर जो सम्यक्त्व त्रत और शीलढोॉके अंशको खण्डित करनेवाले अतीचारोंके 
भेद्‌ बताये हैं, उनकी संख्या पेंसट ( ६५ ) हैं। इन सभी अतीचार स्थानोंमें गही नतिक 
श्रावककी प्रमाद रहित होना चाहिये। 


भावाथं--इनके रहते हुए सम्यकत्वादिक पृण नहीं हो सकते, और उनके, पुर्ण हुए विना 


त्रतिकका पर्णेपद या पूणे फल प्राप्त नही हो सकता । अतएव सागार यतिकों यही उचित है 
कि वह सदा इतनी सावधानी रक्खे, ओर प्रमादरहित प्रवृत्ति करे, कि जिमसे इन ६५ 
अतीचारोमेंसे कोई भी अतीचार छूगने न पावे । 
भाष्यम--अन्चाह---उत्ताने ब्रताने श्रतिनश्य । अथ दाने किमिति £ अन्नोच्यते-- 

अथ--प्रइन-आपने जतोका और उनके पाछन करनेवाले त्रतियोंका जो ऊपर 
स्वरूप बताया है, से! हमारी समझमें आगया है | अब यह कहिंये, कि आपने 
कई स्थानोपर दान शब्दका जो उलेख्न किया है, वह कया है! उसका क्या स्वरूप है £ इसका 
उत्तर देनेके लिये आंगेका सत्र कहते हैं--- 


सूत्र--अनुग्रहार्थ सस्यातिप्तगां दानम ॥। 3३ ॥। 
भाष्यस--आत्मपराकुसहार्थ स्वस्य द्रव्यजातस्याज्ञपानवस्त्रांदे! पात्रेअतिसगों दानस्‌॥ 
अथे---अपना और परका अनुग्रह-कल्याण करनेके लिये अपनी किंप्ती भी अन्नपान 
बस्न आदि वस्त॒का पात्नोंके लिये अतिप्तगें-त्याग करना इसको दान कहते है। 
भावाथे-- ख्याति छाम पूजा आदिकों सिद्ध. करनेके लिये नहीं, किन्तु पुण्य-उत्वव 
अथवा कर्मोंकी निर्मराके द्वारा आत्म-कल्याण करनेके लिये तथा पात्नके रत्नन्नय-धर्मकी रक्षा 
ओर पुष्टिके लिये जो दिया जाता है, उसकी दान कहंते है। तथा वह देय-वस्तु योग्य और 
अपनी ही होनी चाहिये, अयोग्य या परकी वस्तुका दान नहीं हुआ करता। 
दानमें जिन निन कारणोसे विशेषता उपस्थित होती है; उनको बतानेके लिये सूत्र 


करते हैं |--- 
सूत्र--विधिद्॒व्यदातृपात्रविशेषात्तदधिशिषः ॥ ३४ ॥॥ 


भाष्यम--विधिविशेषाद्‌ दव्यविशेषाद दातुविशेषात्पात्रविशेषात्ञ तस्य दान धमेस्य 

विशेषों भवति। तह्विशोेषात्च फलविशेषः ॥ तन्न विधिविशेषों नाम देशकारूसंपच्छुद्धास- 

स्कारक्रमाः कल्पनीयत्वमित्येवमादि ॥ दृन्यविशेषो5जादीनामेव सारजातिशुणोत्कषेथोंगः ॥ 

डातृविशेषः प्रतिग्रहतिय॑नसरूया, त्यांगेडविषादः अपारिसाविता, दित्सतो दृदतो दुत्तवतश्च 

भ्रीतियोग', कुशलासिसंधिता, दछ्धफलानपेक्षिता, निरुपघत्वमनिदानत्वमिति ॥ पानचविशेषः 

सम्यग्दरोनज्ञानचारित्रतपश्सम्पन्नता इति ॥ 
तत्त्वाथोगमे5अहेत्मवचनसंग्रहे सप्तमो5८्यायः समाप्त; ॥ 

१०--संलेखनाके ५ भेद जोड़नेस ७० अतीचार होते हैं । परंतु सलेखनाको प्रतोंमं और इसीालिये यहाँ 

उसके अतीचारोंका भी गिनाया नहीं हे, ऐसा मादम होता है। क्न्तु ऐसी द्वालतमें यह कथन संलेखनाके अती- 
चारोसे पहले ही होना चाहिये था ॥ 


३२५२ रायचन्द्रनैनशास्रमालयाम् [ सप्तमोष्य्यायः 


कल अर्थ--दान धर्में विशेषता चार कारणेंसि हुआ करती है-विधिकी विशेषता, क्यती 
पाते, दाताकी विशेषतासे, और पात्रकी विशेषतासे । इन विशेषताओंके कारण दानके 
फछमें भी विशेषता हुआ करती है। यहँपर विशेषताका अथे अधिकता ही नहीं है, किन्तु 
तारतम्य है । अथीत्‌ विधि आदिकमें जैसा अन्तर पढ़ता है, वै्ा ही दानमें ओर उसके फहे 
भी अन्तर पड़ता है-विधि आदिंके अनुप्तार दान और उसका फल न्यूनापिक हुआ करता है। 
देश काल सम्पत्ति श्रद्धा और सत्कार, इनके क्रममे जो कुछ भेद्‌ हुआ करता है, 
उसके अनुस्तार विधिकी विशेषता हुआ करती है | वह अनेक प्रकारकी हो सकती है; नोक़ि 
खय्य॑ कल्पना करके समझी जा सकती है। अन्नपान आदि नो देय-सामग्री है, उसमें सारजातीय 
तथा अनेक गुणोंके उत्कर्षके सम्बन्धते द्वव्यमें विशेषता हुआ करती है। दान अहण करे- 
वाले पात्रमें असूयाका न होना-पात्रके दोष ढूँढने या उससे स्पधों करनेकी इृष्टिका न होना, 
दान देनेमें विषाद-खेद-शोक आदिका न होना, तिरस्कारकी वुद्धि न होकर आदर अथवा 
प्रीतिका भाव होना, नो दान करना चाहता है, या दे रहा है, अथवा निप्तने पहले दान किया 
है, उससे भी प्रीतिका करना, अपने उद्देश्यमें और दान देंते समय नो भाव हों; उनमें निमेह्ता- 
विशुद्धि रखना, दृष्टफल इस छोकप्तम्बन्धी-अथवा लौकिक विषयांकी पूर्तिकी इच्छात्ते दाने 
प्रवृत्त न होना, उपाधियोंति रहित तथा निदानको छोड़कर दान करना, ये सब दाताकी विशेषताएं 
हैं। इनमे न्यूनाविकता होनेते दाता भी न्यूनाधिक दर्जेका समझा जाता है। सम्यदशन सम्यस्षान 
सम्यकूचारित्र और सम्यकूतप इनके पाठन करनेके कारण पात्रमें विशेषता हुआ करती है। 
मावार्थ--पात्रको दान देंनेकी जो रीति हैं, उसको विधि कहते हैं। नवथा भक्ति 
आदिके द्वारा जो दान दिया जाता है; उसका एकप्तरीखा सभी मनुष्य पाठन नहीं कर सकते। 
ज्ञानके तारतम्य अथवा देश कालकी परिश्थितिम अन्तर पड़ जानेते उसमें भी अन्तर पढ़ता 
ही है । यही विधिकी विशेषता है। इसी भ्रकार किप्ी देशमें कोई व्यक्ति ईठ 
दे सकता है, कहीं कोई उस वस्तुको नहीं दे सकता, अतएव देश काछकी परिणितिवश अल 
शक्तिकी अयोग्यता आदिके कारण देय-सामग्रीमें जो अन्तर है, पही द्रव्य निशा है। 
दाताम मुख्यतया सात गुणोका होना बताया है, उनमें न्‍्यूनाधिकताका होना दाताकी पे 
बता है, और रत्नन्रय-धर्मके धारण पालन या तपश्चरणादिमिं नो अन्तर होता है; उस्तीि को 
' विशेषता हुआ करती है। ये चारों ही विशेषताएँ दान और उसके फल्में अनेक +; 
उत्पन्न करनेवाडी हैं, 
इस प्रकार तत्त्वाथीधिगमभाष्यका सप्तम अध्याय पृणे हुआ॥ - 


न भवकबक का 


अष्टमोष्ध्यायः । 
>बकिललटक पंकसनक पक 
आखव-तत्त्वका व्याख्यान गत दो अध्यायो में हे! चुका । उसके अनंतर ऋमानुप्तारं 
बंधका वर्णन होना चाहिये | इस वातको रक्ष्यमें रखकर भाष्यकार कहते हैं कि--- 
साध्यम--उक्त आख्ब, बंध वक्ष्यामः तत्पसिद्धचर्थमिद्सुच्यतेः-- 
अथे--आखव-तत्वका निरूपण हो चुका | अब यहेंसि बन्ध-तत्त्वका वर्णन करेंगे | 
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अतएव उसको वतानेके लिये आंगेका सत्र कहते हैः--- 


सूत्र-मिथ्यादशनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्धहेतवः ॥ १॥ 


भाष्यम--मिथ्यादरशेन अविरतिः प्रमादः कषाया योगा इत्येते पश्च बन्धहेतवो भवन्ति । 
तत्र सम्यग्दशनाहिपरीतं मिथ्यादशनम्‌ | तद्छ्विविधमासिगुहीतमनसभिग्ुहीत च । तत्राभ्युपेत्या 
सम्यग्द्शनपरिग्रहोउभिग्॒हीतमज्ञानिकादीनां चयाणां तिषष्ठानां कुवादशतानाम।होषनभिमृदी- 
तम्र। यथोक्ताया चिरतेनिंपरीताविरतिः ॥ प्रमादःस्मृत्यनवस्थानं कुशलेष्चनादरो योगदुष्प्रणिधानं 
चैप प्रमादः | कषाया मोहनीये वक्ष्यन्ते । योगस्न्रिविधः पू्चोक्तः | एपां मिथ्यादशेनादीनां 
बन्धहेतूनां पूर्वेस्मिन्पूवास्मिन्सति नियतमुत्तरेषां सावः। उत्तरोत्तरभावे ठु पूवेषामनियमः इति॥ 


अथे--बन्धके कारण पाँच है-मिथ्यादशन, अविराति, प्रमाद, कषाय, और योग | पहले 

सम्यर्द्शनका स्वरूप वता चुके हैं, कि तत्त्वाथेके श्रद्धानको सम्यर्द्शन कहते है। उससे 
जो विपरीत अवस्था हो, उसको मिथ्याद्शन कहते हैं। अथीत्‌ मिथ्यादशेन नाम अतत्त श्रद्धानका 
है। वह दो प्रकारका होता है, एक अमियृहीत और दूसरा अनमियृहीत । आज्ञानिक आदि 
तीन और तीनसो साठ कुछ मिछाकर तीन सो च्रेसठ कुवादियों-मिथ्याइष्टियोंको नो प्राप्त 
होकर-अततच्वोपदेशको पाकर अप्म्यग्दशनका ग्रहण होता है, उसकी अमिगहीत मिथ्यादरशन कहंते 
है । अथीत दुसरेके उपदेशकों सुनकर और ग्रहण करके जो अतच्च श्रद्धान होता है, उसको 
गृहीत अथवा अभिगहीत मिथ्याद्शन कहते हैं । इसके सिवाय जो परोपदेशसे प्राप्त नहीं होता, 
अथवा जो अनादिकाछसे जीवेंके छगा हुआ है, ऐसे अतत्त्व श्रद्धानकोी अनमिगृहीत मिथ्याद्शेन 
कहते है । 

पहले विरतिका स्वरूप व॒ता चुके है। उसके न होनेको अविरति कहंते है। अथीत्‌ हिंसा 
आदिरिप परिणति होना, या इसके त्यागका न होना अविरति है। मोक्षमागंसंम्बन्धी विषयका स्मरण न 
हना, उत्तम कार्योंके विषयमें अथवा उत्तम पुरुषोंके विषय अनादूर भाव होना, उनमें भक्तिमाव 
का न होना, और मन॑ वचन कायरूप योगोका ठीक उपयोग न होना-उनका अनुचित 
अथवा अयोग्य उपयोग करना, इत्यादि सब्र प्रमाद कहाता है। 

कपायेंका स्वरूप आंगे चढ॒कर मोहनीयकमके स्वरूप ओर भेदोंका जहाँ न्याख्यान 
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३५४ रायचन्द्नैनशास्मालयांग् [ अष्टमोज्ष्याय॑; 


किया जायगा, वहीं बतावेंगे । येगंका स्वरूप पहले बता चुके हैं | वह तीन प्रकारका है- 
मानसिक, वाचनिक, और कायिक। 

. ये जो पंच मिथ्याद्शन आदि बस्धके कारण बताये हैं, उनमें पूर्व पूर्व कारणके होने- 
पर आगे आगेके कारणका सद्भाव नियत है-अवश्य रहता है । परंत उत्तरोत्तर कारणके 
रहनेपर पूर्व पूवके कारणोंका रहने। नियत नहीं है। यथा-नहँपर मिथ्यादशन है, वहॉंपर 
अविराति आदि चार कारण भी अवश्य रहेंगे, तथा नहँपर अविर॒ति है, वहँपर आगेके प्रमाद 
कषाय और येग ये तीन हेतु भी अवश्य रहेंगे । किन्तु अविरतिके साथ यह नियम नहीं है, कि 
मिथ्यादशेन भी रहे ही। इसी प्रकार प्रमादके साथ कषाय और योग ते अवश्य रहते हैं, 
परन्तु मिथ्यादशन ओर' अविरतिके रहनेका नियम नहीं है इत्यादि | अथीत्‌ अविरति आदि 
उत्तरोत्तर कारणेंके साथ साथ मिथ्यादरीनादि पूर्व पूवके कारण रहते भी हैं, और नहीं भी 
रहते । इसी तरह सत्र समझ लेना चाहिये। ८ 

इस प्रकार बंधके कारणाकी बताकर बंध किप्तका होता है; किप्त तरहसे होता है, और 
उसका स्वामी कौन है, इन बातोंको बतानेके लिये सूत्र कहते हैंः-- 


सुत्र--सकषायत्वाजीवः कमेणो योग्यान्पुदृलानादत्ते ॥॥ 
भाष्यम--सकषायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान्‌ पुद्रछान्‌ आदत्ते। कमेयोग्यानिति अष्ठ- 
विधपुज्लग्रहणकर्मशरीरमहणयोग्यानित्यथेः । नामप्रत्ययाः संतों योगविशेषादिति वक्ष्यते ॥ 


अथे--कर्मके योग्य पुहुललोंकी कभाय सहित होनेके कारण संस्तारी जीव अहण किया 
करता है। कर्मके योग्य ऐसा कहनेका आशय यह है, कि आठ प्रकारके पुदुकेंका अहण 
कर्मशरीर-का्मोणकायके अरहण करनेके योग्य हुआ करता है। जैसा कि आगे चलकर इसी 
अध्यायके स॒त्र २९ की व्याख्यामें वताबेंगे, कि योग विशेषके निमित्तते और जिनका कि 
कारण सम्पूर्ण कर्मप्रकृतियों हैं, ऐसे अनन्तानन्त प्रदेश सब तरफसे आते हैं, और वे आत्माके 
प्रत्येक प्रदेशपर अवस्थित रहा करते हैं। नर 

भावार्थ--अध्याय ८ सूत्र २५ में बताई हुई रीतिसे जो पुढुकोंका अहण होता है। पह 
कर्मके योग्य समझनों चाहिये। इस अहणका स्वामी कपायसहित जीव हुआ करता है। और उ्ते 
पहुझमें नो कमरूप हेनिकी योग्यता रखते हैं, उन्हींका जीवकी सकषायताके कारण ग्रहण हुआ 
करता है। यही कारण है, कि सुत्रम सकषाय शब्दके जीव शब्दके साथ न जोड़कर श्यकू दे 
है, और उसका हेतुरुपसे निर्देश किया है। इसी तरह “ कर्मयेग्याव्‌! पल आठ गए) 
येग्यान्‌? ऐसा नो पृथक्‌ पृथक्‌ निर्देश किया है, उसका मी कारण यह है, कि कमे शज्दका दोनों तरफ 
सम्बन्ध हो जाता है, निससे यह अमिप्राय निकहता है, कि जीव क्मके निमित्ते हा 
करता. है, और पुनः उस सकपायताके कारण कमके योग्य पुदुलेका ग्रहण किया कला है 


सूत्र ३-४-५ | ] समाष्यतत्त्वाथोधिगमसूत्रम । ३५९५९ 


पुद्छोंके भेद अनेक है। उनमेंसे मिनमें यह योग्यता है, कि अष्टविध कर्मरूप 
परिणत हो सकते है, उन्हींकी सकपाय-जीव ग्रहण किया करता है, और इस तरहके ग्रहणको 
ही प्रकृतमें बन्ध कहते है। इसी बातकी बतानेके ढिये सूत्र कहते है। 


सूत्र---स बन्धः ॥ ३॥ 
साध्यम--स एप कर्मशरीर पुन्नल्यहणक्व॒तो ब॒न्धो भवति ॥ मिलन 
अर्थ--ऊपर कार्मणशरीरके योग्य जो पुद्ठकोंका ग्रहण करना 'बताया है, उस्तीको 
बन्ध कहते हैं | भावाथं-ऊपर छिखे अनुप्तार वक्ष्यमाण रीतिसे संसारी-जीवका कार्मणवर्गणा- 
ऑके अहण करनेको प्रकृतमें बन्ध समझना चाहिये | सामान्यतया यह वन्ध एक ही प्रकारका 
है, किन्तु विशेष अपेक्षास्ते कितने भेद है, सो बतानेके लिये भाष्यकार कहते हैं कि-- 
भाप्यस--स पुनइचतुविधः ॥ 
अथ---उक्त कार्मणवर्गणाओंका ग्रहणरूप बन्ध चार प्रकारकों है। यथा।--- 


सूत्र--प्रकृतिस्थित्यनु भागप्रदेशास्तद्धिधयः ॥ ४ ॥ 
भाष्यम--प्रक्ृतिबन्ध', स्थितिबन्घभ, अनुसागचन्धः, प्रदेशवन्ध इत्ति । तन्न/-- 
अथे---प्रकृतिबन्ध, स्वितिबन्ध, अनुभागवन्ध, और प्रदेशवन्ध, इस तरह बन्धके कुछ 
चार भेद है । ' 
भावाये-- प्रकृति नाम स्वभावका है। जैसे कि नीमकी प्रकृति कटु-कड॒वी और इंखकी 
प्रकृति मधुर होती है, उसी प्रकार कर्मोकी भी प्रकृति होती है। ग्रहण की हुईं कार्मणवर्गणाओंमें 
अपने अपने योग्य स्वमावके पडनेको प्रकृतिबंध कहते है | निप्त कर्मकी' जैसी प्रकृति होती 'है, 
वह उसीके अनुप्तार आत्माके गुणोंकी घातने आदिका कार्य किया करता है। एक समयमें 
बेंधनेवाले कर्मपुह्वल आत्माके साथ कच्रतक सम्बन्ध रक्खेंगे, ऐसे कालके प्रमाणकी स्थिति' ओर 
उप्तके उन बेधनेवाले पुद्नलोमें पड़ जानेकी स्थितिबंध कहते है । बेधनेवाले कर्मोम फल देंनेकी 
शक्तिके तारतम्य पड़नेकों अनुभागत्रंध कहते है, और उन कर्मोंकी वर्गणाओं, अथवा परमा- 
णुओंकी दवीनाधिकताको प्रदेशवंध कहते है । 
निम्न समय कर्मका वन्‍्ध हुआ करता है, उस समयपर चारों ही प्रकारका वंध होता है। 
इनका विशेष स्वरूप और उत्तर भेदोंको बतानेके लिये आचार्य वर्णन करनेके अभिप्रायस प्रथम 
प्रकृतिबंधके भेदोंके वतानेके लिये सूत्र कहते है। । 
किक (६ बिक मल + शशि पे [कप 
सूत्र--आया ज्ञानदशनावरण4ईनीयमाहनो- 
यायुष्कनामगोत्रान्तरायाः ॥ ५ ॥ 
भाष्यम्‌--आय इति खत्नक्रमप्रामाण्यात्पक्ृतिवन्धमाह, सोष्टविधः । तदथ्यथा--ज्ञाना- 
त्रण दशनावरणं वेदनीयं मोहनीयम्‌ आयुष्क॑ नाम गोच्रम्र्‌ अन्तरायमिति । किंचान्यत्‌--- 


३ अथे--यहाँपर सूत्रमे आद्य शब्द॒का नो पाठ किया है, उससे प्रकृतिबन्धका अहण करना 
चाहिये । क्योंके पूवे सूचमें चार प्रकारके वन्धोंका नो उलेल किया है, उसमें सबसे पहलेप्रहृति 
शब्दका ही पाठ है । अतएव उस कमके अनुसार पहला प्रकृतिबंध ही ढिया जा सकता है। 
तदनुस्तार पहला प्रकृतिबंध आठ प्रकारका है । यथा--ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, 
मोहनीय, आयुष्क, नाम, गोत्र, और अन्तराय | 

भावार्थ--जो ज्ञानको आवृत-आच्छादित करे, उसको ज्ञानावरण और जो दर्शनको 
. आवृत करें, उसको दशनावरण कहते हैं । अथोत्‌ मिस्र कर्ेकी प्रकृति ही ऐसी है--बंधके 
समय उसमें ऐसा ही स्वभाव पड़ गया है, कि वह आत्माके ज्ञानगुणकी आवृत करें, उसको 
ज्ञानावरण कहते हैं । इसी प्रकार दर्शनावरण आदिके विषयर्मं समझना चाहिये । जो सुद् 
दुखःका वेदन-अनुभव कराता है, उसको वेदनीय कहते हैं, नो आत्माको मोहित करता है, 
उसके मोहनीय कहते हैं । जो परमव तक आत्माके साथ जाता है, अथवा नो आत्माको पर- 
छोकमे छठे मानेवाछा है; उत्तको आयु अथवा आयुष्क कहंते हैं। निसके नि्मिततसे जीवके अनेक 
संज्ञाकर्म हों, उसको नाम कहते हैं । निस्के निमित्तते जीवका प्रशत्त अथवा अप्रशस्त च्यव 
हार हो, उसको गोत्र कहते हैं, और जो विश्न डालनेवात्य है, उसको अन्तराय कहते हैं। 

इनके उत्तरमेदोंकों बतानेके लिये सूत्र कहते हैं।-- 

सूत्र--पथ्चनवब्बशविंशतिचतुद्दिचत्वारिशहिपंचमेदा 
यथाक्रमम्‌ ॥ ५ ।॥। 
भाष्यम--स एप प्रकृतिवन्‍्धो5ष्टविधो5पि पुनरेकशः पञ्नभेदः नवभेदः द्विभिदः अष्टावि- 

शतिभिदः चतुर्भेदः ह्विचत्वारिशर्देंदः द्विभिदः प्नभेद इंति यथाक्रम पत्येतव्यम्॒ ॥ इत उत्तरे 
यहृक्ष्यामः | तद्यथा-- 

अ---ऊपर नो आठ प्रकारका प्रकृतिबन्‍्ध बताया है, उनमेंसे प्रत्येकके उत्तरमेद ऋम॑से 
इंस प्रकार हैं [-ज्ञानावरणके पाँच भेद, दशनावरणके नौ भेद, वेदनीयके दो भेद, मेहनीयके 
अट्टाइस भेद, आयुष्कके चार भेद, नाग कमेके व्यालीस भेद, गेन्नकर्मके दो भेद, और हर 
पाँच भेद । इस भकार आठों कर्मोके ऋमसे ये उत्तरमेद हैं । इन भेदोंकों सष्टकपते बताने 
लिये आगे नैसा कुछ वर्णन करेंगे तदनुप्तार उनका विशेष स्वरूप समझना चाहिये । जैसे कि 
ज्ञानावरणके पाँच भेद कौनसे हैं! तथा दुर्शनावरणंके नौ भेद कौनसे हैं ! इत्यादि । कम इस 
बातो नहानेके लिये पहटे झानावरणओे बैच पे वर पक परत ब॒तानेके लिये पहले ज्ञानावरणके पाँच भेदोंकी बतानिवाला सूत्र कहते हैं।। 

१---सब॒का अथे नामके अनुसार समझ छेना चाहिये । यथा-हानमावृणोति, दरेनमाइणोति, वेद्यति इंति 


मिति आयु: ति ते शब्दयते इति गोन्रमू, अन्त 
बबेदनीयम, मोह्यतीति मोहनीयम , एति परभवमिति आयु, नमतीति नाम, रह व 
मध्मे एति इति अन्तरायम । इनका विशेष खुलासा गोस्मदसार कमीकाण्डमें देखना चांहियें। 


सृत्र ६-७-८-९।] . समाष्यतत्ताथोषिगमसूजम । ३५७ 


सू्‌ः ' भा: $ 
त्र--मत्यादोनाम्‌ ॥ ७ ॥। 
भाष्यम--ज्ञानावरणं पश्चविर्ध भवाति। मत्यादीनां ज्ञानानामावरणानि पश्चविकल्पांखे- 
कश इति ॥ 
अधे हि कप बज १». जे 

--पहले प्रकृतिबन्ध-ज्ञानावरणकर्मके पॉच भेद हैं । क्योंकि ज्ञानके पॉच भेद-- 
मति श्रुत अवधि मनःपर्यय और केव्छ पहले अध्यायमें बता चुके है | अतएव 
उनको आवृत करनेवाले कर्म मी पॉच ही है । अतएव ज्ञानके वाचक प्रत्येक मत्यादिक 
शब्दके साथ आवरण शब्दको जोड़ देना चाहिये। यथा-मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, अव- 
पिज्ञानावरण, मनःपर्ययज्ञानावरण, और केवलज्ञानावरण । 

इसप्रकार ज्ञानावरणके पॉच भेदोंको बताकर क्रमानुस्तार दशनावरणके नो भेदोंकी बता- 
नेंके लिये सुत्र कहते है-- 


९ 


सूत्र--चक्षुरचक्षुखधिकेवलानां निद्रानिद्रानिद्राप्रचछाप्रचला* 
प्रचलास्त्वानग्द्धिवेदनीयानि च ॥ ५॥ 


भाष्यम--चक्षुदेशनावारणं, अचक्षुदरोनावरणं, अप गा 
निद्वावेदनीयम, निद्वानिद्धावेदनीयम्‌, प्रचकावेदनीयम, , स्त्यानग्राद्धि- 
बेदनीयमिति दशंनावरणं नवसभेंदं भवति ॥ 


अर्थ--दर्शनावरण कर्मके नौ भेद हैं |-चक्षुदर्शनावरण, अचक्षुदृशनावरण, अवधिदर्श- 
नावरण, केवलद््शनावरण, निद्रावेदनीय, निद्वानिद्रावेदनीय, प्रचढ्ववेदनीय, प्रचल्ाप्रचलावेदनीय, 
ओर स्त्यानगुद्धिवेदनीय । 

भावार्थ---इस सृत्रमे दो वाक्य है | पहले वाक्यके साथ दर्शनावरण शब्दका प्रयोग 
करना चाहिये। किंतु दूसरे वाक्यके साथ उसका प्रयोग करनेकी आवश्यकता नहीं है | क्योंकि 
उसके अन्त वेदनीय शब्दका प्रयोग किया है । इसके अन्तम पठित वेदनीय शब्दकी वाक्यके 
प्रत्येक शब्दके साथ जोड लेना चाहिये | मैप्ते कि निद्वाविदनीय आदि । 


#+- १४७ किक. 


अब कऋमानुनार वेदनीय कर्मके दो मेंदौकी बताने के लिये सूत्र कहंते है-- 


सुत्र--सदसदेये ॥ ९ ॥ 
भाष्यघ--सह्रेर्थ असह्ेच्ं च वेदनीय॑ हछिसेंदे सवाति ॥ 
अर्ध--वेदनीय कर्मके दो भेद हैं ।-सहरे्य-सातवेदनीय और असक्वेच-असात 
वेदनीय । भावार्थ--निसके उदयसे सुखरूप अनुभव होता है, उसको सद्देथ कहते है, और 
निसके उदयते दुःखरूप अनुभव हो, उसको असतद्वेद्य कहते है। संसारका कोई भी पदार्थ न 


90. प 


इष्ट है. और न अनिष्ट । परन्तु ज्ञानावरणकर्मकें उद॒यते अज्ञानी हुआ और मोहनीयकर्म 


४५९८ रायचन्धनैनशासखमालायाम । अष्टमोथ्प्यायः 


३०.१ खो हु पु किप्तीको किप्तीकों किन हे 

के उदयसे मोहित हुआ जीव * इष्ट और | जनिष्ट मानता है । तथा वेदनीय- 
कप कप ४. चर ये ६४७५ 

कमेके उदयसे इष्टके लगें सुखक्ा और अनिष्टके खाभमें दुःखका अनुभव करता है। 


क्रमानुस्तार माहनीयकर्मके अट्टाईस भेदोंकी गिनाते है; -- 


गे सूत्र--दररनचारित्रमोहनीयकपायनोकणयवेदनीयास्याश्लि- 
डशनवभेदाः सम्यक्वमिथ्याखतदुभयानि कषायनोकृपायावन- 
न्तानुबन्ध्यप्रत्यास्यानम्रत्यास्यानावरणसंज्वलनविकत्पाश्रेकशः क्रो- 
धमानमायालो भाःहास्प॒रत्यरतिशोक भयजुग॒प्सास्री पुंनपुंसकवेदाः १० 


2 का. 


भाष्यम--चतिद्विषोंड्शनवसेदा यथाक्रमम्‌ । मोहनीयवन्धो द्विविधों दशशनमोहनीया- 
ख्यस्चारित्रमोहनीयाख्यश्च । तत्र दर्शनमोहनीयाख्यस्रिभेदः । तद्यथा-मिथ्यात्ववेदनीयम्, 
सम्यक्त्ववेदनीयम, सम्यग्मिथ्यात्ववेदनीयमिति । चारित्रमेहनीयाख्यो द्विमिदः कषायवेदनी- 
यम्र्‌ नोकषायवेदनीय॑ चेति । तब्र कषायवेदनीयाख्यः षोडशमेद- । तद्यथा--अनन्ताहुवन्धी 
कोंघधो मानों माया छोम णवचमप्रत्याख्यानकषायः प्रत्याख्यानावरणकपायः संज्वलनकपाय 
इत्येकश$ फ्रीधमानमायालोसाः षोडश भेदाः ॥ नोकपायवेदनीय॑ नवभेद्स । तथ्था--हास्वयं 
रतिः अरतिः शोकः भय जुमुप्सा पुरुषबेदः स्त्रीवेंदः नपुंसकबेद इति नोंकपायवेदनीय नव 
प्रकारम । तन्न पुरुषवेदादीनां तृणकाष्ठकरीषान्नयथों निद्शनानि भवन्ति । इत्येव॑ मोहनीय 
मष्ठाविशविमेदं भवति ॥ 


अर्थ--मोहनीयकर्मके उत्तरमेद ऋमसे तीन दो सोलह और नव हैं] क्योंकि मोह- 


नीयकर्मके दर्शनमोहनीय चारिजिमोहनीय कपायवेद्नीय ओर नोकपषायवेद्नीय इन चार 
भेदोंका चारों संस्याओंके साथ यथाक्रम हे। | 


मूल्य मोहनीयकर्म दो प्रकारका है--एक दशेनमोहनीय दूसरा चारित्रमोहनीय। 
इनमेंसे पहले दशनमोहनीयके तीन भेद हैं --मिथ्यात्ववेदनीय सम्यक्तपेदनीय 
और सम्यम्िथ्यात्ववेदनीय । चारि्रमोहनीयके दो भेद हैं --एक ते कमाय- 
वेद्नीय और दूसरा नोकपायवेदनीय | इनमेंसे कपायवेदनीयके पोल भेद हैं। 
वे इस प्रकार हैं कि--अनन्तानुवन्धी क्रोध मान माया और छोम | इसी तरहसे अग्रत्यास्यान- 
कषाय, प्रत्यास्यानावरणकपाय, और संज्वलनकंपाय, इनके भी  अत्येकके ओरोध मान माया 
और छोम इस तरह चार चार भेद हैं । चारोके मिडाकर सोलह मेद होते हे । क्योंकि मूल 
कपाय चार प्रकारका है--क्रोध मान माया. और लोभ । इनसे परत्येकके अनन्तानुगन्धी 
आदि चार चार भेद हैं। अतएव॒ सब मिलकर सोलह भेद हो जाते है। यथा--अननतातु- 
बन्धी कोष, अनन्तानुबन्धी मान, अनन्तानुबन्धी माया, अनन्तावुतन्ध अत | रा 
क्रोध अप्रत्याज्यान मान, अप्रत्याज़्यान माया, अप्रत्यास्यान इमि | प्रत्यास्यानावरण तर 


धृत्र १०।] समाष्यतत्त्वाथोपिंगमसू्रय | ३६७ 


प्रत्याइ्यानावरण मान, प्रत्याख्यानावरण माया, प्रत्याख्यानावरण लेम, संज्वलन क्रोध, संज्व- 
लन मान, संज्वछन माया, संज्वलन छोभ | 
नेकषायवेद्नीय के नो भेद्‌ है |--हास्य, रति, अरति, शोक, मय, जगुप्सा, ञ्री- 
वेद, पुरुषबेद, और नपुंसक वेद । इन नो प्रकारेंमें से वेदकर्म जो पुरुषेद ख्रींवेंद और नपुंस्कवेद 
इस तरह तीन प्रकारका बताया है, उनके ऋमसे तृणामि काष्ठाव्नि और कारीषाप्मि ये तीन उदाह- 
रण है। निप्तके उदयसे स्लीके साथ रमण करनेकी इच्छा हो, उसको पुरुषवेद्‌ कहते है, और निसके 
उदयसे पुरुषके साथ रमण करनेकी इच्छा हो, उसको ख्ीवेद कहते हैं। तथा निम्तके उदयसे 
दोनों सरीले भाव हों, अथवा दोनों मार्वोति रहित हो उसके नपुंसकवेद्‌ कहते है । इनमेंसे 
पुरुषवेदके भाव तृणकी अभ्निके समान हुआ करते हैं, और खीवेदेके माव काष्ठकी अभ्निके 
समान होते हैं | तथा नपुंस्तक वेदके भाव कारीष॑ अभ्रिके समान हुआ करते है । 
«इस तरह सब्र मिलाकर मोहनीयकमके अट्भाइंस भेद होते है। ३ दर्शनमोहनीय, 
१६ कपायवेदनीय, और ९ नोकपायवेदनीय | 
भाष्यम--अनन्तान्लुबन्धी सम्यग्द्शनोपघाती । तस्योद्याद्धि सम्यग्दर्शान नोत्पद्यते । 
पूर्वोत्पन्लमपि च प्रातिपतति। अप्रत्याख्यानकषायादयाह्िरितिन सवति । भ्रत्याख्यानावरण- 


कपायोदयाद्विरताविरतिभेवत्युत्तमचारिन्रलाभस्तु न भवाते । संज्वलनकपायोद्याद्रथाख्या- 
तचारित्रद्ाभो न भवति । 
९ किक के कप ॥५ | प हि 

अर्थ--उपर्युक्त कपायमेंसे अनन्तानुवन्धी कषाय सम्यर्दर्शनका घात करनेवाली है । 
निप्त जीवकके अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया या लेोममेंसे किसीका भी उदय होता 
है, उसके सम्यद्शन उत्पन्न नहीं हुआ करता। यदि पहले सम्यदर्शन उत्पन्न 
हो गया हो, और पीछेसे अनन्तानुवन्धी कषायका उदय हो जाय, तो वह 
उत्पन्न हुआ भी सम्यन्द्शन छूट जाता है-नष्ट हो जाता है। अप्रत्याख्यान कषायकें उद्यसे 
किसी भी तरहकी-एकदेश या स्वेदेश बिराति नहीं हुआ करती। इस कपायके उदयसे संयुक्त 
जीव महात्रत या श्रावकके त्रत जो पहले बताये है, उनको धारण नहीं कर सकता। 
प्रत्यारव्यानावरणकपायके उदयसे विरताविरति-श्रावकके त्रत-एकदेश संयमरूप तो होते है, 
परन्तु उत्तम चारित्र-महात्रतका राम नहीं हुआ करता | तथा संज्वछ़॒न कपायके उदयसे यथा- 


ख्यतचारित्रका लाभ नहीं हुआ करता। 


०० अि. आ 


साप्यम--क्रोधः कोपो रोपो द्वेषो सण्डन साम इत्यनथॉन्तरम्‌ । तस्यास्य क्रोघस्य 
तीत्रमध्यविमध्यमन्दभावाश्रितानि निदेशनानि भवन्ति | तद्यथा--पर्वेतराजिसहरा- भूमिरा- 


/! 





१--णेवित्यी गेव पुम णंसओ उद्यलिंगावाद्ीरतो । इद्रावागिस्माणगेवेद्गगदओ कछसचित्तो ॥ २७४ ॥ 
तिणकारिसिहपागग्गिसरिसिपारिणामवेद्शुम्मुका । अवगरयबवेदा जीवा सगसंभवणतवरंसावखा | २७०॥ गोम्मटसार जावकाण्ड 

२--सम्मत्तदेससयलूचरित्तनहवखादचरणपरिणामें ॥। घादंति वा कषाया चउसोलअनश्लेखलेगमिदां 
॥१८१॥ गोम्मटसार जीवकाड ॥ 


३६० रायचन्द्रजेनशात्रमारायास्‌ [ अष्टमोष्प्याय; 


जिसहरः वालुकाराजिसदशः उदकराजिलसद शा इति। तन पर्वेतराजिसहशो नाम ।-- यथा- 
भयोगविस्नसामिश्रकाणामन्यतमेन हेतुना पर्वतराजिरुत्पज्ञा नैव कह्माचिद्पि संरोहति एव- 
मिष्टवियोजनानिष्टयोजनासिलषितालासादीनासन्यतमेन हेतुना यस्योत्पन्ष' को चः आमरणात्न 
व्यय गच्छति जात्यन्तराचुबन्धी निरतुनयस्तीजाजुशयो5प्रत्यववमशेश्च भवाति रू पर्वेत्तराजि- 
सहशः। ताहरां क्रोघमलुसृता नरकेषुपपत्ति भाप्लुवान्ति ! मूमिराजिसहशों नाम +-यथा 
भूमेभांस्कररश्मिजालात्तस्नेहाया चाय्वभिहताया राजिरुत्पना वर्षापेक्षसंरोहा परमप्रकृष्ठा- 
छमासस्थितिभवाते एवं यथोक्तनिमित्तों चस्य क्रोधो5नेकबिधस्थानीयों इरतुनयों सवाति स 
भामिराजिसह॒शः । ताहशे क्रोधमचसृतास्तियेग्योनावुपपत्ति भाशुवान्ति । चालुकाराजिसडशो- 
नाम (-यथा चालुकायां काष्ठशलाकाशकेरादीनामन्यतमेन हेतुवा राजिरुत्पन्ना वाय्वीरणाध- 
पेक्षसंरोहाबोग्मासस्य रोहति एवं यथोक्तनिमित्तोत्पल्नो यस्य कोथोल्‍्होरात्र पक्ष मास 
चातुमौस्यं सम्बसरं चाचार्तठते स बालुकाराजिसहशों नाम क्रोधः । ताहशे क्रोधमनुमृता 
मनुष्येषूपपत्ति प्राप्ुवन्ति। उदकराजिसह॒शो नास-यथोदके इण्डशलाकाहगुल्यादीनामन्यत- 
मेन हेतुना राजिरुत्पत्ना दुवत्वादपासुत्पत्यनन्तरमेव संरोहति। प्वं यथोक्तनिमित्तो यस्य 
क्रोधो विहषो5प्रमत्तस्य पत्यवमरशेनित्पत्यनन्तमेव व्यपगच्छति स उदकराजिसहशः । ताहरों 
क्रोधमलुस॒ता देवेषुपपात्ति पराप्लुवास्ति। येषां त्वेष चतर्विभोडपि न सवति ते निर्चाणं प्राप्लुवन्ति॥ 
अर्थ--उक्त चार प्रकारके कंषायमें सबसे पहला क्राध है। अतएव सबसे पहले 
हि । ४. पु कप .प हर 
उसीका यहॉपर ख़छाप्ता किया जाता है |-क्राध कप रोष द्वेष भण्डन और माम ये सब शब्द 
एक ही अर्थके वाचक हैं। इन शब्देंके द्वारा निस्का निरूपण किया जाता है, उस कपायके- 
ऋरेधके तरतम भावकी अपेक्षा चार स्थान हैं। यथा तीत्र, मध्यम, विमध्यम, और मन्द। इनके स्वरुपका 
बोध करानेके लिये ऋ्रमसे चार दृष्टन्तरूप वाक्य हैं ।-यथा-पर्वतरानित्‌द्श, भूमिरानिपतचश, 
बालकारानिसदश, और उद्करानिसदश । इनमेंसे पवेतरानिस॒द्शका अमिग्नाय यह है, किनिपत 
रा [कप] 6 20)! पक ३ कर े 
प्रकार प्रयोगपृवंक अथवा स्वाभाविक रीतिसे या दोनों तरहसे, इनमे से किसी भी अकारते 
पत्थरके ऊपर यदि रेखा हो जाय, तो फिर वह कमी भी नहीं सरीखी नहीं होती-वह ज्यों 
त्यें। ही बनी रहती है । इसी भकार इष्टका वियोग या अनिष्टका संयोग अथवा अभिलत्त वा 
लत णच्छ 2 3 0 7303. 40. जीवके ऐसा क्रोध उत्पन्न 
काम न होना, आदि निमित्तोमेसे किप्ती भी निर्भेत्तकों पाकर जिपत जे ४ ४ 
हुआ हो, नो कि मरणके समयतक भी न छूढे-नष्ट न हो; वल्कि दूसरे भवतक मीं ब 
है हक १ कि व नम शान पके वे क्ष्ः भा 
जाय, किप्ती भी उपायसे दूर न हो सके; या न शान्त (कंस मा हु 3 का हर 
करनेके ही योग्य हो, ऐसे विछक्षण जातिके ऋ्रोधको २2५ हमे जि लांगीबाम 
समझना चाहिये । ऐसे क्रोधके साथ मरणको प्राप्त हेनिवाले जीव मरकर नर 
घर 
किया करते हैं । क्र 
७ ह॥ ७ प्रकार 2 डी पट स्य 
ममिरानिसह्शका तात्पर्य यह है, कि निप्त प्रकार किसी ग बह पल, 
छा 
पढ़ीं और उससे उसकी आईता-गीढापन नष्ट हे गया, साथ हक हि 
$ #< करे ज हम च का 
उस भुमिमें कदाचित ऐसी रेखा पड़ नाते है, कोकि लग कीर ५4% 


2 
्ै 


2 


29 


सूत्र १०।] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रम । ३६ १ 


एसी रेखाकी स्थिति ज्यादःसे ज्याद: आठ मास तककी कही जा सकती है, क्योंकि वर्षाऋतके 
आनेपर वह नष्ट हो सकती है, और भमि फिर ज्योंकी त्याँ अपने स्वरूपमं आ जा सकती है। 
इसी प्रकार पूर्वोक्त निमित्तोंम से किप्ती भी निमित्तकों पाकर जिस जीवके ऐसा क्रोध उत्पन्न 
हुआ हो, जोकि स्थितिकी अपेक्षा अनेक स्थानवाल्य कहा जा सके, नो एक वर्ष दो वर्ष तीन 
वर्ष या चार वर्ष आदि कुछ वर्षातक रहनेके योग्य हो, और निम्तका प्रतीकार अतिकष्से किया 
जा सके, उप्तको भूमिरानिस॒ह्श कोध कहते हैं। इस तरहके कोधपुवेक मरणको प्राप्त हुए जीव 
मरकर तियंग्गतिको प्राप्त हुआ करते है। 

बाडुकारानिसहश क्रोधका आशय ऐसा है, कि वाह उत्पन्न हुईं रेखाके समान जो 
कोध हो । जिस प्रकार ल्‍कडी आदि काठके प्रयोग्से अथवा किप्ती छोहेकी साई आइदिके 
निमित्तसे यद्ा कंकड पत्थर आदिके संयोगसे इनमें से किप्ती भी निमित्तत्ते बालमें जो रेखा 
हो जाय, तो वह केवल वायुके झकोरीको पाकर या दूसरे किप्ती कारणते नष्ट हो जाती है। 
ओर फिर वह वाल ज्योंकी त्या अपने पृवेरूपमें आजाती है। यह काये एक महीनाके 
भीतर ही हो जाता है। इसी प्रकार जिम्न जीवके पृवोक्त निमित्तोमेप्ते किप्ती भी निमित्तको पाकर 
उत्पन्न हुआ क्रोध ऐसा हो, जोकि दिनरात्रि' पक्ष महीना चार महीना या वर्ष दिनतक ठह- 
रनेवाढ्ष हो, उसको वालकाराजिप्तद्श क्रोध समझना चाहिये। इस तरहके क्रोधपूवंक जो मरणको 
प्राप्त होते है, वे जीव मरकर मनुष्य-भवको प्राप्त हआ करते हैं । 

उदकरानिस्द्श उसकी कहते है, जोकि जलकी रेखाके समान हो। जिस प्रकार 
दण्डके द्वारा या छोहकी सल्ाईं अथवा अह्लाछि आदिके द्वारा अथांत्‌ इनमेसे किसी भी निमित्तके 
द्वारा यदि जलमें रेखा उत्पन्न हो माय, तो उसके विदनीन होनेमें कुछ भी देर नहीं छगती । 
क्योंकि जरका स्वभाव द्ववरूप है--बहनेवाल्ा है, अतएव उसमे रेखाके उत्पन्न होते ही वह स्वभा- 
वे ही अनन्तर क्षणमे ही रेखा नष्ट हो जाती है, ओर जल ज्योंका त्यों हो जाता है । इसी 
प्रकार पृवोक्त निमित्तोमेत्ते कितती भी निमित्तकों पाकर विद्वान--विचारशीक और अप्रमत्त निम्त 
जीवके उत्पन्न हुआ कोघ ऐसा हो, नो कि उत्पन्न होनेके अनन्तर ही नष्ट हो जाय या क्षमा 
के द्वारा विक्लीन-शान्त हो जाय, उसको जल्‍रूकी रेखाकें समान समझना चाहिये। इस प्रकारके 
ऋकोधपूर्वक मरणको प्राप्त हुए जीव देवगतिमं जन्म-धारण किया करते है | 

इस प्रकार क्रोधके चार प्रकारोंका खवरूप ओर फर्ू बताया । किंतु जो जीव इनमेंे 
किसी भी तरहके कोधसे युक्त नहीं है---जिनका क्रोध कपाय सववया नष्ट हो चुका है, 
जीव नियमसे निवोणपद्-मोक्षको ही प्राप्त हुआ करते हैं । 

१०-१४ घंटा । अंतेमुहुत्त पतर्ख छम्माम संखच्सखणतभवं॥ सजलणम्रादियाण वासणकालो दु णिय॑मेंण 
॥४६॥ गोम्मटसार क० २--सिलपुढविभेदधुलीनलराइसमाणओ हवे कोह्े । णारयतिर्यिणरामरगईछ उप्पायओं 
कमसी ॥ २८३ ॥ गो० जी० _ 
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कह. ७ न ् 
३६२ रायचन्द्रजेनशास्त्रमार्तयाग््‌ [ अष्टमोध्थ्यायं; 


ला सह्यम-मानः श्तम्भो ग्वे उत्लेको5हकारों द्पों सदः सरपय: इत्यनथोन्तरम्‌ | 
तस्थास्य सानस्य तीत्रादिभावाश्रितानि निदशनानि सर्वान्ति। तथ्था--रैलस्तम्भसहशः 
आस्थस्तम्यसह रा५ दारुस्तम्भसहरा5, लतारतम्भसद॒द इति । एपासुपसंहारो निगम दे 
को्धनिदशनैव्योरव्यातम 0 ि ४ 
।. अर्थ--मान; स्तम्भ, गये, उत्सेक, अहंकार, दर्ष, मद, और स्मय ये समस्त शब्द 
पर्यायवाचक हैं । इनके अर्थमें अन्तर नहीं है-एक ही अथके निरूपक हैं । कधकी तरह इस 
मान कषायके भी तरतम भावकी अपेक्षा चार स्थान है ।-तीम, मध्यम, विमध्यम, और मन्द | 
इनको भी चार दृष्टन्तोके द्वारा बताया है। यथा शैल्स्तम्भसच्श, अस्विस्तम्भसद्श, वारस्तम्मप्तदश, 
और छतास्तम्भप्तश । ऊपर क्रोधके जो दृष्टान्त दिये हैं, उन्हींके अनुप्तार मान कषायके इन 
चारों भेदेंके उपसंहार और निगमनको समझ ढेना चाहिये | 
भाषार्थ--कषके दृष्टान्तोमें यथावस्थ होने तककी काढकी म्यादाको बताया है, मोर 
यंहँपर कठोरताकी दिखाया है | मान कषायसे युक्त नीवमे नम्रता नहीं हुआ करती है। 
इसी भावकों चार दृष्टान्तोंके द्वारा बताया है | जिस प्रकार पत्थरका स्तम्म सबसे अधिक 
कठोर होता है। वह टूट नाता है, परन्तु बिहकुछ भी न्न नहीं होता | इसी प्रकार 
मिस मान कषायके उदयते नीव इतना कठोर हो जाय, कि किप्ती भी उपायसे नम्नता- 
को घारणही न करे, उसके शैहस्तम्भसदृश मान समझना चाहिये । इस तरहके 
मानसे युक्त सत्युकरो प्राप्त हुआ जीव नरकमें जाकर उन होता है। पत्थरकी अपेक्षा कुछ 
कम कठोरता हमें पाई नाती है । निस नीवके हड्डीके स्तम्मकें समान अमिमान हे, वह 
कुछ नम्रताको प्राप्त हे सकता है। ऐसे माने युक्त मुत्युको प्राप्त हुआ जीव तिये- 
स्पोमिंमें जन्म-धारण किया करता है। छकड़ीमे हड्डीसे आपके नम्न हेनेकी योग्यता है। इसे 
प्रकार कुछ महीनेंमें ही नो मानकों छोड़कर नम्नता घारण कर सके, उसके दारत्तम्मपत 
दृष्य मान समझना चाहिये, इस तरहके मानसे युक्त स्त्युको प्राप्त हुए जीव, भुुष्यगर्तिं जन्म" 
धारण किया करते हैं। छता-नेलमें सबति आधिक नम्नता होती है । इसी प्रकार जो जुछ दिनों 
में ही दूर हो सके, उस मानकों ठतास्तम्भप्तहरा समझना चाहिये | इस तरहके मानते सुर 


कि 


मृत्युको प्राप्त होनेवाढ़े नीव देवग्तिमं जन्म-धारण किया करते है । 


इन चारों प्रकारके मान कंषायकी वासनाका कांड क्रोधके समान ही समझना चाहिये' | 
तथा ऊपर, कोधके नो उदाहरण दिये हैं; उन्हींक़रे जनुप्तार भक्त विषयके उपहार 


पे >> है धरे ४ दर्जेका' 
निगमनेकी व्याख्या समझनी चाहिये ।, कौधके समान ही मान कषाय हे | वह, के दृ के 
मिस जीवके होगा, उप्तीके अनुप्तार उस जीवको फछ प्राप्त होगा, और नो उस काया 67 
के 


हक 6 ५ ॥ 
रहित हैं, वे नियम निाणकों प्राध हुआ कतेहै। जात 
यभी कमसो ॥२८४॥ गो? ज़ी 


कल नि न दस श्यय 
“7; 4 सेलहिकहवेतें नियमेयेणणुहरैतओं साणी । णार्यतिरियणरामणई8 उप्पा 
५-“फलितार्थको दिखानेके लिये श्रतिज्ञा-वाक्यके दुहदरानेके। निगमन कहते हैं । 


सूत्र १०१] समाष्यतत्त्वा्थाधिग्रमसूजस । ३६३ 


* भाष्यम--माया प्रणिधिरुपधिर्निकृतिरावरणं चख्ना दम्सः क़ुटमतिसंधानमनाजंब- 
मित्यनथोन्तरय्‌। तस्या मायायास्तीव्रादिसावाश्रितानि निदशेचानि भवन्ति । तद्यथा--वरा- 
कुणसहशी, मेषविषाणसह शी, गोमूत्रिकार्ठशी, निरेखनसह शीति । अन्नाप्युपसंहारानिगमने 
कोधनिदरोनैव्योख्याते ॥ 

अर्थ--माया, प्रणिधि, उपधि, निकृति, आवरण, वश्चना, दम्म, कूठ, अतिसंधान, और 
अनाजव, ये सब पर्यायवाचक शब्द हैं। क्रोध और मान कषायकी तरह इस माया कपायके 
भी तीत्र आदि भावोंकी अपेक्षा-तीत्र मध्यम विमष्यम और मन्दभावोंकों' प्रकट करनेवाले 
चार इष्टान्तरूप वाक्य हैं |-यथा-वंशकुणसहशी, मेषविपाणसदशी, गोमूत्रिकासइशी, और 
निर्लेलनसदशी | इस विषयके भी उपसंहार और निगमनकी व्याख्या कोघके इष्टान्तोंसे ही 
समझ लेनी चाहिये। 
भावाश--मन वचन कायका प्रयोग जहॉपर विषमरूपसे किया जाय, वहाँ माया कषाय 
समझना चाहिये। दुप्तरेको धोखा देंने या ठगनेके अभिप्रायलत्ते अपने मनके अमिप्रायको 
छिपाकर दूसरा आहाय प्रकट करनेवाढे वचन बोलना या शरीरते वैसी कोई चेश 
करना तथा इसी प्रकार वचन ओऔर कायमें भी वेषम्य रखने को माया कहते है। यह 
क्रषाय भी तरतम भावकी अपेक्षा अनेक प्रकारकी है, फिर भी सामान्यतया दृष्टान्तों द्वारा 
उसके चार भेद कहे जा सकते हैं, जोकि क्मसे उसके तीतआमाव, मध्यमभाव, विमध्यमभाव, 
ओर मन्द्भावकी प्रकट करनेवाले है। किसी भी तरह निम्तका अंत न पाया जा सके, ऐसी 
बॉसकी जड़के समान अत्यन्त जटिछ वश्चनाकों वंशकुणसहशी समझना चाहिये | जिसमें मेढेके 
सींग सरीखी कुटिलता पाह जाय, उप्तको मेषविषाणसदशी, और जिसमें गोमृत्रके समान वक्ता 
रहे, उसको गोमूत्रिकासइशी, तथा जिसमें खुरपी आदिके समान टेढ़ रहे, उसको निर्लेलनस्तद्शी 
माया समझना चाहिये। इनकी स्थिति फल आदिका व्याख्यान सब क्रोधकी तरहसे हौ 
कर लेना या समझलेना चाहिये।इस कपायसे जो सर्वया रहित है, वे निवोण-पदके मागी होते है। 
साष्यम-लोसो रागो गाद्धचैमिच्छा मूछो स्नेहः कांक्षामिष्वद्न इत्यवर्थान्तरस्‌ । 
तस्यास्य छोभस्य तीत्रादिभावाश्रितानि निद्शेनानि भवन्ति | तथ्था--लाक्षारागसच्चदा+, 


करदेमरागसह॒शः, कुखुम्भरागसहशो हरिद्वारागसट्रशा इति | अज्माप्युपसंहारनिगमने क्रोध- 
निद्शेनेन्याख्याते ॥ 


अथे---छोम, राग, गाद्ध्ये, इच्छा, मूच्छो, खेह, काइक्षा, और अभिष्वज्ञ ये सब शब्द 
पर्योयवाचक है | इस छोम कषायके भी तीजत्रादि भावोंकी अपेक्षासे चार दृष्ठान्त है। 
यथा-लाक्षारागसच्श, कर्दमरागसद॒श, कुसुम्मरागसद्श, और हरिद्वारागसरशं। इस विषयमें भी 
उपसंहार और निगमनकी व्याख्या क्रोधके जो दृए्टान्त दिये है, उन्हींके द्वारा समझ लेनी चाहिये। 


१---वेणुवमलोरूसयसिंगे गोमुत्तएय खोरप्पे । त्रिसी साया णारयत्तिरियणरामरईसुखिवदि जिय ॥२८५॥ गो, जी, 
२-किमिरायचक्कतणुमलदरिराएणसरिसओ लोहो | णारयतिरिक्खमाणुसदेवेसुप्पायओ कमसी॥ २५६ ॥ गो ० जी 


क रायचन्नैनशाहमालयाब [ अष्टमोड्प्याय; 


भावाथे--हृष्ट कततुको प्राप्त करनेकी आशा तथा प्राप्त वस्तुके वियेग न होंनेकी 
अभिवाषाकी छोम कहते हैं। यह कपाय पर-पदाथमें ममत्व बुद्धिके रहनेक्ो सूचित करती है। 
इसके भी तरतम भावोंको वतानेके लियि चार दृष्टन्तोंके द्वारा जो चार स्थान बताये हैं, उनका 
आशय यह है कि--निम्त प्रकार छाखका रंग सबसे अधिक पक्का होता है; और वह का- 
डेके फटनेतक भी दूर नहीं होता, उसी प्रकार परम प्रकृष्ट स्थानको प्राप्त लोभ लक्षारागत्श 
समझना चाहिये । इससे कम स्थितिवाला और जो कदाचित्‌ किप्ती उपायसे दूर हो सकता है, 
वह कर्दमरागसदश है । निस प्रकार कीचडका रंग कपड़ेंमें छग जानेपर कश्सें छूटता है, उप्त 
प्रकार इस ल्ोमकी समझना चाहिये। कीचडके रंगकी अपेक्षा कुंपुमका रंग जल्दी छूट 
सकता है, उसी प्रकार जो छोम कुछ ही कालके बाद विल्ञीन हो जाय, उसको कुप्रम्मरागतह्श 
समझना चाहिये, और नो हट्दीके रंगके समान हो, उसको हरिद्वासहश कहना चाहिये। इन 
चारो प्रकारके छोमका फक भी ऋमसे नरक तियेग्गति मनुष्यगति और देवगति है। नो चारो ही 
प्रकारके ल्लेमसे रहित हैं, वे निवोण-पदको प्राप्त किया करते हैं। 

भाष्यम--एणां क्रोधार्दनां चत॒ण्णों कषायाणां प्रत्यनीकभूताः प्रतिधातदेतवो सवन्ति। 

तदथ्यथा--क्षमा क्रोधस्य मार्दव॑ मानस्याजव मायायाः संतोषो लोमस्येति 0 

अर्थ---इन उपयुक्त क्रोधादिक चार कपायोंक्े प्रतिपक्षी-विरोधी चार भर्म हैं; जोकि 
इन चारी कपायोंके प्रतिघातके कारण है । यथा क्राधका प्रतिक्ती क्षमा है, मानका प्रतिपक्ती 
मार्दव, मायाका प्रतिपक्षी आर्जब, और लोमका प्रतिपक्षी संतोष हे। 

भावार्थ--ओोधादिक कपाय कर्मनन्‍्य-माव हैं-वे वास्तव आत्माके नहीं है। मेह- 
नीय कर्मका स्वमाव आत्माकों मोहित-मूच्छित करना है, ऐसा पहुछे बता चुके हैं । उसीके 
उत्तरमेद्रूप इन कपायेंके उदयसे आत्मा, जब विपरिणत होता है, तब उप्त उप्त कषायह्म 
] ५ ल्‍् कु हैं ३ कफ 
कहा जाता है । क्षमा आदिक आत्मा भाव हैं। जो कि इन कषायोके नाशसे प्रकट होते 
हैं। क्योंकि ओधादिक और क्षमादिक दोनों ही भाव परस्पर प्रतिपत्ती हैं । अतएव नहीं 
रहेगा वहाँ उसका प्रतिपत्षी दूसरा नहीं रह सकता। कोषके रहते हुए क्षमा नह हु सकती, 
और क्षमाके रहते हुए कोध नहीं रह सकता । अतएव क्रोधादिके विनाशके कारण 
चार धरम हैं । 

क्रोपोलत्तिके कारण मिलनेपर भी क्रोध न होने देना, उसको सहन करता कमा है। 
,मार्देवका अथे कोमलता और नम्नता है। आनेव नाम सरहता पा रहित प्रवृत्ति कः 
भैका है, इष्ट वस्तुके अलार्म मी तृत्ति रहनेकी संतोष समझना वी । 


भोहनीयके अनन्तर ऋमानुस्तार आयुष्क-क्मके उत्तरमेदोकी गिनाते हैं“: 


'सूत्र ११-१२। ] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूत्रम । ३६५ 
सूत्र--नारकतैयेस्योनमानुषदेवानि ॥ ११ ॥ 


भाध्यम--आयुष्क॑ चतुसेदं नारक॑ तैयेग्योन॑ माहुषं देवामाति॥ 

अथै--आयुष्क नामक प्रकृतिबन्धके चार भेद हैं-नारक, तैर्यग्योन, मानुष, और दैव। 

भावाथे---आयुकर्मका स्वरूप पहले बता चुके है, कि जिसके उदयसे जीवको भवान्तरमें 
अवश्य ही जन्म धारण करना पड़ता है। भव-गति चार ही है, अतएव आयुके भी चार ही 
भेद हैं । एक साथ दो आयुकर्मका उदय नहीं हुआ करता । एक आयु जब पर्ण हो जाती 
है, तब दूसरी आयुका जिसका कि अपकर्षकालमें बंध होगया हो, उदय हुआ करता है। 
अतएव मरणके अनन्तर विग्रहगतिमं भी परमव सम्बन्धी आयुका ही उदय रहा 
करता है | आयुकर्म जो बँध जाता है, वह अपना फल दिये विना नहीं छूटता । 
नियमसे जीवको अपने योग्य भवर्म वह ले जाता है | जैसे कि अपकर्ष काहमें 
नरकायुका बंध हुआ, तो उस जीवको मरणके अनन्तर नियमसे नरकमें ही माना 
'प़ेगा । देवोंके देवायु और नरकायुका तथा नारकोंके नरकायु ओर देवायुका बंध नहीं हुआ 
करता, शेष मनुष्य और तियचोंके चारों ही आयुका बंध होता है। परूतु एक जीवके एक ही 
परमवप्तम्बन्धी आयुका बंध होता है । उदय भी एक समयमें एक जीवके एक ही आयुका होता 
है । इसकी स्थितिके उत्कर्पण अपकपेण उदीरणा आदि सम्बन्धी नियम अ्रन्थान्तरोंमें देखना 
चाहिये | वंधके लियि आठ अपकर्पषकाछ ही योग्य है । शेष समयोंमें आयुकमका ब॑घ 


नहीं होता । 


नामकर्मके व्यालीस भेदोंको गिनानेके लिये सूत्र कहते हैं।-- 


| सूत्र--गतिजातिशरीराज्रोपाजनिमाणबंधनसंघातसंस्थान- 
संहननस्पशरसगंधवर्णानुपून्यंगुरुअघूपधातपरघातातपोद्योतो चछास- 
विहायोगतयः प्रत्येकशरीरतअससुभगसुस्वरशु भसूक्ष्मपर्योप्रस्थिरादेय- 
यशांसि सेतराणि तीथईर्तव च्‌ ॥ १२ ॥ 


भाष्यम-गतिनाम, जातियास, शरीरनाम, अद्लोपाज्नाम, निर्माणनाम, बन्धननास' 
संघातनाम, संस्थाननाम, संहनननाम, स्परोनामं, रसनाप्त, गंधनास, वर्णनाम, आज्ञुपूर्वीनास, 
अग्युसूलघुनाम, उपघातकनाम, परघातकनास, आतपनाम, उद्योतनाम, उच्छासनाम, 
विहायोगति नाम, प्रत्येकशरीरादीनां सेतराणां नामाने ' तद्यथा--प्रत्येकशरीरनाम, साधा- 
रणशरीरनाम, चसनाम, स्थावरनाम, सुसगनामस, दुर्भगनाम, रुस्वरनास, दुःस्धरनाम, शुसनास, 
अशुभनाम, रूक्ष्मनाम, वादरनास, पर्याधनाम, अपयोप्तनाम, स्थिरनाम, अस्थिरनाम, आदेय- 
नास, अनादेयनाम, यशोनाम, अयशोनाम, तीर्थनास, तीर्थेंकरनाम, इत्येतद्विचत्वारिंशद्रिध 
मूलभेदतो नामकर्म भवाति । उत्तरनामानेकविधम्‌। तद्यथा-गतिनाम चतुर्विर्ध नरकगतिनाम, 
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तियेग्य म्थस 
विनामेति । एकेन्द्रियजातिनामानेकविधन । द । लंबा बंधिरीक्षा बज >अ पल्यवणा, 
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जातिनाम्र, वेजःकायेकजातिनाम, वायुकाबिकजातिनाम, इनलातिकायिक शा लि, 
तन धयिवीकायेकजातिनामानेकविधम्‌ ।। तथथा-शुद्धश॒थिवी शकेरा बालुकोपल शिलाल- 
पणायख्इु-ताल-सीसक-रूप्य-खुवर्ण-बञ्ञ-हरिताल-हिजु लक-सनःशिलासस्यका आन प्रवा- 
लकाभ्पदलाश्नवालेकाजातिनामादि गोमेद्क-रुचकाहु-स्फटिक लोहिताक्षजलावभास-पै 
येचन्दप्भ-चन्द॒रकान्तसूयेकान्त-जलकान्त-मतारगह्लाइमगर्स-लौगन्धिकपुलकारिए/ काम 
णिजातिनामादिच। अपका्ेकजातिनाप्तानेकविधघ्‌-तथथा-उपझ्लेदावश्यायनीहारहि मघनो- 
द्क शुद्धीदकजातिनामादि । तेजःकायिकजातिनामानेकाबिधम्‌ । तथथा-अड्डगर-ज्याला- 
लाताचिससुर-शुद्धाप्षिजातिनासाद़ि | वायुकाधिक जातिनामानेकविधम्‌ । तथथा-उत्काह्िका 
मण्डालिका शक्झकायनसंवर्तक जातिनामादि । वनस्पतिकायिक जातिनामानेकविधम। 
तद्यथा-कल्द-सूछ-स्कन्ध-त्वकऋ-काछ-पत्र-प्रवालछ-पुष्प-फल-गुल्मगुच्छलतावल्ीतुण पद्च- 
कायशेवाक-पनक-बलक-कुहनजातिनासादि । एवं द्वीन्द्रियजातिनामानेकविधम । पं 
श्रीन्द्रियचतुरिब्वियपश्रीन्द्रयजातिनामादीन्यपि ॥ 


शरीरनाम पश्वविधम--तथथा--औदारिकशरीरनाम, वैक्रियशरीरनाम, आहारकशरी- 
रनाम, तेजसशरीरनास, कार्मणशरीरनामेति । अद्ञोपाइनाम निविघस । तथथा--औशद्ारि- 
काह्ेपाइनाम वैकियदारीराज्गेपाइनास, आहारकशरीराज्लोपाइनाम । पु्रेकैकमनेकाबिधम। 
तथथा-अड्भग्नाम तावत्‌ शिरोनाम, उरोनाम, पृष्ठनाम, बाहुनाम, उदरनास, पादनाम। उपात 
ज्ञतामानेकविधम्‌। तथ्था-स्पशेनाम रसनाम, ग्राणनाम, चह्ु्नाम, श्रोत्ननाम । तथा 
मस्तिष्ककपालक्षकाटिकाशखललाटतालुकपोलहछुचिबुकद्शनी8प्ूनयनकणनासाहपा- 
दनामानि शिरसः णवंसवेबामज्ञनासुपाजानां नामानि । जातिलिडुगाकृतिव्यवस्थानियामक 
निर्माणनाम | सत्यां भ्राप्ती निमितानामपि शरीराणां बन्धक बन्धननाम। अन्यथा हि घालुका- 
पुरुषवदबद्धानि शरीराणि स्थुरिति । बद्धानामपिचसंघातविशेषजनक्के प्रचयविशेषात्संधात- 
नाम दासुमृत्पिडायः संघातवत्‌। संस्थाननाम षद्षिघत्‌। तद्रथा-समचतुरखवनाम, न्यभोधपरि- 
मण्डलनाम, साचि नाम, छुष्जनाम, वामननाम, हुण्डनामेति। सेहननास पड़िघम्‌ | तचथा- 
वज्ञपसनाराचनाम, अधंवज्नपंधरनाराचनाम, नाराचनाम, अधेनाराचनाम, की लिकानाम,रुपा- 
दिकानासेति | स्परीनामाष्टविर्ध कठिनवासादि। रलनासानेकविधय तिक्तनामादि। गन्धना- 
मानिकवि्ध सुरसिगन्धनामादि। वर्णनामनेकबिर्ध कालकवामाड़ि। गतावुत्पक्तकामस्थान्त्गती 
चत्तमानस्य तदसिसुखमालुपूर्व्या त्मापणसमर्थमालुपूर्वीनामेति । निर्माणनि्मितानां शरीरा- 
ड्रोपाइुगनों विनिवेशक्रमनियामकसाहुपूर्वीनासेत्यपरे. अश्ुरुलघुपरिणामनियामकमग्ुरु- 
छघुनाम। शरीराक्वोपाइगेपचातकमुपघातनाम, स्वपराकमविजयादुपघातजनक था। परना- 
समप्रतिघातादिजनक परघातनास । आतपसामर्थ्यजचकमातपनाम ) प्रकाशसामर्थ्यजनकहुधी- 
तनाम । प्राणापानपुहलयहणसामथ्येजनकसुच्छूलनास । लबव्धिशिक्षभिमित्यवस्थाकाशग- 
मनस्य जनक विहायोयतिनाम । 
पथकशरीरनिर्बं्तक प्रत्येकशरीरनाम । अनेकजीबसाधारणनिव॑ततक साधारणशरीर- 
सभावनिर्षतक च्रसनाम । स्थावरसावनिर्व॑रतक स्थावरनाम । सौसाग्यानिवतक 


नाम | चसभाव बेरव॑तक अन्य 
छुमगनाम | दौ्ाग्यनिर्वतेक इसेगनाम । सौस्वर्थनिर्वर्तक सस्वसनाम वैःस्वर्य 
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इग्स्वरनाम। शुभसावशो भामाह्‌गल्यनिवतेक झुभनास । त्तह्िपरीतनिर्वतकमशुभनाम । सुक्ष्म- 
शर्सरनिर्वतेक सक्ष्मनाम | वादरदारारानिवे्तक वादरनाम | पर्यात्ति पेचविधा। तद्यथा आहारप- 
यापि, दारीरपयांपिः, इन्द्रियपय। पति: प्राणापानपर्यात्तिः, भापापयांप्तिरिति | पर्याप्तिः क्रियापरि- 
समाप्तिरात्मनः। गरीरेन्द्रियवाडमनः प्राणापानयोग्यद्लिकद्रव्याहरणाक्रेयापारिसमाततिराहार - 
प्ांतति । गृहदीतस्यशरसीरतया संस्थापनक्रियापारिसमातिः शरीरप्याप्तिः । संस्थापनं रचना 
घटनमित्यर्थ: । त्वगादीन्द्रियनिर्वेदेनाकियापरिसमाप्तिरिन्द्रियपर्यातिः । भाणापानाक्रियायों ग्य- 
घत्ययहणनिसग्गशक्तिनिवर्तवक्रियापरिसमातिः प्राणापानपर्याति! । सापायोग्यदव्यग्रहणानि- 
सर्गशक्तिनिर्वंतेनक्रियापारिसमातिभांपापर्यातिः । समस्त्वयोग्यद्रव्यग्रह्णनिसगेदक्तिनिवर्तन- 
क्रियापरिसमातिमनःरण्याप्तिरित्वेके । आसां घुगपदारब्धानामपि क्रमेण समात्तिरुत्तरोत्तर- 
सक्ष्मत्वात्‌ सत्रदावादिकर्ततघटनवत्‌ | यथासरझूय॑ च निउणेनानि महदलिकग्रहणस्तस्भस्थूणा 
हारप्रवेशनिगमस्थानदायनाविक्रियानिर्व॑तंनानी/ते । पर्याप्तिनिवेतंकंपर्याप्तिताम । अपयोतधिनि- 
वेतेकमपर्याप्तिनाम । अपयातिनाप्त तत्पारिणामयोग्यद्लिकव्व्यमात्मनोपात्तिमत्यथें: ॥ 
स्थिरत्वानिवेत्तेंकं स्थिरनाम । विपरीतमाध्थिरनाम । आदेयभाधानिर्वतकमांदियनाम । 
विपरीतमनादेयनाम | यशोनिव॑तंक यशोनास । विपरीतमयशोनाम। तीर्थंकरत्वनिर्व॑तेक तीथे- 
करनाम | तांस्तान्मावालामयतीति नाम | एवं सोत्तरसेदी नाभकर्ससेदीउनेकाबषः प्रत्येतव्य- ॥ 
अथे--प्रकृतिबंधका छट्टामेद नामक हैं। उसके मूलभेद ४२ हैं। जोकि इस प्रकार 
है-गतिनाम, जातिनाम, शरीरनाम, अड्ढोपाद्धनाम, निर्माणनाम, बन्धननाम, सवातनाम, संत्याननाम, 
संहनननाम, स्पर्शनाम, रसनाम, गन्धनाम, वर्णनाम, आनुपृर्वनाम, अगुरुरूघुनाम, उपचातनाम, 
परघातनाम, आतपनाम, उद्योतनाम, उच्छासनाम, विहायोगातिनाम | यहॉतक २१ भेद हुए | 
यहेसे आगे प्रत्येक शरीराडिकके भेद हैं जोकि सप्रातिकक्ष है। सूत्रमें मिनका नामोछें किया 
गया है, वे भी नामकर्मके भेद हैं, और उनके विपरीत भी नामकमके भेद हुआ करते हैं। 
जैसे कि प्रत्येकशरीरनाम, साधारणशरीरनाम, चसनाम, स्थावरनाम, सुभगनाम, दुर्भगनाम, सुस्वर- 
नाम, दुःस्वरनाम, शुभनाम, अशुमनाम, सूक्ष्मनाम, बादरनाम, पर्याध्तनाम, अपर्याप्तनाम, स्थिरनाम, 
टत्यिरनाम, अआठेयनाम, अनादेयनाम, यशोनाम, अयशेनाम । इस तरह २० भेद है। पूर्वोत्त 
२१ और २० ये इस प्रकार कुछ मिलकर ४१ भेद हुए । एक भेद तीथनाम है, इसीको 
तीर्थकरनाम भी कहंते है । अतएवं सत्र मिलकर नामकर्मके मुलभेद ४२ होते हैं । 
नामकर्मके उत्तरमेद अनेक है| जोकि इस प्रकार है--गतिनाम चार प्रकारका है, 
यवा नरक गतिनाम, तियेग्योनिगति नाम और देवगति नाम । नांतिनाम कर्मके मूर उत्तरमभेद 
पँ।च है |-एकेन्द्रियनातिनाम, द्वीन्द्रियनातिनाम, भीन्द्रियनातिनाम, चतुरिन्द्रियनातिनाम, और 
पचिन्द्रियनातिनाम । इनमेंसे एक्रेन्द्रियनातिनामके भी अनेक भेद है।यथा-पुथिवीकायिक जातिनाम, 
अपुकायिकनातिनाम, तेनःकायिकनातिनाम वायुकायिकनातिनाम, ओऔर वनस्पतिकायिकनातिनाम। 
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इनमेंसे धथिवीकायिकनातिनामकमके अनेक मेद हैं । जैसे कि शुद्ध प्थिवी', शर्करा, वाहुका, 
उपछत, शित्वा, लवण, लोह, पारद, तांबा, सीता, चांदी, सोना, हीरा, हड़ताल, हिड्गुल, मेन- 
शिल, सस्यकाश्न, प्रवाक, मूँगा, अभ्रपरके, अभ्नवालिका, इत्यादि | इसी तरह और भी अनेक भेद 
हैं। यथा-गोमेदेंक, रुचके, अ्ड, रफटिक, लोहिताक्ष, जद्वभास, वैड़ये, चन्द्रप्म, चन्द्रकान्त, 
सृयेकान्त, जलकान्त, मसारगछ, अर्मगम, सोगन्धिक, पुरेकर, अरिए , काग्वनमाणि, रैप्यादि | 
इसी तरह जलकायिकनातिनामकर्मके भी अनेक भेद हैं। मैसे कि-उपक्लेद, अवश्याय, 
नीहार, हिम, घनोदक, तथा शुद्धोदक इत्यादि । अग्निकायिकनातिनामकर्म भी अनेक प्रकारका 
है। मैसे कि-भड्गार, ज्वाढा, घात (स्फुए्टिंग), अर्चि, मुर्मुर, और शुद्धामि । इसी प्रकार और 
भी अनेक अवान्तर भेदोंकों समझ लेना चाहिये | तथा वायुकायिकनातिनामकर्मके भी अनेक मेद 
है।यथा-उत्कलिका, मण्डलिका, झज्झकायन, संवर्तक, इत्यादि । वनस्पतिकायिकनातिनामकर्मके 
भी अनेक अवान्तर भेद हैं। मैंसे कि कन्द, मूल, सकम्ध, त्वकू, काष्ठपन्न, प्रवाल, पुष्प, फल, 
गुल्म, गुच्छ; खता, वी, तृण, पवेक्राय, शेवाढ, पनक, वढक, और कुहन । इत्यादि अनेक 
भेद हैं। ये सब एकेन्द्रियनातिनामकर्मके अवान्तर भेद हैं। इसी तरह द्वैन्द्रिय प्रभूति नाति- 
नामकमके उत्तरभेदोंकीं समझ लेना चाहिये । मैसेकि पेट्में जो कीड़े पड़ जाते हैं-परेरे, 
तथा शंख, सीप, गिंडोले, जोंक, और छठ आदि जीव द्वीन्द्रिय हैं। इनके सपशंन जौर रन 
ये दो ही इन्द्रियों रहती है । कुंध, चींटी, जूं, खटमछ, विच्छू और इन्द्रगोप आदि चीक्रिय 
जीवेंके मेद हैं | मच्छड़ पतज्ञ, डांस, मकखी, अमर, वर ततैया आदि चतुरित्विय जीवेके 
अवान्तर भेद हैं। हाथी घोड़ा ऊंट आदि पह्ठा और मयूर, कपोत, तोता, मैना आदि पक्षी सर्प 
मसक आदि जीव, तथा मत्स्य, मकर, कच्छण आदि नहूचर जीव और देव नारक तथा मनुष्य 
थे सब पंचेन्द्रिय नीवोंके अवान्तर भेद हैं। अतएव इन जातिनामकर्मेके उत्तरमेदेंको 
समझना चाहिये । 

शरीर नामकर्मके पाँच भेद हैं। यथा-औदारिकशरीरनाम, वैकियशरीरनाम, आहारके- 


नल न रन नन तलाश टग एक बाहप्िवी- चाहिये जैसे पु ५ 
१-जिसके अवान्तर भेद हैं, उस शब्दकों प्रत्येक भेंदके साथ जोड़कर वोलना चाहिये,  ब्क 
कायिकजातिनामकम, शर्करापुथिवाकायिकजातिनामकम, इत्यादि ॥ इसी तरह जलकायिकादिके भेदोंके रे 
--अश्वककी -इसके कर्केतन भी कहते हैं । इसका रंग 
समझना चाहिये । २--अश्रकके पदक ६ ३ बाल । ४- ँ पे 
भीरोचन सरीखा होता है। ५--इसका दूसरा नाम राजावर्तमणि भी है। इसका रंग अल्सीके फूल सरीखा बी 
है| ६--इसका रंग श्रवाल सरीखा होता हैं। ७--पद्रागमणि। <--इसका रंग इूंगाकासा होता है। है हा 
मणिविशेष । ११--गैरिक, चन्दन, बेर, वक, मोच अश्नति रलविशेष और चिन्तामणिर्त तथा अनेकवि 
शप कक 3 ते हर कम जरिया, 
पुथिवी, मेंद आदि पव॑त, द्वीप, विमाच, सवन, बेदिका, प्रतिमा, _तोरण, स्वृप, चैल्यवृक्ष, हल का 
घातकीवृक्ष, और कल्पवृक्ष आदि पृथितीके भेदोंमे हो जन्तरत है । कक अल “कर 
गिनाये हैं, जिनमें कि इन सबका अन्तभोव हे जाता है । इसी प्रकार जलादिकके भेद भी समझ 
जैसे कि भीभस्तचन्रसूरीने तत्त्वाथेसारमें गिनाये हैं । 


सूत्र १९।] समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूजस । ३६९, 


शुरीरनाम, तेजसशरीरनाम और कार्मणशरीरनाम । अडज्भोपाइनामकमेके तीन भेद है। 
जोकि इस प्रकार है-ओदारिकाड्लेपाहृु, वेकियररीराज्ञोपाक् आहारकररीराज्भोपाह् । 
इनमें भी एक एकके अनेक जअवान्तर भेद है | 'नैसे कि अज्जनामकर्मके उत्तर- 
भेद इस प्रकार है--शिरोनाम उरोनाम पृष्ठछाम बाहुनाम उद्रनाम और पांदनाम। 
उपाड़नामकरमके भी अनेक भेद है। जैसे कि-स्पशनाम, रसनाम, घ्राणनाम, चक्षनोम, और 
श्रोज्रनाम, । मात्तिप्क, कपाछ, कृकाटिका, शब्छ, छछाठ, ता, कपोछ, हनु, चिबुक, दशन, ओछ्ठ, 
प्ले, नेत्र, कर्ण, और नाप्तिका आदि शिरके उपाह्न है | इसी तरह और भी समस्त अज्ढों तथा, 
उपाड्नोंके नाम समझ ढ़ेने चाहिये।निप्तके उदयसे शरीर और उसके अड्ञोपाह्ञ की ऐसी आकृति- 
विशेष नियामत रूपसे बन, जोकि उस उस जातैका लिड्लरूप हो, उसको निर्माणनामकर्म कहते 
है। प्राप्ति हो जानेपर रचित शरीरोंका परस्परमें निस्त कर्मके उदयसे बन्धन हो, उसको वन्धन- 
नामकर्म कहते है। अर्थात्‌ जिस कर्मके निमित्तते ओदारिकादि शरीरोके येग्य आकारको प्राप्त हुए 
पुद्लुस्कन्धोंका आपसंम ऐसा संरलेषविषेशरूप सम्बन्ध हो जाय, जोके प्रदेशावगाह अथवा एकत्व 
बुद्धिके जनक आदवरेवग्भावरूप हो, उसको वन्धननामकम समझना चाहिये। यदि इस तरहका शरीरोंका 
परस्परमें वन्‍्धन न हो, ते बालके वने हुए पुरुषकी तरह मनुण्यमात्रके शरीर अबद्ध ही रहें।- 
जीवमात्रके शर्रारोंके पुहरुस्कन्ध वद्धरूप न रहकर विशीण ही हो जॉय | अतएवं उनके 
वन्धनविशेषकी आवश्यकता है। से यही कार्य वन्धननामकमके उदयसे हुआ करता है। 
शरीर योग्य पुदृलुस्कन्धोंका वन्धनावरीष हो जानेपर भी जबतक ऐसा दृढ़ और प्रचयविशिषरूप 
संस्लेष न हो जाय, जेसा कि काउ-लकडी अथवा ग्त्पिण्ड-कंकड़ पत्थर या कपाल और 
छोहेके पुदलस्कन्धामें हुआ करता है, तत्रतक शरीर स्थिर नहीं रह सकता | अतरुव जिस॑ 
कर्मके उदयसे संघातविशिषका जनक प्रचयव्शिष हो, उसको संघातनामकर्म कहते हैं। निम्त 
कमेके उदयसे शरीरकी आक्ृतिविशेष बने, उसको संस्थाननामकर्म कहंते हैं | उसके छह मेद्‌ 
है ।-प्मचतुरखनाम, न्यग्रेधपरिमण्डलनाम, साचिनाम, कुझ्ननाम, वामननाम, और हुण्डकनाम 4 
निम्न कमंके उदयसे शरीर ओर उसके अज्भ उपाह्न सामुद्रिक-शाखके अनुप्तार यथाप्रमाण हों, 
उसको समचतुरत्न कहते है | निस्र॒ कमेके उदयसे न्यग्रोध-वट्वृक्षकी तरह शरीरका आकार 
नीचे हलका-पतलछा और ऊपर भारी-मोटा हो, उसको न्यग्रोधपरिमण्डल कहंत्ते है। निम्त कर्मके 
उदयसे शरीर स्वाति नक्षत्रकें समान नौचे भारी ओर उपर हलका वने, उसको साथि अथवा 
स्वाति कहते है। जिस कर्मके उदयसे कुब्म-कूबड्सहित शरीर प्राप्त हो, उसको कुब्ननाम 
कहते है । जिस कमके उदयसे छोग शरीर प्राप्त हो, उसको वामननामकर्म कहते है । जिम्त 


१-.शरीरके आठ अंग सिद्ध हैं। यहाँपर छह नाम गिनाये हैं, किन्तु वाहु दो और पाद दो गिननेंसे आठ 
अँग पूरे हो जाते हैं । 
89 


३७० शयचन्द्रमेनशास्रमालायाव [ अष्टमोज्प्याय; 
मेके जे ० 

20 कक 25 और उपज व्र्पि या अनियत ३03 
कर मिका कहते, हनन नाम हड्डी] अथवा शरीरकी हड्डी आ 
छताका है। जिम कमके उदयते वह प्राप्त हो, उसको संहनननागकम कहते 
हैं, उसके भी छह भेद हैं | यथा--वज्पेमनाराच, अधेवन्नपभनाराच; नाराच, 
अधेनाराच, कीढ़िका, और सृपाटिकों । निम्न कर्मके उदयते वज्ञकी हड्डी वज्का वेहन 
और वञ्की ही कील हो, उसको वज्रपभनाराच संहनन कहते हैं| निप्तकर्मके उदयसे वज़की 
ही और वज़का वेधन तथा वद्जकी कीली आधी प्राप्त हे, उस्तको अधेवज्रप॑मनाराचसंहनन 
कहते हैं| निसके उद्यते हड्डियोंके ऊपर वेष्टन प्राप्त हो, उसको नाराचसंहनन कहंते,है। 
निम्के डद्यसे आधा वेष्टन प्राप्त हो; उप्तको अपनाराचसंहनन कहते हैं। निम्तके उदयपे 
हड्डियेमे कीलियों प्राप्त हों; उसकी कीलिकासंहनन कहते हैं । मिप्त करके उदयसे हाडियों 
न वैष्टित हों, और न कीलितहाँ, केवल नस्तोंके द्वारा बेधी हों, उसको रपाटिकाप्तहनन कहते हैं । 
जिस कमके उदयसे शरीरमें स्पशनेन्द्रियके विषयमृत गुण प्राप्त हों, उसको रपशेनामकर्म कहते 
हैं। इसके आठमेद हैं | यथा--कठिन, कोमल, गुरु, रुघु, स्निग्प, रूक्, शीत, और उष्ण। 
निमके उदयसे शरीरम रसना इच्दियका विपयमृत गुण प्राप्त हो, उसको रत्तनामकर्म कहते हैं। 
उसके पाँच भेद है। यथा--तिक्त मधुर अम्छ कटु और कपाय । निप्तके उदयते शरीर | 
घाणेन्द्रियका विषयमृत गुण आ्राप्त हो, उसको गन्धनामकर्म कहते है। उसके दो मेद हैं, सुरामि और 
असुरभि ।--ुगन्ध और दुगेन्ध । निस्रके उदये शरीर चक्षुरिश्द्रियका विषयभृत गुण उलतन्न है, 
उसको वर्णनामकर्म कहते हैं।उप्तके पाँच भेद हैं |-काछ पीला छाल खेत हरिते। मरणेकअनन्तर 
यथायोग्य गतिंमें उत्पन्न होनेके लिये गमन करते समय नवतक योग्य जन्मत्थानमें पहुँचा नहीं है; 
तब्तक निप्त कर्मके उदयसते जीव उस गतिके जम्मस्थानदी तरफ उन्मुख रहता और उस स्थानको 
प्राप्त हवेता है, उसको आलुपूर्वीनामकर्म कहते हैं | यह कम जीवको रुत्युके बाद भवान्तसें 
पहुँचानेके लिये समय हैं! | कोई कोई कहते हैं, कि निर्माणकर्मके द्वार जिनका योग् निर्माण 
हो चुका है, ऐसे शरीरके अंग और उपागेंका निप्तके निमित्तसे विनिवेश-करमका नियमन 
१--द्गिम्बर-सम्प्रदायमें छह भेद इस पकार हँ--वज़पेभनाराचसहनन, वज़नाराचसदनन, “एप: क्र सकते क कर का प्रकार है--कलमनारावसहनन, बजनाएचसदलन, सपने 
अर्धैनाराचसंदनन दीलकसेहनन और सृपाटिकास॑हनन । २--भाष्यकारने स्पशोदिकके भेदेंको बताते समय का 
शब्दका प्रयोग किया है, जिससे ऐसा माद्धम होता दे, कि इस लिखित प्रमाणसे स्पशे रस वणे और गंधक 
अधिक थी मेद हंगे। परन्‍्द ऐसा नहीं है, इन ग्॒णेके भेद इतने ही देते दैं। जैसा कि ख़यं माध्यकाली रो 
७५ सूत्र २३ की ठीकामें दिखाया है। ३---दिगिम्बर-सम्परदायमे इसका अपे ऐसा साना ह, #2 सका 
विप्रहृगतिमें जीवका आकार स्यक्त-छेड़े हुये शरीरके आकार रहा करता है। जैसे कि कोई पशु मर हक, 


तो उस जीवका विमदगतिम आकार उत्त पषु सरीखा रहेगा ।_ ड--दिगिम्बर-समादायमें यह कार्य 
ै । क्योकि उसके दो भेद £ई -स्थाननिर्मांण और प्रमाणनिर्माण । 


सूत्र १९।] समाष्यतत्त्वा्थाधिगमसूत्रम । ३७९१ 


उदयसे शरीर न ते रुई सरीखा हहका और न छेहे सरीखा भारी बने, उसको अगरुरूघ- 
नामकर्म कहते है। मिसके निमित्तते अपने ही शरीरके अज्ञ और उपांगोंका घात हो, अथवा 
निप्तके द्वारा अपने ही पराक्रम विजय आदिका उपघात हो, उस्तको उपघातनामकर्म कहंते है । 
जिसके निमित्तसे दसरेको न्राप्त हो, अथवा दूप्तेका घात हो, उसको पराघातेनामकर्म कहते 
है। जिसके ।निमित्तसे शरीरमें आतपकी सामथ्य प्राप्त हे, उसको आतपनामकर्म कहते है । 
जिसके उदयसे शरौरमें प्रकाशकी सामथ्ये प्रकट हो, उसको उद्योत्तनामकर्म कहते हैं। 
निसके उदयसे इवाप्तोछ्ासके येग्य पुद्ठल्स्कन्घोंको अहण करनेकी सामर्थ्य उत्पन्न हो, उसको 
उच्छासनामकर्म कहते है । मिसके निमर्मित्तते आकाशमें गमन करनेकी योग्यता प्राप्त हो, 
उसकी विहायोगातिनामकर्म करते हैं। यह योग्यता तीन प्रकारकी हुआ करती हे-लब्धि- 
प्रत्यय, शिक्षाप्रत्यय, और ऋद्धिप्रत्यय | 
नामकर्मकी सप्रतिपक्ष प्रकृतियोंका अभिप्राय इस प्रकार है--- 
निम्तके उदयपे प्रत्येक मीवका शरीर मिन्न भिन्न बने, उसको प्रत्येकशरीरनामकर्म कहते 
है। निप्तके उदयसे अनेक जीवोंका एक ही शरीर बने, उसको साधारणशरीरनामकर्म कहते है। 
निसके उदयसे द्वीन्द्रियसे लेकर पश्चेन्द्रियतककी अवस्था प्राप्त हो, उसको तप्तनामकर्म कहते हैं । 
जिसके उदयसे पर्वोक्त पॉच स्थावरों-शथिवी जरू अप्नि वायु और वनस्पतिकी दशा भ्राप्त हो, 
उसकी स्थावरनामकर्म कहते हैं। निप्तके निमित्तले सोमाग्य प्राप्त हो, उसकी सुभगनामकमे 
कहते है । निप्तके निममित्तत दोभीग्य प्राप्त हो, उसको ढुभगनामकर्म कहते हैं । निम्तके 
निमित्तत्ते अच्छा स्वर प्राप्त हो, उसकी सुस्तवर ओर जिसके जिसके निमित्तत्ते अशुम स्वर प्राप्त 
हो, उसको ढःस्वर्नामकर्म कहते हैं| निसके उदयसे शुभ भाव और शोभा तथा माहल्य 
प्राप्त हो, उसको शुभनामकर्म कहते है । इसके विपरीत अवस्था निम्से प्राप्त हो, उसको 
अश्ञमनामकम कहते है। निमसे ऐसा शरीर प्राप्त है, जो न द्सरेकी रोक सके, या न दुसरेसे 
रुक सके, उसको सक्ष्मनामकर्म और जिसके निमित्तस्े इसके विपरीत स्वभाववाला शरीर प्राप्त 
हा, उसको बादरनामकमे कहते है। जिसके निमित्तते आत्माकी क्रिया समाप्ति हो, उसको 
पयोप्तिनामकर्म कहते है। इसके पंच भेद है-आहारपयोप्ति, शरीरपयोप्ति, इन्द्रियपर्यात्ि, 
प्राणापानपर्याति, और भाषापर्याप्ति | शरीर इन्द्रिय वचन मन और श्वात्तोच्छासके योग्य स्कमघ- 
रूप पुद्टल द्रव्यका निमके द्वारा आहरण-ग्रहण हो, ऐस्ती क्रियाकी जिसके द्वारा परि्तमाप्ति 
हो, उसको आहारपयीप्ति कहते है । ग्रहीत पदलरूस्कन्धोंको शरीररूपमें स्थापित करनेवाढी 
१०--जिसके उदयसे एसे अगोयाग चने, कि जिनसे अपना ही घात हो। २--जिसके उदयसे, ऐसे 
अगोपाडूग बने जो दूसेरेका घात करें। ३---जिसका मूल ठडा हो, और श्रभा उष्ण हे, उसको आतप कहते 
हैं । ४--जिसका मल भी ठडा दो और प्रभा भी ठंडी हो, उसझो उद्योत कहंते हैँ । ५--दिग्रम्वर-सम्प्रदायमें 
छह मेद्‌ ही माने हैं । एक मन.पर्याप्ति भी मानी है । जैसा कि भाष्यकारने भी एकीयमतसे उल्लेख किया है। 
इनके अथैरी विशेषता गोम्मदसारके पर्योत्ति अधिकार में देखनी चाहिये । 


की, कम 


/ 
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३७२ रायचन्द्रजैनशासखमालयाम् [ अष्टमोथ्प्याय) 


कियाकी परिसमातति निसके निमित्तते हो, उसको शरीरपयोप्ति कहते हैं । उंस्थापन शब्दका 
अदय यह हैं, के शरोररूप रचना या घटन | सर्शन आदि इन्द्रियोंकी रचना' जिसके द्वारा 
'रैद्ध हो, उस क्रियाकी निससे परिसमाततरि हो जाय, उसको इन्द्रियपर्यात्ति कहते हैं । ख्वातो- 
इस कियाके योग्य पुदुलत्कन्वोंकी अहण करने या छोड़नेकी शक्ति निमरसे प्िद्ध हे, ऐसी 
क्रियाकी परिसमाप्ति निससे हो, उस्तको प्राणापानपर्याप्ति कहते है। भाषा-वचनके योग्य पहुछ 
द्रव्यको अहण करने या छोड़नेकी शक्तिकी निमत्ते-निनृत्ति हो, उप्त क्रियाकी निसलसे परिसमाति 
हो, उसकी भाषापयाप्ति कहंते हैं । कोई कोई आचार्य एक छट्टी मनापर्यातति भी 
बताते हैं, निँ्तका कि अथे इस प्रकार करते है, कि मन-द्रव्यमनके योग पुहु 
दत्यतों अहंण. और विसगै-त्यागकी शाक्तिको निष्पन्न॒ करनेवाढी क्रियाकी 
निम्तते परिसमात्ति होनाय, उसको मनशर्यात्ति कहते हैं । निस्र प्रकार सूतका जो कपुड़ा बुना 
जाता है, उसमें समस्त कियाओंका प्रारम्म एक साथ ही होनाता है, किन्तु उनकी पूर्णता कम 
होती है। इसी प्रकार छकड़ीके कतरने आदिके विषयमें सत॒ कामका प्रारम्भ युगपत्‌ और 
उनकी समाप्ति कमसे होती है, इसी तरह पयाप्तियोंके विषयमें भी समझना चाहये। इनका 
भी आरम्भ युगपत्‌ और पृणेता ऋमसे होती है | निस्त जीवके नितनी पयोप्ति संभव हैं, उसके 
उनका आरभम्म एक साथ ही हो जाता है, किन्तु पूणता ऋमसे होती है। क्योंकि ये उत्तरोत्तर सूक्ष 
हैं । इनके कमसे ये दृष्टान्त हैं---गरृह-निर्माणके योग्य वस्तुओंका ग्रहण, स्तंभ, स्थुणा-थुनी 
और द्वार, तथा जाने आनेके स्थान एवं शयन आदि किया । ये निस्त प्रकार ऋमसे हुआ करते 
हैं, उच्ती प्रकार प्रकृतमें भी समझना चांहिये। ऊपर जो पयोप्तिके मेद गिनाये हैं, उनकी मिस 
निवृत्ति हे, उसको पर्योपिनामकर्म कहते हैं, और निससे इनकी निव्वोति न हो, उसको अप- 
याप्तिनामकर्म कहते हैं । तत्तत्परिणमनके योग्य स्कन्धरूप पुद्ुरुद्वव्यकी नीव ग्रहण नहीं करता, 
यही अपयोप्तिका तात्पर्य है। निसके निमित्तते शरीरके अज्ञोपाज्ञ और धातु उपधातु िर 
रहें-अपने रूपमें अथवा यथास्थान रहें, उप्तको स्थिर्नामकर्म कहते हैं । निश्के उदयसे इसके 
विपरीत किया हो, उसको अस्थिरनामकर्म कहते है। जिसके निमित्ततें कान्तियुक्त शरीर 
हो, उसको आदेय और इसके विपरीत जिसके निमित्तसे कान्तिरहित शरीर हे, उसको अनादेय 
नामकर्म कहते हैं | निसके उदयपे जीवकी कीर्ति हो, उसको यशोनाम और इसके विपरीत 
निसके निमित्तते जीवकी अपकीति हो, या कीर्ति न हो, उप्को अयशोनामकर्म कहते है । 

अन्तिम भेद तीरवकरनामकर्म है । उसका अमिप्राय यही है; कि निसतके उदयते तीर 
करत्व सिद्ध हो। तीर्थकी प्रवृत्ति और समवसरणकी विभूति आदिकी रचना तथा कह्याणों- 
की निष्पत्ति आदि इसी कमके फल हें | इसी अंतरहः कारणके उदयसे समवसरणम स्ित 
अरिहंत भगवानकी दिव्यदेशना प्रवत्त हुआ करती है। 


सूत्र ११-१४ । ] समाष्यतत्वार्थाधिगमसूत्रम । ३७ 
इस प्रकार नामकर्मके ४३ मूलमेद और उनके उत्तरमेदोका स्वरूप बताया | तत्तत्‌ 
भावोंको जो वनावे उसके नामकर्म कहते हैं। नामकर्मके उत्तरमेद और उत्तरोत्तर भेद्‌ 
अनेक है, जेसा कि ऊपर दिखाया जा चुका है। 


8 5 8 
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ऋमानुसार सातवें प्रकृतिबंध-गेन्नकर्मके दो मेंदकों वतानेके लिये सृत्र कहते है |--- 


सूत्र--उचैर्न विश्व ॥ १३॥ 


साप्यस--उच्चेगोच्रम्‌ नीचेगोज च। तत्रोचेगोत्न॑ देशजातिकुलूस्थानमानसत्कारेश्वयांय- 


» टच का. 


त्कपंनिवंतकम्‌ । विपरीतं नीचेर्गोच्नं चण्डालमुषश्टिकव्याधमत्स्यवन्धदास्यादिनिवेतेकस्‌ ॥ 

अर्थ--गोत्रकर्मके दो भेद है ।-उच्चैगोंत्र और नीचैगोंन्न | इनमेंसे उच्चैरगोत्त उसको 
कहते है, जोकि देश जाति कुछ स्थान मान सत्कार ओर ऐ्र्य आदिकी अपेक्षा उत्कषका 
निर्वेतेक हो। नीचेगोंत्र इसके विपरीत चण्डा--नट-व्याध-पारिधी मत्स्यवन्ध-धीवर और दास्य- 
दास अथवा दासीकी संतान इत्यादि नीच भावका निववर्तक है । 


/ 


भावार्थ---निस्के उदयसे नीव छोकपूनित कुलमें उत्पन्न हो, उसको उच्च गोत्र और 
जिसके उदयते इसके विपरीत छोकनिन्ध कुछमें जन्म अहण करे, उसको नीचगोत्र कहते है। 
पज्यता देश कुछ जाति आदि अनेक कारणंसे हुआ करती है | इसी प्रकार निन्‍्यताके भी 
अनेक कारण हैं | सामान्यतया गोन्रके दो ही भेद है | परन्तु पृज्यता और निन्यताके तारत- 
म्यकी अपेक्षा इसके अवान्तर भेद अनेक हें । 


जन्तम आठवें प्रक्रतिबध-अन्तरायकमके भेदोंकी वतानेके लिय सूत्र कहते है। 


सूत्र--दानादीनाय ॥ १४ ॥ 
भसाष्यम--अन्तरायः पञ्चाचंघर । तद्रथा-दानस्यान्तरायः, दासस्थान्तरायई, भसांगस्या- 
जनतराय5, उपसागस्यान्तरायः*, चायान्वराय दांत ॥ 
अर्थ--अन्तरायकर्मके पॉच भेद हैं। जो कि इस प्रकार है-दानका अन्तराय-- 
दानान्तराय, हाभका अन्तराय-छाभान्तराय, भोगका अन्तराय-भोगान्तराय, उपभोगका 
अन्तराय-उपमोगान्तराय, और वीयन्तराय । । 


भावार्थ--अन्तराय और विद्न शब्द एक ही अथेके वाचक है । अन्तराय शाब्दका 
अथ ऐसा होता है, कि जो वीचरम आकर उपस्थित हो जाय | फलतः जिस कर्मके उदवसे दान 
आदि कार्योमें विन्न पड जाय-दानादि कार्य पद न हो सकें, उसको अन्तरायकर्म कहते है। ' 
विषयकरी अपेक्षासे इसके पाँच भेद है। 





९-- फिृपक्षकीं कुल और मातृपक्षकों जाति कहते हैं। दोनों ही शब्द वंशकी लेकर प्रंउत्त हुआ करते हैं | 


३७६, रायचन्द्रमैनशासत्रमात्नयाम्‌ [ अष्टमोब्प्यायः 


सूत्र--शेषाणामन्तमेह॒तंग ॥ २१ ॥ 


_ आध्यम्‌-वेदनीयनामगोजपरक्ृतिभ्यः शेषाणां ज्ञानावरणदर्शनावरणमोहनीयाधुष्का- 
न्तरायप्रकृतीनामपरा स्थितिरन्तसुह॒त॑ सचति ॥ 


' अथे---शेष शब्दसे ऊपर निन प्रकृतियोंकी जधन्य स्थिति बता चुके हैं, उनसे बाकी 
प्रकृतियोंकी ऐसा अर्थ समझना चाहिये | अतएवं वेदनीय नाम और गोत्रकी छोडकर बाकी 
ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय आयुष्क और अन्तराय इन कर्मोका जघन्य स्पितिबंध अन्तर 
हूतंका हुआ करता है | अर्थात्‌ इन कर्मोका स्थितिबंध एक समयमें कमसे कम होगा, ते अन्त- 
मुंहूतका होगा, इससे कम इनका स्थितिबंध नहीं हुआ करता । 

. श्रावार्थ--यह बंधका प्रकरण है, और कर्मोका बंध प्रतिक्षण हुआ करता है। एक 
आयुकमकों छोड़कर शेष सातों कमे संस्तारी नीवके प्रतिसमय वंषको प्राप्त हुआ करे हैं। 
अत॒एव स्थितिवंधके जघन्य उत्कृष्ट प्रमाण बतानेका अमिप्राय भी यही समझना चाहिये, कि 
इस एक क्षणके बँघे हुए कममे कमसे कम इतने काछ तक या ज्यादःसे ज्यादः इतने काव्तक 
साथ रहनेकी योग्यता पड़ चुकी है। किंतु जायुकमकी स्थितिका प्रमाण बंधके समयते नहीं लिया 
जाता, वह जीवके मरणके समयसे गिना जाता है। 

भाष्यस--उत्तः स्थितिबन्धः । अछुसागबरर्घ वक्ष्यामः ॥ 

अथे--वंधके दूसरे मेदरूप स्थिति बंधका प्रकरण और वन पूर्ण ' हुआ, अब 
आमानुसार यहँँसे अनुमागबंध-तीसेरे भेदका वणेन करेंगे । अतएवं अनुभागका अर्थ अथवा 
लक्षण बतानेवाल् सूत्र कहते हैं।-- 


| + अप 5 
सूत्र--विषाकोउलुभावः ॥ २९॥ ॒ 
भाष्यम--सर्वासां प्रकृतीनां फल विपाकोद्यी5छुसावी भवति।! विविध' पाकों विपाक:। 
स तथा चान्यथा चेत्यथः। जीवः कर्मविषाकमनुसवन्‌ कर्मपत्ययमेवानामोगवीर्यपुर्वक कर्म 
संकम करोति | उत्तरपक्ृतिष सवा सूलप्रकृत्यभिज्नासु न तु सूलपक्ृतिएठ सकी विद्यंते, 
बन्धविपाकनिमित्तान्यजातीयकत्वात्‌ । उत्तरप्रकृतिषु च दर्शनचारिनरभोहनीययीः सम्याग्मि 
श्याव्ववेदनीयस्यायुष्कस्थ च जात्यन्तरानुबंधविषाकनिमित्तान्यजातीयकत्वादवसकरो न 


विद्यते । अपबर्तन ठ॒ सवोखां पक्षतीनां विद्यते । तदायुष्केण व्याख्यातम ॥ 

अर्थ--सम्पूणे कमप्रकतियोंका जो फल होता है, उसको विषाक अथवा विषाक्रेवय 
| २३ , 2#< व ५ 
कहते हैं | इस्तीका नाम अनुभाव अथवा अनुमागबन्ध है । वि शब्द॒का अर है, विविध-अनेक 
प्रकारका और पाक शब्द॒का अर्थ है, परिणाम या फल । वेंचे हुए कमोका कर अनेक प्रकारका 
आ करता है उसकी विषाक कहते है मोकि बंधके समय कमेमे जेसी अनुभप- 
हुआ करता है; अतएणव उसकी विषाक कहते ह। क्ये के सम है है 
शक्तिका बंधहोता है,उसका फल उसप्रकारका भी होता है और उसके प्रतिकूह अन्य का हे बम 

करता है। नि्त समय जीव कर्मोंके इस विषांकका अनुभव करता है; उसी समय वह उसको करता हूँ 


ँ 


सूत्र २१-२३-२३-२४ |] समाष्यतत्त्वार्थापिगमसुत्रय | शैजछ 


ही कर्मोका संकमण कर दिया करता है। इसका कारण कर्म ही है, और वह तभीतक होता है, 
जबतक कि पूर्व उसकी शक्तिका मोग नहीं किया गया हो | यह संक्रम मर श्रकृतियोंसे अभिन्न 
सम्पृण उत्तरप्रकृतियोंमें हुआ करता है, परन्तु मद्प्रकृतियोंम नहीं होता । क्योंकि बन्धविपाक- 
के लिये निप्त निमिचकी आवश्यकता है, मूछप्रकृतियों उससे भिन्न जातिवाढी हुआ करती 
है। उत्तरप्रकृतियोँमे भी दशनमोहनीय और चारित्रमोहनीयका संक्रम नहीं होता। इसी 
प्रकार सम्यम्मिध्यात्व वेदनीयका भी संक्रम नहीं होता, तथा आयुष्ककममेँ भी परस्पर संक्रम 
नहीं होता । क्योंकि जात्यन्तरस सम्बन्ध रखनेवाले विषाकके लिये निम्न निमित्तकी आवश्यकता 
है, ये उत्त जातिके नहीं है। ये उससे मिन्न जातिके हैं) अपवर्तन सभी प्रकृतियोंका हो 
सकता है | इस बातको आयुष्ककर्मके द्वारा उसके सम्बन्धकों लेकर पैहले बता चुके है। 

किस कर्मका विषाक किस रूपमें होता है, इस वातकों बतानेके लिये सूत्र 
कहते है |-- 

सूत्र--स यथानाम ॥ २३ ॥' 


भाष्यम--सो5नुभावो गातिनामादीनां यथानाम विपच्यते । 


थे--गतिनामादि कर्मोका अनुभाव उन प्रकृतियोंके नामके अनुप्तार ही हुआ करता 
है। उक्त सम्पूर्ण कर्मोकी जैसी संज्ञा है, ओर उसके अनुप्तार नैस्ता उनका अर्थ होता है, 
उप्तोके अनुसार उन कमोका विपाक भी होता है । 
नामके अनुरूप विपाक होनानेके अनन्तर उन कर्मोका क्या होता है! इसका उत्तर 
देनेके लिये सूत्र कहते है-- 


सत्र ८... 
--ततश्च निजरा ॥ २४ ॥ 
भाष्यम--ततश्चाज्ुसावात्कमेनिजेरा मवदीति । निर्जरा क्षयों वेदनेत्येकार्थः | अन्न च 
शब्दों हेत्वन्तरमपेक्षते-तपसा निर्जेरा चेति वक्ष्यते ॥ 

अथे---जब उपयुक्त कर्मोका विषाक हो चुकता है-जब वे अपना फल दे लेते है, उसके 
८४ 65.0 ० ३ कप ५ हा न (रे जा चो8 हक 
अनन्तर ही उनकीं निजरा हो जाती हे-आत्मासे संबंध छोड कर वे निर्माण होनाते हैं-झड़ नाते 
हैं। निर्मरा क्षय और वेदना ये शब्द एक ही अर्थके वाचक है, इस सुत्रमें च शब्द जो दिया है, वह 
निनराके दूमरे भी हेतुका बोध करानेक्े लिये है। अथोत्‌ विपाकपूवेक भी निनेरा होती है, और 
दूसरी तरहसे अथवा अन्य कारणसे भी होती है। क्योंकि आगे चढ़कर अध्याय ९ सूत्र ३ के 

द्वारा यह कहेंगे कि तपसा निनेरा च” अथात्‌ तपसे निजरा भी होती है। 








१--अध्याय ९२ सूत्र ५२१ 
घेद 


१७८ रायचन्द्रजैनशांस्रमालायामे | अष्टमोज्प्यायः 


है भावार्थ--निरर शब्दका अर्थ बंधे हुए कर्मोंका ऋमसे आत्मासे सरजन्ध छट जाना है। 
यह दो प्रकारसे होती है। एक तो यथाकार और दूसरी प्रयोगपुरवक | कम अपना नव फह़ दे 
चुकत हैं, उसके अनन्तर ही वे आत्मासे सम्बन्ध छोड देंते है, यह यथाकाल निनेरा है। इस 
तरहकी निमरा सभी संसारी जीवोंके और सदाकाढ हुआ करती है, क्योंकि बँघे हुए कर्म अपने अपने 
समयपर फल देकर निर्माण होते ही रहते हैं| अतएव इसको निमरा-तत्तमें नहीं समझना चाहिये । 
दूसरी तरहकी निर्नरा तप आदिंके प्रयोग ह्वारा हुआ करती है। यह निनेरा-तत्त है, और इसी 
लिये मोक्षका कारण है। इस प्रकार दोनोंके देतुमें और फर्म अन्तर है; फिर भी वे 
दोनों ही एक निनेरा शब्दके द्वारा ही कही जाती हैं। अतएवच शब्दंके दवारा हेत्वन्तरका 
बोध कराया है। 

साष्यम--उत्तोब्लुंसावबन्धः । प्रवेशवन्ध चक्ष्यामः । 


अर्थ--इस प्रकार अनुभागबन्धका वर्णन पूणे हुआ । अब ऋमानुप्तार चौंथे प्रदेशन- 
न्धका वर्णन होना चाहिये + अतएवं उप्तका ही वर्णन करते हैं |--- 


सूत्र--नामप्रत्ययाः सर्वतो योगविशेषात्सश्मेकश्षेत्रावगाढ- 
स्थिताः सवोत्मप्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशाः ॥ २५ ॥ 


झाष्यम--नामप्रत्ययाः पुद्ठछा बध्यल्ते । नाम भत्यय एपां'ते इसे नामप्रत्यया:। नाम 
'निमित्ता नामंहेतुका नामकारणा इत्यर्थः । सर्वतस्तियेगरूध्वेमचश्थ चध्यन्ते । चोगविशेषात 
कायवाडसनः कमेयोगविशेषात्व बध्यन्ते। सह्ष्मा बध्यन्ते न बादराः । एकक्षेत्रावगाढा वन्य" 
स्ते न क्षेत्रान्तरावगाढीः । स्थिताश्व बध्यन्ते न गतिसमापत्नाः । सर्वात्मप्रवेशिष॒सवेपरक्ृति- 
पुनश्नलाः सर्वात्मप्रदेशेषु बध्यन्ते । एकैंको हत्मप्रदेशो5नन्तेः कमेप्रदेशषेद्धः। अनन्तानन्त- 
प्रदेशाः कर्मग्रहणयोग्याः पुद्नला बध्यन्ते न सद्वख्येयासदसख्येयानन्तपिरदेशाः । कुतो5प्रहण- 
योग्यत्वात्‌ प्रदेशानामिति एप प्रदेशबन्धी भवति ॥ 


अथ---जो पुल कर्मरूपसे आत्माके साथ बंधकों प्राप्त होते हैं, उन्हींगी अक्ला 
विशेषकों प्रदेशबंध कहते हैं । अतएव इस सूत्रमे उसी अक्त्थाविशिषको दिखाते हैं ।-“ 
बंधकों प्राप्त होंनेवाले पुढुछ नामप्रत्यय कहे जाते है। नाम ही है प्रत्यय-कारण निनका उनकी. 
कहते हैं नामप्रत्यय । अतएव नामप्रत्यय नोमनिमित्त नामहेतुक और नामकारण ये सभी शब्द 
समाना्के बोधक हैं । नाम शब्दसे 'प्म्पण कर्मप्रकृतियोका ग्रहण होता है । क्योंकि प्रदेश 
बंधे कर्म कोरण हैं। कर्म रहित जीवेके उस्तका बंध नहीं हुआ करता। तथा ये पुदूछ तियकू 
ऊर्ज और अथः सभी तरफसे बँधते हैं, नकि किप्ती भी एक ही नियत दिशासे। और बंप 
कारण योगविशेष है । योगका रक्षण पहले बता चुके है, कि मन वचन और कायके नि्मित्ते 
जो का-आत्मप्रदेशोंका परिसन्दन होता है, उसको योग कहते हैं । इसी योगकी विशेषता- 


सूत्र २५-२६ । ] समाष्यतत्त्वा्थाधिगमसूत्रसु ३७९, 


तरतमताके अनुसार ही प्रदेशवंध होता है । योग राहित नौवोंके वह नहीं होता 4 तथा 
ये बँंधनेवाले सभी पुदुछ सूक्ष हुआ करते है, नकि बादर । इसी प्रकार वे एक ही 
क्षेत्रमं अवगाह करनेवाले होते हैं, न कके क्षेत्रान्तमेँ भी अवगाह करनेवाढ़े । तथा 
स्थितिशील हुआ करते हैं, न कि गतिमाद । एवं सभी कर्मप्रृतियोंके योग्य पृठुछ 
जीवके सम्पृण प्रदेशोपर बँधते है । ऐसा नहीं है, कि जीवके कुछ प्रदेशोंपर ही बंध होता 
हो और कुछ विना वंधके भी रहते हों, और न ऐस्ता ही है, कि किस्ती प्रदेशपर किसी 
प्रकृतिका बंध हो, और दूसरे प्रदेशोपर दूसरी दूसरी प्रकृतियांके योग्य पुढुछोंका बंध हो। 
किन्तु सभी प्रदेशोपर सभी प्रकृतियोंके योग्य पुढुलोका बंध हुआ करता है। इस हिसावसे 
यदि देखा जाय, तो आत्माका एक एक प्रदेश अनन्त कर्मप्रदेशोंके द्वारा बद्ध है | कम- 
ग्रहणके योग्य जो पुद्ठल बेँधते है, उनकी संख्या अनंतानंत है। संख्येय असस्येय और 
अनंत प्रदेश बंधको प्राप्त नहीं हुआ करते । क्योंकि उनमें ग्रहणकी योग्यता नहीं है। इस 
प्रकारसे जो कमग्रहणके योग्य पुल प्रंदेशोंका जीव-प्रदेशोकें साथ बंध होता है, इसीको 
प्रदेशनंध कहते हैं। 

भावाथ--प्रतिक्षण बेंधनेवालें अनन्तानन्त कमैपरमाणुओंके सम्बन्धविशेषकी प्रदेश- 
बंध कहते है। इसका विशेष स्वरूप और इसके कारण आदि ऊपर लिखे अनुप्तार हैं। इसप्रकार 
बंधके चोंये भेदका स्वरूप बताया | 

भाष्यम--सर्व चेतदए्टविध॑ कर्म एुण्यं पाप॑ च ॥ तन्न-- 

अथै--ऊपर पम्पण कर्मोके आठ भेद बताये है| इनके सामान्यतया दो भेद्‌ है- 
एक पुण्य और दूसरा पाप | अर्थात्‌ आठ प्रकारके कमेमेंसे कोई पृण्यरूप है, और कोई पापरूप 
हैं। पण्यरूप कौन कौन है? और पापरूप कोन कोन है £ इस वबातको बतानेके लिये सूत्र 


कहते है --- 
सूत्र--सकेद्यसम्पक्वहास्यरतिपुरुषेदशु भायुनो मगो त्राणि पुण्य म्‌२६ 


भाष्यम--सह्वेय भूतप्रत्यतुकम्पादिहेत॒क॑, सम्यक्त्ववेदनीयम केवलिश्वुतादीनां वर्णवा- 
दारविदेतुकम, हास्यवेदनीयं, रातिवेदनीयं, पुरुषवेदनीयं, झुममायुष्क॑मालुपं देच॑ं च, शुमनाम 
गतिनामादीनां, शुभ गोचसुचैंगेत्रमित्यर्थः | इत्येतदटाविध॑ कम पण्यम, अतोष्न्यत्पापम्र ॥ 
,इति तत्त्वार्थागमे5हंत्प्रवचनसंग्रहि5८मो5ध्याग्रः समाप्तः । 





अथें+--भत-प्राणिमात्रपर अनुकम्पा करनेसे ओर त्ती पुरुषोंपर विशेषतया अनुकम्पा 
करनेतते तथा इनके प्िवाय और भी जो दान आदि कारण वताये है, उन क्रारणोंके द्वारा जिम्चका 
ब्रंध होता है, ऐसा संद्देचकर्म, और केवक्लीमगवात़्‌ तथा श्रुत .आादिकी- स्तुति भक्ति प्रशंसा 


ना 


३६८० रायचन्द्रजेनशास्रमालयाम््‌ | अष्टमोह्प्याय) 


पूना आदि करनेसे जो निष्पैत्न होता है, ऐसा सम्यक्त्ववेदनीयकर्म, तथा नोकपायके भेदोंमे्े 
तीन हास्येबेदनीय, रतिवेदनीय, और पुरुषवेदनीय, एवं शुभ आयु-मनुष्यआयु और देवाय, 
और शुभनामै--गतिनामकरम आर्दिमेसे जो शुभरूप हों, तथा शुभगोन्र अथीत्‌ उच्चैगोंन् कर्म । 
ये आठ कम पुण्यरुप हैं । इनके सिवाय पूर्वोक्त कर्मेमेंसे नो वाकी रहे, वे सब पाप-कर्म हैं। 

भावार्थ--ऊपर जो आठ कर्म बताये हैं, वे प्रकृतिबंधके भेद है। तथा वे महमेद 
हैं। उनके उत्तरमेदेरमेत्र कुछ कर्म तो ऐसे हैं; जोकि पुण्य हैं, उनका फछ जीवेंको हृ 
है। और कुछ इसके प्रातिकूछ हैं। जो पुण्यरूप हैं उनके भी आठ भेद. हैं। नैसा कि इस सूत्र 
गिनाया गया है। इनमें भी शुम आयु और शुभ नाम ये दो प्रकृति ते पिंढरूप हैं-भनेक 
प्रकृतियोंके समुहरूप हैं, और बाकी छह अपिंडरूप है-एक एक भेदरूप ही है। शुभ आयुप्त 
देवायु और मनुष्यायुका ही अरहण है। किन्तु शुभ नाम शब्दस गति जाति शरीरादिकर्मेते नो नो 
शुभरूप हैं, उन सभीका आगमके अनुप्तार अहण करडेना चाहिये। 


इस प्रकार तत्त्वार्थाधिगमसाष्यका जिसमें बंध-तत्त्वका वर्णन किया गया है, 
ऐसा आठवों अध्याय पूर्ण हुआ। 


१-सम्यक्लप्रहृति दशनमोहनीयका एक भेद है। इसका वैध नहीं दवोता, किन्तु -777ए7गगत्ता झेगेसककिस एके केसटिकर हेनिपर / 
प्रकृतिके दी तीन भाग द्वो जाते है। अतः ऐसा कद्दा गया है। २-दिगम्वर-सम्भदायम हल अर ब 
है पहतु तिगेमातिकों पाप कह है; क्योंकि किसी भी तिवचको मरना हु नहीं है। पर दा 
होना भी पसंद नहीं है ।-र-यह पिंडरूप एक भेद है। जो जो नामकभेकी शुभभकझति हैं, उन सबका इस 2०5 
भेदमें अन्तभौव दो जाता है। ४-दिगिम्बर-सम्प्रदायमें घातिकर्मका कोई भी भेद पुष्य नहीं माना है, अतएव 


सूज्रपाठ करते हैं सद्रेयशमायुनैमगेत्राणि उन्म ॥ 


नवमोष्ध्यायः । 





साप्यम्‌--उक्तो वन्‍्ध । संबरं वक्ष्यासः 
अयथ-«-ऊपर आठव अध्यायम बन्पत्तत्तका वर्णन हो चक्ता | उत्तर अनन्तर संवरक्ता 
वणन हाना चाहय | अतएव ऋमानमार अब उद्चीका वजन करते हैं। उमप्तमें सबसे पहले 
सवरका लक्षण वतानेक लिय कहते हू. 


सत्र-आलवानराधः से ॒ह। 
भाप्यम--चथोक्तस्य क्ाययोगादेद्रिचन्या 
अर्थ--पहले काययोंग आदि आक्ववक्ते व्यादीस भेद गिनाये हैं। उनके निरे 


संवर कहते २ 
वर कंहत हू । 
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भावाये--करमोंके आनेके मार्गको आसखव कहते हैं। मिन मिन द्रणोंसे कर्म कम : अत हैं 
वे पहले बताये जा चके है। आस्तवके मुठ ४२ भेदोंकों भी छट्ठे अध्यायमें दिखा चके हैं | यहों- 
हे मेनसे कर्म आते हैं, 


छठ 
पर संवरका प्रकरण ह। आलवका ठोक प्रतिपक्षी संवर होता है, अतएव मिनसे कर्म 
उनसे प्रतिकल कार्य करनपर संवरकी सिद्धि होती है 

कर्माका आना रुकता है, इस वातके वतानेके लिये सूत्र कहते हैः--- 


सत्र--स गुप्तितमितिधमालुप्रेक्षापरीषहजयचारित्रेः ॥ ९ ॥ 
भसाप्यम--स एप संवरुः एसिगुप्यादिमसिरम्युपयिभवति । कि चान्चत्‌ू-- 

अथे---उपयुक्त आद्तवके निरोघरूप संवरकी मिद्धि इन कारणोंस्ते हुआ करती है-नगुप्ति, 
समिति, धर्म, अनुभज्ला, परीपहनय, ओर चारेत्र । 

भावाये--गुप्ति आदैके द्वारा कर्मोंक्ा आना रुकता है। गुप्ति आदिका स्वरूप क्‍या है, 
सो आगे चलकर इसी अच्यायमें ऋमसे वतावेंगे। 

गति आदिके सिवाय ओर भी जो संवरकी सिद्धिका कारण है, उप्तको वतानेके लिये 
सूत्र कहते हैं--- 


सूत्र--तप्सा निजरा थे ॥ ३॥ 
भाष्यस--तपों छाइवविर्घ वश््यते | तेन संवरों मवति निजेरा च॥ 
अथे--तपके वारह भेद आगे चलकर इसी अच्यायके सूत्र १९-२० के द्वारा बतावेगे । 
इम तपके द्वारा मी संवर होता है, किंतु तपम यह व्शिषता है. कि इससे संवर भी होता है 


ओर निमरा भी होती है। 


३८२ रायचन्द्रजेनशास्रमालयामर [ नवमोथ्ण्याय; 


2 अ हि रा है ५ 

.._ भावार्थ--तप दो कार्योका कारण है| अतएव उसका केवक संवरे कारणेसि पपक्‌ 

उलच किया है। 
सा यम्र-अन्राह--उक्त भवता गुप्त्यादिभिरस्युपायैः संवरो सवतीति। तत्न 
हाते ? अन्नोच्यतेः-- मर 3%७७७ 
अर्थ .. बे ढक संवरकी 2 
“आपने ऊपर कहा है, कि गुत्ति आदि उपायाँत्ते संवरकी सिद्ध हुआ करती है। 
' यु यह नहीं मादूम हुआ, कि वे गुप्ति आदि क्या हैं! उनका स्वरूप या छक्षण क्या है! अत- 


2७०. हक] 


एवं उसको बतानेक्ने लिये ही सूत्र कहते है । उनमें से सबसे पहले गुत्तिका ढक्षण बतते हैं;-- 


सूत्र आओ ३6 [4 
-सम्यम्योगनिग्रहों गुप्तिः ॥ ४ ॥ 
_आाष्यम-- सस्यगिति विधानतो जात्वाब्युपेत्य सम्यग्दशनपूर्वक भिविधस्य योगस्य 
निम्नहों ग्रात्तिः ।-कायम॒प्तिबाग्णाप्तिमनोमृप्तिरिति। तन शयनासनादानानिक्षेपस्थानचंक्रमणेपु 
कायचेट्टानियमः कायगुप्तिः । याचन[चछनपृष्ठव्याकरणेपु वादःनियमो भौनमेव वा बाग्गुति। 


नोगुप्तिरिति |] 


सावदसंकत्पानिरों धः कुशछसंकल्पः कुशला कुशलूसंकल्पनिरोध एव चाम | 

अर्थ--ऊपर योगका स्वरूप वता चुके हैं |-उसके तीन भेद है-काययोग वचनयोग 
और मनोयेग । इन तीनें ही प्रकारके योगका भडेप्रकार-समीचीनतया निम्नह-निरोध होनेको 
गुति कहते हैं। सूत्रमें सम्यक्‌ शब्दका प्रयोग नो किया है, उसका तात्पय यह है, कि व्िधि- 
पूर्वक, जानकरके, स्वीकार करके, और सम्यगृदर्शनपूर्वक । इस प्रकारसे नो योगेका निरेध 
किया जाता है, तो वह गुप्ति है अन्यथा नहीं । विषयकी अपेक्षाप्ते गुप्तिके तीन भेद हैं-काय- 
गुति, वाग्ुप्ति, और मनोगुप्ति । 

सोनेमे, बैठनेमे, ग्रहण करनेंमें, रखनेंमें, खड़े होनेमें, या घूमने फिरनेमें नो शरीरकी 


हि 
थ् 


चेष्टा हुआ करती है, उसके निरोध करनेकी कायगुप्ति कहते हैं। याचना करने-मॉमनेमें या 
पूछनेमें अथवा पुछे हुएका व्याख्यान करनेमें यहा निरुक्ति आदिंके द्वारा उस्तका सष्टीकरण 
करनेमे जो वचनका प्रयोग होता है, उसका निरोध करना वाणुप्ति है। अथवा सवेथा वचन 
निकालनेका त्याग कर मौन-धारण करनेको वाण्गुत्ति कहते हैं। मनमें जितने तावध्य संकस 
हुआ करते है, उनके त्याग करनेको अथवा हम संकस्पोंके धारण करनेको यहा कुशल ओर 
अकुशलू-दोनों ही तरहके-संकल्पमात्रके निरोध करनेंको मनोगुप्ति कहते हैं। रि 

भावार्थ--मन क्चन और कायके द्वारा होनेवाले योगके निरोषकों गुत्ति कहते हैं। 
परन्तु यह निरोध अविधि अज्ञान अस्वीकार ओर मिथ्याद्शन पूर्वेक हो, ते वह गुपि नहीं कहा ना 
सकता, है। इस भावकी दिखानेके लिये ही सनम सम्यक्‌ शब्दका प्रयोग किया है | कर 
आत्मघात आदिको मी गुत्ति कहा जा सकता था । अथवा वाहुतप करनेवाले मिथ्य 
मौन-धारणको भी वाग्गुप्ति कह सकते थे । इत्यादि । 


सूत्र ४-६ | ] समाप्यतत्ताथीधिगमसूत्रय | ३८३ 


ये गुप्तियाँ संवरका मुल्य उपाय हैं| अतएव मुमुक्षओंकी इनका भछ्े प्रकार पालन 
| ० पा पु हि हर. 6 हज 
करना चाहिये । किंतु जो इनके पालन करनेमें अम्नक्त है, उन्हें सामेतियॉका पालन अवश्य 
करना चाहिये । अतएव गुप्तियोंके अनन्तर समितियोंकों बतानेक्रे लिये सूत्र कहते हैं ।--- 


सूत्र--हैयो भाषिषणादाननिश्षिपोत्सगोंःसमितय+ ॥ ५ ॥ 


साप्यम्--सम्यगीया, सस्यग्भापा, सम्यगेषणा, सम्यगादाननिक्षेपी, सम्यगुत्सर्य इति 
पद्भसामेतयः। तन्नावश्यकायैव संयमार्थ सव्ेतो युगमात्रनिरीक्षणायुक्तस्य शानेन्‍्येस्तपद़ा 
गातिरीयों सामेति । हितमितासंदिग्धानवद्यार्थनियतभाषण भाषासमितिं। । अज्नपानरजो- 
हरणपात्रचीवरादीनां घर्मलाधनानासाश्रयस्य चोद्वमोत्पादनेषणादी षवर्जनमिषणाससितिः । 
रजोहरणपात्रचीवरादीनां पीठफलकादीनां चावश्यकार्थ निरीक्ष्य क्‍प्रमृज्य चादाननिक्षिपो 
आदाननिक्षेपणासमिति' । स्थण्डिले स्थावरजडूमजन्ठ॒वर्जिति निरीक्ष्य प्रमृज्य च मूत्रपुरी- 
पादीनामुत्सर्ग उत्सगेसमितिरिति 0 
अये--समिति पाँच प्रकारकी हैं |-ईयो, भाषा, एपणा, आदाननिश्लेपण और उत्सग। 
(5 6 [ 
पूवसूत्रभ जो सम्यक्‌ शब्द दिया है, उसकी अनुवृत्ति इस सूत्रम भी आती है । उसका सम्बन्ध 
यहाँ पर प्रत्येक शब्दकें साथ करना चाहिये । जैसे कि सम्यगीयों सम्यग्भाषा, सम्यंगेषणा, 
सम्यगादाननिल्ेप, और सम्यगुत्सरग | इन पॉचेंका स्वरूप ऋमसे इस प्रकार हैः--- 


आवश्यक कार्यके लिये ही संयमको सिद्ध करनेके लिये सब तरफ चार हाथ भूमिकों 
देख कर धीरे धीरे पैर रखकर चलनेवाले साधुकी गतिको इंयांसमिति कहते है। 

भावाथ---मुनिनन निर्थक गमन नहीं किया करते, वे या तो आवश्यक कार्यके लिये 
गमन करते है, अथवा संयम विशेषकी सिंद्धिके लिये विहार किया करते है। से। भी सब तरफ 
देखकर और सामेनकी भूमिको अपने शरीर प्रमाण देखकर धीरे धीरे पेर रखते हुए इस 
तरहसे सावधानीकि साथ चलते है, कि निस्तते किसी भी जीवकी विराधना न हो जाय, इस 
अप्रमत्त-गमन करनेको ही ईंयाप्तरमित कहते है । 

हित मित्र असंदिग्ध और अनवद्य अर्थके प्रतिपादन करनेमें जो नियत है, ऐसे वचनके 
बेलनेकी भाषा समिति कहते हैं। मोक्ष पुरुषार्य्षा साधन करनेवाले संयमी साधु ऐसे 
वचन वोलनेके समिति-समीचीन-मोक्षकी साथक प्रवृत्ति नहीं समझते, जोकि आत्मकल्याणके 
रक्ष्यकों लेकर प्रवृत्त नहीं हुए है, या जो निष्प्रयोजन अपरिमितरूपसे बोले गये हों, अथवा 
जो ओताके निश्चय करानेवाले न हों, या संदेहननक अथवा संशयपूर्वक बोले गये हों, यद्वा 
जो पापरूप हैः--पाप कार्यके समर्थक हैं। अतएव इन चारों वातोंका लक्ष्य रखकर ही वे 
भाषाका प्रयोग करते है, और इसी लिये उनकी ऐसी अप्रमत्त-माषाको भाषासमिति 


कहते हैं। 


६८४ शायचन्द्रजैनशाखमालयाम [ नवमोध्ध्योय 


जन्न-खाद्य सामग्री, पान-पेय पदार्थ, रमोहरण-नौव जन्तुओँको झाइकर दूर करनेके 
लिये नो अहण की नाती है, ऐसी एक प्रकारकी झाड़ू, पात्र-मिक्षाधारण करने आदिंके योग 
वर्तेन, चीवर-घोती डुपट्टा आदि वर्त्र इसी प्रकार और भी जो धर्मके साधन हैं, उनके धारण 
करनेवाले साधुका उनके धारण करनेमें उद्बम उत्पादन और एषणा दोषेंकि त्यागका नाम 
एपणासमिति है | आगममें जो उत्पादनादिक दोष बताये हैं; उनकी थढकर ध्मके साधनोंको 
धारण करने और भोमन पानमें प्रवृत्ति करनेकी एपणासमिति कहंते हैं। 

जब आवश्यक कार्य करना हो, तब उसकी सिद्धिके लिंय जो चीन उठानी या रखनी 
हो, उसको अच्छी तरह देख शोध कर उठाने घरनेकी आदाननिश्लेपणस्मिति कहते हैं। 
अथीत्‌ आवश्यक कार्यके लिये उपयुक्त रनोहरण पात्र चीवर आदिको अथवा काष्ठासन 
आदिकी फढी-छकड़ीके तख्ते आदिको भछ्े प्रकार देखकर और शोधकर उठाने या रखनेका 
नाम आदाननिश्षेपणप्तमिति है । 

जहॉपर स्थावर-पृथिवीकायिक आदि पाँच प्रकारके एकेन्तिय जीव और द्वीवियादिक 
श्रस या जद्जम जीव नहीं पाये जाते, ऐसे शुद्ध स्थण्डिल-प्रापुक स्थानपर अच्छीतरह देख 
कर और उस स्थानकी शोधकर मछ मूत्रका परित्याग करनेको उत्सगंस्तमिति कहते हैं । 

इस प्रकार संवरके कारणोंमेंप्ते पोंच स्मितियोंका ख़रूप कहा। अब उसके वाद क्रमा- 
नुप्तार दश प्रकारके धर्मेका स्वरूप वतानेके डिये सूत्र कहते हैं ।-- 


सूत्र--उत्तमक्षमामादेवाज॑वशौचतत्यसंयमतपस्त्थागाकिय 
न्यव्रह्मचयाणि घ॒ममः ॥ ९॥| 


भाष्यम-इत्येप दशविधो5नगारघधमेः उत्तममुणप्रकपेयुक्तो भवति | तत्र क्षमा तितिक्षा सहि- 
ुत्व॑क्रोधनिग्रद् इत्यनर्थान्तरम। तत्कर्थे क्षमितव्यमिति चेहच्यते “क्रो धनिमित्तस्यात्मानि सावा 
भावाबिन्तनात, परे-पयुक्तस्य क्रो धनिमित्तस्यात्मनि भावचिन्तनादभावचिन्तनाह्वा क्षमितव्यम। 
भावचिन्तमात्‌ तावह्िधन्ते मय्येते दोपाः किमन्नासी मिथ्या त्रवीति क्षमितव्यत । अभाव" 
चिन्तनादपि क्षेमितव्यम, नेते विद्यन्ते मयि दोषाः यानज्ञानादसी ब्रवीति क्षमितव्यम । 
कि चान्यत्‌--क्रोधदाषचिन्तनाञ् क्षमितत्यम्‌ । ऊँद्धस्य हि विह्वेषासादनस्ट्ातिअरशन्रतर्ली 
पादयों कीषा भवन्तीति। कि चान्यत्‌--बालस्व॒सावाचिन्तनाञ् परोक्षप्त्यक्षाकीशताडन- 
मारणधर्मअंशानाऊ॒त्तरो्तररक्षार्थय्‌ । बाल इति सूढमाह । परोक्षमाकाशति बाले 3 
पेच | प्वंस्वभावा हि बाला सवन्ति दिष्या च माँ परोक्षमाकीशाति न पत्यक्षामि ४ 
ण्व मन्तव्य इंति । प्रत्यक्षमप्याक्री शाति बाले क्षमितव्यथ । वियत एवैतद्वालेड | ९5८ 
मां परत्यक्षमाकोशति न ताडयाति । पदष्यस्ति नि उत गरम प्रत्यक्षमाक्रोशाति न॒ ताडयति। प्तद्प्यास्त बालेब्विति छाभ णवं मन्तव्यः 


१...ज्लेताम्बर-सम्प्रदाय में यह प्रायः ऊनका ही होता है, दिगम्बर-सम्प्रदायमें हा कलर 
अंतएवं मयूरपिच्छ की पिच्छी ही घारण की जाती है। २-दिगम्बर साधु वल्ष और पात्र आई + हृ 


३-इसके लिये देखो श्रीवह्केरआचार्यक्रत मूछाचार और पै० अवर जाशाघरदत अनगारधघमासृत भादि । 


सूत्र ६। ] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूचर । ३८५ 


त्यपि बाले पक्तमितव्यम्‌ । एवं स्वभावा हि बारा भवन्ति। विष्द्या चर्मां ताड्याति न 
प्राणवियोजयतीति । एतदपि चिद्यतते वालेष्चिति । प्राणेवियोजयत्यपि बाले क्षमितव्यम्‌ ॥ 
दिष्या च मां भाणेवियोजयाते न घम्माद्‌ श्रेशवत्तीति क्षमितव्यम््‌ । णतदपिं विद्यते 
वालेष्विति छा एव मन्तव्यः । कि चान्यत्‌--स्वक्ृतकर्मफलाभ्यागमाच्च । स्वक्वतकर्म- 
फलाभ्यागमोध्यं मम, विभित्तमान्न पर इति क्षमितव्यम्‌ । कि चान्यत्‌--क्षमागुणांश्रानायासा- 
दीनक्षुस्मृत्य क्षामितव्यभेवेति क्षमाघम: ॥ १ ॥ 
९ ९ ५ 
अथ---उपयुक्त संवरका कारणभूत धर्म दश प्रकारका है-उत्तम क्षमा, उत्तम मादुव, 
शव च्े [4 [+ पं 
उत्तम आजंव, उत्तम शोच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकि- 
ने रे हक करके ्ज बिक ०६ पु डे 
बन्‍्य, और उत्तम ब्रह्मचर्य । पहले त्रतिकोके भेद बताते हुए दो भेद बता चुके हैं-सागार और 
अनगार । उनमेस्ते जो अनगार-गृहरहित साधु-पर्ण संयत्त है, उनके ही ये दश प्रकारके धर्म 
उत्तम गुणसे युक्त और प्रकपेतया-मुख्यतया पाये जाते हैं । दश धर्माका स्वरूप क्या है, सो 
५ ७... हक कि] किक है कि ३७००, ५ कप 
बतानेके लिये क्रमसे उनका वणन करनेकी इच्छासे सबसे पहले उनमेंसे क्षमा-धर्मका स्वरूप बताते हैः-- 


क्षमा तितिक्षा सहिप्णुता और क्रोधका निम्नह ये सत्र शब्द एक ही अर्थके वाचक 
है । परन्तु यह क्षमा किप्त तरहतते धारण करनी चाहिये, तो उप्तकी रीति यह है, कि एक ते 
क्रोध उत्पन्न होनेके जो निमित्त कारण है, उनके सद्भावका और अभावका अपनेमें चिन्तवन करना 
चाहिये। क्योंकि उन कारणोके अपनेमें अस्तित्व या नास्तित्वका बोध हो जानेसे इस धर्मकी सिंडि- 
हो सकती है । यदि केई दूसरा व्यक्ति ऐसे कारणेंका प्रयोग करे, कि निनके निमित्तसे क्रोध उत्पत्न 
हो सकता है, तो अपनेंमे उन बातोंका विचार करना चाहिये, कि ये बातें मुझमें है अथवा नहीं। 
विचार करते हुए यदि सद्भाव पाया जाय, ते। भी क्षमा-धारण करनी चाहिये, और यदि अभाव प्रतीत 
हो, तो भी क्षमा घारण ही करनी चाहिये। सद्भावके पक्षमें तो क्षमा-धारण करनेके लिये सोचना चाहिये, 
कि जिनदोपेंका यह वर्णन कर रहा है, वे सब मुगमे है ही, इसमें यह झूठ क्या बोलता है १ कुछ भीं 
नहीं | अतएव इस्तपर क्रोध करना व्यर्थ है, मुझे क्षमा-धारण ही करनी चाहिये । अभावके 
पक्षमं भी क्षमा-धरमको ही स्वीकार करना चाहिये। सोचना चाहिये, कि यह निन दोषोंको 
अज्ञानताके कारण मुझमें बता रहा है, वे दोष मुझमें है ही नहीं। अतएवं कोध करनेकी क्या 
आवश्यकता है £ इसके अज्ञानपर क्षमा-घारण करना ही उचित है। इस प्रकार अपनेमें दूसरोंके 
द्वारा प्रयुक्त दोपेकि भाव और अमावका विन्तवन करनेसे क्षमा-धर्म धारण किया जाता है। इसके 
पिवाय क्षमाके विपरीत क्राधकपायके दोपोंका विचार करनेसे भी क्षमाकी सिद्धि होती है। विचारना 
शराहिये, कि जो मनुष्य क्रोधी हुआ करता है, उसमें विद्वेष आसादन स्मृतिभंश और जतक्षोप आदि अनेक 
दोष उत्पन्न हो नाया करते है। उप्तते हरएक मनुष्यद्वेष करने छगता है, अवज्ञा या अनादर 
किया करता है। तथा उसकी स्मति-शक्ति नष्ट हो जाती है, और इसी लिये कदाचित्‌ वह उस 
कपायके वश होकर त्रत भंग भी कर बैठता है।क्योंकि क्रोधी नीवको विवेक नहीं रहता ।-अपने, 


8४९ 


4७६ ,रयचम्दजैनशास्तरमालयात् [ नवमोजत्योय; 


स्वह्प पद आदिका स्मरण नहीं रहता | इस्त प्रकार क्रोपके दोष चिन्तनस क्षमा-धारण करनी 
चाहिये। इसके सिवाय बाल-स्वभावका विचार करनेंसे भी क्षमाकी सिद्धि होती है । यहाँपर 
बाल्से प्रयोजन मूढ पुरुषके बतानेका हैं। ऐसे मृद पुरुषोंके कार्यों--परोक्ष जौर प्रत्यक्ष 
आक्रोश-क्रोध तथा ताइन और मारण एवं घर्मअ्रंशके विषयमें उत्तरोत्तरकी रक्षाके सम्त्धको 
छेकर क्षमा-धर्मकी पिद्धिके लिये विचारना चाहिये। यदि केई मुद् जीव परोक्षमे आक्रोश वचन 
कहें, तो क्षमा ही धारण करनी चाहिये। सोचना चाहिये, कि मृढ पुरुषोका ऐसा ही स्वभाव होता 
है। मायसे यह अच्छा ही है, जोकि यह मेरे प्रति परोक्षम ही ऐसे वचन निकाल रहा है, किन 
प्रत्यक्षमें कुछ भी आक्रोश नहीं कर रहा है । यह उल्टा मेरे लिये छाम ही है। कदाचित्‌ कोर 
मद प्रत्यक्ष भी आकोश करने छगे, तो भी क्षमा-धारणं करनी चाहिये | क्योंकि ऐसी 
प्रवृत्ति मूह पुरुषों हुआ ही करती है। सोचना चाहिये, कि यह उल्द अच्छा ही हुआ है, 
जो केवक प्रत्यक्षम आक्रोश ही यह कर रहा है, मुझे पीट नहीं रहा है। क्योंकि मद पुरे 
ऐसा भी देखा नाता है--वे पीठ्ते मी हैं। मुझे पीट नहीं रहा है, यह मेरे ल्यि छाम ही है। 
यदि कोई मूढ पुरुष पीटने भी छो, ते भी साधुओंको क्षमा ही धारण करनी चाहिये। 
सोचना चाहिये, कि ऐसा मूढ पुरुषोंक्ा खमाव ही होता है, कि वे पीटने भी छगते हैं। सोभा- 
ग्यतते यह ठीक ही हुआ है, नो यह मुझे पीट ही रहा है, किन्तु प्राणेत्ति वियुक्त नहीं कर रहा 
है । क्योंकि मूह पुरुषोका तो ऐसा भी स्माव हुआ करता है, कि वे प्राणोंका भी आपहए। 


20 | 


कर लेते हैं | सो यह प्राणोंका व्यपरोपण नहीं करता यह छाभ ही है। यदि कदाचित्‌ कोई 
मह प्राणोंते भी वियुक्त करने लगे, तो भी विचार कर क्षमा ही धारण करनी चाहिये। उप 
अवस्थामें विचारना चाहिये, कि यह सोभाग्यप्ते मेरे प्राणौका वियोगमात्र ही कर रहा है; प्मे 
मुत्ते अष्ट नहीं करता, यह अच्छा ही करता है। अतएव इसपर कोध करनेकी क्‍या आवस्- 


३ 


का कप कि बा 
क॒ता है : किन्तु क्षमा ही घारण करनी चाहिये । कोई कोर मृढ पुरुष तो घमसे भी अष्ट कर 


दिया करते हैं, तो यह नहीं कर रहा है, यह हमारे ढिये उल्य महान डाम ही है। 

इस प्रकार मूद पुरुषोंके परोक्ष प्रत्यक्ष आक्रोश गा और ताइन मारण तथा पे 
शक्के विष्यमें ऋमसे उत्तरोत्तर विचार करनेपर क्षमा-पर्मकों छिद्धि हुआ करती है। के 
सिवाय अपने पूर्वक्ृत-कर्मेके फलका यह आगमन-उदंय-काड हु; ऐसा विचार करने भी क्षमा 
सिद्धि होती है | जब क्षमाके विरुद्ध ऋ्रेषोलत्तिके निमितत उपसित्त हु; उ् समय ऐसा विषा 
करनेंसे भी क्षमा-धम स्थिर रहा करता है, कि मैंने जो पहले क्मोका बन्‍्ध किया है उनके 
फलके भोगनेका यह समय हें-अब वे फल देनेके लिये आकर उपत्वित-उचत हैं+ हे 
अतणव यह ते मेरे कमोंका ही दोष है, नो यह भूढ मेरी निन्दा आदि कर हे है कह 
तिनदा होनेमे मुख्य कारण तो मेरे कर्मोका उंदय ही है, यह भूढ या कोई भी ५ पु 


(के 
सूत्र ६१। | समाष्यत्तत्ताथोधिगमसूत्रम । श््ट्ड 


केवछ उसके उदयमें निम्ित्तमात्न ही हुआ करता है, अथवा हो सकता है। ऐसा विचार 
करके पर जीवॉपर क्षमा ही धारण करनी चाहिये । ह 
इसके सिवाय क्षमाके गुणोंका चिन्तवन करनेसे भी उसकी सिद्धि हुआ करती है। 
यथा-क्षमा-घारण करनेमें किस्ली भी प्रकारका श्रम नहीं करमा पड़ता, न किसी प्रकारका 
छेश ही होता है, एवं इसके लिये किप्ती परनिमित्तकी आवश्यकता भी नहीं है, इत्यादि । 
इसी प्रकार और मी क्षमाके गुणोंका पुनः पुनः विचार यदि किया जाय, ते उससे क्षम[-धर्म 
प्रिद्ध हुआ करता है। अतएव संवरके अमिल्वपी साधुआँको इन गुणोंका चिन्तवन करके तथा 
उपयुक्त उपायोंका अवलंबन लेकर क्षमाकी सिद्धिके लिये अवश्य ही प्रयत्न करना चाहिये ॥१॥ 
भाष्यम--चीचैवृ रुणजुत्लेकी मार्दवछ॒क्षणम्‌ । मृहुभावः पुइकर्स व मादैव मदनियहों 
मानविधघाततय्रेत्यर्थः | तन्न मानस्येसान्यष्टी स्थानानि भवन्ति । तद्यथा--जाति- कुर्ूं रूपमै- 
स्वर्य विज्ञान श्रुत॒ छासो वीयमिति | एसिजोत्यादिभिरष्टासिमदस्थानिमत्तः परात्मानिन्दराप्रश- 
साभिरतस्तीत्राहंकारोपहतमातिरिहाझुत चाशुसमफरूमकुशरूुं कर्मोपचितोत्युर्पदिश्यमानमंपि 
च शअ्रेयो न प्रतिप्यते । तस्मादिपां सदस्थानानां नियहों माढव धर्म इति ॥ २ ॥ 
अथे--बड़ोंका विनय करना-उनके समक्ष नम्नता धारण करना और उत्सेक- 
- उद्ण्डता-उद्धततासे राहित प्रवृत्ति करना मार्दब-धमका छक्षण है। सझदुभाव-कामछता अथवा 
सदुकमें-नम्र व्यवहारको मार्दव कहते है। जिसका तात्पय मद॒का निम्नह अथवा मानकषायका 
- विधात-नाश है। अर्थात्‌ मान कपायकें अभाव या त्यागका पादेव-धर्म कहते है। 


मानकपायके आठ स्थान माने हैं, जोकि इस प्रकार हे-जाति कुछ रूप ऐड्व्य विज्ञान 
श्रुत छाम और वीर्य । अर्थात्‌ इन आठ विषयोंकी अपेक्षा छेकर--इनके विष्यमें मान कषाय 
उत्पन्न हुवा करता है | इनमेंसे मातृवंशकोी जाति और पितृवंशकी कुछ कहंते है। 
शारीरिक सौन्दर्यकों रूप और धनधान्यादि विभूतिकी ऐख्वर्य कहते हैं | बुद्धिबल 
अथवा अनुभवरूप ज्ञानको विज्ञान और शास्रके आधारते हुए पदार्थ-ज्ञानको श्रुत कहते हैं । 
यद्ढा विज्ञान शब्दसे मतिज्ञानकों और श्रुत शब्दसे श्रुतज्ञानकी समझना चाहिये। इच्छित वस्तुकी 
प्राप्तेतिँ झूम और उत्साह शक्ति अथवा बल पराक्रमकों वीर्य कहते है'। ये जाति आदि 
आठों ही विषय मद॒की उसत्तिके स्थान हैं। इनके निमित्तते जीव मत्त होकर दूसरेकी 
निन्दां और अपनी प्रशंप्ता करनेंमे अत्यंत रत हो जाया करता है, तथा तीन अहंकारके 

१---व्याकरणऊे अनुसार मार्दव शब्द दो प्रकारसे सिद्ध होता है, सो ही यहाँ बताया है, व्योकि र्दु शब्दसे भाव 
और कर अरे तद्धितका अण प्रत्यय होकर यह शब्द वनता है। मुदोर्भाव" मार्देवम्‌ , तथा मृदेः कम मार्दवसू | 
२--॑देगम्बर-सम्प्रदायमें आठ भेद्‌ इस प्रकार माने हँ--ज्ञान पूज्यता कुछ जाति बल ऋषि तप और 
शरीर । यथा--“ब्ान पूजा कुछ जातिं बलमुद्धिं तपो वपुः | अष्टावाश्रित्य मानित्व स्मयमाहुगेतस्मया“? ॥ २५ ॥ 
-स्वामि समंतमद्राचायें-रुनकर्‌डश्रावकाचार । , 


गे रायचन्द्रनेनशालमातयार् [ नवमो्षध्याय: 


निमित्तपे उसकी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है | इसी कारणसे वह जीव इस छोक और परढोक- 
में अशुभ फलको देंनेवाले पाप-कर्मका बंध किया करता है। तथा इस मानके वश्शीमत होकर ही 
उपदिश्यमान--उपदेशके योग्य-वास्तविक कल्याणको प्राप्त वहीं हुआ करता, अभिमानी मनुष्यक् 
यदि हितका उपदेश दिया जाय, तो वह उसको भरहण नहीं किया करता । अतएव इन जाएं 
मद-स्थानेंका निग्रह-द्मन करना ही मारदव-घमम है॥ २॥ 
भाष्यम--भावधिशुद्धिराविसंचादन चार्जवलक्षणम्‌। ऋज्ञुभावःऋज्ञुकमे वाजव॑ भावदोप 


चर्जनामित्यथेः दोषयुक्तोहयुप घिनिक हक 
वर्जनामित्यथः। सावदोषयुक्ताहयुपधिनिकृतिसेय्ुक्त इहाम॒त्र चाशुभफलमकुशलं कर्मोपचि- 
नोत्युपादश्यमानमापि च अयो न प्रतिपच्यते । तस्मादाजव घममं इति ॥ २॥ 


५ अर्थ--भाव-परिणमें्की 6 “कतड पक रहित प्रवृत्ति-झुकाव-यह आजव्‌- 
धर्मका लक्षण है | ऋनुमभाव या ऋनुकर्मको आरजव कहते हैं । इसका तात्पये भी भाव दोषेंका 
परित्याग करना ही है। भाव दोषको घारण करनेवाछया उपधि ( छह-कपट) निकृति-मायाचाररूप 
अन्तरह् परि्रहंसे युक्त होता है, निससे कि वह इस लेक और परलोकम अशुभ फलको देनेवाहे पुप- 
कर्मका बंध किया करता है। तथा इस प्रकारका जीव उपद्श्यमान हितको प्राप्त नहीं हुआ 
करता । यदि केई सहुरु उसको कश्याणके मार्गंका उपदेश दे, तो वह उसको ग्रहण नहीं 
किया करता । वह विपरीत रुचिवाढ्ा हो जाता है । अतएव ने। आन है वही धर्म है। 

भावार्य--आर्जव शब्द ऋणु शब्दसे भाव या कमे अथमे अण्‌ तद्धित प्रत्यय हेका 
बनता है । अतएवं उसकी निरुक्ति इस प्रकार हुआ करती है, कि ऋणेमोवः आजंवम्, अयवा 
ऋतने; कर्म आर्जवत्ध | आनंवका अर्थ सरबता-माया वस्चधना कंपट आदिसि रहित भाव होता 
है। मायाचार अन्तरज्ञ परिणामोंका दोष है। अतएव उससे रहित अन्तरज्ञ भावकों ही आनंव-- 
धर्म कहते हैं । माव दोष-मायाचारसे कर्मंबन्ध होता है। अतएव उसके प्रतिकृह आनंव- धर्म 
संवरकी सिद्धि होती है । 
विसंवाद रहित प्रवृत्तिकों मी आंव कहते हैं। साथरमियेंसि झगड़ा करना, या कपाया | 
अयथार्थ तत्ततका निरूपण करना, निससे कि सुननेवाढेकी संशय या विषयास होजाय, उम्के 
विसेबाद कहते हैं । इस कृतिका भी पछ्चनासे ही सम्बन्ध है। अतएव संवरके साधक साध- 
जन सरछताको सिद्ध करनेके लिये इस विसंवाद द्ोषका संहार ही किया करते हैं ॥२॥ 
भाष्यम--अलोसः शौचलक्षणम्‌ । झुचिभावः शुचिक्म वा शौचम्‌ | भावविशद्धिः 
'निष्कल्मषता धर्मेलाधनमात्रास्वप्यनभिष्वज्ञ इत्यथः । अश्ुचिहि भावकल्मपसंयुक्त इद्दामुत्र 
चाशुमफलमकुशल कर्मोपचिनोत्युपदिश्यमानमपि च अयो न प्रतिपद्यते । तस्माच्छोच 


घअमेः इति ॥ है है ५ 
अधथ--अलब्घता-छोमकपषायका परिहार-त्याग अथवा ठोम राहित प्रद्मरें शौच-धमका 


हा 
रक्षण है। व्याकरणके अनुसार शौच शब्द॒का अर्थ शुनिमाव वा शुचिकर्म होता है । अथीत्‌ भागों 


सूत्र ३।] सभाष्यतत्त्वाथाधिगमसूनरम । ३८९ 


| ॥७.] 


गि विशुद्धि कल्मपताका-अभाव और धमेके साधनोंमि भी आसक्ति न होना शौच-घर्म है। 
इस धमेंसे रहित-अशुचि जीव परिणामेमें कल्मपतासे संयुक्त रहता हैं। अतएव वह इस- 
लोक और परलेक दोनां ही भवोमें अशुम फलके देंनेवाले पाप-कर्मका बन्ध किया करता है। 
तथा उसके परिणाम इतने सदोष हो जाते है, कि यदि उसके कोई श्रेयोमागका उपदेश दे, तो 
वह उसकी धारण नहीं किया करता | अतएवं छोमरूप मलिनताके अमावको ही शौच-- 
धर्म कहते हैं । 

भावार्थ--मल्निताके अमावकी शौच या पवित्रता कहंते हैं | शारीरिक मलिनिताका 
अभाव गौण है। वास्तवमें शौच-ध्म आत्म परिणामोकी मलिनिता दूर होनेसे ही होता है। 
और वह मलिनिता छोम कपायरूप है | अतएव उप्के दूर होनेपर ही आत्मा शुदि-पवित्र 
होता है। और संवरके पिद्ध करके श्रेयोमागेम अग्रेतर हुआ करता है। क्योंकि पविन्र-अलुब्ध 
परिणाम हितके ही साधक हुआ करते है। ऊपर जो धर्मके माधन बताये हैं-पात्र चीवर-कोपीन 
रजोहरण आदि उनमें मी आस्तक्ति न रहना अछुन्घता या शोच-धम समझना चाहिये। ४ ॥ 


भाष्यम्‌--सत्यर्थे भव॑ घच' सत्यं, सक्ल्ो वा छहिते सत्यम्‌ ' तदत्तमपरुषमपिशुनमन- 
सभ्यमचपलमसनाविलमाविररूससंभ्रान्त॑ सघुससभिजातमसंदिग्ध स्फुटसौदाययुक्तमयास्य- 
पदार्थोभिव्याहारमसीभरमरागद्धे पयुक्त॑ सूजमागोन्ुसारप्रतृत्तार्थेमप्येमथिजनमावग्रहणसमर्थ 
सात्मपरानुआहक॑ निरुपध॑ देशकालोपपत्रमनव्यममहेच्छासनप्रशस्तं यत॑ मितं॑ याचरन॑ 
पृच्छन प्रस्नव्याकरणमिति सत्य घम$॥५॥७ 


अथे --सत-प्रशस्त पदार्थके विषयमें प्रवृत्त होनेवाले वचनको यद्वा जो सज्जनेकि लिये 
हितका साधक है, ऐसे वचनकी सत्य कहते हैं | जो अनृत-मिथ्या नहीं है, परुषता-रूक्षता 
या कठोरतासे रहित है, चगढी आदि दोपरूप भी नहीं है, अप्भ्यताका द्योतक नहीं है, जो 
चपलता-चश्वल्तापवेक प्रयक्त नहीं हुआ है, एवं जो मढ्िनता अथवा कछुपताका सूचक नहीँ 
है, जिसका उच्चारण विरढता रहित है, और जो अ्मरूप नहीं है, इसके सिवाय जो श्रोताओंकों 
कर्णप्रिय मालम होता है, उत्तम कुछ्वाल्नके योग्य है, अथवा स्पष्ट और विशद हे, 
निश्चयरूप है, तथा जिम्तका उच्चारण स्फुट-प्रकट है, उदारता या उच्च विचारोसे युक्त है, जो आम्य 
दोषसे रहित है-निसमें आ्राम्य-पदोका प्रयोग नहीं किया गया है, और जो आमीण विषयका 
प्रतिपादक भी नहीं है, जो अरलीलताके दोपसे मुक्त है, एवं जो राग द्वेषक द्वारा न तो प्रयुक्त 
हुआ है, और न उसका साधक है, तथा न सूचक ही है, आचायपरम्पराके द्वारा जो सूत्र-परमागमका 
मार्ग चला आरहा है, उसके अनुसार ही जिसका प्रतिपाद्य (नो भलीमोति समझा दिया गया ही। ) 
अर्थ प्रवृत्त हुआ करता है, जो विद्वानोंके समक्ष बहुमुल्य समझा जाता है-विद्वान्‌ अथवा कोई 


4 


भी सुनने और विचार करनेवाढ्य निम्तको कीमती समझता है, अर्थिननोंके मावकी अहण करनेमे नो समथ 


३९० रायचन्द्जैनशाखमालयाम [ नवमोध्ध्याय; 


चर [० किम ] 9६ ५ ५९ नव 
कक 400 0 नो तात्पर्य है-जिप्त . अंश या विषयकों वे समग्नना चाहते हैं, 
099४७ पक होता है, अपना और परका-दोनोंका हो अनुग्रह करनवाद्य है, 
वच्चना आदि देपेंसे जो रहित है; देश कालकी अनुकूल्ताको नो रखनेवाल्य है, जो अव्य- 
ताप्त-अपमतासे मुक्त ओर अरहंत भगवानके शाप्तनका अनुगामो होनेके करण प्रशत्त है, 
तथा नो संयत परिमित याचन ४च्छन और प्रक्षव्याकरणहुप है वह सत्य वचन ही सत्य-धर समझना 
चाहये। एस वचनसे ही संवरकी सिद्धे हुआ करती है | 
कि बाथ: हद # बज ० ञ् 
..._ भावार्थ--अनृत-असत्यका लय पहले बता चुके हं। उससे जे। उल्टा है, वह सत्य 
है| उसके वहाँ अतरुपसे कहा है | यहाँपर धर्महूपले सत्यका व्यास्यान करते हैं| अतएप 
जो वचन उपयुक्त दोषेसि रहित है, ओर उक्त गरणेतति युक्त है, वह चाहे उपदेशरूप हो, या 
अमिद्पाका चोतक-प्रकाश करनेवाद् हो, या प्रश्नरूप हे, अथवा प्रशनके उत्तररूप हो, सभी 
धर्म है, और संत्रका साधक हैं। सत्य शब्द सत्‌ शब्दसे भव अथवा हित अथमें यत्‌ 
००. मे पु ने ध्ज के 
प्रत्यय होकर बनता है। वचनरूप सत्यपर्म केसा होता है, सो यहोपर संतेपम बताया है, 
विशेष जिज्ञापुओंक़ी अन्यान्तरोंसे जानना चाहिये ॥ ५ ॥ 
भाष्यन-चोगनिग्रहः सेयमः। स सप्तदशविधः | तद्यथा-पृथिवीकायिकरसंयम+, अप्कापिक- 
संयप्त+ तेजस्कायिकसंयमः, वायुकायिकर्संयमः, वनस्पतिकायिकर्संयम) द्वीन्द्रियसंयम+, 
त्रीम्द्रियर्ंधम), चतुरिन्द्रियसंयम+ पश्चेन्द्रियसंयम+ प्रेक्यसंयमः, डपेक्ष्यसंयमः, अपहत्य- 
संयम), प्रसुज्यसंयमः, कायसंयसः, वाऋसंयमः, मनग्लेयम+, उपकरणसंयम इति संयम घमआर। 
अर्थ--योगका छक्षण पहले बता चुके है, कि मन वचन कायके कर्मकी योग कहते 
हैं। इस योगके निम्रह करनेको संयम कहते है। निम्रह नाम निरोधका है। अथीत्‌ मन वचन 
७ ०. प #क++ ५ यम भ भर चर. अथ है 
कायके वश न होना, किन्तु उनकी अपने वशम रखना, उसको संयम-धर्म कहते हैं| अथवा 
अवद्यकर्म हिंसा आदि या इम्द्नियोंकि विषयोंसे मन वचन कायकी उपरत--उदासीन रखनेका नाम सयग 
पं [० हे » शी 4. ९ 2 है विनय 
है। इसके सत्रह भेद हैं। यथा-पएथिवीकायिकर्ंयम, अपकायिकरसंयम, तेजस्कायिकतदत 
वायुकायिकसंयम, वनस्पतिकायिकसंयम, द्ीन्दियसंयम, त्रीन्द्रियसेयम, चुका, 
पश्चेख्रिय्तयम, प्रेक्ष्यसंयम, उपेक्ष्यसंयम, अपहत्यस्त॑यम, प्रमज्यसेयम, कायसंयम, वदुतदा। 
मनःसंयम, और उपकरणस्तंयम । 
१--जे संयमरी प्रघानता रखकर भ्रइत्त हे, उसको संगत, जो शब्द॒वी सपेक्षा संक्षिप्त हो, उसको परिमित, 
है भगवन्‌; इसका स्वरुप कहिये, इस तरहसे जे आ्येनारुप हो, उसको याचन, लौर अक्षर्पतों इचछव द 
सम्बन्धकों लेकर उत्तररुपमें किये गये व्याख्यानको भ्रश्नव्याकरण कहते हैं। २०-अप्तिकी सी चहं हट 
लिखा है ! यथा-“सम्यस्योगनिम्रहों ग॒प्ति'॥” दिगम्बर-सम्प्रदायमे सयमका लक्षण इस अकार िंडा है- केक 
चतेमानस्य प्राणीकिियपरिहारः संयम: । ? तथा ? वदसमिदिकसायाणे, दुद्ण तहिंदियाण पंचण्ड । बारापदा 
प्रिगहचांगजओं सजमो भणिओों ॥ ४६४ ॥ गोम्सट्सार जीवकॉड, 


पृत्र ६१। ] समाष्यत्त्त्वाथाविगमसूत्रस्‌ । ३९ १ 


भावार्थ--पृथिवीकायिक आदि सत्रह विषयोकी अपेक्षात्रें सैयमके भी सत्रह भेद है। 
इन विपयोसे मन वचन कायको उपरत रखना चाहिये। प्रथिवीकायिकनीवकी विराघना 
है जाय, ऐसा विचार न करना, ओर न उसके समर्थक वचन बोढना, तथा जिससे विराधना 
होजाय, ऐसी शरीरकी चेण्ठ न करना, अर्थात्‌ हर तरहसे उसकी रक्षा करना, पृथिवी- 
कायिकसंयम है । इसी प्रकार पद्चेद्धिय पर्यन्त सभी जीवोंके विष्यमें समझ ढकेना चाहिये। जो 
इन्द्रियोंके द्वारा दीख मकता है, उसको प्रेक्य कहते है। ऐसे पदार्थके विषयमें देखकर ही ग्रहण 
करने आदिकी प्रवृत्ति करनी सो प्रेक्ष्यसंयम है। देश कालके अनुक॒लू विधानके ज्ञाता, शरीरसे ममत्वका 
परित्याग कर गुप्तियांके पालनमें प्रवृत्ति करनेवाले साधुक्रे राग द्वेपरूप पारिणामोंका न होना, उपेक्ष्य- 
संयम है। प्राप्क वस्तिका आहार आदि बाह्य साधनेंके ग्रहण करनेको अथवा शुद्धयट्टक 
आदिके पाठन करनेको अपहत्यसंयम कहते हैं। शोधनीय पदार्थों शोधकर ही ग्रहण 
करनेका नाम प्रमृज्यसंयम हे। इसी प्रकार शरीर वचन मन ओर उपकरणके विपयमें आगमके 
अनसार प्रवत्ति करने ओर उप्तके विरुद्ध उनका प्रयोग या उपयोग न करनेको क्रमसे 
कायसंयम, वाकूसंयम, मन/संयम और उपकरणसंयम कहते है॥ ६॥ 
भाष्यम--तपो छिविधम्‌ । तत्परस्ताहक्ष्यते । भरकीणक चेदसनेकाविधम्‌ । तथ्यथा-यव- 
वज्नमध्ये चन्द्रप्रतिम &ै, कनकरनऊक्तावल्यस्तिस्नरश, सिंहविक्रीडिते हे, सप्तसप्तमिकाद्या, 
पभतिमाइचतस््र -भद्दोत्तरमा चास्ल वधेमानं सर्वतोभद्रमित्येवमादि। तथा ह्वादश सिक्षुप्रातिमा 
मालिकाद्याः आसप्तमासिक्या सप्त, सप्तरात्रक्याः तिर्नूए, अहोराचत्रिकी राज्िकी चाते ॥ ७॥ 
अर्थ--तपके दो भेद हैं-बाह्य और अम्यन्तर | इनका वर्णन आंगे चलकर किया 
जायगा | प्रकीणेक तपके अनेक भेद हे, नो यहाँ दिखाये जाते हैं। यथा-चन्द्रप्रतिम तपके दो भेद 
हे-यव मध्य और वज्रमध्य। आवढीके तीन भेद है -कनकावली, रल्ावछी, और मुक्तावढी। सिंहविक्ी- 
डितके दो भेद हे, लघु और महान, प्प्तप्तपतिका अष्टअप्टमिका नवनवमिका दृश- 
शमिका इस तरह चार । एवं प्रतिमा-तपके चार भेद है-भद्गोत्तर, आचाम्छ, वधेमान और 
स्वेतेभद्र । मिक्षप्रतिमा-तपक्रे बारह भेद हे-यथा--मासिकसे लेकर सप्तमाप्तिकी तक सात 
भेद और सप्तरात्रिकी के तीन भेद तथा एक अहोरात्रिकी ओर एक राभिकी | 
भावार्थ--तपके सामान्यतया ठो ही भेद है। त्राह्म और अभ्यन्तर । इनके उत्तरमेद 
बारह है। उन्हींमें सम्पर्ण तपोंक्े भेदोंका अन्तमोव हो जाता है, फिर भी प्रायश्रित्तादिके द्वार 
दोष दर करनेके लिये अथवा आत्म-शक्तियोंको प्रकट करनेके लिये जो जो विशेष तप किये जाते 
है, उनको प्रकीणेफ कहते हैं| प्रकीणेक-तप अनेक भ्रकारके है। उनमेंसे कुछके भेद्‌ यहें। 
गिनाये है । विशेष जाननेकी इच्छा रखनेवालाकीं आगम-अंथ तथा पुन्नाहसत्रीय श्रीमिनसेन- 
सरिकृषत हरिवंशपुराणका ३४ वो सगे, श्रीआचारदिनकर, तपोरत्नमहोंदरघिका तपावदी 
प्रकरण देखकर जानना चाहिये ॥ ७ ॥ 


भाष्यम्‌-वाह्य भ्यन्तरोपधिशरीराज्पानाथाअ्रयों सावदोषपरित्यागर्त्याग ॥८॥ शरीर- 
धर्मोपकरणादिए निमभत्वमाकिख्न्यम्‌ ॥९॥ घ्तपरिपालनाय ज्ञानामिवृद्धये कषायपरिपाकाय 
_ञ् गुरुकुछवासा ब्रह्मचयेमस्वातन्त्यं शुवधीनत्व॑ गुरुनिर्देशस्थायित्वामित्यर्य च। पत्चाजायों; 


१९२ रायचन्द्रनेनशालमालयात [ नवमौडष्याय: 


भाक्ताः भन्नाजको दिगाचायेः भ्रुतोद्देश् छुतससद्देष्ठा आज्ायाथयाचक इति । तस्य बह्मचते- 
हमे िंशेपशणा भवन्ति। अन्नह्मविरतित्रतसावना यथोक्ता इष्टस्पशरसरूपगन्धशब्दविभूषा- 
नासेनन्दित्वं चेति ॥ १० ॥ 


हे अथे--परिहहके मूलभेद्‌ दो है-बाह्य और अभ्यन्तर । वाह्म परिगरह दश प्रकारका है- 
* न वत्तु आदि। अम्पन्दर परिअह १४ श्रकारक। है-मिथ्यात्व आदि। दोनों मिलकर २४ 
प्रकारक पाई जार शरीर अन्न पान आदिके आश्रय होनेवाढे भावदोषके परित्यागको वतताईहैं, 
त्यग-धमम कहते है॥८॥ शरीर और घर्मेपकरण-नोकि पहले घमेकी साधन-सामग्री कमेडछु भादि 
उनमें मी ममत्व भाव न होना,आकिश्वन्य--धर्म है॥९॥| अतोंका पाठन करनेंके ल्यि अथवा ज्ञानकी 
प्रिद्धि या वृद्धिके लिये यद्वा कषायोंका परिषाक करनेके लिये-निम्॒त्ते कि करोधादि कपाय अपना 
फल देंनेंगे अप्तमथे हो नॉय, अथवा नल्दी ही उदयमें आकर मंद फल देकर, अथवा न देकर 
आत्मासे सम्बन्ध छोड दें, इसके लिये गुरुकुलमें निवास करनेको ब्रह्मचये कहते हैं ॥ १० ॥ 

ब्रह्मचयेका आशय---उसके धारण करनेका प्रयोजन यह है, कि ख़तन्त्र न रहता 
और सदा गुरुकी अधीनतामें ही निवास करना, तथा गुरुकी आज्ञाका पाहन करनेंगें सदा तयार 
रहना, स्वच्छन्द विहारको छोड़कर मिनकी सेवा रहते हुए ओर उनकी आज्ञाका पान करते 
हुए, ज्ञान चारित्र आदि गुणोंको पिद्ध किया जाता है, या करना चाहिये, वे गुरु आचाये कहे 
जते हैं। उनके पाँच भेद हैं-प्रवानक, दिगाचाये, श्रुतेंदष्ट, श्रुतसमुद्देश और आज्ञाया्यवाचक | 
दीक्षा देंनेवाञको प्रतरानक, अनुज्ञामात्र देनेवालोंकी दिगाचाये, आगमका प्रथम पाठ देंनेवालेको 
श्रुतोद्देश, आगमका विशेष प्रवचन करनेवाले और स्थिर परिचय करानेवालोकों श्रुत्मुद्ेश, तथा 
आममके उत्सर्ग या अपवादरूप रहस्यके बतानेवाल्ोंकी आज्ञायायेवाचक कहते हैं। 

अब्रह्मस॑ निव्त्ति, और त्र्तोकी भावना ये अह्मचर्यके विशेष गुण है।--इनक्ना 
खरूप पहले कह चुके हैं। अथोत्‌ अब्रह्मका और उसकी विरतिका तथा प्रत्येक ऋतकी 
मावनाका भी वर्णेन पहले किया जा चुका है, अतरव उसको फिर यहाँ दुहरानेकी आव- 
इयकता नहीं है। इन दे! गुणोंके सिवाय दृष्ट-मनोज्ञ या अमिरित सशे रस गंध वर्ण शब्द 
और आभूषण आदिसे आनन्दित न होना, भी ब्रह्मचर्यका एक विशेष गुण है| 

धर्कके अनन्तर संवरके कारणेमें अनुप्रेश्ामका नामोछेल किया है, अतरव ध्के 
भेदोंका स्वरूप बताकर क्रमानुस्तार अब उन अभुप्रेल्लामेंका वर्णन करनेके ह्यि सूत्र कहते कि 
-. मत्र--अनिताशरणसंसारेकलान्यवाशुचितालवर्सवराते 
जरालोकबोपिदुलेभधर्मस्वास्याततच्वाइुचिन्तनमलेक्षाः ॥ ७ ॥ ७॥ 

५ न प्रेक्षा। * तत्र बाह्याभ्यन्तरांण शर मिययो 

दब्याणि सर्वेसयोगाश्चानित्या इत्यकुचिन्तयेत । णव॑ हस्य चिन्तयतः -तेष्ब न 
अवति, मा भूल्मे तह्वियोगर्ज इश्खमित्यनित्यालुम्रेक्षा ॥ 


सूत्र ७] सभाष्यतत्त्वार्थाविगमसूत्रण । ३९६ 


अथे---अनुप्रेश्षा बारह है, जोकि यहाँ इस अनित्यानुप्रेत्ता आदि सत्रमें गिनाई गई है। 
अनुप्रक्षा नाम पुनः पुनः चिन्तवन करनेका है। चिन्तवनंके विषय अनित्य॒त्व आदि बारह यहॉपर 
गिनाये है | अतएुव विषयमेद्की अपेक्षा अनुप्रेश्ञाओंके भी बारह भेद होते हैं | विषयके वाचक 
अनित्य आदि शब्दोंके साथ अनुप्रेक्ता शब्द जोडनेसे उनके नाम इप्त प्रकार हो जाते है--- 
अनित्यानुप्रे्षा, अशरणानुप्रेक्षा, संसारानुप्रेज्ञा, एकत्वानुप्रेक्षा, अन्यत्वानुप्रे्षा, अशुचित्वानुप्रेश्ना- 
आखवानुप्रेक्षा, संवरानुप्रेक्षा, निर्नरानुप्रेक्षा, लोकानुप्रे्षा, वोधिदुल्भानुप्रेता, और धमैस्वास्या-- 
तत्त्वानुप्रेक्षा | 

शरीर शब्या आसन वस््र आदि बाह्य और अध्यन्तर द्वव्य तथा अन्य समस्त संयो* 
गमात्र अनित्य है, ऐसा पुनः पुनः चिन्तवन करना इसको अनित्यालुप्रेज्ञा कहते हैं | संवरके 
अमिल्मपियोंकी संयोगमात्रके विषयमें इस प्रकार अनित्यत्वका चिन्तवन अवश्य करना चाहिये | 
क्योंकि इस प्रकार निरंतर चिन्तवन करनेसे उनमें-विपयभूत द्वब्योम अथवा संयोगमाजमें 
अभिष्वद्ध-आप्तक्ति नहीं हुआ करती, और उनका वियोग हो जानेपर तज्जन्य दुःख मी नहीं 
हुआ करता । अथवा जो इस प्रकार अनित्यत्वका चिन्तवन करता है, उसके मनमें यह चिन्ता- 
रूप अर्ति-पीड़ा नहीं हुआ करती, कि हाय मुझे कभी भी इन विषयोंके वियोगसे उत्पन्न दुःख 
न हो | क्योंकि वह सम्प्ण संयोगोंको अनित्य समझता है । अतएवं उसके वियोगका भय 
नहीं होता और उसके संवरकी पिद्धि हुआ करती है ॥ १॥ 

भाष्यम--यथा निराभये जनविरहिते चनस्थलीएछे बलूबता क्षुत्परिगतेनासिंपेपिणा 

सिंहेनाभ्याहतस्य म्ृगशिशोः शरणं न विद्यते एवं जन्मजरामरणव्याधिभरियविप्रयोगात्रियर्स- 
प्रयोगेष्सितालाभदारित्रदीसीग्यदामनस्यमरणादससुत्येन छलेना+पाहतस्यथ जन्‍्तोः संसारे 
गरणे न विद्यत इति चिन्तयेत्‌ । एवं हसय चिन्तयतो नित्यमशरणो5समीति नित्यों- 
ह्विभ्रस्य सांसारिकेपु भावेष्वनभिष्चद्ञों सवंति । अहँच्छासनोक्त णव विधो घटते तद्धि परं 
दरणमित्यणरणालुप्रेक्षा ॥ २ ॥ 

अये--जहाँ किसी भी प्रकारका आश्रय नहीं पाया जाता-छुक छिपकर बैठनेंके योग्य जहँपर 
कोई भी घर आदि दिखाई नहीं पडता और जो मनुष्योके संचार आवा-गमनसे रहित है-नहाँ कोई 
रक्षक मनुष्य दृष्टिगत नहीं होता, ऐसी अरण्यानी-बड़ी भारी वनी-अग्वीमें अत्यन्त बलवान्‌ और 
लुधासे अत्त-पीड़ित और इसी लिये मांसके अभिवाषी किसी सिंहके द्वारा आकान्त-पकड़े हुए हिरणके 
बचेके लिये निम्त प्रकार कोई भी शरण नहीं होता-उसकी रक्षा करनेम॑ कोई भी समर्थ नहीं रहा 
करता, उसी प्रकार जन्‍्म-उत्पत्ति, नरा-ब्ृद्धावस्‍्था, मरण-आयुके पूर्ण होनानेसे शरीरका वियोग, 
व्याधि-अनेक प्रकारके शारीरिक रोग, किसी भी इष्ट वस्तु या प्राणीका वियोग, अनिष्ट वस्तु या किसी 
बैसे ही प्राणीका संयोग, अमिलपित-चाही हुईं वस्तुका छाम न होना, दरिद्रता-गरीबी, दौर्भाग्य-« 
सौमाग्यहीनता, दोमनस्य-मनमें चिन्ता आंदिका रहना अथवा रागद्वेष आदि कपायोंकी अतिंसे 

कि 


२९४ रायचन्द्नैनशास्मारलयांम [ नवमोध्ष्यायं; 


पीड़ित चित्त रहना, एवं आत्मघात या पराघातसे जन्य उत्यु आदि अनेक कारणेसि उलपन्न दुःखेंते 
आक्रान्त-अक्त्त प्राणीक भी संसारमे कोई भी शरण नहीं है | को 


हे थी नीव इस प्राणीको इनदखोंपे 
हक कप ०] कु ९. पी. उसे 
चचानेके हिये 'समर्थ नहीं है । संबरके अमिहापियोको सदा इस प्रकार अशरणताका 
विचार करना चाहिये। क्योंक्ति नो निल्तर इस प्रकार चिन्तवन किया करता है, कि मैं नित्य ही 


जंशरण हैँ-मेरा कहीं कभी कोई मी रक्षक-सांसारिक दुःखोसे बचानेवा नहीं है, वह उम्त भाव 
नाम हट होकर सदाके लिये उद्विन्न-विरक्त चित्त हे जाया करता है। वह संस्तारके किन्हीं भी 
विषयों आश्रक्त नहीं हुआ करता | अनेक प्रिय-इष्ट वस्तुओंको पाकर भी उनमें उप्तती 
रुचि अथवा प्रीति नहीं हुआ करती, और आपरिय अनिष्ट कस्‍तुओक्री पाकर उनमें दवे या आए 
तिका भाव नहीं हुआ करता, तथा उनके लामाह्मक्की चिन्ता भी नहीं हुआ करती | अशरणताका 
विचार करनेवाल्य अरहंत भगवानके शासनमें निप्त विधिका वणन किया गया है, उप्तीके अनु- 
कूछ चढनेकी चे्ट किया करता है, और वह उसीको परम शरण समझता है। अपोत्‌ कह 
समझता है, कि मिन मगवानने सस्तारत्ते छूटनेका जो उपाय बताया है, वही नीवके ये शरण 
है, अन्य कोई भी झरण नहीं है। अतरव वह संसारिक विषयों आप्क्त भी नहीं होता, 
और तजान्य दुःखेंसे वह पीडित भी नहीं होता। क्योंकि कर्म-फलकी अवश्यमोग्यताका 
विचार करनेसे प्राप्त, इृष्ट अनिष्ट वस्तुओंके संयेगम वैराप्य भावना अथवा परिणामोंक्री समता 
जागृत होती है, और सर्वज्ञ वीतराग अरिहंत भगवानके प्ररूपित सत्य-सिद्धान्तोी श्रद्धा छ 
होती है ॥ २॥ ;$ 


साष्यम--अनादी संखारे नरकतियेग्योनिपतुष्धामरभवग्रहणेषु चक्रवत्पाखितंमानस्य 
अन्तोः सर्वे एव जन्तवः स्वजनाः परजना वा। न हि स्वजनपरजनयोव्यवस्था विद्यते। माता हि 
भूत्वा भगिनी भयों इहिता च भवाति | भागेनी मूत्वा माता भायां इृहिता च भवति । जाया 
भूत्वा भगिनी इहिता माता च सवाति। इहिता भूत्वा माता भगिनी भायों च सवाति। तथा पिता 
भृत्वा भ्राता पुत्र: पीजम् भवति। भ्राता भूत्वा पिता पुत्रः पोन्रश भवाति। पौञ्री मूत्वा पिता 
श्राता पुश्रथ्य भवति । पुत्रो भूत्वा पिता आता पौत्रश्य मवति। भ्तों भूत्वा झसों भवाति! 
दासो भृत्वा भत्तों भवति । शहभूत्वा मित्र॑भव॒ति। मिन्ने भूत्वा शब्॒भंवति। पुमाच भूखा 
ख्री भवाते, नपुंसके च। स्त्री भृत्वा पुमान्नएुंसक च भवांते। नपुंसक भूत्वा ख्री पु्मांथ 
भवति | एवं चतुरशीतियोनिप्रमुखशतसहसेरेषु रागद्वेषमोहामिमृत्तेमेन्ठ॒भिरनिवृत्ताविषयतृष्ण- 
रन्योन्यमक्षणासिंघातवधबन्धामियेगाकोशादिजीनतानि तीन्राणि 327 किक आप्यन्ते ! 
अहो द्वन्द्वारामः कछस्वमावः संसार इति चिन्तयेत्‌। एवं हस्य चिन्तयतः द्वि 
झस्य निर्वेदो सबति। निर्विण्णश्व संसारप्रहणाय घढत इति संसाराजुपेक्षा ॥ ३ ॥ 


प शे के ५ 

अथै--पंप्तार अनादि है । उसमें पड़ा हुआ नीव नरक तियेग्योनि मनुष्य और देवपयां 

थके ग्रहण करनेंमें चक्रकी तरह परिवर्तन-परिभ्रमण करता रहता है । कभी नखसे निकह- 
कर तियेश्व अथवा मंनुष्य हो जाता है; तो कमी तियश्व होकर नारकी तियेश्व मनुष्य 


सूत्र ७ ।] समाष्यतत्त्वार्थापिगमसूत्रम ३९५ 


या देव है| जाता है। कमी मनुष्य होकर नारकी तियेश्व मनुष्य था देव हो जाता है, तो कभी 
देव होकर तियश्व अथवा मनुष्य हो जाता है। इसी प्रकार अनादि काल्से संप्तारी नीवका चारें 
गतियेमिं गाढीकें पहियेकी तरहसे परिभ्रमण हो रहा है। अतएवं सभी संस्तारी जीव इसके 
स्वजन अथवा परजन कहे जा सकते है। अथवा इस परिवतंनशीर संसारमें स्वनन परजनकी 
कोई व्यवस्था मी तो नहीं बनती । क्योंकि एक ही जीव माता होकर बहिन मार्या या पुत्री हो जाता 
है, तो कोई बहिन होकर माता ख्री या पुत्री हो जाता है । कोई ख्री होकर बहिन पुत्री या माता 
हो जाता है, तो कोई पुत्री होकर माता त्रहिन सखी हो जाता है| तथा पिता होकर कोई भाई पुत्र या 
पोन्न-नाती बन जाता है, ते कोई भाई होकर पिता पुत्र अथवा पौत्र हो जाता है। कोई पौत्र होकर पिता 
भाई अथवा पुत्र बन जाता है, तो कोई पुत्र होकर पिता भाई अथवा पौनच्र हो जाता है। जो स्वामी 
है, वह जन्‍्मान्तरमें अपने सेवकका सेवक बन जाता है, और नो सेवक है, वह भवान्तरमें अपने स्वामी- 
का स्वामी वन जाता है। अथीत्‌ अपने अपने कर्मके अनुप्तार चतुगेतियामें अमण करनेवाले जीवका 
किप्तीके भी साथ कोई नियत सम्बन्ध नहीं कहा जा सकता, कि अमुक जीवके साथ अमुकका 
सदाकाल यही सम्बन्ध रहेगा | क्योंकि जो इस जन्ममें शत्रु है, वह जन्मान्तरमें अपना मित्र 
होता हुआ भी देखा जाता है, और जो मिन्न है, वही कदाचितू भवान्तरमं अपना शन्रु बनता 
हुआ नजर पड़ता है। जो पुरुष है, वही मर कर खली अथवा नपुंसक पद्मोयका घारण कर छेता 
है, और जो स््री है, वह मरकर पुरुष अथवा नपुप्तक हो जाता है, अथवा जो नपुंस्क है, वही 
मरकर ख््री अथवा पुरुष हो जाता है। इस प्रकार अनादि काहसे ये सभी संसारी भ्राणी मुख्य- 
तया चोरासी छोख योनियामें भ्रमण कर रहे है, और राग छ्वेंष तथा मोहसे अभिभूत-विहल 
रहनेके कारण विषयोकी तृप्णाको छोड़ नहीं सकते, और इसी छिये परस्परमें एक दूसरेका 
भक्षण करने तथा ताडन वध बन्धन अभियोग (दोषारोपण ) और आक्रोश निंदा अथवा 
कटु भाषण आदि में प्रवृत्त हुआ करते हैं। तथा तज्ननित अति तीन्र दुःखोंको भोगा करते 
है। अत्व मुमुक्षु प्राणियोंको संप्तारके स्वरूपका पुनः पुनः इस प्रकार चिन्तवन करना 
चाहिये, कि अहे| पंसार यह इन्द्वाराम और स्वमावसते ही कष्टरूप है। अर्थात्‌ यह संसार इष्ट और 
अनिष्ट सुख और दुःखरूप युगल धर्मका आश्रयमृत एक प्रकारका उपवन है, परन्तु वास्तवमें 
इसका स्वभाव दुःख ही है। क्योंकि मिसको संसारमें सुन या इष्ट विषय समझते है, वह भी 
वास्तवमें दुःख ही है। इस प्रकार निरन्तर चिन्तवन करनेवाले मुमुक्ष प्राणीकों संसार भय उत्पन्न 
हो कर उद्देग-व्याकुछ्ताकी प्राप्ति होती है। और उससे पुनः निर्वेद-वैराग्य सिद्ध हो जानेपर वह 





१---इनकी गणना पहले अध्यायमें बता चुके हैं। मुख्य भेद <४ लाख हैं, किन्तु उत्तरोत्तरमेद अधिक हैँ । 
४-- ' यत्छुख्व लोकिकी झृढिस्तदःख परमार्यत ” --पँचाध्यायी | 
ञ्छ 


३९६ रायचन्द्रभेनशात्रमाक्षयात् [ नवमोड्च्याय। 


जीव संसारका नाश करनेंमें ही प्रयत्शील होता है । इस प्रकार संसारके स्वरुपका पुनः 
. पुनः विचार करनेको ही संसाराजुपरेज्ता कहते है। 3 
भावाथ--संस्तार नाम संसरण-परिभ्रमणका है | इसमें अमण करनेवाले मीवको 
स॑भावंसे ही हरएक प्रकारकी वस्तुकी प्रा्ति होती है। किन्तु मोह और अज्ञानके वशीमृत हुआ 
किप्तीको इष्ट और कित्तीको अनिष्ट समझता है, तथा इष्टकी प्राहिंम सका जौर अनिष्ठकी 
प्राप्तिंमें दुःखका अनुभव किया करता है। वास्तव न कोई वत्ततु इष्ट और सुखका कारण है, 
और ने काई अनिष्ट और दुःखका ही कारण है। अतएव ज्ञानी जीव सम्पृणे पर वसुओंके 
संयोगभात्रकी दुःखका ही कारण समझकर उद्वेग और वैराग्यकों प्राप्त हुआ करता है, तथा 
विरक्त हो कर निवाणकी पिद्धिमें प्रयलशील होता है । इस प्रकार संप्तारके स्वकृपका पुनः पुनः 
विचार करना संसारानुप्रेता है और संसारसे विरक्त होना ही उसका वास्तविक फल है॥ ३॥ 
भाष्यम--एक प्याह न मे कश्चित्स्वः परो वा विद्यते। एक ण्वाहँ जाये। एक पएव 


स्रिये। न मे करिचित्स्वजनसंज्ः परजनसंज्ञो वा व्याधिजरामरणादीनि इधखान्यपहरति 
प्त्येशहारी वा भवति । एक प्वाहं स्वकृतकमंफलमशझुभवार्मीति चिन्तयेद । 
च॒र्व छसय चिन्तयतः स्वजनसंज्ञकेषु स्वेहानुरागप्रतिवनधी न सवाते परलंजकेपु च॒ ्वेपानु- 
बन्धः। ततो निःसद्गतामभ्युपगतों मोक्षायेव यतत इत्येकत्वान॒प्रेक्षा ॥ 8 ॥ 

अर--इस संसारमें मैं अकेला ही हूँ | यहाँपर मेरा कोई न खनन है, और न कोर 
परंजन । मैं अंकेश ही उत्पन्न होता हैँ, और अकेला ही रुत्युको प्राप्त होता हूँ। निप्तको 

% 3, ५ कोई है 

यहाँपर मेरा स्वजनपज्ञक अथवा परजनसंज्ञक कहा जाता है, वह भी कोई ऐसा नहीं है, नो 


कि मेरे व्यावि जरा और मरण आदि दुःखोको दूर कर सके। सवेषा दूर करना तो दूं रह 
उसके अंश अथवा अंशांशको दूर करने या बॉटनेम मी कोई समये नहीं हो सकता। जिन 
कर्मोंका बँध मैंने किया है, उनके फलका अनुभव करनेवात् में अकेश ही हूँ। इस मकारजारे 
एकाकीपनेका चिन्तवन करना चाहिये। नो मुमुक्षु-मोक्षामिद्वपी निरन्तर इस प्रकारसे चिन्तवन करता 
रहता है, उसको स्वजनसंज्ञक प्राणियोंमें स्नेह या अनुरागका अतिवन्ध नहीं होता | वह उंन- 
को अपना समझकर उनके विषयमें मोहित नहीं होता, और इसा लिये वह उनके निमित्त्ते पापकी 
करनेसे पराइमुख रहता या विषयोसते विरिक्त रहा करता है। इसी प्रकार उसको परजनप्त॑जञ़क 
प्राणियेमि द्वेषका प्रतिवन्ध-रुकावट नहीं होती। उनकी वह पर समझकर उनका अकस्याण आदि कर- 
जेमें मी प्रवृतत नहीं होता, और इसी लिये वह सबसे वीतक्रेष या निबेर्‌ रहा करत है का 
एकत्वका चिन्तवन करनेवाल्व जीव राग हरेषसे रहित होकर निश्ज्ञताको प्रात हो नाता है 
वह मेक्षके लिये'ही प्रयत्न किया करता है। इसीको एकत्वानुमेक्षा कहते है । 
भांवार्व--संसारमें परिभ्रमण करते हुए भी अपनी आत्माकी एकाकिताका पुनः हे 


विचार करनेको एकत्वानुप्रे्ता कहते है। क्योंकि जन्म मरण जरा और व्यावि आदि अवसत्थागर्त 


सूत्र ७।] समाष्यतत्त्वा्थाधिगमसूत्रस । 5९७ 


जीव एक ही रहता है, ओर उत्तीको उनका फल भोगना पड़ता है। अपने सिवाय और कोई 
भी वस्तु ऐसी नहीं है, जो कि कर्म-फलके भोगनेम एक सूक्ष्म अंशका भी भागीदार हो सके। 
अतएव ऐसी भावनाको निरन्तर रखनेवाढ्य जीव किसी भी अवस्थामें हतशक्ति नहीं होता और 
न किससे राग द्वेषका अनुत्रंध ही करता है । किन्तु पणे और शुद्ध एकता-नि्वृत्तिके लिये ही 
प्रयत्नशीढ हुआ करता है। इस प्रंकारकी अपनी एकाकिताके चिन्तवनकों एकत्वानुप्रेक्ष 
कहते है, और उसका फल निश्मज्ञताकी सिद्धि तथा मोक्ष-पुरुषार्थका साधन ही है ॥ ४ ॥ 


शरीरव्यतिरे 6 


भाष्यम--शरीर्यतिरेकेणात्मानमन्ुचिन्तयेत्‌ । अन्यच्छरीरमन्यों5हम्‌ । ऐन्द्धियक 
शरीरमतीन्द्रियो5हम, अनित्य शरीर नित्योंइहम, अज्षं शरीर ज्ञो5हम, आशद्यन्‍्तवंच्छरीरंम- 
नाथन्तो5हम्‌ । घह्टनि च मे शरीरशतसहस्त्राण्यतीतानिं संसारे पारेभ्रमत. । स ण्वायमहम- 
न्यस्तेभ्य इत्यनाचिन्तयेत्‌ | एवं ह्यस्य चिन्तयतः शरीरप्रातिवन्‍्धों न सवर्तीति । अन्यरुच 
शरीराज्ित्योइहमिति निःभ्नेयलें संघटत इत्यन्यत्वाहुपेक्षा ॥ ५॥ 
अर्थ--अन्यत्वानुप्रेज्लाका आशय यह है, कि शरीरते अपनी आत्माकी मभिन्नताका 
विन्तवन करना। यथा--में शरीरसे सर्वेथा मिन्न हूँ। क्योंकि शरीर ऐन्द्रिय-इन्द्रियगोचर मूर्त 
है, और मै अनिन्द्रिय-अमूते हूँ, शरीर अनित्य है-आयुपूर्ण होते ही विधटित हो जाता है, 
अथवा उसके पहले भी अनेक प्रकारसे विशीणे होता रहता है, और मै नित्य हँ-कमी नष्ट 
४७ ल्छ ऐप स में ज्ञ-ज्ञ ९३५ 
अथवा विशीर्ण नहीं होता, शरीर अज्ञ-ज्ञानदन्य है, और मैं ज्ञ-ज्ञान दुशनरूप हूँ, 
०. प [पे कप ५ | ५ 
शरीर आदि और अन्तसे युक्त है-क्योंकि वह उत्पन्न होता और नष्ट भी होता है, किन्तु में 
इन दोनों ही ध्मोस्ते रहित हूँ-में अनादि और अनन्त हूँ। संसारमें परिभ्रमण करते हुए मेरे 
न मालूम कितने लक्ष शरीर बीत गये, किन्तु मैं यह वही उन सबसे मिन्न बना हुआ हूँ। इस 
प्रकार शरीरसे अपनी मिन्नताका बार वार विचार करना चाहिये | इस तरहसे विचार करनेको 
अन्यत्वालुप्रेक्षा कहते हैं। नो जीव निरन्तर इस प्रकारका चिंन्तवन किया करता है, उसको 
शरीरमें प्रतिबन्‍्ध-ममत्वमाव नहीं होता, और वह ऐसा समझ करके कि अनित्य शरीरसे 
नित्य मैं सवेथा मिन्न ही हूँ, निःश्रेयल-पदकी सिंद्धिके लिये ही प्रयत्न किया करता है। यह 
अम्यत्वानुप्रेज्लाका वास्तविक फछ है | यह सब अन्यत्वानुप्रेज्षाका स्वरूप समझना चाहिये | 
भाष्यम--अशुचि खल्विदं दारीरामेति चिल्तयेत्‌ । तत्कथमशुचीति चेदायचरकार- 
णाशुचित्वादशुचिसाजनत्वादशच्युक्ध वत्वादशुभपरिणासपाकाजुबंघादशक्यप्रतीकार त्वाचचेति। 
तन्नाद्यत्तरकारणाशुचित्वात्तावच्छरीरस्यार्य कारणं झुक शोणित चच॒ तइभयमत्यन्ताशुचीति 
उत्तरमाहारपरिणामादि । तद्यथा-कचराहारो हि भस्तमात्र एव स्लेष्माशयं प्राप्य इलेष्मणा 
चइ्वीक़ृतोडत्यन्ताशुचिमंवति । ततः पिचाशयं प्राप्य पच्यमानो5म्लीक्षतो5श्ुुचिरेव अवाति । 
पक्को वाय्वाद्यय॑ भाप्य वायुना विभज्यते प्थकूखल* पथक्रस ! खलान्मूत्रपुराषादयों मल्ा$ 


है 2. 


धादुर्भवन्ति, रसाच्छोणितं परिणमति, शोणितान्मांसम्र, मांसान्मेद , मेदसो5स्थीने, अस्थि- 
भ्यो मज्जा, मज्जाभ्यः शुकामिति सर्व चैतचुइ्लैष्मादिशुकान्तमशुचितषवाति तस्मादागुत्तरका रणा- 


६९८ रायचन्द्रमैनशाखमालयाम॒ [ नवमोज्ष्याय; 


शुचित्वादशुचि 04984 कि चान्यत्‌-अशुचिभाजनत्वात्‌ अशुचीनां खल्वपि भाजन शरीरें 
कणनासाक्षिदन्तमलस्वेद्श्लेष्मपित्तमूत्रपुरीपादीनामवस्करमभूतं तस्मादशुचीति । कि चान्यत्‌ 
खिल कणे मलादीनासुद्धवः शरीरं, तत उज्धवन्तीति। अशुची च गर्से संभ- 
घ गा अझ्ुचि शररिम॒ (कि चान्यत्‌--अद्युभपरिणामपाकाल॒वंधादात्तवे विन्दोराधानात्मभूति 
खल्वापि शरोरें कललाबुद्पेशीघनब्यूहसंपूर्णणभंकीमारयौचनस्थविरभावजनक्षेनाशुभरिणाम- 
पाकेनाचुबद्धं इगान्ध पूतिस्व॒भ्ाव॑ इसन्तं तस्मादशुचि । कि चान्यत्‌।-अशक्यप्रत्तीकारत्वात्‌” 
अशक्यप्तीकारं खल्वाप शरीरस्याशुचित्वम्॒द्रतेनरुक्षणस्नानानुलेपनघूपप्रधर्षवासयुक्तिं 
माल्यादिभिरप्यस्य न शाक््यमशुचित्वमपनेतुमशुच्यात्मकत्वाच्छुच्युपघातकत्वाचेति । 
तस्मादश्ावे शररिमीते। एवं हास्य चिन्तयतः शररीरे निर्वेदो सवति | निरविण्णश्व शरीर- 
भद्दाणाय घटत दइते अशुचित्वाजुप्रेक्षा ॥ ६ ॥ 
अथे---अशुचित्वानुप्रे्ञाका अभिप्राय यह है, कि शारीरकी अपविनताका विचार 
+ ञै ” ० पी पक कप पर किक] 65, ३५ [2 4५ 
करना । संवर ओर निनराके अमिह्वपी मुमुक्षु भव्योंको शरीरके विपयम निरन्तर यह चिन्तवन 
| ५0० फ.. ३ है. अप [0 [० प ० ३ # 
करना चाहिये, कि यह शरीर नियमसे अशुचि--अपवित्र है। अशुचि किस प्रकारसे है * किन किन 
कक कर. का बे ० का. को आप है [4 
कारणेसे यह अपविन्र हें? ऐसी भिज्ञाता कदाचित्‌ हो, तो उप्तका उत्तर यही है, कि इसकी 
अपविश्ञताके अनेक कारण हैं । सबसे पहछा कारण ते यह है, कि निन कारणेंत्ति इसझी 
४७ पु ९ 2 
उत्पाति होती है, वे इसके पूर्व और उत्तर कारण अपवित्र हैं | दूसरा कारण यह है, कि यह 
अपवित्र पदार्थोका मानन-आश्रय है। तीछरा कारण है, कि यह शरीर अशुचि पदार्थोका 
उद्भव उत्पत्ति-स्थान है | कारण कि अशुभ परिणामोंके द्वारा संचित पाप-कर्मके उदयसे यह 
अनुबद्ध रहता है, और पौँचवों कारण है, कि इमकी अपवित्रता किप्ती भी उपायके द्वारा दूर 
नहीं की ना सकती | इस प्रकार अनेक कारणोंति शरीरकी अपविन्नता ऐिद्ध है। इन सबका 
सारांश यह है किः--- ' 
शरीरका आदि-कारण शुक्र और शोणित है, क्योंकि इन्हींके छारा मनुष्य-शरीर 
हर २ 0 ६ 
उत्पन्न हुआ करता है। गर्मन शरीरमान्रके मूल उपादान कारण ये दो पदार्थ ही है, और 
थे दोनों ही अत्यंत अशुचि हैं। अतएव आदि कारणकी अपेक्षा शरीर अपवित्र है। शरीरका 
० कि हु 0८७० सियतो 
उत्तर-कारण आहार परिणाम है। सो इस अपेक्षात्रे मी शरीर अशुचि ही है। क्योंकि निप्तो 
यह मीव-मनुष्य प्राणी ग्रासरूपसे महण करता है, वह कवल्नहार खानेके बाद ही-गढेके नीचे उतरते 
ही कैप्माशय-आमाशय को प्राप्त होकर उसके--हेष्मके द्वारा द्रवीभत हो जाता है। क्या वह की 
अपविन्र नहीं है? अत्यन्त अपविन्र है। इसके अनन्तर वह आहार पित्ताशयको प्राप्त हो 
कर जब पकने ढगता है, उस समयमें वह अम्लरूप अवस्थाकी धारण किया कल शा 
अवस्था भी अत्यन्त अपवित्र ही है। पक जनेके वाद वह आहार वायवाइाय आप्त के 
है। उस समय वह वायुके द्वारा विमक्त हुआ करता है। उस के खड भाग के 
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> न रीष-विष्ट आदि 
इस तरह दो एरथकू एथक्‌ भाग हो जाते हैं| खछ भागके द्वारा मूत्र और पृरीष-वि् जा 


४ 
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मर बनते है, और रस्त भागके द्वारा शोगित-रक्त तयार हुआ करता है। “इसके अनन्तर 
कमसे इसकी कार्यकारण-पद्धति इस प्रकार है-रक्तते मांत, मांससे मेदा, मेदाते अस्थि-- 
हड्डी, अस्यिति मज्जा, और मज्ञात शुक्र-वीये तैयार होता हैं। ्ेष्म से लेकर शुक्र पर्यन्त 
आहार के सभी विपारिणाम अशचि ही हैं।ये ही सब शरीरके उत्तरकारण है। अतएुव 
इनकी अशुचिताके कारण हा शरीर अशुचि है।इस प्रकार शरीरकी अपविन्नताको 
बतानेके लिये पहला करण जो बताया है, सो ठीक ही है, कि आदि और उत्तर कारणों- 
की अपविश्नताके कारण यह अपतिन्र है। 


दूसरे कारणका तात्पर्य यह है, कि नितने भी अशुचि पदार्थ हैं, उन सबका आधार 
शरीर ही है। कान नासिका ओऑख और दातके मर शरीरके आश्रयसे ही रहते हैं, और स्वैद-- 
पस्तीना इलेप्प-खखार पित्त मृत्र और पुरीप-विष्ठा आदि आतविश्र पदार्थोका अवस्कर-कूडादान 
शरीर ही है। अतएव यह अपवितन्नताकी ही धारण करनेवाल्ा है। 


तीपरे कारणका आशय इस्त प्रकार हैं--कर्णमछ आदि जितने अश्ुत्रि पदार्थ हैं, उन 
सबका आधार ही नहीं उत्पत्ति-त्थान भी शरीर ही है। शरीरके छ्वारा ही ये सब मर उत्पन्न 
हुआ करते है। नव द्वारोंसे बहनेवाले सभी मलोंकी उत्पत्ति शरीरसे ही होती है | तथा गर्भके 
अशुषि होनेपते ही शरीर उद्धृत-पेदा होता है, इसल्यि भी शरीर अशुच्युद्धव है-अपविन्र है। 


चौथा कारण--यह शरीर अशुभ परिणामोंके द्वारा संचित पापकर्मोके उदयसे अनुबद्ध 
है, इसलिये अशुचि है। माताके ऋतु-काल्में पिताके वीये-बिंदुओंके आधान-गर्माधानके समय ही 
लेकर यह शरीर ऋमसे उन अनेक अवस्थाओंसे अनुवद्ध हुआ करता है, जो कि कछछ-नरायु ( गर्भको 
आच्छादन-ढकनेवाल्य चम ) अबुंद-पेशी घन-व्यूह संपूण गर्भ कीमार योवन और स्थिवर भावोंको 
उत्पन्न करनेवाले अशुभ परिणामोके उदयरूप हैं। इसके प्तिवाय यह शरीर स्वभावस्ते ही दु्गन्धियुक्त 
और सड॒ने गढनेवाल्य है, तथा इसका अन्त दुःखरूप ही है। इस कारणसे भी शरीर अपवित्र है। 

पॉचवों कारण-यह है, कि इसकी अशुचिताका प्रतीकार अशक्य हे | कोई भी ऐसा 
उपाय नहीं है, कि निम्तत्ते शरीरकी अपविन्नता दूर की जा सके | अनेक प्रकारके उद्दतैन- 
उबटन करके भी निमेक नहीं बनाया जा सकता । नाना तरहके रुक्षण प्रयोगोंकी करके भी 
उसकी ल्िग्वता दूर नहीं कर सकते | यथायोग्य स्नान करके भी इसकों स्वच्छ नहीं बना 
सकते । चन्दन कस्त्री केशर आदि उत्तमोत्तम पदार्थोका अनुरेप-लेप करके भी इसकी कान्तियुक्त 
नहीं बना सकते । अनेक प्रकारके पदाथोकी सुगन्धित धूप देकर भी इसको, सु्गन्धित नहीं 
बना सकते । पुनः पुनः घिस घिस कर धोनेसे भी इसको लावण्ययुक्त नहीं बना सकते । इतर 





१--रसादक्त ततोमांस मांसान्मेद्‌- प्रवतेते । मेदतोइस्थि ततो मज् मज्जाच्छुक्े ततः अ्जा । 


शायचं॑मंद्रनेनशाख्रमाल . 
४०० शायचंन्द्रजेनशासमाठया/ * [ नवमोष्च्याय; 


फुले आदि सुगन्ध द्रव्य ढगाकर और पुष्पमादय आदिको घारण करके भी सुगन्वित नहीं 
बना सकते । इस तरह कोई भी उपाय करके इसकी अशुचिता दूर नहीं की ना सकती। 
क्योंकि स्वभावसे ही यह शरीर अशुचिरूप है; और शुचिताका उपघातक-नाशक है। 

कारणसे भी शरीर अशुचि ही है। 


_ _. सैसे तरह अनेक अकारसे शरीरकी अपवि्नताके विन्तवन करनेकों अश्युचित्वालुमेक्ष 
कहते हैं। विरेतर इस तरहकी भावना करनेवाढ्ा जीव शरीरके विषयमें निर्वेद-वैराग्यको प्राप्त 
हे। नाता है, और निर्विण्ण होकर शरीरका नाश-मोक्षकों प्राप्त करनेके ढिय ही चेष्ट किया 
करता है। इस प्रकार अशुचित्वानुप्रेज्ञाका वर्णन किया ॥ ६ ॥ 


भाष्यम-आखवानिहाझुत्नापाययुक्तान्महानदीखोतेविगतीकणा नकुशलागमकुदलिगग- 
भद्वारभूतानिन्द्रियादीनवद्यतश्चिन्तयेत्‌ । तद्यथा-स्पर्शनेन्द्रियप्रसक्तचित्तः सिद्धोइनेकविद्या 
बलसम्प्नीषपण्याकाशगोः्ष्ठाज्निमित्तपारगो गाग्येः सत्यकिनिधनमाजगाम | तथा प्रभूतयव- 
सोदकप्रमाथावगाह्मादिगुणसम्पन्नवनविचारिणद्य मदोत्कटा चलवन्तोध्षपि हस्तिनों हस्ति- 
घन्धकीपु स्पर्शनित्रियसक्तचित्ता गरहणमुपगच्छन्ति । ततो वन्धवधदसनवाहनाडुशपाण्णि- 
प्रतोदाभिघातादिजानितानि तीत्राणि इग्खान्यतुभवन्ति । नित्यमेव स्वयूथस्य स्वच्छन्द 
प्रचारसुखस्य चनवासस्याहुस्मरन्ति | तथा मैथुनसुखप्रसद्ञादाहितगर्मोश्वतरी भसवकाले 
प्रसवित॒मशक्रधन्ती तीत्रदुःखाभिहता5बशा मरणमम्युपैति । एवं सर्वे एथ स्पहनिम्द्रिय- 
प्रसक्ता इहासुन्न च विनिपातम्रच्छन्तीति । तथा जिल्लेन्द्रियप्रसक्ता मृतहस्तिशरीरस्थस्री- 
तोवेगोढवायसवत॒ दैमनघुतकुस्मप्रविष्रमूषिकवत्‌गोष्ठप्रसक्तहदवासिक्लमेवद्‌. सांसपे- 
शीलुब्धश्येनवत्‌ चडिशामिपमुद्धमत्स्यवच्चति । तथा घाणिन्दियप्रसक्ता ओपधिगन्धलुच्ध* 
पैत्नगवत्‌ पललगन्धानुसारिमूपिकवच्चेति । तथा चल्छारिन्व्रियप्रसक्ताः स्रीदशनप्रसज्ञादरजे- 
नकचोरवत दीपालोकलोलपतहूचह्विनिपातमृच्छन्तीति चिन्तयेत्‌ ! तथा ओनिन्द्रियप्स- 
क्तास्तित्तिरकपोतकपिजञलवत्‌ गीतसंगीतध्वनिदोलमृगवद्विनिपातमृच्छन्तीति चिन्तयेत्‌ । 
एवं चिन्तयज्ञाज्नवनिरोधाय घटत इति आख्रवाहु॒ग्रेक्षा ॥ ७ ॥ 


अर्--- सातवीं भावनाका नाम आखवानुम्रेक्षा है। कर्मोके आनेके मारगकीं आख़व कहते 
हैं। आलवोंके भेद पहलेबता चुके हैं।फलतः ये सभी आलव इस लोक तथा परलेक दोनों ही भर्वर्म 
अपायपर्ण-दुःखदायी हैं। दुःखेंके कारण तथा आत्माको कल्याणसे वंचित रखनेवाडे हैं। निप्त मम 
बडी बड़ी नदियेंकि प्रवाहका वेग अति तीह्ष्ण होता है, और अकुशल-अकर्याणक आगमन-पअरवेश 
और कुशह-कल्याणके निर्मम-वाहर निकहनेका कारण-द्वार हुआ करता हैं). उस्ती प्रकार 


थे इन्द्रिय आदि आखव भी जीवोंकों अकल्याणसे युक्त कराने और कल्याणते वेनित एकत्र 


लिये मांग हैं.। इस प्रकार संवरके अमिवाषी साधुओँकों इनकी अवद्यता-अपमताक विचार कला 
९ «पी... [पु ७.५ 
शाहिये। निनके द्वारा कमेंका आलव होता है, उनमें इन्द्रियों प्रत्यक्ष दौखनेवाले ऐसे कारण है; 


० श्र, 
कि जिनसे जीवकी इसी भरे केश सहन करना पु हू । परतेकके लिये भी इनसे अशुभ 


सूत्र ७। ] समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्रम । ४०१ 


[० ो ई 


(९ $॒ ० चु है 2 । यु बे 
कर्मका संचय होता है। इन्द्रियां पांच है। उनमेंसे प्रत्येकका विचार करने योग्य स्वरूप इस 
प्रकार 8-- क 
स्पशन---जिसको अनेक सिद्धियाँ प्राप्त थीं, अनेक बड़ी बड़ी और छोटी छोटी विद्याओेकि 
पं [आज हक. 
बसे परिपृण था, तथा जो आकाशमें गमन करनेवाढा, और जो अष्टाह्न महानिभित्तशाज्रोका 
पारगामी था, ऐसा गाग्य गोभमे उत्पन्न हुआ सात्यकि-महादेव इस इन्द्रियमें आसत्त-छीनचित्त 
कक ७९ करे ०९३ म्ह्रियकी 
रहनेके कारण ही सत्युको प्राप्त हुआ । शाल्लोमें इसका स्पष्ट वणेन है। इससे स्पशनेन्द्रियव 
आतप्तक्तिका दोनों ही भव अवयरूप (गहित-त्याज्य ) जो फल प्राप्त ह्वोता है, वह प्िद्ध होता 
चर का 4७ बा पे 
है। इसके पतिवाय प्रत्यक्षम भी देखा जाता है, कि जिस वनमें घास तृण वृक्ष आदि खाद्म-सामग्री 
और जल प्रचुररूपमें पाया जाता है, और इसी लिये उत्त वनमें यथेज्छ अवगाहन करने आदि 
गुणोंसे सम्पत्त-परिपूर्ण रहकर स्वतन्त्र विहार करनेवाले मदोन्‍्मत्त और बब्वान भी हस्ती इस 
 औ प न्द्व्यमे 4 ९ 3/५ ७०९ ७५ कप ५ कप .2.,.._ 
स्पशनेन्द्रियमं आम्तक्तचित्त होकर हस्तिवन्धकियोंमे फँस जाते हैं, और पकड़े जाकर वंधनको 
प्राप्त हो जाते है। तथा इसके अनन्तर बंधन वध दमन वाहन-सवारी और अंकुशके द्वारा दोनों 
भागोमें व्यथित होने तथा अमिघात-मार प्रभृति अनेक कारणेप्ि उत्पन्न तीन दुःखोका अमुभव 
किया करते हैं, और निप्तमें कि अपने झुण्डके साथ साथ स्वच्छन्द घूमनेके सुल़का अमुभव 
किया करते थे, उस वनवासको सदा याद किया करते हैं । 
तथा खिचरी मैथुन सुखके छोममें फँसकर जब गर्भवती हो नाती है, तंव वह प्रसव 
समय बच्चेको पेदा नहीं कर सकती, और उसकी तीन वेदनासे अमिहत होकर विवश हुई 
सत्युको प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार सशेनेन्द्रियमं अत्यास्क्ति रखनेवाले सभी प्राणियोंको 
७] | | / 6 देख ञ् 
इस छोक तथा परछेकम विनिपात-विनाशको प्राप्त छोते हुए ही देखा जाता है | 
रसनेन्द्रिय-इस इन्द्रियके वशमे पड़े हुए प्राणी भी दोनों मवोमें छेशको ही प्राप्त होते हैं। 
इस छोकमें उनका छेश प्रत्यक्ष प्िद्ध है । निम्त प्रकार मरे हुए हाथीके शरीरपर बैठा हुआ 
१--जैनपर्ममें ११ रुढ्ध मंने हैं, जोकि चतुथरारमें हो छुके हैं । जनमेंसे औतिम रूका त्ञाम सात्यक्री है । 
इनकी कथा शाज्नमें वर्णितहै । यशास्तिकक चम्पू , आराधनाकथाकोष भादि अंधोंमें इनकी उत्पात्ति आदिफा 
खुलासा वर्णन किया है, से वंह्ॉपर या अन्य कथा-पुराण-अंथोंमें देखना चाहिये। उसका सारांश यही है, फि ये मुनि 
ओर भार्यिकाके भ्रष्ट हो जानेंसे उत्पन्न होते हैं। दीक्षा-धारण करके ११ भंग ९ पूवेतकके ,पाठी होते हैं ।जब अध्ययम॑ 
कर चुकते हैं, तव ५०० महांवियाएंँ और ७०० झुल्रऊ-छोटी वियाएं आकर उनसे अपना स्वामी वननेदी प्राथनां 
किया करती हैं । वे भी उनके छोममें आऊर तपत्यास भट्ट हो जाते .हैं, और स्परशनेन्दियंके व्रिषयेमिं रंत होकर 
आयुरे अन्तमें दुगेति को जाया करते हैं। अशह्न मद्दानिमित्त शाल्मोंके नाम इस अकार हें>१ अ्तरीक्ष '२ सौ 


३ अंग ४ स्वर ५ स्वप्न ६ लक्षण ७ व्यर्शन ८ छिन्न। २--घास तृण आदिको उछालना, अपने ऊपर उछाछकर 
डाल लेना, उनका उखाडूना तोड़ना फेंकना और जलमें विलोडन-मंथन आदि करना। ३०--दाथियोंकोी पकद्मके 


लिये एक खडट्टा बनाया जाता है, और शिक्षित हाथियों या दृधिनियोंके द्वारा उसमे छाकर वद जैगली हाथी फैंपायां 
जाता है। उसको हस्म्रिबंधकी कहते दें । 


ण्रु 


४०७ है रायचन्द्रनेनशाखमालयाम॑ [ नवमीध्य्याय; 


किन्तु नदीके वेगमें पड़ा हुआ कौभा, अतिह्वेश अथवा मरणको प्राप्त होता है, अथवा हेमन्त 
या शीत चहुमें घीके घड़ेंमें प्रविषट-घुसा हुआ चूहा, तथा सरोवरमं सदा निवास करनेवाल 
'कहुआ गाके वादेमे फेंसकर , निस्न दशाको प्राप्त हुआ करता है, इसी तरह मांसकी हीं 
लोभके वह्य फँसा हुआ वानपक्षी या कटिया-लोहेके कॉरिमें छगे हुए मांस-खण्डके मस्ती 
गृद्धि-अतिशय छुब्वताकी रखनेवाढा मच्छ निस्त दशाको प्राप्त हुआ करता है, उसी दशाको 
निन्‍्हा इन्द्रियके सभी रूम्पदी प्राप्त हुआ करते हैं, यह वात इन उदाहरणोसे सिद्ध होती है। 
माणेन्द्रिय---सर्पको पकड़नेवाडे ऐसी औषधको सर्पके निवासस्थानके पाप्त रख देंते हैं 
के जिसकी गंध उसको अति प्रिय माठूम होती है। सर्प उस गंधके छोमसे वहाँ आता है, और 
पकड़ा जाता है । इस तरह नातिका इच्द्रियके वशीमृत हुए सर्पकी जो दशा होती है, अथब 
मांतके गंधका अनुसरण करनेवाले चूहेको जो अवस्था भोगनी पड़ती है, वही दशा सम्परे 
नाप्तिका इन्द्रियके रम्पटियोंकी हुआ करती है। 
चल्लुरिख्धिय--इस इम्द्रियके विपयमे आस्तक्त प्राणी भी ख्री-दशनके निमित्तसे अर्जुन 
चोरके समान अथवा दीपकके प्रकाशको देखकर चश्चछ हो उठनेवाले पतज्ञ-कीड़ेकी तरह विनि- 
पात-पतितदशा या रत्युको प्राप्त होते हुए ही देखे जाते हैं। । 
श्रोमिन्द्रिय---इस इन्क्रियके रम्पटी भी तीतर कपोत और कप्ल्लिल चातक-पपीहाकी तरह 
अथवा गाये गये गीतकी ध्वनिकों सुनते ही चंचल चित्त हो उठनेवाड़े हरिणकी तरह विनिषात- 
नाशको ही प्राप्त होते हैं। 
इस तरह संवरके अमिलापियोंको इन आखवद्वाररूंप इन्द्रियोकी अवद्यता-निहुष्ताको 
विचार करना चाहिये । जो निरंतर इस प्रकार विन्तवन करता रहता है। वह भव्य साध स््पूणे 
अपाय-नाशके कारणभृत इन आखवोंका निरोध करनेके लिये ही चेष्ट करनेमें दत्तचितत हो जाता 
है। तथा मोक्षका साधन किया करता है। इस प्रकार आखबवानुप्रेक्षाका स्वरूप समझना चाहिये॥७॥ 
भाष्यम-संवरांइच महांत्रतादिशुप्त्यादिपरिपालनाहुणतश्चिन्तयेद । सर्वे थेते यथो: 
कार््रवदीषाः संवृतात्मनो न भवन्‍्तीति चिन्तयेत्‌। एवं हास्य चिन्तयतो मंतिःसंवरायेंव घेठेत 
इतिसंवरालुप्रेक्षा ॥ < ॥ ; 
कई आह स्वरूप पहले चता चुके हैँ, कि आखवके निरोध-रोकने- रकावट्को पर 
'कहते हैं।यह संवर पंच महात्रतादिरूप तथा तीन गृत्त आदि सरूप है। जब कि हक है 
अपाय-नाशका कारण है, और संवर उसका प्रतिपक्षी है, तो यह बात स्वयं ही सिद्ध हो जाती है; 
कि संबर सम्पूण क्याणोंका कारण है| अतएव संवरकी 23 लि पेन कक 
हिंये ।विचार करना चाहिये, कि ऊपर जो आलव॑केदौष बताये हैं, वे संवर सहित जीवकीक पंव्ो 
(तर हो सकते संवरकी गणवत्ताका विचार करते रहनेवाले नीवकी बुद्धि संवरः 
हउ/2 25 कील हद जलग कस संवराजुपेक्षाका वर्णन किया॥९। 
पिद्ध. करनेके लिये ही प्रवृत्त-तैयार-हुआ करती है। इस प्रकार हम 


सूत्र ७ |] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसून्रम्‌ | ४०३ 


साध्यम--निजेरा बेदना विपाक इत्यनर्थान्तरम्‌ । सह्दिविधो5पुद्धिपू्वें: कशलमूलश्च । 

तन्न नरकादिषु कर्मफलत्रिपाकों योषबुद्धिपूर्वकस्तमुय॒तोडछुचिन्तयेदकुशलान्षुवन्ध दति। तप.- 
परीपहजयक्ृतः कुशलूमूलः । त गुणतो5तुचिन्तयेत्‌ । शुभानुवन्धो निरनुवन्धो वोति | एव- 
मनुचिन्तयन्कर्मनिर्जेरणायैय घटत इति निर्जराजुप्रेक्षा ॥ ९॥ 

अथै--निमेरा वेदना और विपाक ये सब शब्द एक ही अर्थके वाचक हैं । निर्मरा 
दो प्रकारकी हुआ करती है |--एक अबुद्धिपुवंक दूसरी कुद्दकूमूल | इनमें से नरकादिक 
गतियोमे जो करमेके फडका अनुभवन विना कि्ती तरहके वुद्धिपुविक प्रयोगके हुआ करता है; 
उसकी अवुद्धिपूवेक कहते है। इस निनेराके प्रति उद्चत नीवको कुशलानुबन्ध नहीं है, ऐसा 
समझना चाहिये । तपके करनेंसे तथा परीषहोंके जीतनेते नो कर्मोकी निनरा होती है, उसको 
कुशलमूछ निमरा कहते हैं | यह निर्नरा ही कार्यकारी है ।इस प्रकार इसकी गुणवत्ताका पुनः 
पुनः विचार करना चाहिये | अथवा इसकी शुभानु्ंधता या निरनुबन्धताका भी चिन्तवन करना 
चाहिये | इस प्रकार पुनः पुनः विचार करनेवाछ्य मुमुक्षु कर्मोकी निमेरा करनेकी तरफ ही 
प्रवृत्त हुआ करता है। 

भावा्--आत्माके साथ छोग हुए पोद्ृलिक कर्मोका आत्मासे एकदेश वियोग 
हेनिको-कर्मोके एकदेश-आंशिक क्षयकी निर्नरो कहते हैं। आत्माके साथ बँधे हुए कम अपनी 
स्वितिको पूर्ण करके आत्मात्ते सम्बन्ध ख़ये ही छोड़ देंते हैं। इसके ढिये कोई खास प्रयत्न अत्ताघारण 
कारणत्वरूप आवश्यक नहीं है। स्थिति पूर्ण होनिपर स्वयं ही कम आत्मासे सम्बन्ध छोड़कर झड़ जाते 
हैं । इसको अवुद्धिपर्वकनिनेरा कहते हैं | क्योंकि इसमें कर्मोको निर्मीणे करनेके लिये 
कोई भी बुद्धिपृवेकनिनेराके कारणका प्रयोग नहीं किया जाता। यह अनादिकाछ्से ही होती 
चली आ रही है। इसका फल कुछ भी आत्म-कल्याण नहीं है। अतएव इसके विषय अकुशल्ानु- 
बन्धताका ही विचार किया जाता है। क्योंकि ऐसा विचार करनेसे आत्म-कल्याणकी कारणमृत 
निनेराकी तरफ प्रवृत्ति होती है। 

तप करने और परीपहोंके नीतनेसे कर्मोक्ी स्थिति पूर्ण होनेके पहले ही निनेरा हो जाती 
है । अतएव इसके निमित्तत्न जीव मोक्षके मा्गमें अग्रेतर बनता है, और इसी लिये इसको 
कुशलमुछ कहते है । इसकी गुणवत्ताका चिन्तवन भी मोक्ष-मार्गको पिद्ध करनेवाल्य है। 
इसलिये मुमुक्षुओकी अवश्य ही इसका पुनः पुनः विचार करना चाहिये । इस प्रकार निर्नरानु 
प्रेज्लाका वर्णन किया ॥ ९॥ 

भाष्यम--पश्चास्तिकायात्मक विविधपरिणामसुत्यत्तिस्थित्यन्यत्ाजुयहप्रल्यय॒क्त छोक॑ 

चिन्रस्वभावमनुचिन्तयेत्‌। एवं हास्य चिन्तयतस्तत्त्वज्ञानविशुद्धिभंवत्तीति लोकाहुप्रेक्षा ॥१०ा 


१-एकदेश कर्म सक्षयलक्षणा निजेरा । दो भेदोंके नाम साविषाकनिगैरा और अविपाकानिजैस ये भी हैं। 


ञ्क 


मा रायचम्प्रमैनशालमाकायाद [ नवमोंव्थ्याय 


अर्थ--लेकका स्वरूप पहले भी बता चुके हैं, कि यह पश्चास्तिकायरूप है। नींव 
पुर धम अधर्म और आकांशकें समूहस्वरूप है। नाना प्रकारंस परिणमन करनेवाला, उत्पत्ति 
स्थिति मेंद अनुग्रह जोर प्रढय मौवको घारण करनेवाला, तथा विधित्-आशचर्यकरी समा 
युक्त है। इस प्रकार छोकके स्वरूपका बार बार चिन्तवन करना चाहिये। जो साधु इस प्रकार 
चिन्तवन करता है, उप्तके तत्तज्ञानमें विशुद्धि हुआ करती है | 
भावाय--छोंकका चिन्तवन करेनेसे तत्त्तज्ञान निमेछ होता है। क्योंकि वह तक्तोंके 
और उनके परिणमनादिके समुदायरूप ही है । इसके सिवाय परोक्ष इृष्ट पदारयोकी तरफ भद्ध 
हृढ होती है, निस्चते कि सिद्धिके साधनकी तरफ मुमुु-साधुनन अम्रेसर हुआ करते है ॥१०। 
भाष्यम--अनाढ़ी संसारे नरकादिएु तेपु भवप्रहंणेष्वनन्तक्ृत्वः परिवतेमानस्य जन्तो- 
विविधदःखामिंहतस्थ मिथ्यादशेनाइपहतमंतेज्ञोनद्शनावरणमोहान्तरायोद्याभिभृतस्य 
सम्यग्दरपीनादि विशुद्धो वोधिहुलेमो भवतीत्यल्ाचिन्तयेत्‌ । एवं हास्य चोधिहुलेसत्वमतु- 
चिंतय॑तों घोंधि भाष्य प्रमादो ने सवतीति बोधिदु्भत्वालुप्रेक्षा॥ ११॥ 
अवै--यह चतु्गतिरूप संप्तार अनादि है। अतएव संसतारी-आणी भी नरकादिक चारों 
गति अंनादिकास्से' ही परिश्रम कर रहा है। नारक आदि भवेंके पुनः पुनः अंहश करनेमे ही 
संदातें परत है। एक भवको छोड़कर दूसरे भवको घारण कर पुनरि पहले ही भवेकी धारण करे- 
रुप परिवर्तन येहै' प्राणी जनादि संप्तारमे अनन्त बार कर चुका है। पंसारकी चाएं गतियेंमे अनन्त बार 
परिवर्दत करनेके करण नाना प्रकारके दुःखोसे अमिहतत-पीढ़ित है; औरहो रहा है। इस अनदि पर: 
अमंणैका कारण मिध्याद॑शन है। मिथ्यादशनके उदयते इस नीवकी मति-समीचीन-यथाये बुद्धि नष्ट 


हम 


हैं चुकी है; और इंसकेंसाथ ही यंह भीव ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय ओर अन्तराय इन चार 
घोतियोकर्मीके उर्दयसे अभिभृत-व्याकुल हो रहा है, निछ्से कि इसकी ज्ञान दंशेन सम्यवल 
और पौेशक्तिजुसप्रीये हो गई है, तथा विपरीत वन गई है। अतएव इस जीवको वो /४ ६ 
द्वारा अत्यन्त विशुद्ध वोषि-सम्यम्ञानका अत दुःशक्य-दुःसाध्य है। इस प्रकार साध हे 
बोधिकी दुलभताका पुनः पुनः चिन्तन करना चाहिये । नो इस प्रकारस वोषिदुल्मताका चि 
कंरता रहता! है; वह जीव बेषिका पाकर प्रमादी नहीं बनता। 

'.. जावो्ग--अनादि कालसे कमेके पराधीन इस प्राणीकी परिश्रमण करते हुए का 
बयेक्र'तिवीय सभी वस्तुओंका छाम अनन्त बार हुआ, किन्तु रतत्रयकी प्राप्ति एक बार म॑ ह 
हो सकी । अतएव सचसे अधिक यही दु्ेम है । इसके विना जीव नाना बा 
पीडिंत ही बने रहे। है । इसलिये सम्पूण छुखका साधन रत लाभ हो जाने 3 
सीधु परंमोदी कैसे बन सकते हैं / वे उसको पाकर उसकी रक्षा और पुष्टि ही प्रवृत्त हुआ 


करो हैं). इस भकार बोषिदुरुमल्वाहुमेक्षाका वर्णन हुआ॥ १३ ॥ 


सूत्र ८ ] सनाष्यतत्वाथाधिगमसूतरस । श्०्दु 


भाव्यम--सम्यग्द्शनढारः पश्चमदात्रतसाधनों द्ादशादगोपपिष्ठत'त्वी शुप्त्यादिविजु- 
द्धव्यवस्थान संसारानिवांहकों नि.श्रेयल प्रापको भगवता पसमर्षिणाह॑ताहो व्यास्यातों धर्मे 
इत्येवमलाचिन्तयेंत । एवं हास्य घमंस्वाख्याततत्त्वमन्नुचिन्तयतो मार्गाच्यचने तदनुछाने च 
वन्यवस्थानं सवतीति धर्मस्वाख्याततत्त्वानुचिन्तनाहुग्रेक्षा॥ १९॥ 
अथै--परमर्पि भगवान्‌ अरहंतंदेवने निश्तका व्याख्यान किया है; अहो वही एक ऐएा 
धर्म है, कि जो जीवोको संसारसे पार उतारनेवाल्ा और मोक्षको प्राप्त कानेवाल्ा है. । उसका 
द्वार सम्यर्दर्शन है । स्म्यवत्वका स्वरूप पहले बता चुके है। उसके द्वारा ही धमकी पिद्धि 
होती है। उसके विशेष साधन पांच महात्रत है। हिंसा झूठ चोरी कुशील और परिमिहका 
सर्वात्मना त्याग, उसके पणे स्वरूपको पिदध करनेवाल्ा है। धमका तत्व--वास्तविक स्वरूप 
द्वादशाइमें बताया है। उप्तकी निर्दोप-निर्मल व्यवस्था-स्पिति गुप्ति आदिके छारा हुआ करती है। 
इस प्रकार आहैतधमेकी महत्ताका पुनः पुनः चिन्तवन करना चाहिये। इस प्रकार घमके उपदिष्ट 
तत्वका जो साधुनन वार बार विचार करते हैं, वे मोसके मार्गेते चयुत नहीं होते, और उसके पाछन 
करनेमें व्यवस्थित हो जाते है। इस प्रकार धमेस्वार्याततत््वमावनाका वर्णन पूर्ण हुआ ॥११॥ 
भाष्यम--उक्ता अजुप्रेक्षाई, परीपदान्‌ वक्ष्याम' ७ 
अर्थ--इस प्रकार बारह मावनाओंका वर्णन किया। इस अप्यायकी आदिम संवरक्े 
साधनोंका जो उछेख किया है, तदनुप्तार गुप्ति समिति और घमके अनंतर ऋमसे बारह अनुप्रेला- 
ओंका इस सूत्रमें व्याख्यान किया । अब कमानुप्तार मावनाओंके अनन्तर' संवरका साधन जो 
परीपहजय बताया है, उसका स्वरूप वतानेके लिये यहॉपर परीषहाँका वर्णन करनेके, पे 
उनका सहन क्यों करना चाहिये, स्तो वतानेको छूत्र कहते है । 


सूत्र--मागोच्यवननिजेरार्थ परिषोढ्व्या/परीषहाः ॥ < ॥ 
ड़ भाष्यम--सम्यग्द्शनांदेमो क्षमागों दच्यवनायं कर्म निजेरार्थ च॒ पारिषोढव्या-परी षहा- 
शत । तथ्था-- पर 
अर्थ--प्रम्यग्दशन आदि रत्नन्यस्वरूप मोक्ष-मार्गसे च्युत न होनेके लिये और कर्मोंकी 
निर्जरा हो इसके लिये परीपहाँका भंे प्रकार सहन करना चाहिये। 


भावा्थ--जो परीपहेंसे मय खाता है, वह मोक्ष-मार्गको भलेप्रकार पिद्ध नहीं कर सकता, 
हर ३ ८७5 है न 
और न तपश्चरणमें इतनी दृढताके विना वह कर्मोको निर्माण ही कर सकता है। अतएव इन 


2 पे 


दे प्रयोननोंको सिद्ध करनेके लिये सम्पूणे परीषह स्वोत्मना सहन करनेके येग्य ही बताई है। 


प्रीपह शब्द अन्वर्थ है |-परिषाते इति परीपहाः | अतएव इनके जीतनेमें ही महत्व 
९३५ 8. ३ बिक कप और 
है । यथपि यहाँपर परीपहोंके जीतनेके दो प्रयोजन बताये है-एक मोक्षमागेसे अप्रच्यव और 


३० है! रायचन्द्रनेनशास्रमाकायात्र [ नवमोजि््यायः 


दूसरा कर्मोकी निनेरा | किन्तु संवरकी साधनतारूप मी इसका प्रयोगन है, भोकि प्रकरणगत 
होने हि श्च् 
से स्वयं ही समझमें जाता है। | 
निनके निमित्तते धमीराधनमें-मोक्ष-मार्गके साधनमें अथवा कर्मोकी निर्भराक्रे उपायमत 
४8 विघ्न उपात्यित हो सकता है, ऐसी पीड़ा विशेषकों परीपह समझना चाहिये | यदि 
एसी पप अनेक हो हे सकती हैं, परन्तु उन सबका निनमें समावेश हो जाय, ऐसी पीढाएँ 
कितनी हैं ! वे वाइस हैं। उनका ही नामेडेख करनेके लिये सूत्र कहते हैं. 


सूत्र--क्षत्रिपासाशीतोष्णदंशमशकनाग्त्यारतिस्रीचर्यानिप- 
द्याश्याक्रोशवधयाचनालाभरोगतृणस्पशमल्सक्तारपुरस्कारप्ता- 
जञानादशनानि ॥ ९ ॥ 


भाण्यम--छुत्परी पह*, पिपासा, शीतम्र्‌, उष्णम्‌, देशमशकं, नाग्न्यम , अरति, ख्रीपरीपहः 
चर्यापरीषहः, निषद्या, शब्या, आक्रोशश बधः, याचनम्र, अछाभः, रोगः, तृणस्पर्र), 
मलम्‌, सत्कारपुरस्कारः भन्ञाज्ञानेषदशनपरीषह दइत्येते द्वार्विशतिधेम॑विन्नदेतवों यथोक्ते 
प्रयोजनमांभिसंधाय रागह्देषी निहत्य परीषहाः परिषोह्व्या भवन्ति ॥ 


पद्चानामेव कर्मप्रक्ृतीनाम्॒दयादेंते परिषहाः प्राइुमेंवान्ति । तद्यथा-ज्ञानावरणवेद्नीय- 
दर्शनचारित्रमोहनीयान्तरायाणामिति ॥ 


अर्थ---परीषह बाईस हैं-झ्पा, पिपासा, शीत, उष्ण, देशमशक, नाम्य, अर॒ति, सर, 
चर्यी, निषया, शय्प, आक्रोश, वध, याचना, अल्ञाम, रोग, तृणलश, मल, सत्कारपुरकाए; 
प्रज्ञा, अज्ञान, और अदशेन | 

इन बाईसों परीपहोंको धर्ममें विज्न उपस्थित करनेका कारण समझना चाहिये। क्योंकि 
इनके न मीतनेंसे या इनके अधीन हो जानेपर रत्नत्रवरूप घर्मके आराधन करनेमें विश उप- 
स्थित होता है | अतएव निप्त निस्त परीपहके जीतनेका जो जो प्रयोनन बताया है, उप्तको 
ध्यानमें रख॒कर--छक्ष्य करके इन समी परीषहोंको राग द्वेष छोड़कर जीतना चाहिये। 

भावाये---इृष्ट विषयर्मे राग भावकी एकान्त प्रवृत्ति और उसी प्रकार अनिष्ट विषय 
द्वेषकी प्रवृत्ति मी मुमु्ुओंके लिये हेय-छोड़ने योग्य ही है। अतएव प्रकृत विषय भी यह्‌ 
बात ध्यानमें रखकर परीषहोंको वीतरागताके साथ सहन करना चाहिये। यथा झुंघाको अनिष्ट 
समझकर उसके शमन करनेमें भी प्रदत्त न होना-उससे द्वेप करना अथवा उसको 
इृष्ट मानकर उसके शमन करनेंमें राग भावके वशीमृत होकर अयोग्य उपाय भी 
आश्रय ढेना अनुचित है। अतएव दोनों भाषोंका परित्याग होनेते ही वास्तव प्री- 
पहनय कहा जा सकता है । इसी लिये विधिपूनंक क्षुपाका शमन के करना किन्तु योग 
उपाय न मिक़नेपुर उसके वशीभूत न होता-मनमे तल्मलाहट-ग्रद्धि-चिन्ता आदिका १ 


सूत्र ९-१०-११ | ] समाष्यतत्त्वाथाधिगमसूजम | ४०७ 


होना, झुत्परीपहका जय कहा जाता है, ऐसा समझना चाहिये। इसी प्रकार पिपासा-प्यास पराषह 
आदिके विषयमें भी समझ लेना चाहिये। 

इन परीषहोंके होनेमें कारण कया है ? तो ज्ञानावरण वेदनीय दरशनमोहनीय चारित्र- 
मोहनीय और अन्तराय इन पॉच प्रकृतियोंका उदय ही इनका अन्तरज्ञ कारण है। 
.. इन पाँच कर्मोके उदयकी अपेक्षासे ही यहॉपर परीषहोंका वर्णन किया गया 
है। अतएव जहॉतक जिस कमेका उदय पाया जाता है, वहाँतक उप्त कमके उद्यसे कही 
जनेवाली परीपहोंका भी उछल किया गया है, ऐसा समझना चाहिये। किस किप्त कर्मके उद्ये 
कौन कौनसी परीषह होती है, इस बातको बतानेके पूर्व उनके स्वामियोंको बताते हैं, कि कितनी 
कितनी परीषह किप्त किप्त गुणस्थानवर्ती जीवके पाई जाती है। अब इसी बातको वतानेके 
लिये सूत्र कहते हैं--- 


सूत्र--सुक्ष्मसंपरायछझस्थवीतरागयोस्चतुर्दश ॥ १० ॥ 
भाष्यम--सक्ष्मसंपरायसंयते छपझ्मस्थवीतराग्संयते च चतुंदेश परीषहा स्वन्ति ।--- 
छत्पिपासाशीतोष्णदंशमशकचर्याभज्ञाज्ञानाला मदशय्यावधरोगतृणस्पशीमलानि | 
अथे--सूक्ष्मसेपराय गुणत्थानवाले और छल्मस्थ वीतराग संयभियोंके उपयुक्त बाईस 
परीषहेंमिंसे चोद्ह परीपह पाई जाती है, जोकि इस प्रकार हैः-क्षधापरीपह, पिपासापरीषह, 
शीतपरीषह, उप्णपरीषह, दंशमशकपरीपह, चर्यापरीपह, प्रज्ञापरीपह, अज्ञानपरीपह, अलामप- 
रीपह, शब्यापरीपह, वधपरीपह, रोगपरीषह, तृणत्पशेपरीषह, और मलूपरीषह। 
भावार्थ--संपराय नाम कपायका है | जहॉपर छोमकपषाय अत्यंत मंद रह जाती 
है-धुंके हुए कुप्तुमके र॑गके समान जहॉपर उसका उदय बिल्कुल ही हलका पाया जाता है, 
उसकी सृक्ष्मसंपराय कहते हैं। यह दरशरवें गुणस्थानकी संज्ञा है। इसी प्रकार जहाँतक केवल- 
ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है, किन्तु रांग छ्वेपरूप मोहकर्म बीत चुका हे-शान्त या क्षीण हो 
चुका है, ऐसे ग्यारहवें और बारह गुणस्थानकों छञ्मत्व वीतराग कहते है । इन तौनों ही 
गणस्थानामें चोदह परीपह पाई जाती है। क्योंकि परीषहोंके कारणभृत कमंका उदय इन 
गुणत्थानों तक पाया जाता है। क्योंकि यह बात ऊपर ही कह चुके है, कि प्रतिपक्षी कर्मोके 


उदयकी अपेक्षासे ही परीपहोंका प्रादुभीव समझना चाहिये । 
सूत--एकादश जिने ॥ ११॥ 


भाष्यम--णएकादश परीपहाः संसवान्ति जिने वेदनीयाअया । तथथा-छात्पिपासाशी 
तोष्णदंशमदाकचयोदब्यावधरोगतृणस्पशमलपरीषहा ॥ 
अर्थ---वेदनीयकमके आश्रयसे मिन भगवानू-तेरहव ओर चौदहव गणस्थानवालोके 


ग्यारह परीपह संभव है। जोकि इस प्रकार हे-क्षघापरीषह, पिपासापरीषह, शीतपरीषह, 


; ४ शास्रमात्याम 
हा पयचन्धजनशालमात्रयात [ नवमोज्ध्याय; 


उप्णपरीषह, दंशमशकपरीषह, चयोपरीषह, शय्यापरीषह, वधपरीषद, रो 
हर ५४ कप चृधृपर! परी +- 
और मलपरीषह। ; है, पपपरीपषह, रोगपररापह, तृणलशेपरीपह, 
७ 5 यार्‌ वेदनीय (३० 
के कम हि ग्यारह परीपह वेदनीयकर्मके उद्यसे हुआ करती हैं, और केदनीय 
"की उदय से उगस्थानवर्त जिनमावान्‌ के भी पाया नाता है, इस अपेक्षासे इन परीपहेंकी 
अरिहंतके भी संभवता बताई गई है।। 
सूः द्‌ः 5, है. क (* 
[3--वादरसंपराय स्व ॥ १२ ॥ 
भाष्यम-वादरसेपरायसंयते सर्वे द्वार्विगतिरापि परीपहाः सम्भवन्ति ॥ 
अर्थ--वादरसंपराय-नवंवे गुणस्थान तक सभी-वाईसों परीपह संभव है। 
(६ न] 
भावाय---बादर नामस्थूछ कपायका है। नहोंतक स्थूल कपायका उदय पाया जाता है, 
उप्त नवंवे गुणस्थानको वादरसंपराय कहंते हैं । वहोतक सभी परीपहोंका संभव्र है | 
बाईसें परीषहोंकी संमवता नाना जीवेंकी अपेक्षात्रे है, नाक एक नीवकी अपेक्षा। अथवा एक 
नीवके भी भिन्न कालक्री अपेक्षा सब परीषह संभव हैं। क्योंकि एक कालमें एक नौवके १९ 
से अधिक परीषह नहीं हो सकती, ऐसा आंगे चलढकर वर्णन करेंगे | 
इस प्रकार परीपहोंके स्वामियोंको बताकर साधनको बतानेके लिये अब यह बताते हैं; 
कि किप्त किप्त कर्मके उदयसे कौन कौनसी परीषह होती हैं |-.- 


सूत्र--ज्ञानावरणे प्रज्ञाज्ञने ॥ १३ ॥ 
भाष्यम--ज्ञानावरणोदये भ्ज्ञाज्ञानपरीषही सवतः ॥ 

अथ--प्रज्ञा और अज्ञान ये दो परीपह ज्ञानावरणकर्मके उद्यप्ते हुआ करती हैं। 

भावारथ--ज्ञानावरणकर्मके उदयस्ते ज्ञानका अभाव होता है। इसलिये उसके उद- 
यसते अज्ञान परीषहका बताना तो ठीक है, किन्तु प्रज्ञापरीपह उसके उद्यसे किप्त तरह कही 
जा सकती है! क्योंकि प्रज्ञा तो ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे होती है । अतएव ज्ञानमावक्ो 
ज्ञानावरणके उद्यसे बतानेका क्या कारण है ! 

उत्तर--भज्ञा और भ्रज्ञापरीषहम अन्तर है। ज्ञानावरणके क्षयोपशमस्ते अभिव्यक्त-प्रकट 
हुई वृद्धि विशेषकों प्रज्ञा कहते हैं; और अपनी बुद्धि यां ज्ञानमा मंद होना इस 
प्रझ्ापीपह कहंते हैं। ज्ञानका मद वहींतक होता है; नहेतिक कि अल्पज्ञता है; और 
अव्यज्ञताका कारण ज्ञानावरणकर्मका उदय ही है। अतएव प्र्ञापरीपहको उसके उदयका काये 
'बताना उचित और युक्त ही हे । हि 
“77 क्लाम्बर-सम्परदायमें इस सून्का दो अकारव इस सूत्नक्म दो प्रकारकी किया लगाकर दो तरहसे अथे किया है। एक ते सं 
पहिया लगाकर कारणकी अपेक्षा ग्यारह परीषह जिन भगवानके हैं, यह अथ, और दूसरा नसति किया लगाकर काम 
रुपमें ग्यारह परीषद नहों है, यद अये। ' 





सूत्र १९-१३-१४-१९ |) समाष्यतंत्ताथोघिगमसूअम । ४०९४ 


सूत्र--दशनमोहान्तराययोरदर्शनालाभो ॥ १४॥ 


भाष्यम--दरोनमोहान्तराययो रदशेनालासी यथासबनख्यम्‌ दर्शनमोहोदयैष्द्शनपरी: ' 
पह* लाभान्तरायोद्येडला सपरीषहः ॥ ! 


अथे--द्शेनमोहनीयकर्म॑ और अन्तरायकर्मका उदय होनेपर .क्रमेते अद्रीन- 
परीपह ओर अछामपरीपह होती है । अर्थात्‌ दर्शनमोहके उदयसे. अद्रीनप्रीपह- और 
लाभान्तरायकर्मके उदयसे अलाभपरीपह होती है। 
भावारथ---अद्शेन नाम अतच्चश्रद्धानका है। ये परिणाम दर्शनमोहके उद्यसे_ हुआ 
करते है। कदाचित महान तपरचरणमें रत साधुके भी सम्यक्त्वप्रकृतिके उदयले इस तरहके, 
भाव होसकते है, कि शालोमें लिखा है, कि तपश्चरणके भ्रतापसे बड़ी वढ़ी ऋद्धियों पिद्र हो " 
जाया करती है, सो माछूम होता है, कि यह सब बात कथनमात्र ही है। क्योंकि इतने दिनसे घोर 
तपस्या करनेपर भी अभीतक मुझे कोई ऋद्धि प्रकट नहीं हुईं। इस तरहके भावोंका होना ही 
अद्शेनपरीपह है । आहारके ढिये अमण करनेपर भी कदाचित्‌ छाभान्तरायके उदयप्ते. आहारकको* 
छाभ न होनेपर चित्तमें व्याकुह़ताके हो जानेको ही अछामपरीषह कहते है। इस प्रकार दोनें ही 


कर्मोकी उदयजन्य अकस्याएं हैं। इनके वशीभूत न होनेको ही ऋमसे अद्शैनविजय औरे 
अलार्भविनय समझना चाहिये। 


सूत्र--चा रित्रमोहे नाग्न्यारतिस्रीनिषयाक्रोशयाचनासत्कार 
पुरस्काराः ॥ १५॥ 


भाष्यम--चारित्रमोहोदये एंते नाग्न्यादयः सप्त परीपह्ा भवन्ति॥ 

अथे---नाम््यपरीपह, अरतिपरीपह, ख्रीपरीपह, निषद्यापरीपह, आक्रोशपरीषह, याच- 
नापरीपह, ओर सत्कारपुरस्कारपरीपह, ये सात परीपह चारित्रमोहनीयकर्मके उदयसे हुआ करती है। 

भावार्थ--निग्रन्थ लिड्ञके धारण करनेको और उसकी वाधाके लिये आई हुई विपत्ति-- 
योंकों नाम्न्यपरीपह कहते है। अनिष्ट पदा्थके संयोगमें अप्रीतिरूप भावके होनेकी अरतिपरीः 
पह कहते है। ब्ह्मचयकी भंग करने आदिकी अपेक्षासे ल्लियोंके द्वारा हेनिवाढे आक्रमणकों 
खीपरीपह कहते है। ध्यान या सामायिकके लिये एक आपनसे स्थिर होनानिपर आसनकी कठिनताके- 
अनुमवकी निषद्यापरीपह कहते हैं। यह ढोंगी है, साधुवेशमें छिपा हुआ चोर है,पापी है, दुष्ट है, इत्यादि 
अज्ञानियोके द्वारा किये गये मिथ्या आक्षिपॉकी या उनके द्वारा चोंके गये दुबंचनोको “आक्रोशपरी 
पह कहते है। संक्केश या विपत्तिके समय उससे घबड़ाकर उसको दर करनेके लिये किसी भी 
वंस्तकी अपने लिये मौंगनेके भाव हेनिको याचनापरीषह कहते है। अनेक तरह॑से योग्य रहते 
हुंए भी प्रसज्ञपर आदर या अग्रपद को न पाकर चित्तम विचकृता हो जानेको सत्कारपुर 


स्कारपरीपह कहते हैं । 
धर 
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यह उत्त परीषहोंका स्वरूप है, जोकि चारित्रमोहकर्मके उदयसे हआ करती हैं । 
कमाका संवर तथा क्षपण करनेके ढिये प्रवृत्त हुए साधुनन इन परीषहोंके वशीभृत नहीं हुआ 
करते । उनकी जीतकर मोक्ष-मागम अग्रेतर हुआ करते है। 


ऊपर निन निन परीषहेंके कारण बताये है, उनके सिवाय बाकी रहीं ग्यारह परीषहेंकि 
कार्रंणका' उल्लेख करनेके ढिये सत्र कहते हैं 


'सत्र--बेदनोये शेषाः ॥ १६ ॥ 


भाष्यमं--वेदनीयोद्ये शेषा एकादश परीषहा सबन्ति ये जिने संमवन्तीत्युक्तम । 
'कुंतः गा ) एभ्यः भ्ञाज्ञानाइशेनालाभनाग्न्यारतिस्त्रीनिीषयाकोशयाचनासत्कारपुरस्का 
र्स्य 


अथे--उपर्युक्तः परीषहोंसे नो बाकी रहती है, वे ग्यारह परीषह वेदनीयकर्मके उदयसे 
हुंआ/ करता हैं) निनके' लिये पहले कहा जा चुका है; कि ये मिन मगवानके संभव हैं । वे 
कौनसी परीर्षह हैं, कि'निनसे शेष ये वेदुनीय कमेनन्य ग्यारह परीषह मानी जाती हैं! तो 
उनके नीम*इस प्रकार है---अज्ञापरीषह, अज्ञानपरीषह, अद्शनपरीषह, अलामपरीषह, नाम्य 
परीषह,- अरेतिपरीषह, खीपरीषह, निषद्यापरीपह, आक्रोशपरीषह, याचनापरीषह, और सत्कार- 
पुरस्कारपरीपह | 
तो. भावाये--उक्त ग्यारहसे शेष रहनेवाली ग्यारह परीषहांक नाम इस प्रकार हं-श्ुपा 
परीषह, पिपासापरीषह, शीतपरीषह, उष्णपरीषह, दृशमशकपरीपह, चयोपरीषह, शब्यापरीषह 
वधपरीषह, रोगपरीषह, तृणर्पशेपरीषह, ओर मठपरीषह | इनका अथ स्पष्ट हैं| ये परोषह 
कारणके अस्तित्वकी अपेक्षासे जिन भगवानके' संभव कहाँ गई हैं। 
उक्त वाईस परीषहोमेसे एक जीवके एक कालमं कमसे कम कितनी और अधिक 
अधिक कितनी परीषह आकर उपस्थित हो सकती हैं, इस बातकी वतानेके डिये सूत्र कहते है- 


* सूत्न--एकादयो भाज्या युगपदंकोनर्विशतेः ॥ १७ ॥ 


झाव्यम--एपां द्वाविरातेःपरीषद्ाणामेकादयों मजयीया थुगपंदेकस्मिन जीवे आ एको- 
नर्विशतेः। अं शीतोष्णपरीषही युगपत्न सवत- अत्यन्तविरोधित्वात्‌ । तथा चर्योशय्यानि 


पचापरीषहाणामेंकस्य संभवे दृयोरभावः ॥ । 
अथे+--उर्क वाइस परोषहमित्त एक ज|वक एक कालम एकप्त लकर उन्नीसत परीषह 


तक सेथास॑मव समझ ढेनी चाहिये। अथोत्‌ किस जीवके एक किप्तीक दो किप्तीके तीव 
किंधीके चार और किसीके पाँच इसी तरह ऋमसे किछ्ती जीवके उत्नीस्त परीषह भी एकसाथ हो 
सकती हैं.। युँपंत्‌, बाईसों परीषह क्यों, नहीं हो सकतीं ! यही बात यहापर समझनी हम 
इसका कारण यही है कि एक तो शीत ओर उप्ण परोषह युगपत्‌ नहीं हो सकती | 


न 


सूत्र १३-१७-१८-१९। ] समाप्वतत्तार्थाधिगमसूजण । . ४4११ 


शीत और उष्ण दोनों परसरमें अत्यन्त विरुद्ध है। जहों शीतपरीषह होगी, वह उष्ण- 
परीषह नहीं होगी, और जहों उष्णपरीषह होगी, वहाँ शीतपरीषह नहीं हो-सकती | अत- 
एवं एक परीषह घट जाती है । इसी तरह चर्या शय्या निषद्या इन तीन परीषहोमें से एक क्राल्में 
एकका हीं संभव हो सकता है, तीनोंका नहीं | क्योंकि चछना शयन करना और स्थित 
रहना ये तीनों कियाएं भी परस्परमें विरुद्ध है, अतएवं इनमें से एक काढछमें 'एक ही हो 
सकती है, दोका अभाव ही रहेगा | 

भावाथे--शीत उप्णमेंसे एक और चय्यो शस्या निषचामेसे दो इस तरह तीन परीषहौका 
एक कालमें अभाव रहता है। अतएव बाईस परीषहमेंसे तीनके घटनानेपर शेष परीषह उन्नीस 
रहती हैं | सो ही एक जीवके एक समयमे हो सकती हैं। 

इस प्रकार संवरकी कारणभत परीपहजयके प्रकरणानसार उनके भेद आदिका वर्णन 
किया | अब उसके अनन्तर क्रमानप्तार चारित्रका वणन करना चाहिये, अतणव-उसतके ही भेदोंकी 
बतानेके लिये सत्र कहते हैं--.- 


सूत्र--सामासिकछेदोपस्थाप्यपरिहार विशुद्धि सूक््मसंपरा यय- 
थाख्यातानि चारित्रम्‌ ॥ १८ ॥ 


भसाष्यम--सामायिकसंयमः छेद्रोपस्थाप्यसंयमःपरिहारविशुद्धिसंयमः सक्ष्मसंपराय- 
संयमः यथारव्यातरसंयम इति पश्चविध चारित्रम्‌ । तत्पुछाकादिषु चिस्तरेण चक्ष्यामः ॥ 


अथे--चारित्र पाँच प्रकारका है-सामायिकर्संयम, छेदोपस्थाप्यसंयम, परिहारविशुद्धि- 
संयम, सुक्ष्मसंपरायसंयम, ओर यथाख्यातस्ं॑ंयम | इसका विशेष व्णेन आगे चलकर करेंगे 
जब कि पुलाक आदि निग्नेन्थ मुनियोंके भेदोंका उछिख किया जायगा | 

भावाथ--संसारके कारणमत कर्मोके वन्धके लिये योग्य जो कियाएं उनका 'निरोध 
कर शुद्ध आत्म-स्वरूपका छाम करनेके लिये जो सम्यगूज्ञानपूवेक प्रवृत्ति होती है, उसकी चारिज 
अथवा संयम कहते है। प्रकृतमें उसके सामायिक आदि पाँच भेद है, जिनके कि निद्रा स्वामित्व 
आदिका वर्णन आगे चलकर इप्ती अध्यायमें किया जायगा। ' 

यहाँ करमानुप्तार चार्जिके अनन्तर तपका वर्णन करते. है। क्‍योंकि ऊपर *संवरके 
कारणेमिं तपको भी गिनाया है। तप दो प्रकारका है-एक वाह्म दूसरा अन्तरक्ञ"। इनमेसे पहले 
वाह्म तपके मेदोंको बतानेके लिये सत्र कहते हैं--- 


सूत्र--अनशनावमोदयेबृत्तिपरिसंस्यानरसपरित्याग विंविक्त- 


शय्यासनकायक्ेशा बाह्य॑ तपः ॥ १९ ॥ 
भाष्यम--अनशनम्‌, अवमोदर्यम, वात्तिपरिसंख्यानम, रसपरित्यागश, विदविक्तदस्यान 
सुनता, कायक्लेश इत्येतत्षड्धिधं बाह्य तपः | 


"४१९ , शयचन्द्रमैनशास्रमालायाम्‌ [ नपमे्ष्यायः 


: -. सम्यग्योगनिग्रहोम॒रप्तिरित्यतः पश्रूति सम्यगित्यनुवतेते। संयमरक्षणार्थ कमेनिर्जरार्थ 
चतुथथेषष्ठाष्टमादि सम्यगनदा्त तपः ॥ ९ ॥ 5७ 
े अथे---बाह्मतप॒के छह मेद्‌ हैं ।--अनशन, अवमौदर्य, वृत्तिपरिसंस्यान, रस्परित्याग, 
विविक्तशय्यासनता, और कायलेश । 


.. गुप्तिका रक्षण चतानेके छिये पहले यह सूत्र लिखा जा चुका है, कि “सम्यग्योगनिमरहे 
गुप्तिः” । इस सूत्रमें जो सम्यक्‌ शब्द आया है, उप्तकी वहींते छेकर अनुबृत्ति चढ़ी आती है। 
; अतएव अनशन आदि प्रत्येक शब्दंके साथ सम्यक्‌ शब्द को जोड़ ढेना चाहिये, सम्यगनशन 
-संम्यगव्मोदय इत्यादि । 
संयमकी रक्षाके लिये और कर्मोंकी निर्नराके लिये जो चतुर्थ पष्ठ या अष्टम आदिका 
धारण करना इसको सम्यगनशन नामका तप कहते हैं । 

( भाषाध--अशन-भोननके ल्यागकी अनशन अथवा उपवास कहते हैं। इस तरह 
का अनशन रोग निवृत्ति जादिके लिये भी किया जाता है, परन्तु वह प्रृतमें उपादेय नहीं 
माना है। संयमकी रक्षा और कर्मोकी निर्नराको सिद्ध करनेके लिये नो आहारका 'सित्थाग 
कियां जाता है, उसीको प्रकृतमें अनशन कहते हैं । इस बातको दिखानेके लिये ही सम्यकृ 
शब्द जोड़ा गया है । : 

ह प्रोषधोपवासको चतुर्थ, वेखाको पष्ठ और तेझाको अष्टम कहते हैं। क्योंकि आम 
, एक दिनकी दो मुक्ति मानी गई हैं । एक प्रातःकालकी जौर दूसरी सायेकालवी। इनमे एकके 
स्यागकों ग्रोषध और देनेंके त्यागको उपवास कहते हैं। अष्टमी चतुदेशी आदिके अवसर 
* पहडे और पिछके दिनकी एक एक भुक्ति और मध्यके दिनकी दो भाक्ति इस तरह चार 
भक्तियोंके त्यागको प्रोषणोषवास कहते हैं । मैंसे कि सप्मीको और नवर्माकी एक एक भक्ति 
' और अष्टमीको दोनों मुक्तियोंका जो परित्याग किया नाय, तो वह अष्टमीका प्रोषधेषवाप्त कहा 
जायगा । इसी तरह मध्यके दो दिनोंगदो दो मुक्तियोंका त्याग करनेसे पष्ठ, और तीन दिन दो 
के मुक्तियोंका त्याग करनेंसे अष्टम अनशन कहा जाता है। इसी प्रकार हम अदिक मे 
स्वरूप समझ ढेना चाहिये। इस तपमें इन्द्रियोंकी जीतनेके लिये कपायका परिहार के | थे 
निद्रा आदि प्रमादके वर्शीमूत न होनेके छिये तथा विकयां ऑरिक करने परहते न्‍ है के 
लिये च्तुविध आहारका परित्याग किया जाता हैं। इजीत सदा और कमोकी , निर्मर 
.हुआ करती है॥ १ ॥ 


हद हि हे 


प्रि गो भावः 
भाष्यम--अवमोदयस अवममित्यूननाम | अवमझद्रस्य अवमोदरः अवमोदरस्य 


अवमादयेम । उत्कृष्ट ये न च्रिविघमवरमोदर्य भवतिं। तंद्थथा-” 
गरदयेस । वक॒ष्टी वर्जायित्वा मध्यमेन कवलेन ब्रिविधमवर्मोदेय भवतिं। तथथा 
हि जब फट के कक प्रमाणपराप्तात्किखिंदूलावमीदर्येमिति । कवलपरिसंख्यान पे 


भारतहानिंशरूबः कवलेस्य/॥ ९ 


सूत्र १९।,] समाष्यतत्वार्थाधिगमसूत्रस्‌ । ४१६ 


अर्थे---भवम शब्द ऊन न्यून आदि शब्दोंका पर्यायवाचक है | निस्का अर्थ कम 
या खाली ऐसा होता है | अवम-खाली है, उद्र-पेट मिस्र॒का उसको अथवा खाली पेटको 
' कहते हैं अवमोदर । अवमोद्रका माव-खाली पेट रहना इसको कहते हैं अवमीोदर्य | उत्कृष्ट 
और जघन्यकी छोडकर मह्या कवडकी अपेक्षासे अवमौद्य तप तीन प्रकारका हुआ करता 
. है। यथा-अल्पाहारावमौदर्य उपाधावमोदर्य और प्रमाणप्राप्त से किंचिदुन अवमौदर्य | कवछुका 
प्रमाण यहॉपर बत्तीस कवढसे पहलेका ग्रहण करना चाहिये 

भावाथे---आगमम्म साधुओके आहारका प्रमाण बताया है। मुमुश्ु साधुआँको उम्र 
हिसावसे ही आहार ग्रहण करना चाहिये | वह प्रमाण इस प्रकार है, कि--पेटके चार भागमें 
से दो भाग आहारके द्वारा एक भाग नरके ्वारा ओर शेष चतुर्थ भाग वायुके द्वारा पूणे करना 
चाहिये । साधुओंको ज्यादःसे ज्यादः बत्तीस कवढुू-आस आहार लेना चाहिये | एक आसका 
प्रमाण एक हजार चावल है । इसी हिसावसे एक आसे और बत्तीस आसको छोड़कर मध्यके 
दो से लेकर इकतीस आस तकका आहार लेना इसको अवमौदयें तप कहते हैं | वह तीन मागोंमें 
विभक्त है । जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है । दो चार छह आदि अछ्प आप्त लेनेको 
अल्पाहारावमौद॒य कहते है । आधेके करीब पंद्रह सोलह ग्रास्त ढेनेको उपाधोवमौदर्य कहते हैं । 
और बत्तीसके पहले पहछे इकतीस आस तकके आहार॒कों प्रमाण प्राप्त किंचिदूनअवमौदय 
कहते हैं॥ २ ॥ 

भसाध्यमू-वृत्तिपरिसंस्यानमनेकविधम्‌ । त्था--उत्क्षिप्तान्तप्रान्तचयोदीनां सकक्‍त॒- 

कुल्माषादनादीनां चान्यतममा्िसद्यावशेषस्य प्त्याख्यानम्‌ ॥ दे ॥ 

अर्थ--वृत्तिपरिसंह्यान तप अनेक प्रकारसे हुआ करता है। जैसे कि उत्तिप्त 
अन्त प्रान्तचर्या आदिमिंसे संकल्पितके अनुप्तार मिलनेपर आहार अहण करना अन्यथा नहीं, 
' इसी प्रकार सत्त; कुस्माष-उदे कांनी-खट्टा मॉड आदिमेंसे किसी मी अमिगृहीत्‌-स्वीकृत कियेका 
अहण करना ओर अवशेषका त्याग करना इसको हृत्तिपरिसंख्यान कहते है । 

भावार्थ--आहारके लिय निकलते समय कोई भी अटपण नियम लेनेको चृत्तिपरित॑- 
रझुयान कहते है | जैसे कि ऊपरको उठी हुईं या शिरपर रक्खी हुईं अमुक वस्तु दृष्टिगत होगी 
ते आहार अहण करेंगे, अन्यथा नहीं, अमुक अमुक दिशाकी तरफ जाते समय आहार मिलेगा 
तो छेंगे नहीं तो नहीं, अथवा अमुक वस्तु आहारमें मिलेगी, तो लेंगे नहीं तो नहीं | इसी तरह 
'वृत्तिपरिसंख्यान अनेक प्रकारसे हुआ करता है। इस तपके करनेवाल्य परिसंख्यात रीतिसे मिलत- 


१--इस दिसावसे करीव ४२ ताले आहारका उत्कृष अमाण दोता “झयप्रक्लशाओ करोब २२ ताछे आहारका उत्हड अमाण होता है। क्योंकि ८ चावलकी १ सत्ता, 
छ ० कक. 9 
८ रत्तीका १ मासा और १३ मासेका १ तौला होता है । २--अवमोदयेमे एक आसका अहण भी क्यों नहीं लिया 


से-समझंमें नहीं आता । क्योंकि पूणे आह्वार न करनेझो अवमौदये कहते हैं । 


!8१४ , रायकद्धनेनशासतरमालयाम् [ नवमोड्म्याय; 


भाष्यम--रसपरित्यागोश्नेकविधः । तद्यथा-मांसमघुनवनीतादीनां मचरसाविकृतीनो- 
भत्याख्यानं विरसरूक्षाचभिप्रहश्च ॥ 8४ 0 


.. अर्थ--चौे. वाह्य तंपका नाम रस्परित्याग है। यह भी अनेक प्रकारसे हुआ करत 
है। जैसे कि मद्य मांप्त मु और नवनीत-मक्खन भादि नो नो रसविक्ृति हैं, उनका परित्याग 
करके आहार ग्रहण करना। जथवा विस्स-नीरत रूक्ष आदि पदाथे आहारमें अहण का 
इसकी रसप्रित्याग नामका तप कहंते हैं। 

भावा्थ--रसबिक्ृतियोंका अथवा एक दे आदि कुछ रसोंका यह समस्त र्तंका त्याग 
करके आहार ग्रहण करनेको रसपरित्याग तप कहते हैं। 

: रस शब्दसे कहीपर तो रसनाइन्द्रियके पॉंच विषय अहण किये जाते हैं। यथा-पकष 
अम्ढ कटु ऋषाय तिक्त | अथवा कहींपर थी दूध दही शक्कर तेक नमक ये छह चौने 

.छी जाती हैं । इनके यथा योग्य त्यागकी अपेक्षा अथवा मद्ादि विकृतियोंके त्यागकी ोेक्षाप् 
- रसपरित्याग तप अनेक प्रकारका है ॥ ४ ॥ 

भाष्यम--विविक्तशय्यासनता नाम णकास्तेषनावाधेइसंसक्ते ख्रीपशुषण्कविवनिते 

शुल्यागारदेवकुलसभापवैतगुहादीनामन्यतमे समाध्यर्थ संलीनता ॥ ५ ॥ 

अर्थ---एकान्त और हरप्रकारकी बाधाओँसे शून्य तथा' संस रहित और सी पशु नए: 
सकोंसे वर्जित शून्ययृह देवाहय विमोचित-छोड़े हुए स्थान कुहपवेत गुहा मन्दिर आम 
किप्तीमी स्थान समापि-सिद्धिके हिये संलीनता होनेकी विविक्तशय्यासनता कहते हैं 


भावार्य--एकान्तम शयनासन करनेको विविक्तरय्यासनताकहते हैं। यदि यह समाधि- 
सिद्धिके लिये किया जाय, तो समीचीन यथायें तप कहा जासकता है, अन्यथा नहीं। जहाँगर ध्यान 
धारणा या समाधि की जाय, वह स्थान एकान्त अनाबाघ और अप्तंस्तक होना चाहिये ॥ ९॥ 
भाष्यम--कायक्लेशोब्नेकविधः । तथ्यथा--स्थानवीरासनोत्कडुकासनैकपाःवेदण्डाय- 
तथयनातापनाप्रावृतादीनि सम्यक्तप्रयुक्तानि बाह्य तपः। अस्मातषद्धविधादपि वाह्यात्तपता 
सहृत्यागशरीरलाघवेन्दियविजयसंयमरक्षणकर्मेनिजरा सवन्ति ॥ ९४ 


अर्थ--कायछेश तप भी अनेक प्रकारका होता है। नैसे कि स्थान और बीत 
उत्कट आदि आसन तथा एक पाणी या दण्डाशयन एवं आतापनयोग या अप्रादृतके बा 
क्रनेकी और उस्तका भंे प्रकार उपयोग करनेकी समीचीन कायक्षेश नामका वाह्म तप कहते है| 

भावार्थ--निससे समीचीनतया शर्रारको छेश हे उसको कायहेदश नामक हे 
कहते हैं । वह अनेक प्रकारस हुआ करता है। जैसे कि स्थानके द्वारा, नहॉपर हे 
कष्ट होता हो, ऐसी जगहपर रहना या खडे रहना 5 | अथवा हे तर 
आपनसे बैठकर उसी तरह जैंठे रहना, और उसके छ्लेशकी सहन कला, 


सत्र २०-२१ । ] समाष्यतत््वाथोधिगमंसूत्रस्‌ | ४५१ ५ 


यथायोग्य समयमें निद्रा झेते समय एक पाश्चैप्ते या दण्डाकार रूग्बे होकेर शयन करना 
ओर उसी तरह सोते रहना, करवटको न बदलना, और उसके कष्टको सहन करना। रातरिक्ो 
सशान-मरघट आदिम या दिनको पर्वत्तादिके ऊपर प्रतिमायोगकों धारण करके खड़े रहना और 
उसकी बाधाकी सहन करना। तथा धूप वर्षा आदिको रोकनेवाले पदार्थोत्रि रहित-निरावरण 
जगहंमे खड़े होकर ध्यानांदि करना या बैठना आदि। इस तरह अनेक प्रकारते शरीरकों 
छेश देनेका नाम कायक्ेशतलप है । यह भी समीचीन तभी समझा जा सकता है, जबकि 
ज्ञानपुबक ओर संयम तथा समाधिकी सिद्धिके लिये किया जाय । 

ऊपर जो छह प्रकारके वाह्य तप चताये हैं, उनमें से प्रत्येकका फक सद्भत्याग, 
शरीरढाघव, इन्द्रियवेनय संयम-रक्षण और कर्म-निनेरा है। अथीत्‌ इन तपोंके करनेंस 
शरीरमेते भी मच्छाका भाव दूर होता है, ओर अन्तरक्ञ वाह्य सभी परिग्रह छटकर नि्मेम 
निरहंकार रूप परिणाम प्िद्ध होते हैं। तप न करनेसे शरीर भारी रहता है, जिम्से कि 
प्रमादकी वद्धि होती है । अतएव इन तपोंके निमित्तसे शरीरमें रूघता आती है, जिससे 
कि प्रत्येक काये प्रमाद रहित हुआ करता है | तथा इनके निमित्तसें इन्द्रियोँ भी उद्देक 
को प्राप्त नहीं हुआ करतीं, जिससे कि संयमकी रक्षा और कर्मोकी निजेरा हुआ करती है। 
ऋमानुप्तार अन्तरह् तपके भेदोंको गिनाते है--- 
सूत्र--प्रायश्विच्विनयवेयाहत्त्यस्वाध्यायव्युत्सगैध्यानान्युचर॒य २० 

साष्यम--रूत्नक्रमप्रासाण्याइत्तरमित्वभ्यन्तरमाह + प्रायाश्चित्त विनयों चैयाचृत्त्यं 

स्वाध्यायों व्युत्सगों ध्यानमित्येतत्पाड्डिघमाम्वज्तरें चप- ॥ 

अथे--सन्न क्रमके अनप्तार यहॉपर-इस सूत्र जो उत्तर शब्द आया है, उसका 
अथे अभ्यन्तर-अन्तरज्ञ समझना चाहिये | यह अन्तरक्ञ॒तप' भी छह प्रकारका है--प्राय- 
र्चित्त, विनय, वेयावृत्त्य, स्थाध्याय, व्युत्तम ओर ध्यान । 

भावार्थ--बाह्म तपमें वाह्म-इन्द्रियगोचर होनिवाली व१स्तुओंसे सम्बन्ध है । जैसे कि 
भोननका परित्याग करना या प्रमाणसे कम छेना, अथवा अटपटी आखड़ी लेकर ग्रहण करना, 
अथवा रसादिको छोडकर अहण करना इत्यादि | यह बात इन तपोर्म नहीं है । ये अपने 
मनकी प्रधानतासे-आत्म-परिणामोंकी मुख्यतासे ही सिद्ध हुआ करते है, अतएव इनको अन्तरज्ञ 
तप कहते है | प्रायश्वित्त आदिका अर्थ आगे चक्कर कमसे बताया जायगा। 

अन्तरद्ज तपके उत्तरमेदोंको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं।-- 

सूत्र--नवचतुर्दशपंचदिमेद यथाक्रमं प्राग्ध्यानात्‌ ॥ २१॥ 
भाष्यम--तदाभ्यन्तरे तपः नवचत॒देशपशञ्रद्धिमेद सवात्ते यथाक्रम भाग्ध्यानात्‌। इत 

उत्तर यद्दक्ष्यामः तद्यथा-- । 


४१६१ राय॑चन्द्रनैनशास्रमालंयार [ नंवमो5्ष्याय; 


अथ---ऊपर अन्तरज्ञ तपके नो छह भेद गिनाये हैं, उनमें ध्यानके पहले पहलेके पाँच 
तपोके उत्तरमेद ऋमसे नो ंच और दो होते तू प्रायक्नि पे 
त मे चार दृश पाँच और दो होते हैं | अथीत्‌ प्रायश्षित्तके नो भेद 
विनयके चार मे, वैयाबृत्््यके दृश भेद, स्वाध्यायके पाँच भेद, और व्युत्सगके दो भेद हू 
निनका कि आगे चढ़ कर वर्णन किया जायगा | ' 


लि मेदोंकों बतानेके अभिप्रायसे ऋमानुप्तार इनमेंसे पहले प्रायश्चित्तके ९ भेदोंको गिना- 
नेके लिये सूत्र कहते हैं।-- | 


शत सूत्र--आलोचनप्रतिक्रमणतदु भयविवेकव्युत्सगंतपरछेदर्परिः 
पस्थापनानि ॥ २९॥ | 


साष्यम-प्रायश्िचे नवभेद्स । तथथा--आलोचनस, प्रतिक्रमणम्‌, आलोचनप्रतिक- 
मणणें, विवेक; व्युत्सगगः, तपः, छेदः, परिहार, उपस्थापनमिति 
क्‍ अथ--प्रायश्रित्त नामके प्रथम अन्तरह्ग तपके नो भेद बताये हैं । उनके नाम इस 
प्रकारं हैं-आलोचन, प्रतिकमण, तदुमय ( आल्ेचन प्रतिक्मण ); विवेक, व्युत्सगे, तप, छेद, 
प्रिहारं, और उपस्थापन | 
' इनका अर्थ बतानेके ढिये माष्यकार कहते हैं।-*+ 
,._सष्यम--आलोचरने प्रकटर्न प्रकाशनमाख्यानं प्राइष्करणमित्यनर्थान्तरम । प्रतिकमएं 
मिंथ्याइक्क्ृतसंप्रयुक्तः प्रत्यवमर्शः प्रत्याख्यान॑ कार्योत्सगकरणं च। णएतदुभयमालेचन: 
प्रतिकमणे । विवेकीं विवेचन. विशोधने प्रत्युपक्षणमित्यनर्थान्तरम्‌ । स प्प़ं 
संसक्ताज्रपानोपकरणादिषु भवति। ध्युत्सगः प्रतिष्ठापनमित्यनथोन्तरम्‌ । एथोथ्प्यनेषणीयास- 
पानोपकरणादिष्वशंकनीयविवेकेषु च भवाति ।तपों बाह्ममनशनादि, प्रकीण चानिकविर्ध चन्द्र 
प्रतिमादि । छेदीउपवत्तेनमपहार इत्यनथान्तरम । स प्रवृज्याविवसपक्षमाससंवत्सराणा' 
मन्यतमानां भर्वति। परिहारों मासिकादि। उपस्थापन पुन्दीक्षणं पुनश्यरणं पुन्नंतारोपण' 
मित्यनर्थान्तरम्‌ । तंदेतज्नवविध प्रायश्चित्त देश का शारक्ति संहनन संयमविराधनां च 
कावयेन्द्रियजातिशुणोत्कर्षकृतां चप्माप्य विश्वुद्धयर्थ यथाहँ दीयते चा्चयते च।चिती संज्ञान- 
विशुद्धयोतः | तस्य चित्तमिति सवाति निष्ठान्तमोणादिक च । 
एब्मेशिराकोचनादिशिः कृष्रैस्तपोचिशेषैज्ञीनिताप्मादः ते व्यतिक्रम प्रायश्ेतयाति चेत- 
धेश्च न पुनराचरतीति। ततः भायश्रित्तम्‌। अपराधी वा प्रायरतेन विशुष्यत इति १ अतश्ष 
प्रायश्चित्तमिति । 
अर्थ--अपनेसे कोई अपराध बन जानेपर उसको गुरुओंके समक्ष देश देपे , रहित 
होकर कह देंने या प्रकट करनेक़ी आलोचनप्रायश्रिच कहते हैं । अतरव आह्ोचन अकवन 
प्रकाशन आंख्यान और प्रादुष्करण ये सब शब्द एक ही अर वर हैं. पयोयवर्षिक 


इक्द हैं| अफेते के हुए दुषत-पाके कियों वि फा 7" हैं । अपनेते बने हुए दुष्कृत-पापके विषय / यह मेरा दुष्कत मिध्या है, मिच्छ में 
ह १---आकंपियमणुमाणिय जैदिदेे बाद च सुहम च। छण्णे सड्ठाउलओ बहुजण वत्तत तस्लेबि॥.. 


३ 


पत्र २२।] सेमाष्यतत्तार्थाधिगमसूत्रस । ४१७ 


दुकडं” इस तरहके भावेका संप्रयोग होनिको-वचन द्वारा प्रयुक्त ऐसे विचारोंकों प्रतिक्रमण कहते 
हैं। प्रतिकमण प्रत्यवम॒श प्रत्याख्यान और कायोत्सर्गकरण ये सब शब्द एक ही अधके वाचक 
हैं। निप्तम॑ आठोचन और श्रतिक्रमण दोनों ही करने पड़ें, उसको तदुभय नामका प्रायश्रित् 
कहते है । विवेक विवेचन विशोधन ओर प्रत्युपेक्षण ये सब शब्द पर्यायवाचक हैं। मिल्ली 
हुई वत्तुओंके ध्थक ध्यक्‌ करनेको विवेक कहते हैं। यह प्रायश्ित्त मिली हुईं अन्न पान उप- 
करण आदि वस्तुओंके विषयमें प्रवृत्त हुआ करता है। अथौत्‌ मिले हुए अन्न पान आदिकें पृथक्‌ 
प्रथक्‌ करनेका नाम विवेकमायाथित्त है। व्युत्सगे नाम प्रतिष्ठापनका है| यह प्रायश्ित्त अनेष- 
णीय-एपणासे रहित अन्न पान उपकरणादिके विषयमें जिनका कि विवेक अद्यंकनीय है, अथवा 
निनका विवेक-पृथकूकरण नहीं किया जा सकता, अबृत्त हुआ करता है। तपके भेद बताये 
ना चुके हैं, अनशन आदि वाह्य तपके भेद पहले लिख चुके है। इनके प्िवाय प्रकीणेक- 
तपके भी मेद चन्द्रप्रतिमा आदि अनेक हैं । छेद अपवर्तेन और अपहार ये भी सब 
“पयीयवाचक शब्द हैं । दिवप्त पक्ष महीना और वर्ष इनमेंप्ते किप्ती मी एक आदिके 
प्रमाणानुप्तार प्रवृज्या--दीक्षाका अपहरण करनेको छेद्मायश्रितत कहते है । परिहार 
नाम एयक्रणका है| महीना दो महीना अथवा कुछ भी परिमित कालके लिये 
सबसे पृथक्‌ कर देनेको परिहारप्रायश्रित्त कहते हैं। उपस्थापन पुनर्दीक्षण पुनश्चरण पुनलता- 
रोपण ये सब शब्द परयोयवाचक हैं, सम्पू्ण दीक्षाक्रो छेदकर फिरसे नवीन दीक्षा देनेको 
अथवा चारित्र धारण करानेका यद्वा नवीनतया ब्तोके आरोपण करनेको उपस्थापन नामका 
- प्रायश्चित्त कहते हैं । 
इस प्रकारते प्रार्यरेचत्त तपके ०, भेद हैं। यह देश काल शक्ति संहनन और काय इन्द्रिय नाति 
तथा गुणोत्कर्पक्तत संयमकी विराधनाके अनुसार उसकी शुद्धिके लिये योग्यतानुसतार दिया जाता है, 
मौर शुद्ध किया जाता है| अ्ीत्‌ एक ही अपराधका प्रायश्रित्त देश काछ आदिकी अपेक्षा 
हल्का भारी अनेक प्रकारका द्वोता है। संयमकी विराघना भी तरतमरूपसे अनेक प्रकारकी होती 
है। स्थावर कायकी विराधनाप्ते द्वीन्धिय त्रीद्धिय चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रियकी विराधना उत्तरोत्तर 
अधिकाधिक होती है। पंचेन्दियोमें भी पशु आदिकी विराधनासे मनुष्य जातिकी विराधना अधिक 
दर्नेंकी है, और भनुष्येमिं मी सम्यद्शेन सम्यख्यान और सम्यकूचारित्र आदि गुणोत्कपेके 
धारण करनेवालेकी विराधना उत्तरोत्तर उत्कृष्ट दर्ज़ होती है। विराधनाके अनुसार ही 
प्रायर्चित्त भी हरुँका भारी हुआ करता है। फिर भी देशकाल्दिकी योग्यतानुसार गुर्के द्वारा 
हल्का भारी प्रायश्रित्त दिया नाकर अपराधीको शुद्ध किया जा सकता है। 


प्रायश्वित्त शब्द प्रायः और चित्त इस तरह दो शब्दोंके मेल्से वना है, 
धरे 


8१८ रायचन्द्रनैनशाल्रमालयाश भंवपीएछ 
_ नवमाष्योये! 


परो्र/'शब्दका हे बहुधा अथवा अपराध होता है, और चित्त शब्दका अर्थ संज्ञात अथवा शुद्व 
क्रिया हुआ होता है। क्योंकि यह शब्द चिती घातुसे निसका कि अर्थ संज्ञान अथवा विशद्धि 
हैता हैं, भूत अथम निष्ठाक्त प्रत्यवन होकर अथवा औणादिक त प्रत्यय होकर बनता है । श्र 
यह है कि---पूर्वोक्त रीतिसे विधिपूषेक किये गये कठिन आश्रेचन आदि विशिष्ट तेरे करें 
जिध्षक्ता प्रमाद दूर हो गया है, ऐसा मुम्रु॒ उस अपराधक्ो प्रायः मे प्रकार जान लाता है 
अच्छी तरह समझते हुए फिर वह वैसा नहीं करता | अतएव उसक्नो प्रा्यश्रत्त कहते हैँ । 
अथवा प्रायः शब्दका अर्थ अपराध होता है, और चिती घातुका अप शुद्धि । अतएव निमरके 
करनेते अपराधकी शुद्धि होती है, उसको भी प्रायश्ित्ते कहते हैं । प 

इस प्रकार प्रायश्वित्तके भेदोंकी बताकर ऋमानुत्तार विनयतपके भेदोंकों गिनाते हैं--- 


्त 2 ७ 
सूत्र--ज्षञतदशनवचारज्रांपचाराः ॥ २३ ॥ 
भाष्यमु-विनयअ्॒ठमेंद:। तद्यथा--ज्ञानविनयः वृशेनविनयः चारित्रविनयः उपचार- 
विनयः । तञ्ञ ज्ञानविनयः पठच्त्रिधः सतिज्ञानादिः। दशनविनयः एकविधु एवं सस्यग्दशोन- 
विंनयः।' 8232 कह व लड व पठचविधः सामायिकविनयादिः । औपचारिकविनयोधनेकविधः 
सम्यग्द्शनज्ञानचारित्रादिगरणाधिकेष्वम्युत्थानासनपदानवन्दनानुगमनादिः। विनीयते तेन 
तस्मिन्वा विनयः ॥ 
अथे--विनय तपके चार भेद हैं ।-ज्ञानविनय दर्शनविनय चारित्रविनय और उपचार- 
विनय | इनमेंसे पहला ज्ञानविनय मतिज्ञानादिके मेदंसे पाँच प्रकारका है |-मतिविनय श्रुतविनय 
अवधिविनय मनःपर्ययविनय और केवलढुविनय । द्शनविनयका एक ही भेद हे--प्म्यरद्शन- 
विनय। चारिजविनयके पाँच भेद हैं-सामायिकविनय छेदोपस्थापनविनय परिहिरविशुद्धिविनय 
सुक्ष्मसंपरायविनय और यथारव्यातविनय | औपचारिकविनयके अनेक भेद हैं। क्योंकि सम्यददशन 
के ० ९ [कप 90५4 अपेक्षासे जो हक १३७. अधिक ड्ड उनके ह़्यि 
सम्यस्तान ओर सम्यक्चारित्र आदि गुणोकी अपेक् अपनेंसे अधिक हैं, उनमे 
खड़े होना उसको आसन देना, वक्दना करना और उनका अनुप्तरण करना आदि ओऔपचारिक- 
शक कप सा + ला पलक. पे ०. 
'बिनर्य कहा जाता है। यह गुणमेदकी अप्रे्ला अथवा 'आश्रयमेदसे अनेक प्रकारका हो सकता 
है। निम्तके द्वारा नम्रता प्राप्त हो, उसकी विनय तप कहते हैं। 
भावाये--हिनयका अर्थ आदर करता आदि है।यह दो अक़ारका हो सकता है; पक 
मुख्य दूसरा उपचरित । ज्ञान दर्शन और चारित्र गुणके धारण करनेकी मुख्यविनय और उन 


ड़ 


गुणोर्त युक्त व्यक्ति जादिक्‌ आदर सत्कार करना इसको उपचरितबिनय ही युक्त व्यक्ति आदिक[ आदर सत्कार करना इसको उपचरितविनय कहते हैं | जैप्ते कि 

१-प्रायः शब्दका भथ लेक भी होता है। 3-आयः शब्दका अर्थ झोक्‌ करनेपर 322 फ्ा 
भी होता है, कि-आयो छोकस्तत्य चित्त झद्धिमियर्ति यस्माव्‌ तल्लायबित्तमू। जिस क्रियाके करनेसे हे 
क्षप्राधीके बाबद्‌ बैठी हुईं ग्लानि दूर हो जाय, उसको प्रायभित्त कहते हैं। 


सूज २६-२४ । ] समाष्यतत्त्वाथांधिगमसूजम्‌ । "४१९ 


स्वय॑ ज्ञानको घारण करना-ज्ञानाम्यात्त करना.ग्रुख्यैज्ञानविनय है, और अंपनेसे अधिक 
विद्वान्‌ या बहुश्रुकी आता हुआ देखकर उनके लिए खड़े होना; उनको उच्चासन देना 
आदि उपचरितविनय है। हसी प्रकार सम्यस्द्शन आदिके विषधमें भी समझना चाहिये । 
मुणाधिकोंकी आज्ञानुस्तार अथवा इच्छानुप्तार प्रवृत्ति करना भी उपचरित॑विनय है ' 

वैयाबृत्त्य 'तपके भेदोंको गिनानेंके लिये सूत्र कहते हैं-- 


स्‌ त्र (<:8| ” शै हर $ छ्स 
--आवचार्योपाध्यायतपस्विशैक्षकर्लानगणकुरूसइसाधु- 
समनोज्ञानाम्‌ ॥ २४ ॥ 
अप पाव ये भाष्यम--वैयाजू स्य॑ दरशाविधम्‌ । तद्यथा--जाचार्यवैयादृत्त्यम् उपाध्यायवैयादृष्त्यम्‌ 
ध्प बृत्त्यम शक्षकवेयादृत्यम् ग्लानवेयावृ त्त्यम्‌ कुलवैयाचृ त््यम्‌ गणवैयाबृत्त्यम्‌ सहूुन्वै- 
थावृत्त्यय साधवैयाबृत्त्यमसमनोहवियादृत्त्यामिति । व्यावृत्तमांवों चैयावृत्त्यम व्यावृत्तकर्म 
ध्व+ तब्ाचाये पूर्वोक्तिः पद्चवविधः। आचारमोचरविनयं स्वाध्याय वाचायांदनु तस्माइपाधीयत 
इत्युपाध्यायः । अप स3आ8-3: 202 कक: बज वास्थोपाधीयतहइत्युपाध्याय" 
हिसतगंहों निर्मन्‍्थ आचार्य पा्यायसंद्अहः, त्रिसेंगरहा नि््नन्थी 'आचायोंपाध्यायर्पवंर्तिनी- 
सहतभरहा) प्रवातिनी दिगाचार्येण व्याख्याता। द्विताय भचतेते धरवर्तयति चेति प्रवर्तिनी | विक्वेष्टी- 
ग्रतपीयक्तस्तपस्वी। अचिरप्रन्नाजित' शिक्षयितव्यः शिक्षेः शिक्षामहेतीतिशैक्षो चा। ग्ान 
प्रतीतः। गण" स्थविरसंततिर्सस्थिति:। कुछमाचार्येलेततिसंस्थिति । सछुखतर्विध- अमणापिः। 
साधेवः संयताः । संभोगयुक्ताः समनोज्ञाः । एपासज्नपानवस्त्रपाअप्रतिश्रयपीठंफलकसंस्तारा- 
दिभिधेमंसाधनेरुपन्नहः शुआ्रूषा मेष॑जाफ्रेयी कान्ताराविषमदु्गोंपर्सगैष्वस्थेपपत्तिरित्येतरदादे 
चैयावृत्त्यम ४ 
अर्थं--वैयावृत्त्यके दश भेद है भी कि इस प्रकार है--आचायवैयार्वृत्य उपाध्याये- 
वैयावृत्त्य तपेस्वैयावृत्त्य शैक्षकवैयावृत्त्य जल्ानवैयादृत्त्य गणवैयावृत्त्य कुलवैयंवृत्त्य सहववैयावुत्य 
साधुवैयावृत्य समनोझवैयावृत्त्य । व्यावृत्त रब्दुका अथे रहित होता है, और व्यवृित्तेके भाव॑ 
अथवा कर्मको वैयावृत्त्य कहंते है। आचार्यके पॉच भेद्‌ हैं, जो कि पहले बंताये जा चैंके 
बह पे न ० ७ 0. ८ 
हैं, आचारविषयक विनय करनेकी अथवा आचायेके समीप .स्वाध्याय. पाठ भादि 
करनेको आचायेबिनय कहते हैं । जिनके निकट रहकर अध्ययन किया जाय 
उनको उपाध्याय कहते है। नो संग्रह उपग्रह और अनुमहंके लिये संग्रहादिकों पढ़ावे, अथवीं 
२ | जे लि. हक ३० पे हे चे +, हि. ० 
जिनके पास संग्रहादिक पढ़ें, उनको उपाध्याय कहते है। आवचोर्यसंग्रह ओर उपाध्य|यसंग्रह 
इस तरह द्विसंग्रह निभेन्‍्ध माने है, और आचांयसंग्रह उपाध्यायसंग्रह त्तथा प्र॑वर्तिनीसग्रह 
इस प्रकार त्रिप्तग्रहानिग्न्थी मानी है | प्रवर्तिनाका आचायेने दिड्मात्र-एकदेशरूप ही 
व्याख्यान किया है। जो हितमारेमें स्वय॑ प्रवृत्त हो, तथा औरेंको भी जो अवृत्त करे, उसको 
प्रवर्तिनी कहते है । उत्कृष्ट और उम्म तपके करनेवालेकी तपस्वी कहते है। नो नवीन दीक्षित 


5 मे हि भ् रायचन्दरजैनशाह्रमालयात रा न 
मे जनशाज्भाठयात्र नवमाध्ययाये 


प्रोसर:'दाव्दृका अर्य बहुधा अथवा अपराध होता है, और चित्त शब्दका अध संज्ञात अथवा शुद् 
क्रिया हुआ होता है। क्योंकि यह शब्द चिती घातुसे निसक्ना कि अर्थ संज्ञान अथवा विदृ्धि 
हेता है, मत अथमें निष्ठाक्त प्रत्यय होकर अथवा औणादिकत प्रत्यय होकर बनता है । तातपर् 
यह है कि---पर्वोक्त रीतिसे विधिपवेंक किये गये कठिन आहोचन जादि विशिष्ट तपोंके करें 
जिप्तका भमाद दूर हो गया है, ऐसा मुमुश्ु उस अपराधको प्रायः भछे प्रकार ज्ञान ज्ञात है, 
अच्छी तरह समझते हुए फिर वह वै्ता नहीं करता | अतएव उसको प्रायश्रित्त कहते हैं। 
अथवा प्रायः शब्दका अर्थ अपराध होता है, और चिती घातुका अर्थ शुद्धि | जतएव निप्रके 
करनेप्ते अपराधकी शुद्धि होती है, उप्तको भी प्रायश्रित्ते कहते हैं। 

इस प्रकार प्रायश्वित्तके भेदोंकी बताकर कमानुप्तार विनयतपके भेदोंकों गिनाते हैं--- 


सूत्र--ज्ञानदशनचारित्रोपचाराः ॥ २३॥ 

भाष्यम-विनयश्र॒तुभेंदः। तयथा--ज्ञानविनयः वृशनविनयः चारित्रविनयः उपचार- 
विनयः। तत्र ज्ञानविनयः पठचरत्रिधः मतिज्ञानादिः। दशनविनयः एकव्रिध एवं सम्यग्दशेन- 
विंनयः।' चारित्रविनयः पठुचविधः सामायिकविनयादिः । औपचारिकविनयो५नेकविधः 
सम्यग्वशनज्ञानचारित्रादिंगुणाधिकेष्वस्युत्थानासनप्रदानवन्दनाह्गमनादिः। विनीयते तेन 
तस्मिन्वा विनयः ॥ 

अथे--विनय तपके चार भेद हैं ।-ज्ञानविनय द्र्शनविनय चारित्रविनय और उपचार- 
विनय । इनमेंसे पहला ज्ञानविनय मतिज्ञानादिके भेदंसे पाँच प्रकारका है ।-मतिविनय श्रुतविनय 
अवधिविनय मनः्पर्ययविनय और केवरुविनय | द्शनविनयका एक ही भेद है--सम्यदद्शन- 
विनय। चारिजिविनयके पाँच भेद हैं-सामायिकविनय छेदोपस्थपनविनय परिहार्रविशुद्धिविनय 
सूक्षमसंपरायविनय और यथारव्यातविनय | औषचारिकविनयके अनेक भेद हैं। क्योंकि सम्यदशेन 
सम्यम्ज्ञान और सम्यक्चारित्र आदि गुणोंकी अपेक्षासे जो अपनेसे अधिक हैं, उनके ढिये 
खडे होना उसको आसन देना, वर्ना करना और उनका अनुप्तरण करना आदि ओपचारिक- 
'बिनय॑ कहा जाता है। यह गुणमेदकी अप्रे्ता अथवा 'आश्रयमेदसे अनेक प्रकारका हो सकता 
है। निम्तके द्वारा नम्नता प्राप्त हो, उसकी विनय तप कहते हैं। 
भावाथ--हिनयका अर्थ आदर करता आदि है।यह दो अकारका हो सकता है। एक 

मुख्य दूसरा उपचरित । ज्ञान दुर्शन और चारित्र गुणके धारण करनेको का हर कि 
गुणों युक्त व्यक्ति आदिका आदर सत्कार करना इसको उपचरितविनय कहते है | 

१-प्रायः शब्दका अथे लोक भी होता है। ९-आयः झब्दका अर्थ लोक करनेपर “परत रलल को जेब थे छत है। पे सल भ केक स्तर अन्य वर 
भी होता है, क्ि-प्रयो छोकस्तत्य चित्त शुद्धिमियर्ति यस्मात्‌ तत्मायश्ित्तमू । जिस क्रियाके करने 
अपराधीके बाबव्‌ बैठी हुईं ग्लानि दूर हों जाय, उसको आयधित्त कहते हैं। 


सूज २६-२४ । ] समाष्यतत्त्वाथांधिगमसूजम्‌ । "४१९ 


स्वय॑ ज्ञानको घारण करना-ज्ञानाम्यात्त करना.ग्रुख्यैज्ञानविनय है, और अंपनेसे अधिक 
विद्वान्‌ या बहुश्रुकी आता हुआ देखकर उनके लिए खड़े होना; उनको उच्चासन देना 
आदि उपचरितविनय है। हसी प्रकार सम्यस्द्शन आदिके विषधमें भी समझना चाहिये । 
मुणाधिकोंकी आज्ञानुस्तार अथवा इच्छानुप्तार प्रवृत्ति करना भी उपचरित॑विनय है ' 

वैयाबृत्त्य 'तपके भेदोंको गिनानेंके लिये सूत्र कहते हैं-- 


स्‌ त्र (<:8| ” शै हर $ छ्स 
--आवचार्योपाध्यायतपस्विशैक्षकर्लानगणकुरूसइसाधु- 
समनोज्ञानाम्‌ ॥ २४ ॥ 
अप पाव ये भाष्यम--वैयाजू स्य॑ दरशाविधम्‌ । तद्यथा--जाचार्यवैयादृत्त्यम् उपाध्यायवैयादृष्त्यम्‌ 
ध्प म्‌ शैक्षकवैयाच त्त्यम ए्लानवैयाब त्त्यम कुलवैयाबृत्त्यम्‌ गणवैयाबृत्त्यम्‌ सहग्वै- 
थावृत्त्यय साधवैयाबृत्त्यमसमनोहवियादृत्त्यामिति । व्यावृत्तमांवों चैयावृत्त्यम व्यावृत्तकर्म 
ध्व+ तब्ाचाये पूर्वोक्तिः पद्चवविधः। आचारमोचरविनयं स्वाध्याय वाचायांदनु तस्माइपाधीयत 
इत्युपाध्यायः । अप स3आ8-3: 202 कक: बज वास्थोपाधीयतहइत्युपाध्याय" 
हिसतगंहों निर्मन्‍्थ आचार्य पा्यायसंद्अहः, त्रिसेंगरहा नि््नन्थी 'आचायोंपाध्यायर्पवंर्तिनी- 
सहतभरहा) प्रवातिनी दिगाचार्येण व्याख्याता। द्विताय भचतेते धरवर्तयति चेति प्रवर्तिनी | विक्वेष्टी- 
ग्रतपीयक्तस्तपस्वी। अचिरप्रन्नाजित' शिक्षयितव्यः शिक्षेः शिक्षामहेतीतिशैक्षो चा। ग्ान 
प्रतीतः। गण" स्थविरसंततिर्सस्थिति:। कुछमाचार्येेततिसंस्थिति । सछुखतर्विध- अमणापिः। 
साधेवः संयताः । संभोगयुक्ताः समनोज्ञाः । एपासज्नपानवस्त्रपाअप्रतिश्रयपीठंफलकसंस्तारा- 
दिभिधेमंसाधनेरुपन्नहः शुआ्रूषा मेष॑जाफ्रेयी कान्ताराविषमेदु्गोपर्गैष्वस्थेपपत्तिरित्येतदादे 
चैयावृत्त्यम ४ 
अर्थं--वैयावृत्त्यके दश भेद है भी कि इस प्रकार है--आचायवैयार्वृत्य उपाध्याये- 
वैयावृत्त्य तपेस्वैयावृत्त्य शैक्षकवैयावृत्त्य जल्ानवैयादृत्त्य गणवैयावृत्त्य कुलवैयंवृत्त्य सहववैयावुत्य 
साधुवैयावृत्य समनोझवैयावृत्त्य । व्यावृत्त रब्दुका अथे रहित होता है, और व्यवृित्तेके भाव॑ 
अथवा कर्मको वैयावृत्त्य कहंते है। आचार्यके पॉच भेद्‌ हैं, जो कि पहले बंताये जा चैंके 
बह पे न ० ७ 0. ८ 
हैं, आचारविषयक विनय करनेकी अथवा आचायेके समीप .स्वाध्यायः पाठ भादि 
करनेको आचायेविनय कहते हैं । जिनके निकट रहकर अध्ययन किया जाय 
उनको उपाध्याय कहते है। नो संग्रह उंपग्रह और अनुमहँके लिये पंग्रहादिकों पढ़ावे, अथवीं 
जिनके पास संग्रहादिक पढ़ें, उनकी उपाध्याय कहते है। आंचोर्यसंग्रह ओर उपाध्याथसंग्रह 
इस तरह द्विसंग्रह निभेन्‍्ध माने है, और आचांयसंग्रह उपाध्यायसंग्रह त्तथा प्रंवर्तिनीसग्रह 
इस प्रकार त्रिप्तग्रहानिग्न्थी मानी है | प्रवर्तिनाका आचायेने दिड्मात्र-एकदेशरूप ही 
व्याख्यान किया है। जो हितमारेमें स्वयं प्रवृत्त हो, तथा औरोंको भी. जो अबृतत करे, उसको 
प्रवर्तिनी कहते है । उत्कृष्ट और उम्म तपके करनेवालेकी तपस्वी कहते है। नो नवीन दीक्षित 


कह रायचखजैनशासमालयाय [ नवमोथ्ष्याय; 


हों; और शिक्षा देने येग्य हों, उसको शैक्ष कहते हैं | अथवा नो शिक्षा प्राप्त करते हों, उनके 
शैक्ष कहते हैं । ग्टान शब्दका अर्थ प्रसिद्ध है कि रोगादिस संक्तिष्ट  अथीत्‌ नो बाधार है 
या जाधायुक्त है, उसको ग्लान कहते हैं। स्थविर-वृद्ध मुनियोकी संततिके संत्याननों गण 
कहते हैं। आचार्य संततिके संस्थानको कुछ कहते हैं। श्रमण आदि चाररोके समहको संघ कहते 
हैं ।-अथीत्‌ मुनि आर्थिका श्रावक श्राविका इन चारोंको संघ कहते हैं। जो हंयमकों धारण 
करनेवाले हैं, उन सबको साधु कहते हैं | नो संभोगयुक्त हैं, उनको सप्रनोह्ढे कहते हैं। 


इनका अन्नपाम वेख पात्र प्रतिश्रय-स्थान पीउ-आसन फलक-तखता संस्तर-विोना 
आदिक घर्म-साधनोंके द्वारा उपकार करना चाहिये | उनकी शुक्रुपा-सेवा तथा चिकित्सा भादि 
करना अथवा कदाचित्‌ वनमें या विषम दुर्गेस्थानमें यहा उपसगते आक्रात्त पीड़ित होनेपर उनकी 
सेवा करना आदि सब वैयावृत्त्य नामका तप माना गया है। 


भावाये--व्यावृत्त अथवा व्यावृत्ति शब्दसे भाव या कमे अभेमे ण्य प्रत्यय होकर 
वैयाबृष्य शब्द बनता है। व्यावृत्ति नाम दूर करनेका है। दूर करनेक्ी या दूर करनेके हिये 
जो किया की जाय, उसको वैयावृत्य कहते हैं । अर्थात्‌ आचाये आदिके ऊपर आई हुई विपत्ति 
या बाघाकी दूर करना और उनकी हरप्रकारसे सेवा करना तथा परीषह उपसग आदिकी 
निवाति करना इत्यादि सम्पृण कियाएं वैयावत्त्य हैं| निनकी वैयावृत््य की जाती है, उनके 
दश भेद हैं, जो कि इस सुनमें गिनाये गये हैं, अतएव वैयावृत्यके मी दश भेद हैं, जौर इसी 
लिये इस सूत्रमें बताये गये आचार्य आदि प्रत्येक शब्दके साथ वैयावृत््य शब्द--नोड़नेते 
उसके दश भेद हो जाते हैं ।--आचायवैयावत्य उपाध्यायवैयावृत्य तपलिनियाः 
वृत्त्य इत्यादि । आचायौकी सेवाको आचार्यवैयाबृत्य और उपाध्यायोंकी सेवा-शुभूषाको उपाः 
ध्यायैयावृत्य तथा तपस्ियोंकी सेवा आदिको तपलिवैयाबृच्य कहते हैं । इसी प्रकार प्रत्येक 
शब्दका अर्थ समझ ढेना चाहिये। 

क्रमानुप्तार वैयावच्यके अनंतर स्वाध्यायतपके भेदोंकी बतानेके ढिये सूत्र कहते हैं-- 


सूत्र--वाचनाप्रच्छनासग्रेक्षान्नायधर्मोंपदेशाः ॥ २५ ॥ हि 
भाष्यम--स्वाध्यायः पदञ्चविधः । तथथा-वाचना पच्छवं अजुप्रेक्षा आत्वायः 2 कप हि 

पंदेशा इति । तत्र वाचनम्‌ शिष्याध्यापनरव । पच्छन अन्थाथेयोः । अलुग्रेक्षा अन् 

मनसाभ्यासः । आज़ाग्रो घोषविशुद्ध परिवर्तन शुणमं रूपदानसित्यर्थः । 

ब्याख्यानमलुयोगवणेन ध्मोपदेश इत्यनर्थान्तरण ४ या धर्मोपदेश इत्यनर्थान्तरम॥.. * न्‍ 
_...दिगम्बर-सम्प्रदायमें केवल मनेक्ञ शब्दका ही पाठ है, समनोह नहीं । जिसकी 'लोकमें मान्यता 

ह्दो के मनोज ऋदते हैं। २--वल्न पात्र विधोना आदि दिगम्बर-सम्भदायमें साइमोंकी नहीं दिया जाता। 


. सूत्र २९-२६ | ] समाष्यतत्त्वा्थाधिगमसूत्रम्‌ । ४२३३१: 


अथे---त्वाध्याय नामक तपके पाँच भेद हैं, नो कि इस प्रकार हैं ।--वाचना, प्रच्छन, 
अनुप्रेश्ना, आज्ञाय और धर्मोपदेश। 

शिष्योंकोी पढ़ानेका नाम बाचनां स्वाध्याय है। गनन्‍्थके अथेका अथवा शब्दपाठका 
पूँछना इसको प्रच्छना कहते हैं । ग्रन्थपाठ और उसके अर्थका मनके द्वारा अभ्यास करना 
इसको अलुप्रेक्षा कहते हैं । आज्नाय घोर्षविशुद्ध परिवर्तन गुणन और रूपदान ये सत्र शब्द 
एक ही अथेके वाचक हैं । शुद्धतापूषक पाठके घोखनेको-कंठस्थ करनेको या पुनः पुनः पाठ 
करनेकी-पारायण करनेको आज्ञाय कहंते हैं । अर्थोषदेश व्याख्यान अनुयोगवर्णन और 
धर्मोपदेश ये सब शब्द पर्यायवाचक हैं । अथोत्‌ तत्त्वाथोर्दिक निरूपण करनेको 
भर्मोपदेश कहते है । | 

भावार्थ--प्ज्ञका अतिशय अथवा प्रशस्त अध्यवसतायको सिद्ध करनेके लिये 
स्वाध्याय किया जाता है । निम्से आत्म-तत्त्वकी तरफ प्रवृत्ति हो, इस तरहकी कोई भी 
अध्ययनाध्यापन या उनके साधनोंके दान प्रदान आदि क्रियामें प्रवृत्ति करना, इसको स्वाध्याय- 
तप कहते हैं | जो संयमका साधक या उससे अविरुद्ध हो, और निससे कर्मोंकी निरा होती 
हो, वही स्वाध्यायतप माना जा सकता है। जो राग कथारूप या संस्तारवधैक अथवा सावच 
कियाका समर्थक है, उसकी तप नहीं कह सकते। 


॥० पे 


क्रमानुसतार व्युत्सगंतपके भेढोंकों गिनाते हैं-- 
सूत्र--बाह्याभ्यन्तरोपध्योः ॥ २६ ॥ 


भाष्यम--व्युत्सगों द्विविध'-बाह्य आभ्यन्तरशथ्व । तन्र बाद्यो द्दशरूपकस्योपघेः 
आम्यन्तरः शरी. कषायाणां चेति ॥ 
अथे--पाँचवें आम्यन्तरतपका नाम व्युत्सग है । उसके दो भेद है-एक बाह्य 
दूसरा आम्यन्तर । बोरह प्रकारके जो बाह्य परिग्रृह आमममें बताये हैं, उनके त्याग करनेवो 
बाह्य व्युत्स्ग कहते है, और शरीर तथा कषायोंसे सम्बन्ध छोड़नेको-ममत्वपरिहारको 
आम्यन्तर व्युत्सग कहते है। 
भावार्थ--व्युत्सग नाम छोड़नेका अथवा त्यागका है | प्रकृतमें उपधिके त्यागको 
व्युत्सर्ग कहते हैं। प्रायश्रित्तके भेदोंमें भी व्युत्सगंका उल्लेख किया गया है। किन्तु दोनोंके स्वरूपमें 





१-दिगम्बर-सम्प्रदायके अनुसार इनका लक्षण इस प्रकार है--निरवय प्रन्थाथथोभयप्रदान॑ वाचना, 
संशयच्छेदाय निश्चितवलाघानाय वा पराज्ञुयोगः भ्रच्छना, अधिगताथस्य मनसाभ्यासो5लुग्रेक्षा, श॒ुद्धघोषणमाम्नाय., 
धर्मकथायनुष्ठान धर्मोपदेश' । २०-द्षेत्र वास्तु दिरण्य सुवण धन धान्य द्विपद चतुष्पद कुप्प और भांड इस तरह 
दिगिम्बर-सम्प्रदायमें दुश भेद्‌ ही माने हैं । 


ध्र्र्‌' रायचन्द्रजैनशाखमालायाम्र [ मवमोध्ध्याय; 


अन्तर है | क्योंकि कायोस्सगादि करनेकों च्युत्सगेप्रायथ्रित्त कहते .हैं। और परिग्रहके 
त्यागको ब्युत्सगेतप कहते हैं । इसके सिवाय एक यहं भी “कारण है, कि प्रायश्षित् 
हम अनन निवृत्तिके लिये किया जाता है, और गुरुका दिया हुआ होता है, तथा शद्धताके 
व उसका अवश्य ही पाछन, करना पड़ता है-। किंतु तप शक्ति और इच्छाके 
अनुपार हुआ करता है ।' उसका. करना. स्वाधीन है | 
.._ इस भैकारे आम्न्तरतपके छह मेदोमेसे आदिके पांच भेदोंका वर्णन किया, अं 
अन्तिम मेंदं-ध्यानका वर्णन करनेके लिये उसके निर्देश श्वामिस्वेंकों दिखानेके लिये'सुत्र कहतें हैं-+ 
सूत्र--उत्तमंसहननस्यैकागचिन्तानिरोधो ध्यान ॥ २७ ॥[ 


कि :५+52386%08058 वसच्नरपसमधेवज्ञनाराच॑ व । तथ्क्तस्यैकामचिन्तानिरोधश्र 


'अथै-+वजपेमसंहमंत और अभेवजसंहनन, तथा नाराचसंहनन इनको उत्तम! संहनम 
कहते हैं | इन संहननोंसे! युक्त नीवके एकाग्रहूपसे चिन्ताका नो निरोध होता है, उप्तके 
ध्यान कहते ,हैं ॥, 

भाव/थे-+अग्न शब्दका अर्थ मुख है, और चिन्ता शब्दका अर्थ है, विन्तन-विषार 
अर्थात्‌ मनकी गति नो क्षण क्षणमें विषयसे विषयान्तरकी तरफ दौड़ती रहती है 
उसको सब तरफसे रोककर किप्ती भी एक विवक्षित विषयकी तरफ नोड़े रहनेको 
अथवा सब तरफसे हटकर एक विषयकी तरफ विचारके छगनेको ध्यान कहते हैं| 
यह ध्यानका सामान्य क्षण है । किंतु तपमें उसी ध्यानका अहण॑ करना चाहिये, नो कि 
सां्ात्‌ अथवा परम्परया 'मोक्षका कारण हो-कर्मोका संवर और निर्भरा होकर निमसे' संग 
कमोंका क्षय हो जाय । जो संसारका कारण है, उस ध्यावको तपमे नहीं लिया जा सकतौ. | 

ध्यानके कोलका उत्कृष्ट प्रमाण बताते हैं--- 


: सूत्न--आंसुह्ृतोत्‌ ॥ २८ ॥ 
भाष्यम--तद्धचानमाम्ह्॒तोक्वति परतो न भवति इुर्ध्यानत्वात्‌ ॥ न 
अर्थ--ऊपरके सूत्रम निसका रक्षण बताया जा उच्च |, वह ध्यान ज्यादः्े ज्यादः 
एक मुहूर्त तक हो सकते है, इससे अधिक काठतक नहीं हो सकता । कंयोंकि अधिक कार 


हो जनिष इव्यीन हो जालाहै। 7 फल जानिपर दुध्यीन हो जाता है| 
सूतरमें 2 ७ नि ५७५४० गोॉकि का न भहु- 
7..-..इस सूतमें 'उत्तमसंदनंनस्य' ऐसा क्यों कहा, सो समझमें नहीं आता 2 आकार तो 
तम-सँहननवालेके भी छोता हे । दिगम्बर-सम्प्रदायमें २७ जौर २५ की जगह एक ही सूत्र है, कक अर्ग 
होता हैं, कि यह ध्यान उत्तम संहननवालेके अन्तमुहूतत तक हों सकता है । इस पृथक्‌ योगके रहने या 
संहननवालेके ध्यानकों ध्यान नहीं कह सकते । प्रेताम्बर-सम्भदायमें ऐसा दी माना भी है, किन्तु यह जैंचता नहें है। 


सत्र १७-२८-१९-३०-३१॥। | समोष्यतत्त्वॉथोपिगमसूचमर | 8३३ 


उक्त ध्यानके भेदोंको बतानेंके लिये सूत्र कहते है--- 
सत्र--आतरोद्रप्रमंशुक्कानि ॥ २९ ॥ 

भाष्यम--तच्चतुविध सवाति । तद्यथा--आतते सौदे धर्म शुक्वमिति | तेषास-- 

अथे---उपयुक्त ध्यानके चार भेद है-यथा-आतैध्यान रोद्रध्यान पर्मष्यान और 
शुक्रुष्यान । भावाथे---आर्तिनाम दुःख अथवा पीड़ाका है। इसके सम्बन्धको लेकर 
जो ध्यान होता है, उसको आतेध्यान कहते हैं | करोधादियक्त क्र भावौको रौद्र कहते 
हैं। इस तरहके परिणामोसे युक्त जो ध्यान हुआ करता है, उसप्तको रौद्गध्यान कहते हैं । 
निसमें धमकी भावना या वासनाका विच्छेद न पाया जाय, उसको धमेध्यान कहंते हैं | कोघा- 
दिकी निवत्ति होनेके कारण जिसमें शचिता-पविश्रताका संबन्ध पाया जाय, उसको झुक्तध्यान 
कहते हैं । इन चार प्रकारके ध्यानोमेंस्े--- 


सूत्र--परे मोक्षहेत्‌ ॥ ३० ॥ 


भाष्यम्‌-तेपां चहुर्णा ध्यानानां परे धर्मशुक्के मोक्षदेत्‌ सचतः । पूर्दे त्वातेरोद्रे संसार" 


अत्राह--किमेषां रक्षणमिति | अन्नोच्यते-- 

अर्थ--ऊपर ध्यानके जो चार भेद बताये है, उनमेसे अंतके दो ध्यान-धर्मध्यान 
और शुक्ल्ध्यान मोक्षके कारण हुआ करते है, और पूर्वके जो दो ध्यान हैं-आतैध्याव और 
रैंद्रध्यान्न वे संत्तारके कारण है। 

भावाथे---आतैध्यान और रौद्गघ्यानमें मोहका प्रकष-ढ़ता जाता है किंतु, धर्मध्यानमें 
वह नहीं पाया जाता, अतएव वह भी मोक्षका ही हेतु माना है | 

ऊपर ध्यानके जो चार भेद बताये है, उनके छक्षण क्या हैं ! इसके उत्तरके लिये 
आगेका व्याख्यान करते है। 

भावाथ---क्रमके अनुप्तार ध्यानके उक्त चार भेदोमेसे पहले आतिध्यानका वर्णन 
करना चाहिये, आतंध्यान भी चार प्रकारका है-अनिष्संयोग इष्टवियोग वेदनाचिंतन और निदान। 
इनमेसे पहले अनिष्टतेयोग नामक आतैध्यानका स्वरूप बताते हैं--- 


सत्र--आतेैममनोज्ञानां सम््रयोगे तदिप्रयोगाय स्थुतिसम- 
न्वाहारः ॥ ३१ ॥ 


भाष्यम्‌--अमनोज्ञानां विषयाणां संभ्रयोगे तेषां विश्नयोगार्थ य- स्तृतिसमन्वाहारों भवाति 
तदात्तेध्यानसमित्याचक्षते । कि चान्यत्‌--- 
---जो अपने मनका हरण करनेवाले नहीं है, या अनिष्ट है, ऐसे अस्मणीय अथवा 
अनिष्ट विषयोका संयोग हो ज्ञानेपर उनका वियोग होनेके लिये जो पुनः पुनः विचार किया 
जाता है, उसकी पहला अनिष्टसंयोग नामका आतेध्यान कहते है । 


हेतू इत्ति 


४१४ रायचन्द्रजैनशास्रमाकयाम [ भवमोध््याये: 


भावाये --अमनोज्ञ पदार्थके संयोगके विषय उसके वियोगकी चिन्ता वो प्रकार 
हो सकती है, एक तो उसका संयोग हो जानेपर और दूसरा उसका संयोग हेनेके परे। 
संयोग हो जानेपर «ते इसका कत्र वियोग हो, ऐसा चिन्तवन हुआ करता है; और संयोग 
'होनेके पहले कहीं अमुक अनिष्ट वत्तुका संयोग न हो भाय, ऐसा चिन्तवन हुआ करता है। 
दूसरे आतंध्यानका स्वरूप बताते हैं...» 
सूत्र--पेदनायाश्र ॥ ३२॥ 
पा भाष्यम--वेदनायाश्ामनोज्ञायाः संप्रयोंगे वह्िप्रयोगाय स्मृतिसमन्वाहारः आते* 
मात । कक चान्यत- 


अर्थ--अमनोज्ञ वेदनाका संयोग हो भानेपर उसके वियोगके लिये जो पुनः पुनः 
विचार या चिन्तवन हुआ करता है, उप्तको दूसरा वेदना नामका आरतध्यान कहते हैं । अर्थात्‌ 
बेदना-पीझपे छूटनेंके लिये' जो चित्तकी एकाग्रता होती है, उसका नाम पीडा-चिन्तन 
आत्ष्यान है। तीसरे आतैध्यानका सरूप इस प्रकार है कि-- 


सुत्र--विपरीतं मनोत्ञानाम्‌ ॥ रे३े ॥ 
भाष्य॑म--मनोशानां विषयाणां मनोज्ञायात्व वेदनाया विप्रयोगे तत्संप्रयोगाय स्मृति" 
समन्‍्वाद्वार आतेम्‌। कि चान्यत्‌-- 


अध--मे। मनका हरण करनेवाढ़े हैं, ऐसे प्रिय इंष्ट रमणीय विषयोंका पंयोग 
होकर वियोग हो जानेपर अथवा सैयोग न होनेपर तथा इसी प्रकारवी मनोज्ञ वेदनाका भी 
वियोग होनेपर उसके संयोगके लिये जो पुनः पुनः विचार करना, अथवा उस्तीकी तरंफ 
चित्तका संल्कष रहैना, इसको इश्टवियोग नामका तीछरा आर्तृध्यान कहते हैं । भौे आर्तष्यान- 
का स्वरूप बतानेवे: लिये सत्र कहते हैं--- 


सूत्र--निदान च॑ ॥ ३४ ॥ 
भीष्यमं--कार्मोपह्तचित्तानां एुनमेंवविषयस्ुखगुद्धानों निदानमातेध्यानं भवति ॥ 
अर्थ-.-निनका चित्त कामदेवकी वासनाते उपहतत-दूरित या पीड़ित हो रहा है; फिए 
भी निनके संसारक विषयछुखोंकी गृद्धि-तृष्णा उगी हुई है, ऐसे नीवेकि-निदान नाम चौषा 
आतेध्यान होता है | ः 
भावाज-+जिनका मेन अमीतेके काम-भेगेंसि तृप्त नहीं हुआ है, ऐसे कटे 
- किये हुए अत चारित्रके फठतवरुंप संस्तारिक विषयोकी ही चाहते हैं, अथवा उनके ही ही क्‍ 
संयमकी धारण किया करते हैं | ऐसे जीवोंके यह भावना ई | करती हैं; कि मुझ हे 
चांखिके प्रसादसे परकोकम अमुक फल प्राप्त हो। ऐसे संकरमकी ही निदानतिष्यान कह 


सूत्र ३२-३३-३४-३५९-३६-३७। ] समाष्यतत्त्वायोधिगमसूनम | ४२५ 


चारों आतंघ्यानोंके स्वामियोंको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं--- 
सूत्र--तदपिरतदेशविरतप्रमत्तसंयतानाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
भाष्यम--तदेतद्ात्तेध्यानमविरतंदेशविरतप्रमत्तसंयतानामेव सवति ॥ 

अथे---यह उपयुक्त आतध्यान अविरत देशविरत और प्रमत्तसंयत छट्ठे गणस्थानवर्ती 
जीवोंके ही हुआ करता है। 

भावाथे--इस सूज्में चौथे पॉँचवें और छठ्ठे गुणस्थांनवर्तीका उछेख किया गया है | 
अतएव जैसा कि किया गया है, वैसा सूत्र न करके ऐसा कर दिया जाता कि “ तत्पमत्त 
संयतान्तानमिव ” तो भी काम चल सकता था। परुतु वैसा न करके जो गौरव किया गया है, 
उससे विशिष्ट अर्थका ज्ञापन-बोध होता है, ऐसा समझना चाहिये । वह यह कि प्रमत्तस॑यतके 
निदानको छोडकर बाकीके ९ आतध्यान हो सकते हैं। निदानके होनेपर छट्ठा गणस्थान छूट 
जाता है। तथा देशविरतके भी कद्ावित्‌ निदानआतध्यान होता है। 

क्रमानुप्तार रोद्रध्यानके भेद और उनके स्वामियोंको बतानेके लिये सूत्र कहते हैं--- 

सत्र--हिंसानतस्तेयविषयसंरक्षणेभ्यों रोद्रमविरतदेश- 

विरतयोः ॥ ३६॥ 

साप्यम--हिंसार्थमह्तवचनार्थ स्तेयार्थ विषयसंरक्षणार्थ च स्व॒तिसमन्वाहारों रौद्* 
ध्यांन तदांविरतदेशाचेरतयोरच भ्ात ॥ 

अथै---हिंसाकर्मके लिये ओर अनुतवचन-मिथ्याभाषण करनेके लिये, तथा स्तेयकर्म-- 
चोरीके लिये एवं विषयप्तरेक्षण-पॉँचों इन्द्रियोंके विषयोकी रक्षा या पुष्ठिके लिये नो पुनः पुनः 
विचार करना अथवा इन्हीं विषयोंकी तरफ चित्तके लगाये रखनेको रोद्रध्याने कहते है। यह 
अविरत तथा देशविरतके ही हुआ करता है। 

भावाथें---पौंचवें गुणत्थानंसे ऊपरके नीवोंके रोद्रध्यान नहीं हुआ करता। तथा ऊपर 
कहे अनप्तार देशविरत के भी कंदाचित्‌ हो सकता है, किंतु अविर्तके समान नरकादिक गतिका 
कारणभत रीद्रध्यान उप्तके नहीं हो सकता। यह दोनेमि अन्तर है। 

इस प्रकार अप्रशस्त ध्यानोंके भेद आदि वंताकर कमामुसार धमध्यानके भेदोंको बता- 

ढिये सूत्र कहेंते हैं-- 

सुत्र-आज्ञापायावपाकसस्थानावेचयाय धरममगप्रमत्तसयतस्य।॥ ३७॥ 


भाष्यम--आज्ञाविचयाय अपायावंचयाय विपाकचिचयाय संस्थानविचयाय च॑ 
स्मृतिससन्वाहरों धर्मध्यानम्‌। तद्प्रमत्तसंयतस्य भवाते । कि चान्यत्‌-- 
अर्थ---आज्ञाविचयके लिये अपायविचयके लिये विपाकविचयके छिये और संस्थान- 
ण्छ 


४रेईैः . ». शयचन्द्रजैनशास््रमारायांत [ नवमोव्ष्याय; 


ख्ि पे ४ 4 5 5 उसको-आज्ञ ० 
विचयके ल्यि जो पुनः पुनः विचार होता है, ! आदिके विषयम ही चिन्ताके निरोध 
करनेकी धम्मध्यान कहंते हैं | इसका स्वामी अग्रमत्तसंयत है। 
0 > हि जीवके ० पु 
_ भवार्थ---अप्रमत्त संयत-सातव गुणत्थानवाके जीवके भर्मध्यानके सिवाय और कोई 
ध्यान नहीं होता | आज्ञा आदि विष्यभेदकी अपेक्षा तद्गिषयक ध्यानके मी चार भेद हैं। 
आज्ञाविचय अपायविचय विपाकविचय और संस्थानविचय | 


कोई भी कारये- करते समय इस विषय जिनेम्द्रदेवकी आज्ञा क्या है, ऐसा विचार करनेके 
अथवा जिनेन्द्रदेवकी आज्ञाका प्रसार सवेत्र किस प्रकारसे हे, उसका पुनः पुनः विचार केक 
आज्ञाविचय नामका धरमध्यान कहते हैं। संसारी प्राणी नाना प्रकारके दु/सि आकरान्त-विरे 
हुए हैं, फिर भी वे उसीके पोषक मिथ्यामार्गपर चक् रहे हैं, और सम्मागसे दूर ही रहते है, वे 
उससे हटकर सन्मागंपर कब और किस प्रकारंस आसकते हैं, इस तरहके विचारका पुनः पुनः 
होना इसकी अपायविचय नामका भमध्यान कहते हैं। पीडाओंसे हरसमय घिरे हुए जीवोंको 
देखकर उनके विषय पुनः पुनः ऐसा विचार करना, कि विचारोने जो क्मोंका संग्रह किया 
है, उसका फल भोग रहे हैं, इसको विपाकविचयधमेध्यान कहते हैं। छोकके आकारका जो 
विचार करना, उसको संस्थानविचय नामका घर्मध्यान कहते हैं। 


इसी धमध्यानके विषयमें एक विशेष बात कहनेके लिये सूत्र कहते हैं-- 
स॒त्र--उपशान्तक्षीणकषाययोश्र ॥ ३८ ॥ 


«-»  भाष्यम--उपशान्तकपायस्य क्षीणकषायस्य च धम्म ध्यान भवति | कि चान्यत्‌-- 
! .अर्थ--निप्तके सम्पूर्ण कषाय उपशान्त हो चुके हैं, ऐसे ग्यारहवें गुणस्थानवर्तां नीवके 
और निंसके सम्पूर्ण कपाय सर्वथा निःशेष-क्षीण होगये हैं, ऐसे क्षीणकषाय नामके बारह 


गुणस्थानवाढे नौवके भी धर्मध्यान होता हैं । इसके सिवाय-- 


हक 
सुत्र--शुक्केचाये ॥ ३९ ॥ 
भाष्यम--शुक्े चाय्ये ध्याने ध्थवत्ववितरकेकत्ववितक चोपशान्तक्षीणकपाययोमेव्ता 
आधे शुक्के ध्याने पृथक्त्ववितर्केकत्ववितर्के पूवेविदी सबतः । पति 
अथै---उपशांतकपाय और क्षीणकषाय नामक '्यारहें और बारह 83 
बेकि 0० कक ह00-+ हि | 4. न / ००. भी है 
वी जीवेंकि आदिके दोनों शुक्लध्याऩ-पुथकत्ववितक ओर एकत्ववितर्क नामके भी हुआ 
एप पएप जाप जया के सतह रे, जतस बाते परवान है गु्णस्था रे के धर्मध्यान हीं 
१--रोंद्रष्यान पाँचवें गुणस्थानतक और आतध्यान छ्ेगुगत्थानतक कहा है, अतएवं अप्रमत्तके ध्मध्यान ही 
द्वोता है. ऐसा स्वयं ही समझमें आजाता है, इसके लिये अप्रमत्त शब्द सूनम देनेकी क्या आवश्यकता है, सो न 
नहीं आया। इसके सिवाय चौथे पॉचवें छट़े गुणस्थानमें सी घरैध्यांन होता हैं। २०-दिगम्बर-सम्पदायके भेद 
श्रुतकेवलीके फरेष्यारोहण करनेके पूरे घमेष्यान और ज्रेष्यारोहण करनेपर झक्नध्यान ही होता है । 


त 


सूत्र ३८-३९-४०-४ १ ] समाष्यतत्त्वाथोघिगमसूत्रम । ४२७ 


हैं। क्योंकि ये दोनों ही आदिके शुक्रष्यान-एथवत्ववितक और .एकत्ववितर्क पृवविदू- 
श्रुतकेवलीके ही हुआ करते हैं। ( ४ 
भावाथे--प्रत्षमें नो च शब्दका ग्रहण किया है, उससे स्पष्ट होता है, कि उपशान्त कपाय 
और क्षीणकपाय गुणस्थानमें धर्मेध्यान मी होता है, और आदिके दो शुक्रूष्यान भी होते हैं । 
यहॉपर पुवेविदूका अर्थ श्रुतकेवली लेना चाहिये । तथा श्रुतकेवर्लके आदिके दो शुक्रूध्यान ही 
होते हैं, ऐसा अथे न करके दो शुक्रूध्यान भी होते है, ऐसा करना चाहिये । अथीत्‌ शुक्ल- 
ध्यानके स्वामी श्रुतकेवली ही होते है । ' 9 
अन्तके दो शुक्लुध्यानोंके स्वामीको वताते हैं--- 
सूत्र--परे केवलिनः ॥ ४० ॥ 
भाष्यम्‌--परे छ्वे शुक्त॒ुध्याने केवेलिन एव सवतः न छञ्मस्थस्य ॥ 
अर्थ--अन्तके दोनों शुक्लध्यान-सक्ष्मकियाप्रतिपाति और व्युपरतनरियानिवृत्ति केवढी 
भगवान-तेरहवें ओर चोदहवें गृणस्थानवाल्के ही होते हैं, छन्मस्थके नहीं होते । अथोत्‌ 
सुक्ष्मक्ियाप्रतिपाति तेरहवें गुणस्थानमें और व्युपरतकियानिव्वत्ति नामका शुक्रुध्यान चौद्ह॑वे 
गुणत्थानमें ही होता है। ये दोनों ध्यान उसके नहीं हो सकते, जिसके कि प्रत्यक्ष केवल- 
ज्ञान प्रकट न हुआ हो । ह पु 
.. भाष्यम--अन्नाह--उक्ते भवता पूर्व ध्याने परे झुक्ले ध्याने इति तत्कानि तानीति। 
अनाच्यत-- 
अथे--पअ्रश्न-आपने ऊपरके दोनें सृत्रोम कमसे “आधे ” ओर ०“ परे ” 
शब्दोंका पाठ किया है, निनका अर्थ होता है, कि आदिके दो शुक्रूध्यान और अन्तके 
दो शुक्रध्यान, ऐसा कहनेसे माछूम होता है, कि शुक्क॒ष्यानके चार भेद हैं, किन्तु वे भेद 
कौनसे है, सो अमीतक माल्म नहीं हुए | अतएव कहिंये कि उनके क्‍या क्या नाम हैं ! इसका 
उत्तर देंनेके लिये ही आगेका सूत्र कहते है हे कट 


सूत्र-पथक्वेकलवितकेसक्मक्रियाप्रतिपातिंव्युपरतक्रियानिइत्तीनि ४९ 


भाष्यम्‌--प्रथक्त्वीवतर्क एकत्ववितर्क काययोगानां रक्ष्मक्रियाप्रतिपाते व्युपरतक्रिया 
निवृत्तीति चठ॒र्विर्ध शुक्लध्यानम्‌ ॥ 

अथ--एथक्त्ववितर्क एकत्ववितक सक्ष्मकियाश्रतिपाति ओर व्युपरतक्रियानिवात्ति इस 
तरह शुक्रुध्यानके चार भेद हैं। इनमेंसे तीसरा शुक्क॒ष्यान काय योगवाले जीवोंके ही होता है। 


१ 


१---इसका पूरा नाम ४थक्ल्वबितर्कवीचार है, जैसा कि आगे चलकर माद्धम होगा । ३-इस वातको आगे 
/चलकर सूत्रकार भी बतावेंगे । यहाँ भाष्यकारने चारोंके स्वाभियोंको न वताकर एकके स्वामीको द्वी बताया है,' जाति 
चलकर सूत्रकार चारोंके स्वामियोकी चतार्वेंगे । 


8२८ रायचन्द्रैनशाल्षमालायात [ नवमोश्च्याय। 


' ये चारों ध्यान किप्त किप्त प्रकारके नीवेंकि हुआ करते हैं; ते बतानेके ढिये सुर 

कहते हैं । 

'.. सूत्र--तत्येककाययोगायोगानाम्‌ ॥ ४२ ॥ 
भाष्यम--तंदेतअतठ॒विध शुक्त॒ध्यान॑ त्रियोगस्यान्यतमयोगस्य काययोगल्यायीगस्य च 


यथालंख्य॑ं भवति । तन श्रियोगानां धएथक्त्ववितकमरिकान्यतमयोगानामेकत्ववित्की काययो* 
गाना सूक्ष्म क्रियाप्रतिपात्ययोगानां व्युपरवक्तियमनिवृत्तीति ॥ 


अथै--मनोयोग वचनयोग और काययोग ये योगके तीन भेद्‌ ऊपर बताये णा 
चुके हैं । निन जीवोंके ये तीनों ही योग पाये नाते हैं, उनके पहला शुक्रुष्यान-पथक्लवितवी 
हो सकता है, और जिन जीवौके इन तीनेमेंसे एक ही योग पाया जाता है, उनके दूपरा 
शुक्कष्यान--एकत्ववितक हो सकता है। जो तीनेंगिसि केवह काययोगको हो धारण 
करनेवाले हैं, उनके तीसरा शुक्रुष्यान--सूक्ष्मकरियाप्रतिपाति हुआ करता है; और णो 
तीमों ही योगोसे रहित हैं, उनके चौथा शुक्लध्यान-व्युपरतनियानिवृत्ति हुआ करता है। इस 
प्रकार ऋ्मसे चारों ध्यानोंके चारों सवामियोको समझना चाहिये । अब चारों ध्यानेमिसे आदि 
दो ध्यानेंमें नो विशेषता है, उसको बतानेके लिये आगे सूत्र कहते हैं-- 


सूत्र--एकाश्रये सवितर्के पूर्वे ॥ ४३ ॥ 
भाष्यम--एकद्रव्याश्रये सवितके पूर्वे ध्याने प्रथमह्षितीये । तत्र सविचार प्रथमव्‌- 
अर्थ--आदिंके दोनों शुक्रष्यानों-परथवत््ववितव और एकल्ववितकका आश्रय एक है 
द्रव्य है-ये प्वेविदू-क्षुतकेवलीके ही होते हैं । तथा पहला और दूसरा ध्यात सकितिय 
होता है । वितर्क शब्दका अर्थ आंगे चढ़कर बतावेंगे। इसके सिवाय पहला 
नामका शुक्लध्यान विचार सहित भी होता है। किन्तु-- 


सूत्र-अविचारं दितीयश ॥ ४४॥ 
भाष्यम--अविचारं सवितक द्वितीय॑ ध्यान भन्नति ॥ प्र 
अर्थ--दृप्त। एकल्ववितर्क नामका शुह्रष्यान विचार रहित किन्तु वितकसहित हुआ 
करता है। विचार शब्दका अथ भी आंगे चढ़कर खर्य सत्रकार बतावंगे | 
साव्यम--अबाह-वितर्फविचारयोः कः भतिविशेष इति। अन्ोच्यते-- 
“एप: प्राय उक्त कहोपर भी यह नही लिखा है, कि जब ध्यान सवीचार होते हैं । जतएव 
१---अभीतक सूत्रकारने कहांपर भी यद्द नहीं लिखा है, कि अमुक असुक ६ त 
ऐसा किये बिना ही एक प्रहृतभेदको अवीचार किस तरह कहंते हैं, सो समझमें नहीं आता। 475४ कु विवार 
रहित होता है, यद कपन तभी ठीक जचता है, जब कि पहले ध्यान सामान्यकी ह 5 की 
बताई हो, ऐसा दोनिसे ही दूसरे ध्यानमें सवीचारताका निषेध करना युक्त प्रतीत होता है के कम कक 
पहुंे सूत्र सविचार शाब्दका भी पाठ है। यथा-* एकाश्रये सवितर्वावीचारे एवं” इससे सॉदियार 
निषेध किया है, कि “ अवीचार दवितीयम, ” । ४ 


पूत्र ७२-४३-४ ४-४ ९-४६ । ] समाष्यतत्त्वायौधिगमसूत्रस । “8२९ 


अर्य--प्रश्न-ऊपर वितर्क और विचार ये दो शब्द पढ़े गये हैं, किन्तु इनका अर्थ 
अभीतक जज्ञात है, अतणव काहिये, कि इनका क्या अर्थ है ? इस प्रश्चका उत्तर देंनेके लिये 
ऋमानुप्तार पहले वितर्क शब्दका अर्थ बतानेके लिये सूत्र कहते है--.. 


सूत्र--वितर्कः श्रुतम्‌ ॥ ४५॥ 
साष्यम--यथोक्ते श्रुतज्ञानं वितकों भवति ॥ 
अयें---पहले अध्यायमे श्रुतज्ञानका छक्षण और अथे बताया जा चुका है, उसी 
प्रकार वितर्क शब्दका अर्थ भी समझ ढेना चाहिये। अर्थात्‌ श्रुतज्ञानको ही वितकी कहते है । 
विचार शब्दका क्या अर्थ है सो बताते है--- 


सूत्र--विचारोज्थव्यञ्ञनयोगसंक्रान्तिः ॥ ४६ 0 
भाण्यम---अथन्यक्षनयोगसंक्रान्तिविंचार इति ॥ 
अथे---अर्थ व्यज्ञन और योग इनकी संक्रान्ति-पलुटनकों विचार कहते हैं । 
भावाय--इस सूतमें तीन विषय हैं-अर्थ व्यक्षन और योग । ध्यानके विषयभूत- 
ध्येयको अर्थ कहते हैं । वह सामान्यपते दो प्रकारका है-एक द्वत्य दूसरा पयोय । क्योंकि द्रव्य 
और पयोयके समूहकी ही अथे-पदार्थ कहते हैं | व्यज्षन नाम श्रुतवचनका है। निम्तप्त 
अधैविशेष अभिव्यक्त होता है, ऐसे किसी मी श्रुतके वाक्यकों व्यक्न कहते हैं | योग शब्द- 
का अर्थ उपर बताया जा चुका है कि-# कायवाड्मन/कमयोगः ” | मनवचन कायके द्वारा 
जो आत्मप्रदेशोंके परित्पन्दनकूप क्रिया होती है, उसकी योग कहते हैं । जिसमें ध्येय अर्थ 
पढटता रहता है-विवक्षित एक द्रव्य या पयोयकोी छोड़कर दूसरे द्वव्य या पर्योयकी तरफ 
प्रवृत्ति होती है, इसी प्रकार एक श्रुतवचनको छोड़कर दूसरे श्रुवतचनका आहम्बन लिया जाता 
है, एवं निम्तमं योगोंका मी पछटना जारी रहता है; उसको पहला पृथक्त्ववितर्क सविचार 
शुकृष्यान कहते हैं। इस प्रकारका पढटना दूसरे शुक्हष्यानमें नहीं हुआ करता, अतएव उसको 
अविचार कहते हे । 
साध्यम--तदाम्यन्तरं तप- संवरत्वाइभिनवकर्मोपचयप्रतिषेध्क॑ निमेरणफलत्वात्क्े- 
निर्जेरकर। अभिनवकर्मोंपचयप्रतिपेधकत्वात्पूर्वोपाचितकर्मनिर्जरकत्वाच्व निवोणप्रापकमिति॥ 
अर्थ--ऊपर बाह्य तपके अनन्तर जिस आम्यन्तरतपका उलछेख किया गया है, 
वह संवर और निमराका कारण है। नवीन कर्मीके संचयके रुक जानेको संवर कहते हैं । 
और जो पहले ही से संचित हैं, उन कर्मोके एकदेशतया विच्छेद-नाश हेनिको नि्ेरा कहते 
हैं | यह आम्यन्तरतप दोनों ही कार्योका साधक है । इन तपोंके करनेवालेके 
नवीन कर्मोका संचय नहीं होता, और संचित कमे आत्मासे सम्बन्ध छोड़कर झड़ जाते हैं। 


8३० ह॒ रायचन्द्रभैनशासमालयाम : 


और जब कि नवीन कमोका आना रुक गया तथा संचित कर्मोका भी अभाव होने लगा, ते 


निर्वाणकी प्राप्ति मी इसीसे पिद्ध: हो नातीः है, जतएव 
है, इस तपको निर्वाणका प्रापक 
भी कह सकते हैं । शः ५ के 


6 मु ५ 
भावाथे--ऊपर जिसका व्याख्यान किया गया है, उस आम्यन्तरतपका फछ-साक्षात्‌> 
फरक संवर और उत्तर-फल निनेरा तथा परम्परा-फल निर्वाण है । हर 


भाष्यम्र--अन्राह--उत्त भवता परीषहजयात्तपसोउलुभावतश् कमचिजरा भवतीति। 
तह्कि सर्वे सम्यग्दष्टयः समनिर्जरा आद्दोस्विदस्ति कश्रित्यतिविशेष इति । अन्नोच्यते-- 


,.. अर्थ--प्रश्ष-आपने उपर कहा था, परीषहोंके जय-जीतनेते और तपके प्रभाव 
कर्मेंकी निर्नरा हुआ करती है, इस विषयेमे यह जानना बाकी है, कि मितने सम्यगृदष्ट हैं; वे सर 
इन परीपहजय और तपरूप कारणके मिलनेपर समान फढको प्राप्त होते हैं, अपवा अप्तमान। 
सम्यस्दश्मित्रके कर्मोंी निर्जा एक सरीखी होती है; अथवा उसमें भी कुछ विशेषता है! 
इस प्रश्नका उत्तर देनेंके लिये ही आगेका सूत्र कहते हैं-- 


द सूत्र--सम्यर्दष्टिश्रावकविर्तानन्तवियोजकद्शीनगेहक्षप- 
कोपशमकोपशान्तमोहक्षपकक्षीणमोहजिनाकमशोसंस्पेयगुणनि- 


जेराः ॥ ४७॥ | 
साध्यम--सम्यरदष्टिः आवकः विरतः अन॑न्तालुधन्धिवियोजकः दशेनमोहक्षपकः 


मोहोपशमकः उपदान्‍्तमोहः मोहक्षपकः क्षीणमोहः जिन इत्येते देश क्रमशी5सदसख्येयगुण- 
निर्जेरा भवन्ति ।तद्यथा--सम्यग्हषटेः आवकों5सहनख्येयगुणनिजेरः भ्रावकाद्विरतः ।वेस्तादुर- 
स्तालुबान्धिवियोजक इत्येबं होषाः ॥| 

अर्थ --संचित कर्मोंकी निनेरा करनेवाले सम्यब्ष्टयोके दश स्थान हैं। यथा-प्रम्यर्ृषि 


श्रावक, विरत, अनन्तानुवन्धिवियोजक, दशनमोहक्षपक, मोहोपशमक; उपशान्तमीहें; मोहक्षपव; 


० ५ 


क्षीणमोह, और मिन । इनके कर्मोकी निर्मरा हुआ करती है, किन्तु सबके समान नहीं होती। 


इन दश स्थानोमें क्रमसे असंस्यातगुणी असंख्यातगुणी निगेरा हुआ करती है। जैते कि 
सम्यर्डशिके नितनी कर्मोकी नि! होती है, उससे असंस्यातगुणी क्मोंकी निनेश श्र 
होती है, और नितनी श्रावकके होती है, उससे अस्स्यातगुणी विरतके होती है। तथा नितनी 
विरतके होती है, उप्तत्े मी असस्यातगुणी कर्मोंकी निर्नशा अनन्तानुवस्थीकपायका किया 


करनेवारेके हुआ करती है। इसी के आगेके स्थानोंकी _लिमेराका भी प्रमाण प्मझ हे 
चाहिये। सबे अधिक निनेर निनमगवानके हुआ करती है। 

द भावाथे--मिनके :कर्मोकी नि्ेरा हुआ करती, है उन सभी प्म्यन्दश्यिके स्थान एन... 
निर्नरेवाढे नहीं है। किन किनके कितनी कितनी निगेश होती है से। इस सूत्र बताया 


| नवमोज्ण्याय; 


पूतच ४७-४८ । ] समाष्यतत्त्वायाधिगमेसून्रम । ४३१ 


जा चुका है। सबसे पहला स्थान सम्यग्दष्टिका है | उस्तके होनेवाली निर्भरा किसत.स्थानकी 
अपेक्षा अपतस्यातगुणी है, से यहॉपर नहीं बताया है। अतणव समझना चाहैये, कि सम्यकत्व- 
को गहण करनेंके लिये सनन्‍्मुख हुए और इसी लिये अपःकरणादिम प्रवृत्त मिथ्याधष्टिके 
जितनी कर्मोकी निनेरा होती है, उससे असंख्यातगुणी निनेरा सम्यदृष्टिके हुआ 
करती है। सम्यम्दष्िति प्रयोनन असंयतसम्यग्दष्टिका है, और आवक शब्दसे देशाबिरितको 
तथा विरत शब्दसे छट्टे सातवें गुणस्थानवर्तियोंको लिया है। अनन्तानुबन्धीके विसंयोननका 
अभिप्राय यह है, कि-अनादिमिथ्याइष्टि जीव जो उपशमस्म्यकत्वको प्राप्त हुआ करता है, उसके 
अनन्तानुबधीकपाय सत्ताम रहती ही है। किन्तु ऐसा जीव भेणी आरोहण नहीं कर सकता, 
जिसके कि अनन्तानुचन्धीकर्म सत्तामें बैठा है। अतएव श्रेणी आरोहण करनेके लिये उन्मुख-तयार 
हुआ उपशम सम्यगृइृष्टि अप्रमत्त सातिशय अप्रमत्त होकर अनन्तानुबंधी कषायको अमप्रत्या- 
ख्यानावरण अथवा प्रत्याज्यानावरण या संज्वहनरूप परिणत कर देता है, इसी क्रियाकी अनन्तानु 
बन्धीका विस्च॑योजन कहते है। जो दर्शनमोहकर्मका क्षय करके क्षायिकप्तम्यक्त्वको प्राप्त हो 
चुके है, उनके अनन्तवियोनकप्ते भी असं॑ख्यगुणी निर्मरा होती है । क्षायिकसम्यग्ष्टिसे भी 
उपशमश्रेणीके आठवें नोंवें और द्शवें गुणस्थानवाल्ॉके और उनसे भी ग्यारहवें गुणस्थान» 
वर्तीके तथा उपशान्तमोहसे भी क्षपकश्रेणीके आठवें नोंव और दशंव गुणस्थानवाल्ञेंके एवं 
क्षपकसे बारहवें गुणस्थानवाढ्ॉंके और उनसे तेरहवें चोदहवें गुणस्थानवर्तियोंके असंज्यातगुणी 
निजरा होती है । 

उपयुक्त संवर और निर्नराके कारणोंका पृर्णंतया पाक़न वे ही कर सकते हैं, जोकि 
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नि्नन्य है। वे नि्नन्थ कितने प्रकारके होते है, इस बातको बतानेके लिये सूत्र कहते हैः-- 


सूत्र--पुलाकबकुशकुशीलनिर्न्थस्नातका निग्नेन्धाः ॥४५॥ 


भाष्यम--पुलाको वकुशः कुशीलो निर्भन्थःस्नातक इत्येते पद्व निर्धन्थविशेषा भवल्ति। 
तत्र संततमप्रतिपातिनो जिनोक्तादागमान्िग्नन्थपुलाकाः । नेश्रनेन्थ्यं प्रति प्स्थिताः शरीरोप* 
करण विभूषान्ुवरतिन ऋद्धियशस्कामाः सातगोरवाशिता अविविक्तपरिवाराश्छेदशवलयुक्तां 
निर्गन्था: वकुशाः कुशीलछाः द्विंविधा- प्रतिसिवनाकुशीछाः कषायक्॒शीलाश् । तत्र प्रातिसेवनां 
कुशीला निर्गनन्थ्य भ्रति परास्थिता अनियतेन्द्रियाः कथच्ित्किंचिदुत्तरम॒ुणेपु विराधयन्तश्थर्रान्ति 
ते भतिलिवनाकुशीरछा+ । येपां छु संयतानां सतां कर्थचित्संज्वलनकषाया उदीयेन्ते ते कषाय* 
कुशीलाः ।ये वीतरागच्छझस्था ईर्यापथप्राप्तास्ते निम्नैन्थाः। ईयां योगः पन्‍था संयमः 
योगसंयमप्राप्ता इत्यथेः । सेयोगाशैलेशीप्रतिपन्नाश्व केवलिनः स्नातका हते 0 


अथे-- स्तामान्यतया निम्रैन्थोंके पाँच विशेष भेद है-पुछाक, बकुश, कुशील, निम्रन्थ; 

और स्नातक । इनमेंसे प्रत्येकका स्वरूप इस प्रकार है-नो जिनमगवानके उपदिष्ट आगमसे 
है. ३ हि जा निग्नेन्ध | ५. जी हक पे 

कमी भी विचल्ित नहीं होंते, उनको पुलाकनिग्रेन्ध कहते है। जो निर्भन्यताके प्रति उद्युक्त हैं- 


५ 
४३१ रायचन्द्रजेनशास्रमाल्षयाम . | नवमीध्ष्याय; 


जो उसका मे प्रक ते हैं, बि रे 
अंरकन करे है र॒ पालन करते हैं, किन्तु जो शरीर उपकरण और विभूषाका मे 
' अत करते हैं-शरीर और उपकरणेंको सुसतस्क्तत तथा विभूषित किया करते हैं-यहा शहर 
रादिका विभूषि कि की अकय ५ केसे हई-यहा शरी- 
“ग निशीत रहना परंद करते है, जो ऋद्धि और यशकी कामना रखते हैं, और नो सात गौरको 
धारण करनेवाद हें, निन्हेंने अभीतक परिचार-परिवारंका परित्याग नहीं किया है, नो छेदचाजिी 
शबदता-कतुरतासे युक्त है, उन निर्नन्थोंको वकुश कहते हैं । कशीछ वे प्रकारके होते हैं-- 
प्रतिसेवनाकुशीर और कषायकुशीछ। इनमेंसे नो नि्न्थताको तो अलण्डितरूपरे 
मतिसेवनाकुशीर यकुशीड। इनमेंसे जो निर्मन्‍्थताको तो असण्डितरुपसे पाहते हैं, किन्तु 
जिनकी इन्द्रियों अनियत हैं-अभी निनके इन्द्रियोंकी छोड़पता लगी हुईं है, अतएव नो कदा- 
चित्‌ किसी अकारसे किन्हीं किन्हीं उत्तरगुणोम विराधना उत्पन्न करते रहते हैं उनको प्रतितेषना- 
कुशी कहते हैं। जो अधस्तन समस्त कपायेंकों नीत चुके हैं, और इस्तीलिये संयत अकया- 
कि ३ छ को # ्ध थ 
ओंको जो परिपूर्ण रखनेवाले हैं, फ़िर भी मिनके संज्वह़नकपाय अभीतक उद्रेक-बहतीक प्राप्त हे 
जाती है, उनको कपायकुशीर कहते हैं | निनके राग द्वेप कपाय सर्वया नष्ट हे। चुके है, 
किन्तु अमीतक निनको केवलकज्ञानका छाम नहीं हुआ है, ऐसे इंयापथको प्राप्त वीतराग छम्म- 
8 हल न €६ ५ तु ५, कप 
स्थाको निम्रेन्थ कहते हैं | इंयोनाम योगका है, और पंथा नाम संयभका है। जतएव योग- 
+ ३ पु कक 
सहित संयमको ईंयापथ कहते हैं। ग्यारहवें ओर बारहवें गुणस्थानकोी वीतरागछभ्नत्थ कहते 
हैं। सयोगकेवलीमगवान्‌ और शैलेशिताको प्राप्त-अयोगकेवढ्ीमगवानको स्नातक निर्गनथ कहते 
चैट 2 <ए 2 कक. 
हैं। इस प्रकार निम्नन्थोके ये पाँच भेद हैं। सामान्यतया स्मी निर््न्य कहे जतते हैं, 
फिर भी इनके भेदोंमे कुछ कुछ विशेषताएं है। उनको मभाष्यकारने यहाँ बताया है।फिर भी 
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किन किन कारणेसे इनमें भेद सिद्ध होता है, उनको बतानेके लिये सरकार स्वय॑ कहते हैं-- . 


4 र्त हि श्र 
सत्र-संयमशतप्रतिसेवनातीर्थलिड्रलिश्यो पपातस्थानविक- 
टतश्साध्या+ ॥ ४९% ॥| 
भाष्यम--एते पुलाकादेया पश्च निम्नन्थावेशेषा एामिः संयमा्दिभिरतुयोगविकल्पः 
सांध्या भंवन्ति | तद्यथां--संयमः-क._ करिमिद संयम भवतीत्युच्यति-पुलाकबक॒शप्रति- 
सेंवेनाकुशीला हयोः संयमयोः-सामायेके छेदरपस्थाप्ये च। कषाय कुशीछो द्वयो।-परिहारः 
विशुद्धी सक्ष्मसंपराये च। मिग्रेन्थलातंकावेकस्मिन्यथारव्यातसंयमे ४ 
अर्थ--+उपरके सुत्रमें नि्भन्योंके पुछाकादि जो पाँच विशेष भेद वंताये हैं, उनमें नो 
नो विशेषता है, उसको संयम श्र प्रतिसेवना तीये किक्ञ देदया उपपात और स्थान के मेक्े 
सिद्ध करनी चाहिये | ' ह 
एल जाओ हो होती ह। जवपब बोर १---शीलके १८ हजार भेद हैं। उनकी पारिपृणेता चौदहवें गुणस्थानमें ही दोती है। अतएव अयोंगे' 
वरियोंको रैलेदीप्रास कहते हैं। यथा--सीछे्ति संपत्तो गिर्दधणिस्सेसआसवो जीनों । कंममरवविभयुको गई 
जोंगो केवछी होदि॥ ६७ ॥ “गोम्मट्सार जीव॑कांड । 


सूत्र ४९ | ] ।. सैमाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूजय । ४६३ 
.... भावाये-इस सून्में बताये गये संयमादि आठ कारणोंसे पुछाकादिका भेद पिद्ध होता 
है। उसीकी यहाँपर ऋरमसे बताते हैं--- 

संयम-पल्ञकार्दिमेसे कौनसा निम्नन्‍्ध किस संयमको धारण किया करता है, यह अनु- 
योग संयमकी अपेक्षा निर्भेन्योकी विशेषत्ञाको प्िद्ध करता है। वह इस प्रकार है-पुलाक 
बकुश और प्रतिसेवनाकुशीर दो संयमोंकों ही धारण किया करते है |-या तो सामायिक- 
संयमकी अथवा छेदोपस्थाप्यस्ंयमको | कपायकुशीक भी दो ही संयरमोकी धारण किया करते 
है,-या तो परिहाराविशुद्धिसेयमकी अथवा सूक्ष्मसंपरायस्तंयमको | तथा निम्रन्‍्य और ख्ातक 
एक यथाख्यातस्तयमकी ही धारण किया करते हैं। इस प्रकार संयमकी अपेक्षा पौँचोम भेद है। 

साष्यम--भ्रुतम--पुलाकत्रकुशप्रतिसेवनाकुशीका . उत्कृष्टेनाभिन्नाक्षरद्शपूवघरा: । 
कपायकुशीलनिर्शन्थी चतुदेशपूवचंधरी | जघन्येन पुलाकस्य श्रुतमाचारवस्तु। बकुशकुशील- 
नियन्थानां श्रुतमष्टी प्रचचनमातरः। श्रुतापमत- फेवली स्नातक इति। 
अतिसेवना--पश्चानां मूलगुणानां रानसोजनविरतिपछ्ठानां पराभियोगाह्वलात्कारेणा- 

न्‍्यतमं प्रतिसिवमानः पुलाकी भवति। मेंधुनमित्येके। घबकुशों छ्केविधः उपकरणवकुदाः शरीर- 
बकुशस्य | तन्नोपकरणासिष्वक्ताचित्तो विविधानेचिच्रमहाधनोपकरणपरिग्रहयुक्तों बहुविशेषो- 
पकरणकांक्षायुक्तो नित्य॑ तत्पतिसंस्कारसेवी मिक्षुरुपक रणबकुशी भवति। शरीराभिष्वक्तचित्तो 
विभूषाय तत्पातिसंस्कारसेवी शरीरबकुशः | प्रतिसेवनाकृुशीछों मूरूमगणानविराधयन्छुत्तर- 
शुणेपु कांचिहिराधनां प्रतिसेवते। कपायकुशीलानिग्रेन्थस्नातकानां प्रातिसेवना नास्ति॥ 

अथै--श्रुतका छक्षण और भेद पहले बता चुके है। उनमेंसे कौन कौन निम्नन्‍्य किम 
किप्त भेदके धारक हुआ करते है, सो इस प्रकार है ।-पुराक बकुश और अतिसिवनाकुशीर 
ज्यादःसे ज्यादः अमिन्नाक्षर दृशपूवके धारक हुआ करते हैं। कषायकुशीक और निमैन्‍्थ 
उत्कृष्टटया चौद॒ह पूवके धारक हो सकते है। पुलकका श्रुत जघन्य अपेक्षा आचारवतु- 
प्रमाण हुआ करता है। कम्रसे कम इतना श्रुत उनके रहता ही है | बकुश कुशीछ और निम्रेन्य 
इनका जबन्य श्रुत आठ प्रवचनमातृकाप्रमाण होता है। केवछीमगवान्‌ स्नातक निम्नन्य 
श्रुतसे रहित होते है | क्योंकि उनके अत्यक्ष केवलज्ञान रहा करता है । 

प्रतिसेवना--किप्ती विवज्षित विषयके सेवन करनेको प्रतिसतेवना कहते हैं। पाँच मुंह- 
गुण और छठ्ठा राजिमोननविरति नामका मत साधुओंकी अंख़ण्डित रखना चाहिये | किंतु 
दूसरोंके अमियोगसे या वल्मत्कार-मवदेस्तीसे किसीका भी सेवन करने लंगे-राज्िमें मी मोजन 
कर छे, या किस्ती मुह्गुणका मंग कर छे, तो भी वह पुराक जातिका नि्नन्‍्ध कहा ना सकता 
है। तथा किप्ती किप्ती आचार्यके मतसे पुलाक जातिके नि्भन्‍्थ मैथुनका भी सेवन किया करते है। 


१ पाँच समिति और त्तीन ग्रप्तियोंकोी आठ प्रवचनमातृका कहते हैं । वकुश कुशीऊक और निर्मन्‍्थको कमसे 
कम इतनो ज्ञौन अवश्य रहनो चाहियें । २--दिगिम्बर-सम्प्रदायमे पुलाक उसको कहते हैं, जिसके कि २८ 
मूंलगुणोमेंस क्चित्‌ कदाचित्‌ किसीका भंग हो जाय॑, रान्रिमोजन आदियें अवृत्ति द्वो जानेपएर विशेष आयाधित्त प्रदृण 
करना पड़ता है । 
ण्प्‌ 


४३४ शायचन्द्रजैनशास्मालंयाम [ भवमी्च्याये! 


बकुश दो प्रकारके हुआ करते हैं-एक उपकरणबकुश और दूसरे े 
उपकरणबकुश उप्त मिशुककी-साधुको कहते हैं, नो कि पका जशसि रगकल ? 
आह ओदि उपयुक्त उपकरणंके अहण करनेकी तरफ छगा 
रहता है, नानाप्रकाके और विचित्र विचित्र महाने मृल्यवान्‌ उपकरणोकी परिगहरे 
युक्त रहता है; अत्वर्धिक उपकरणोंकी काँक्षा रखनेवाल्या है, तथा नो नित्य ही 
उन उपकरणोंके संस्कारका सेवन करता है-शहीत उपकरणोको जो सदा परिमागित 
आदि करता रहता है । नो शरीरमें आप्तक्तचित्त रहा करता है, और उसको-शरीतो 
विमूषित करनेके लिये दत्तचित्त रहता है; तथा इसीके लिये जो अनेक उपायते संस्कारों 
सेवन किया करता है; एवं शरीरको सुन्दर सुडौल दुशनीय रखनेकी इच्छा रखता, ओऔर्‌ इसके 
उपायेका भी सेवन करता हैं; उस्त मिक्षुककी शरोरवकुशनिग्रेन्य कहते हैं। कुशील मुनि- 
योके दो भेद बताये हैं-परतिसेवनाकुशीक और कपायकुशील । इनसे नो प्रतितवना- 
कुशील होते हैं, वह अपने मह्गुणेमिंसे किप्तीकी भी विराधना नहीं करते-सबको 'पेणिणे- 
अखण्डित रखते है, किंतु उत्तरगुणेमिसे किप्ी किप्तीकी विराधना कर दिया के हैं। है! 
प्रकार पाँच तरहके निर्न्थोमेंसे निनके प्रतिसेवना पाई जाती है; उनका उछल किया, शेष 
निनयोकों प्रवित्तेवना रहित समझना चाहिये | अतएव कहते हैं,'कि कषायकुशीलनिमि् और 
स्नातक “इन तीनेंकि प्रतिसिवना नहीं हुआ करती । 

'झाष्यम--तीर्थन--सर्वे सर्वेषां तीर्थकरणां तीर्थेष भवस्ति। एकेटचार्थी मन्यन्ते 
पुलाक बकुद प्रतिसेंवनाकृशीलास्तीर्य नित्य भवन्ति व्ोषास्तीर्थ बाइतीये बा । | ' 

लिईम्‌--लिड्व ह्विविधे दव्यलिज भावदित् च। भावलिढ़ प्रतीत्य सं पंश्च निर्भन्था 
भावलिद्ले भर्वान्त न्रव्यलिह प्रतीत्य साज्याः १ 

आरप--तीर्थ-उपर्युक्त पाँचों ही प्रकारके निर्नन्‍्य सम्पूणे तीवेकरोके तीथेमे हुआ करते हैं 
किन्तु किस्ती किसी आचायेका ऐसा अमिमत या कहना है, कि पाँच प्रकारके निर्मम 
पलाक वकश और प्रतिसिवनाकुशीक सदा तीपेमे ही हुआ करते हैं, और बाकीके 'निम्नथ 
कषायकुशीलनिश्रन्‍्ध और .ख्रातक तीपेगे भी होते हैं और अतीम भी होते हैं । 
हेज्ल--किक्न दो प्रकारका होता है। एक ह्न्यरिज्ष वृष भावलिज्ञ "| भावदिशेकी 

अपेक्षात'सब-पाँचोंही नि्मन्‍्थ मावलिक्ञम रहा करते हैं-। द्रव्यीलिज्ञकी अपेर्तति यथायोंगय 
विमाग कर छेना, चाहिये। अर्थात्‌, किसके च्ुर्न्यलिश होता है, कि्तीके नहीं होता । कोई 
द्रब्यकिज्ञम रहता है; कोई नहींरती।. , रहता । 
“7 -]_लर-वेसदाममे बल्र पात्र रखना निषिद्ध है। , , . ' 

२---छट्ठे गुणस्थान और उससे ऊपरके परिणामोंकी भावेलिंग और तदलुसार' वाह बैशकी हैल्यरिंग बह 
है । यदि द्व्यलिंग अनियत और भावलिंग वियत है, तो ,बढुश जोर प्रतिसेवनादशीलके छह जला ५2४ 
चठित होती देँ, सो समझमें नहीं जाता । 


सूत, ४६ | ] समाप्यतत््वाथोमिगमसून्रस । 8३५ 


भाष्यम--लेश्या+--घुलाकस्योत्तरास्तिस्ञों लेश्या भवलन्ति। पकुशर्पातलेवनाकुशी- 
लयेछे सवा: षडपि | कपायकुशीलस्य परिहारविशुद्धेस्तिस् उत्तरा. सक्ष्मसंपरास्य निम्नेन्थ- 
लातकयोत्र झुक्लेव केवला भवाति । अयोग. शैलेशीपत्तिपक्चोइलेस्यो भवाति । 

उपपातः+---शुलाक स्योत्क्ठस्थितिषु देवेफु सहजवारे | चकुशप्तिलेवनाकुशीलयो््र विश 
तिसागरोपमस्थितिष्वारणाच्युतकल्पयोः । कपायकुशीलनिय्नेन्थयोख्रय स्रिद्वत्सागरोपम- 
स्थितिपुदेवेषु सवांर्थॉसिद्धे । सर्वेपामापे जघन्या पल्योपमप्ठथकत्वस्थितिपु सोघमें। ल्ातकस्य 
निवाण्मिति ॥ 

अर्थ--लेश्याका अये पहले बाताया जा च॒का है, कि कपायोदयसे सनरीजित 
योगप्रद्नत्तिको, छेश्या कहते है। इसके छह भेद हैं---कृष्ण नीढ कापोत पीत पद्म शुक्क | 
इनमेसे पुछाकनिम्रेन्थके अन्तकी तीन छेव्याएं हुआ करती है । बकुश और प्रतिसि- 
वनाकुशीडके सब-छहों लेश्याएं होती है। परिहारविशुद्धिसंयप्तको धारण करनेवाले कपाय- 
कुशील्के अतकी तीन लेश्याएं हुआ करती है । सृक्ष्मसंपरायसंयमका धारण करनेवाले निग्नेन्ध 
और स्नातकके केवल एक शुक्ललेश्या ही हुआ करती है। किन्तु ऊपर लिखे अनुस्तार जो 
शैलेशिताको प्राप्त हे! चुके हैं, ऐसे अग्नोगकेवली, मगवानके कोई भी लेशया नहीं हुआ करती । 
वे अलेइय माने गये हैं। | 
उपपात--यह उपपात शब्द नारक या.देवपर्यायमें भन्‍्म धारण कहनेको बताता है, किन्तु 

प्रकृतमें देवगतिम लनन्‍्मधारण करनेका ही इससे अर्थ,अ्रहग करना चाहिये । क्योंकि नि्भन्थोंका 
नरकग॒ृतिम जन्म॒धारण करना असंगत है ॥ अतएुव इस शब्दके द्वारा यहाँपए यही बताया हे, 
कि इन पॉँच, प्रकारके निर्मन्योमिसे,कीन कोनसा निर्भन्‍्य आयपुण होनेपर कहां कहाँ जनन्‍्म-धारण 
किया करता है, या कहॉपर पहुँचता है। सो इस प्रकार हैँ कि--पुलाक जातिके निग्नेन्थ सहखार- 
स्वरगम उत्छष्ट स्थितिवाले देवोंमे जाकर उत्पन्न होते है | बकुश ओर प्रतिसेवनाकृशीक आरण 
और अच्युतकल्पम बाईंस सागरकी त्वितिवाले देवोंगे जाकर उत्पन्न हुआ करते है। 
कपायकशीर और निर्भन्‍्य सवोशेसिद्धके तेतीस सागरकी स्थितिवाले देवोंमें जाकर उत्पन्न 
हुआ करते है। तथा इन सभी निभ्भन्‍्योंका-स्नातककी छोड़कर बाकी चारों ही निम्नन्योंका 
जघन्य असपेक्षासे उपपात प्रथक्त्व पल्यप्रमाण स्थितिवाले सोधमेकल्पवासी देवोम हुआ करते 
है । स्नातकनिश्नन्ध उपपात रहित हैं, क्योंकि वे जन्म-धारण नहीं किया करते, वे जन्म मर- 
णंसे रहित निर्वाणपदकों ही प्राप्त हुआ करते है। 

भाष्यम--स्थानम--असंख्येयानिं संयमस्थानानि कपायनिमित्तानि सवन्ति। तन्न 
सर्वेजघन्यानि रूव्धिस्थानानि पुकाककपायकुशीलूयों:। तो चुगपदसंख्येयानि स्थानानि 
गच्छतः | तत पुलाको व्युच्छियते कपायकुशीलस्त्वसंस्येयानिस्थानान्येकाकी गच्छति। ततः 
कपायकुशीलप्रतिसेवनाकुशीलबकुशा थ्रुगपद्संख़्येयानि संयम॒स्थानानि गच्छन्ति। ततो 


का रायचल्दनैनशाजमालयाद [ नवमोव्ष्याय। 


चकुशो व्युच्छिच्ते | ततो5संख्येयानि स्थानानि गत्वा प्तिसेषनाकुशीछो व्युच्छियते। ततो६- 
सेख्येयानि स्थानानि गत्वा कषायकुशीलो व्युच्छिद्यते। अतऊश्वेमकषायस्थानानि निर्मन्थः 
प्रतिपय्यते । सोध्प्यसंस्येयानि स्थानानि गत्वा व्युच्छिय्यते । अत ऊर्ध्येमेकमेव स्थान गत्वा 
निर्मेन्थस्नातको निर्धांणं प्राप्नोतीति एपां संयमरूब्धिरनन्तानन्तगुणा सवतीति ॥ 


इति तत्त्वार्थाधिगमे5हंत्पवचनसंग्रहे नवमोष्ध्यायः समाप्ता ॥ 


३... निमित्तसे 4 


अथे--कपायके निमित्तसे होनेवाके संयमके स्थान-दर्जे असंख्यात हैं। इनमँसे पन 
से जधन्य लब्धिरुप संयमके स्थान पुछाक और कपायकुशीलके हुआ करते हैं। ये दोनों ही 
निर्मेन्थ जघन्य स्थानसे ऊपर असंख्यात संयम-स्पानों तक साथ साथ आरोहण किया करते हैं, 
आगे चलकर पुराककी व्युच्छिति हो जाती है, किन्तु अकेला फषायकुशीर बहाँसे भी आगे 
असंख्यात स्थानों तक आरोहण करता चढ्ा जाता है। इसके ऊपरके असंरुयात संयम-स्थान 
ऐसे हैं, कि भिनपर कषायकुशील प्रतिसिवनाकुशील और बकुश तीलों निग्रेन्य साथ साथ ही 
आरोहण किया फरते हैं। इनके ऊपर कुछ स्थान चलकर वकुशकी व्युच्छित्ति हे जाती है। 
उससे भी ऊपर असंख्यात स्थान चलकर प्रतितेवनाकुशलकी व्युच्छित्ति हो जाती है, तथा 
इसके भी ऊपर अस्स्यात स्थानतक आरोहण करके कषायकुशीलकी व्युच्छिति हो जाती है। 
यहाँसे ऊपर सब अकपाय-स्थान ही हैं। उनको केवढ निर्मन्य ही प्राप्त हुआ करते हैं। किन्तु 
वह भी अस्तख्यात स्थानोंतक आरोहण करके व्युच्छितिको प्राप्त हो जाया करते हैं। इसके 
ऊपर एक ही स्थान है, कि नहाँपर निम्मन्थत्नातक पहुँचता है। इस स्थानपर पहुँचकर जातक 
नि्न्थ निर्वाण-पदको प्राप्त हुआ करते हैं। इन निम्नन्योंको जो संयमकी छग्धि हुआ करती है; 
उसकी विशुद्धि उत्तरोत्र अनन्तानन्तगुणी हुआ करती है। 


इसप्रकार तत्त्वाधोधिगमभाष्यका नववाँ अध्याय पूर्ण हुआ ॥ 


“८ढ्...5' 


शँ्‌ गें 
दशमा-ध्यायः । 
«-++-3.डआ8--२... 
ऊपर जीवादिक सात तस्वेमेंसे निमेरापयन्त छह तत्वौका वर्णन हो चुका। अब 
अन्तिम तच््च मोक्षका वणन अवसरक्राप्त है। अतएव मोक्षका वर्णन करना चाहिये, किन्त 
मोक्षकी आपति केवछज्ञानपवक हुआ करती है, अतएव पहले केवढज्ञान और उसके कारणका 


भी उलछेख करते है |-- 
सूत्र--मोहसक्षयाज्ज्ञानदर्शनावरणास्तरायक्षयात्र केवढम ॥ १ ॥ 


भाव्यम्‌-मोहनीये क्षीणे ज्ञानावरणदरशनावरणान्तरायेश क्षीणिहः च केवलज्ञान- 
दर्शनसुत्पयते । आखां चतस्॒णां कर्मप्रकततीनाँ क्षयः केवलस्य हेठरिति । तत्क्षयाइुत्पद्यत 
इति हेतो पद्चमीनिर्देशः। मोहक्षयादोति प्रथक्षरणं ऋमप्रसिद्धचर्थ यथा गम्येत पूर्च मोहनीय॑ 
कृत्स्न॑ क्षीयत्ते ततोडच्तमुंह॒रते छहञ्नस्थवीतरागों सवति । ततो5स्य ज्ञानद्शीभावरणान्तराय 
परकृतीनां तिरुणां युगपत्क्षयो सव॒ाति । ततः केवलसुत्पद्यते ॥ 


अथै--मेहनीयकर्मका क्षय हो जानेपर और ज्ञानावरण दर्शनावरण तथा अन्‍्तराय- 
कर्मका क्षय हो जानेपर केबलज्ञान और केवलद्शेन उत्पन्न हुआ करता है। इसका 
अर्थ यह है, कि इन चारों कर्मप्रकृतियांका क्षय केवढज्ञान तया केवल्द्शनकी 
उत्पत्तिम हेतु है । क्योंकि इस सूत्र्मे क्षय शब्दके साय जो पंचमी विमक्तिका निर्देश किया 
है, वह हेत॒को दिखाता है-हेतु अथमें ही पंचमी विमक्तिका प्रयोग किया गया है। किन्तु चारों 
प्रकृतियोंका क्षय युगपत्‌ न बताकर प्रथकू पृथक बताया है। “ मोहसयात्‌ ? एंसा एक पद 
पृथक्‌ दिखाया है और ०» ज्ञानद्शनावरणान्तरायक्षयात्‌ ” ऐसा दूसरा पद्‌ पृथक्‌ दिखाया 
है। ऐसा न करके यदि “मोहज्ञानद्शनावरणान्तरायक्षयात्‌” ऐसा कर दिया जाता, तो भी कोर 
हानि नहीं माल्म पड़ती | किन्तु वेप्ता न करके एथकरण जो किया है; उसका प्रयोनन यह 
है, कि ऋ्रकी सिद्धि हो जाय | जिससे यह माहूम हो जाय, कि पहले मोहनीयकर्मका पूर्ण 
तया क्षय होता है। इसके अनन्तर अन्तमुंहूतंतक छद्॒स्थवीतराग होता है। इसके अन- 
न्तर ज्ञानावरण दशंनावरण और अन्तराय इन तीन कर्मप्रकतियोंका एक साथ क्षय हो जाता 
है | इन तीनोंका क्षय होते ही केवछज्ञान और केंवलद््शन उत्पन्न हो जाता है। 

भावा्थ--चारों घातिकर्मोके क्षयसे केवरज्ञान प्रकट होता है। किन्तु चारों कर्मोमे 
भी हेतुहेतुमकाव है, जो कि इस प्रकार है, कि चारोमेंसे मोहनीयका क्षय होजानेपर शेष 
तानोंका क्षय होता है, तथा मध्यमें अन्तमुहतंकाल छम्मस्थवीतरागताका रहता है। इस 
क्रमकी दिखानेके लिये ही पृथकरण किया है। इस्त कमसे चारों कमाक्ा क्षय हो जानेपर 


॥ 


आहेन्त्य अवस्था उत्न्न होती है.। 


४१८ ' रायचन्द्रजेनशाखमारायात्॒ [ दशमोडच्याय: 


भीष्यम--अन्नाह--उत्त मोहक्षयाज्जानर्शंनावरणान्तरायक्षयाश्वकेवलमिति 
मोहनीयादीनां क्षयः कर्थ भवतीति। अचोच्यते-- ४ हम 


अर्थ--अ्--आपने ऊपर' कहा है; कि मोहनीयकर्मका क्षय होनेपर ज्ञानावरण 
दशनाव्ररण, और अन्तराग्रकमका क्षय होता-है, और उससे . केवलज्ञानक्री, उत्पत्ति: होती है 
सो) ठीक है॥. किन्तु इस विषयों मेहनीय' आदि कक हद 
' ठीक: है| किन्तु इस पिषयर्मः यह- भी बताना चाहिये, क्रि'मोहनीय- आदि कर्मोका' क्षय 
होता, किस+तरहसे है ? इनके' क्षय होनेमें!क्मा क्या।कारण।हैं? अथवा किम अक्रारते क्षत् 
होता है # इसका उत्तर देंनेके लिये ही आगेका सूत्र कहते हैं। 


' खुत्रा--बन्धहेतवभावनिजसम्याम-॥॥२॥ 
भाष्यम--मिध्यादशेनाइदयो बन्धद्ेतवोडईमिद्िताः॥ तेग्रामापे ' तदावरणीग्रस्य- कर्मणः 
क्षयादभावो, भवाते सम्यदशेनादीनां चोत्पत्तिः। तत्त्वाग्रंभ्रद्धानं सम्यग्दर्शन तचिसगाद्िधि- 
गमहेत्युक्तन | एवं संचरसंचृतस्य महात्मनः सम्यगब्यायामस्यामिनवस्य कर्ण उप्रचयो.न 
भवात्ति-पूर्वोपाचितस्य'च यथोक्तैनिजंसहेठुमिरत्यन्तक्षयः । ततः सर्वेत्व्यपर्रायविषय्॑ परमेः 
श्वयेमनल्ते केवल ज्ञानद्शेनं प्राप्य छुद्धो: बुः्धः-स्वेज्ः सत्रेदर्शी जिनः केवली . सवति॥ततः 
भततब्यक्चचहुःकर्माबशेफ आयु: कप्े्ेस्कारवशाहिदरतति ॥ 
,_अथेऋषभिय्यादशन; आदि बत्के, कारणोको: पहले बता चुके हैं। उनका ततत्‌ 
ज़ाकरणीसक़्मका; क्षय हो जानेसे-अभाव हो नाता, है, औरसम्यादर्शनादिककी उत्पत्ति होती है;। 
साय्ादशनकाः लक्षण-मीः.उपर्‌ बताया जा चुका है, कि तल्तार्थके अद्भातकों प्म्यड्र्शता कहते 
हैं. ।तश्ना। यह भी कहा। गय़ा' है, कि,वह दो प्रक़ारसे उत्पन्न होता/है--निप्लासि और अपिगमसे। 
इस प्रकारसे संबरके ढवास। संवृत महात्मके मिस्तक्‌ कि आचरण-व्यवहार- सम्यद््यप्ेशको 
प्राप्त, हो चुका; है, नवीन कर्मोक[ उपचय, नहीं होता, ॥ तथा, पहुलेक्के उपचित कर्मोका उप 
बताये। हुए निनेतञक्े, कारणेंस्ि अत्यन्त, क्षय हो जाता है;।, इसके होते ही. सूप्पूणे कप जोर 
सूमपण पयोयोको] विषय, करतेवाह्ा परमेसवयेका. धारक और्‌ अन्त; रहित केवलज्ञान तथा केवड़- 
दु्शत प्रकट, होता है, जिसके; कि. प्राप्त दोते, ही यह आत्मा शुद्ध बुद्ध सज्ञ सादुर्शा, निन 
और्‌ केवी कहा जाता है;॥ इसके, अनन्तर. यह सकछ परमात्मा निप्तके कि अत्यन्त: सूक्ष 
शुभ चार कम, अवशेष, रह गये, हैं, आयुकर्मके संस्कारवश जगतें विहार, किया करता; है ॥ 
भावाथै---आठ़ें अध्यायकी: आह़िंें, मिथ्यादशन।अविरति प्रग्नादा|कपाय और यो 
बनका कारण, बता चुके, हैं.। बत्धके कारणका अभाव हो.जानेको संवर कहते हैं। सम्य- 
बत्वकी आबृत करनेवाले, मिथ्यात्व अथवा दशनमोहनीय कर्मका अभाव हो जानेते, मिश्यादशनका 
सदर, होता है, निससे. कि, विसर्ग अथवा अधिगमसे तत्लालके अद्धानछम छूट 
मु रोज़ .है, (एसी अक्नर अविरति, झदिके किये भी सना चाहिए 


शरि 


१--चार अधाति कर्में-वेदुनीय आयु नाम और गोत्र । 


सृत्र १-२-३ | ] संमाष्यतत्त्वाथोविगमसूनस | ७३६, 


कर्मप्रक्ृतियोंके संवरके कारण ऊपर बताये जा चुके है। उन कारणोंके 'मिलनेपर संवरकी 
सिंद्धि होती हे--बंधके कारणोंका अभाव होता है। इसी 'लिये उस महात्माके नवीन कर््तोंका 
आगमन-संचय नहीं होता । इसके साथ ही निनेराके कारणका निमित्त पाकर पर्व्तेचित कर्मोका 
एकदेद क्षय भी 'हेने रूगता हे | इस प्रकार नवीन कर्मोका संवर और संचित कर्मोकी निर्मरा 
होनेपर केवलज्ञान प्रकट होता है। अथीत केवल्ोत्पत्तिमं दो कारण हैं-बंघके 'कारणेंका 
संवर और निशा | इनके होनेते ही शुद्ध वुद्ध सर्वज्ञ स्वद्शी केवढी निनमगवानकी 
अक्त्था प्रसिद्ध होती है । 
भसाष्यम--ततो5स्य ।-- 

अर्थ--संवर और निर्न॑राके द्वारा ऋमसे कर्मोका 'एकदेश क्षय होते होते उंस केवली 
भगवानके जो चार कर्म शेष रह जाते हैं, उनका भी क्या होता है, और सबसे अंतमे 
किप्त अवस्थाकी पिंद्धि होती है, इस चातको बतानेके लिये सूत्र कहते है |--- 


स्‌ः त्रृ + ई्‌े ३ 3 ख है । 
जर--अत्स्नकमक्षयां मोक्ष: ॥ ३ ॥ 
भाष्यम--ऋृत्लकमेक्षय लक्षणों मोक्षो भंवति | पूर्व क्षीणानि चत्वारि कर्माणि पश्चाह्नि- 
दर्नीयनामगोत्रायुष्कक्षयों भवति ॥ तत्क्षयलमकालमंचादारिकशरीरावेयुक्तस्यास्य जेन्मन 
/कआ । छेत्वभावाच्चोत्तरस्या 'प्रादसावः । एपावरथा क्ृत्स्नकमक्षयों 'मोक्ष' इत्धुध्यते ॥ 
चान्यत्‌-- 


अथे-सम्पूर्ण क्मोंके क्षय हो जानेको मोक्ष कहते है। आठ कर्मेमेंसे चार कर्म 
पहले ही क्षीण हो नाते हैं | उसके वाद-अरिहंत अवस्था प्राप्त हे जानेपर चार कम जो शेष 
जाते है-वेदनीय नाम गोत्र और आयुष्क इनका भी क्षय होता -है। निश्न समय इन 
चार अधघातिकर्मोका भी पूर्णतया क्षय हो जाता है, उस्ती समयमे केवलीमगवानका औदारिक 
शरीरसे मी वियोग हो माता है, जिससे कि अंतमें इस जन्मका ही अभाव हो जाता है। पुनः 
कारणका अभाव हेनिस्ते-किप्तीमी कारणंके न रहनेसे उत्तर जन्मका प्रादुभीव नहीं होता । यह 
अवत्था कर्मोके सर्ववा क्षयरूप है, इसीको मोक्ष कहते है । 
भावार्थ--आठ कर्मेमेंसे » घाति और ४ अघाति है | घातिचतुष्टयके नष्ट हेनिपर 
पर्वोक्त रीतिंस सर्वेज्ञ अवस्था प्राप्त होती है। सर्वज्ञ केवली भगवांनके जो ४ अधातिकम शेष 
रह जाते हैं, उनका मी जब सम्पूर्ण क्षय हो जाता है, तभी मोक्षकी प्रपिद्धि कही जतिी है। 
क्योंकि सम्प कर्मोके क्षयकी ही मोक्ष कहते हैं। यही सातवें तत्त्वका स्वरूप है। सम्पुणे केमोके 
मठ हो नानेसे वर्तमान शरीरकी स्थितिके लिये कोई कारण शेष'नहीं रहता, ओर न नवीन 
शरीरके लिये ही कोई कारण जाकी रहता है। अतणएव वर्तमान शरीर विषेटित हो जांता है, 
और नवीन-शरीरका धारण नहीं हुआ करता । इस अकार मोक्षके होनेपर जन्म-नरण' रहित 


8 
8४० रायचन्द्रजेनशासत्रमालेयाम [ दशमोडष्याये! 


अक्था सिद्ध होती है, इस तरह समस्त कमेंके क्षय मेक्ष-तत्वकी सिद्धि होती है। तय 
इसके सिवाय ओर किप्त किसके अमावसे सिद्धि होती है, इस बातको बतानेके लिये भगेका 
सूत्र कहते ६---- पु श्र ' 
स्‌ः हक पर [4 मे श्र यर हि 
सँत्र--औपशमिकादिभव्यलाभावाबान्यत्र केवलसम्यक्स- 

वानदशनसिद्धलभ्य; ]9॥॥ ह 

भाष्यम--औपषशसिकक्षायिकक्षायेपरशमिकादयिकपारिणासिकानां भावानां भव्य- 
स्वस्थ चाभावान्मोक्षीं भवति अन्यत्र केवलसम्यवत्वकेवलज्ञानकेवलद्शनसिद्धत्वेभ्यः। 
एते हास्य क्षायिका नित्यास्तु मुक्तस्यापि सवन्ति 0 


[७-३ क- 


अर्थ--ऊपर सम्पूर्ण कर्मोक्े अभावसते मोक्षकी सिंद्धि बताई है, इसके सिवाय औपशिल 
क्षायिक, क्षायोपशमिक, ओऔद्यिक और पारणामिकमावोंके अभावसे तथा भव्यत्वके भी अभाव 
मैक्षकी प्राप्ति होती है, ऐसा समझना चाहिये । औपशमिकादि भार्वेमिं.केवह सम्यक्त्व केवहज्ञान 
केवलदर्शन और सिद्धत्वमाव भी आ जाता है, अतएव इनके अभाव भी मोक्ष होती होगी, 
ऐसा कोई न समझ छे, इसके छिंये कहा गया है, कि इन चार मावेकि सिवाय ओपशमिकादि 
भावोंका अभाव हेनिपर मोक्ष-अवस्था सिद्ध होती है। क्‍्योंके इन केवलीमगवानके ये 
ज्षायिकमाव नित्य हैं, और इसी लिये ये मुक्त-नीवके भी पाये जाते-या रहा कल हैं । 


भावार्थ--ऊपर जो नौवके औपशमिकादि संतत्त्व बताये हैं। उनमें से पारणामिक 
भावोंकी छोड़कर शेष माव कर्मोकी ओवेक्षाते हुआ करते हैं। मुक्त-अवस्था सवंधा कमाते 


हि 


रहित है। अतएवं कर्मोके उपशम क्षयोपशम उदयसे उत्पन होनेवाले भाव वहाँपर नहीं 
रह सकते हैं, क्ायिकमार्बोमेसे चार ऊपर कहे हुए भावोकी छोड़कर बाकी भाव भी कहें नहीं 
रहा करते । क्योंकि उनके लिये वहाँ योग्य नि्मित्त नहीं है । पारणामिकमार्वर्मेसे मत्यल- 
भावका भी अमाव हो जाता है । क्योंकि उसका काये अथवा फछ पूर्ण हे चुका। 

इस प्रकर सकछ कर्म और ओऔपशमिकादिभावोके अभावप्ते मोक्ष हो जानेपर उप्त जीवकी 


क्ष्या गति होती है, या वह किस प्रकार परिणत होता है; इस बातको बतानेके हिये सूत्र कहते हैं- 


0 (| मच । 
सुत्र--तदनन्तरमूर्घ गच्छत्यालोकान्तात ॥ ५ ॥ ५ हे 
तरमीपशमिकादभावानन्त [हल न हु तत्व न | मुक्त 
साष्यम---तदननन्‍्तरमिति कृत्स्नकमेक्षया नन्तरमौपशमिकादसावा नर । 
ऋष्वे गच्छत्याकोंकान्तात्‌। कर्मक्षये देहवियोगलिध्यमानगतिलोकान्तग चुगपदेकस 
मंयेन भवस्ति । तथथा-अ्रयोगपरिणामारदिसमुत्थस्य गातिकमंण उंत 
युगपदेकससयेन भवन्ति तद्बत्‌ ॥ हि | 
दे अर्थ---उसके अनन्तर जीव उर्ध्ध-गपन करता है। कहाँ तक १ तो छोकके अन्ततक | 


है. 


अप हि (5 
यही सूत्रका सामान्यार्ष है इसमे तदनततर शब्द जौ जआागा | उससे उपयुक्त दोनों 


सूत्र ४-९-६। ] समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूचस । ४४१ 


क्षय अथवा अमावके अनन्तर ऐसा अर्थ अहण करना चाहिये । क्योंकि समस्त कर्मोक्रे क्षयके 
अनन्तर ओर औपशमिकादि भावोंके अभावके अनन्तर मुक्त-नीव ऊर्ष्ष-गमन करता है । 
कर्मोका क्षय होते ही इस जीवको एक ही क्षणमें एक साथ तीन अच्स्थाएं प्राप्त हुआ 
करती है |--शरीरका वियोग, और सिध्यमान-गति तथा लछोकके अन्‍्तमें प्राप्ति । 
जिप्त प्रकार किप्ती भी प्रयोग-परिणामादिके द्वारा उत्पन्न होनिवाली गति, कियामें उत्पात्ति, 
कार्यारम्म और विनाश ये तीनें ही भाव युगपत्‌-एक ही क्षणमें होते, या पाये जांते हैं, उसी 
प्रकार प्रक्ृतमें भी समझना चाहिये। जिस क्षणमें कर्मोका विनाश होता है, उसी क्षणंमें 
यह जीव शरीरसे वियुक्त होकर तिध्यमान-गति और छोकके अन्तको प्राप्त कर लिया करता 
है। उस जीवकी तीनों ही अवस्थायें एकप्ताथ और एक ही क्षणमें हुआ करती है। 

भावाथं--जैसता कि वस्तुका स्वरूप ही पहले बता चुक है, कि « उत्पादव्ययप्रौन्ययुक्त 
सत्‌ । ” उसी प्रकार संसतारावत्याको छोड़कर मुक्तावस्थाकों प्राप्त हेनिवाले जीवमे भी तीनों 
बातें युगपत्‌ पाई जाती है | ये तीनों बातें एक ही क्षणमें सिद्ध हो माती है। 

भाष्यम---अज्ाह--अद्ीणकर्मणो निरास्तरवस्य कर्थ गतिभंवतीति ? अचोच्यते-- 

अये--प्रशक्ष--निसके सम्पूर्ण कर्म नष्ट हो चुके हैं, और नवीन कर्मोका आलव- 
आना भी रुक गया है, उसका गमन किप्त तरह हो सकता है ! 

भावाय--संस्तारमं कमसहित जीवका ही एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रमो गमन होता हुआ 
देखनेमें आता है, और उसके नवीन कमोंका आखव भी हुआ करता है। किन्तु मुक्त-जीव 
दोनों बातोंसे रहित है, अतएव उसके ऊचष्वै-गमन किस्त प्रकार हो सकता है! इस बातको बतानेंके 
लिये आंगेका सूत्र कहते हैं--- 

# 
सूत्र-पूवेमयोगादसड्ल्वांन्धच्छेदात्तथागतिपरिणामात तद॒ति॥९॥ 
भाष्यर-पूर्वभ्रयोगात्‌ । यथा हस्तदण्डचक्रसंयुक्तसंयोगात्पुरुषप्रयत्नतथ्ाविद्ध॑ कुछा- 

लचकसुपरतेष्चापे पुरुषप्रयत्नहस्तदण्डचक्रसंयोगेपु पूर्वेप्रयोगाज्रमत्येवासंस्कारपारिक्षयात्‌ । 
एवं य पूर्वमस्य कर्मणा प्रयोगों जनितः स क्षीणेष्पि कर्मणि गतिहेतुर्मवातति | तत्कृता गतिः। 
कि चान्यत्‌-- कु 

अथे--कर्म और आखंबसे रहित मुक्त-जीवकी ऊध्वै-गति होनेमें अनेक हेतु है । 
उनमेंसे पहला हेतु पूर्वप्रयोग है | निसका आशय इस अकार है, कि कुम्मारका चक्र हस्त- 
कुम्भारका हाथ और दण्ड तथा चक्रके सम्मिलित संयोगकी पाकर पुरुषके प्रयत्नसे आविद्ध 
होकर भ्रमण किया करता है, और वह उन पुरुष प्रयत्न तथा हंस्त दण्ड चक्र संयोगरूप कार- 
णोंके छूट जानेपर भी तबतक घूमता ही रहता है, जबतक कि उसमे वह पहली वारका प्रयोग 
मौजूद रहता है । पुरुषप्रयत्नसें एक वार जो संस्कार पैदा हो जाता है, वह अवंतक नष्ट नहीं 

ष्ध्‌ 
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होता, तब्तक वह चक्र हस्त दण्ड संयोगके न रहनेपर भी बराबर घुमता हीः रहता है, इसी प्रकार 
कमके निमित्तको पाकर यह संसारी प्राणी कर्मके प्रयोगकों पाकर संसारमें भ्रमण किया करता था 
उस प्रयोगते जो संस्कार पैदा हो गया है, उसके वशीमत हुआ यह जीव भी कर्मका नि 
छूठ जानेपर भी गमन किया करता है। इसीकी पृवेप्रयोग कहते हैं। यही पिद्ध हेनिवाहे 
जीवकी गतिमें हेतु होता है, अथवा यो हना चाहिये, कि इस पृर्वप्रयोगके द्वारा ही मत 
जीवोंकी गति हुआ करती है। इसके सिवाय एक कारण यह भी है कि--- 
भाष्यम--असह्त्वात्‌ | पुदलाना जंधानों तर गातमत्त्वमुक्त नाम्यप्रां ऋृव्याणाम्‌। 


ततन्नाधोगौरवधर्माणः . पुद्रछा ऊध्वंगीरवधमोणों जीवाः। एप स्वभावः । अतोष्न्यासद्रादि 


जानिता गतिभंवति । यथा सत्स्वपि प्रयोगादिषपु गतिकारणेपु जातिनियमनाधस्तियंधरूध्य च 
स्वाभाविक्यों छोष्ठवाय्वश्नीनाँ गतयों दृष्ठाः। तथा सक्गगविनिर्क्तस्योध्वंगीरवादूर्ध्वमेव स 


मानगतिसेंवति | संसारिणस्तु कमंसड्रगटघस्तियग्रृध्ये च्‌। कि चान्यत्‌ ।-- 


चन्‍्धच्छेद्ाात--यथा रज्जुवन्धच्छेदात्पेडाया बीजकोशवन्धनच्छेदाचिरण्डवीजानां 
गतिदष्टा तथा कर्मंवन्धनच्छेदात्सिध्यमानगरतिः | कि चान्यत्‌ ।-- 


अम--सज्ञका अमाव हो जाता है। इससे भी मुक्त-नीवेंकी गति सिद्ध होती है। सण 
द्रव्येमिंसे जीव और पुद्छ ये दो ही द्रव्य ऐसे है, निनको कि गतिमान्‌ माना है, इनके सिवाय 
और कोई भी द्रव्य गतिमान्‌ नहीं है। इनमे भी नो पृद्वक द्वव्य हैं, वे अवोगीरवधमेके धारण 
करनेवाडे है, और नो नीव-द्य हैं, वे ऊध्वेगौरवर्मको धारण करनेवाढ़े हैं | यह इनका सभाव 
ही है। स्वमावके विरुद्ध गति सज्ञांदे कारणेसे हुआ करती है । जैसे कि विरुद्ध गतिके कारण 
प्रयोग आदिके रहते हुए विरुद्ध गति होती है, किन्तु उसके न रहनेपर छोष्ठ वायु और आवक 
गति उप्त उप्त नातिंके नियमानुप्तार कमसे अधः तियक्‌ ओर ऊच्बे हुआ करती हैं। उत्ती प्रकार 
सहन रहित मुक्त जीवकी भी सिध्यमान-गति ऊध्वे दिशाकी तरफ हुआ करती है, क्योंकि नी 
स्वमावत्ते ही ऊध्वे-गौखको धारण करनेवाल्य हैं। 
भावार्थ--सज्ञ नाम सम्बन्धका है। वाह्म कारणविशषका सम्बन्ध पाकर द्रव्य 
समावके विरुद्ध भी गति हो सकती हैं, किन्तु वेत्ता सबन्ध न रहनपर स्वमाविदी-गति ही 
होती है। पुद्क द्रव्य सामान्यतया अधोगतिशील है; और जीव द्रव्य ऊंष्वैगतिशीक है। यदि 
इनके लिये स्वमावका अतिवन्धक कारण न मिले, ते अपनी अपनी जाए नियमानुप्तार ही 
गमन किया करते है। निप्त प्रकार वायु तियंगू गतिशीढ हँ। परतु उप्तके हु यदि प्रति 
बख्धक कारण मिछ जाय, ते। वह अधः और ऊध्वे दिशाकी तरफ भी गमन किया करती है, 
अव्यथा विधिक ही गमन करती है, तथा निस प्रकार अश्नि समावेतत कध्व-गमन करनेवाढी 
है, अतर्व उसको यदि प्रतिबन्धक कारण मिढ नाय, ते उप: अथवा तियेकू भी गमन कं 
करती है, नहीं तो ऊध्व-गमन ही करती है। उसी अकार जात द्रत्यके विषयमें समझना 


तत्त्वाथां ९८७. 
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कर्मके निमित्तकों पाकर भी वह समस्त दिशाओमें गमन किया करता है, किन्त उ्त प्रतिबन्धक 
निमित्तके छूट जानेपर स्वाभाविक ऊष्वे-गमन किया करता है। इस प्रकार जसड़ता भी जीवफी 
ऊष्मं-गतिम एक कारण है। इसके प्तिवाय एक कारण बन्धच्छेद्‌ है--- 
बन्धके छूट माने अथवा उच्छेद होजानेकों बन्धच्छेद कहते हैं। निम्त प्रकार रस्सीका 
बन्धन छूटते ही पेड़ाकी गति हुआ करती है | अथवा बीज-कोशका बन्धन छटमेपर एरण्डके 
वीजमें गति होने लगती है, उसी प्रकार कर्मोंका आत्माके साथ जो बन्धन हो रहा है, उसके 
ही सिध्यमान-जीवकी भी गति होने छगती हे । 
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भावाये---बहुतसे पदार्थ संप्तारमें ऐसे देखनेंगे आते है, मो कि किसी अन्य पदार्थसे 
रहनेके कारण हो एक जगह रुके रहते हैं, किन्त बन्धनके छटते ही उनमें निकलनेकी या 
उछलने आदिकी क्रिया ऐसी होने कृगती है, जोकि उप पदार्थकों अन्य क्षेत्रमें लेजानेके लिये 
कारण होता है । नेसे कि एरण्डका कोश जवतक बँघा रहता है, तबतक उसका बीन-अभंडी 
भी उसमें बन्द ही रहता है । किन्तु कोशके फूटते ही भीतरका बीन-अंडी एकदम उछल कर 
बाहर आ जाता है-प्रायः वह ऊष्बें-गमन किया करता है। इसी प्रकार कम नोकमेका वन्धन 
छूटते ही जीवन्मुक्त परमात्माकी भी स्वाभाविकी ऊरध्वंगति हुआ करती है। अतएव पिध्यमान- 
गतिमें बन्च्छेद भी एक कारण है। इसके सिवाय उसी तरहका गति परिणाम भी एक कारण 
है, नि्॑तका तात्पय यह है कि--- 
माप्यम--तथागतिपरिणामाश्य ।-ऊध्वेगोरवात्पूर्वेप्रयोगादिग्यश्र हेत॒ुभ्य" तथास्य गति- 
परिणाम उत्पद्यते येन सिध्यसानगतिभंवाति । ऊध्वेमेव भवति नाधस्तियेंग्वा गौरचप्रयोग 
परिणामासद्योगाभावात्‌ । तद्यथा-म्रुणवद्धमिभागारोपितमृत॒कालजातं वीजोक्ेंदादडू रपवा-* 
लपणेपुष्पफलकालेप्वविमानितसेकदीहृदादिपोषणकर्मपरिणतं कारूच्छिज्नं शुष्कमराब्वप्छु 
न निमज्ञाति ।,तदेव गुरुक़ृष्णमृत्तिकालेपेघनेवंहुमिरालिपं घनसृत्तिकालेपवेष्टनजानिताग- 
न्तुकगोरचमणप्छु पक्षिप्ते तज्जलप्रतिएं भवति | यदा त्वस्याज़िः छ्लित्रों सत्तिकालेपो व्यपगतों 
भवाति तदा मृत्तिकालेपसइबिनिर्सुक्त॑ मोक्षानन्तरमेवोध्व॑ गच्छति आखलिलोध्वेतछात्‌ | 
ण्वमूध्व॑गोरवगतिधमों जीवो5प्यष्टकर्मम्नत्तिकालेपवेष्टितः तत्सद्बात्संसारमहाणेवे सचसलिले 
निमस्नो भवासक्तोडघस्तियंगृध्वे च गच्छति। सम्यग्दशनादिसालिलऊझ्ेदात्पमहीणाष्टावि धकर्म स्ात्ते 
कालेप ऊष्वेगीरवादूध्यमेव गच्छत्यालोकान्तात्‌ 
अथे---ऊध्वेगोरव ओर पू्वप्रयोग आदि कारणोंके द्वारा मुक्ति-लाभ करनेवाले जीवकी 
गतिका परिणमन ही ऐसा होता है, कि निसके निमित्तसे प्तिध्यमान-जीवकी गति ऊध्वे दिशाकी 
तरफ ही होती है, अधोदिशा या तियम्दिशाओंकी तरफ नहीं हुआ करती। क्योंकि ऊध्वं- 
गमनके लिये जो ऊध्वे-गैरव, पूर्वप्रयोगका परिणमन, सद्जत्याग, तथा योगाभाव-बन्धच्छेद्रूप 
कारण ऊपर बताये है, वे सब यहाँपर पाये जाते है । यह वात अलाब-तूंबाके उद्ाहरणसे 


भले प्रकार समझमें आ सकती है, सो इस प्रकार है-- 
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गणयुक्त---उत्पादकशक्ति-उबराशक्तिके धारण करनेवाले कित्ी मूमिमाग-पृथवीके 
हिस्से तूंबेका बीज वो दिया | वह येग्य ऋतुका समय पाकर उल्न्न हुआ 

व तु हुआ | तथा बीजके 
फूटनेकी अवस्थाते उकर अर प्रवाह पण-पत्ता पृष्ष और फल आनेकी अव्स्थातक उसका मेरे 
प्रकार जले सिंचन भी किया | फछ आनेपर उसको किप्ती भी तरह सराब नहीं होने दिया, न 
कचा टूटने दिया और न बिगड़ने दिया-उसका खूब अच्छी तरहसे पाह़न-पोषण किया | 
अन्तम वह फल स्वय॑ ही काल पाकर सूख गया ओर ्तासे छूट गया। ऐसे तूंगाफलको यदि 
जहमें छोड़ा जाय तो वह डूबता नहीं । किन्तु उसपर यदि काछी भारी मट्ठीका बहुत प्रा हेप 
कर दिया,नाय, तो उसमें उस घने शत्तिकाके ढेप और वेष्टनते आगन्तुक-नैमित्तिक गुरता 
आनाती है, और इसी ढिये जलुमें छोड़ देंनेपर वह जहमें ही बैठ जाता है-नहकेतर 
भागमें ही रह जाता है। किन्तु वहाँ पड़े रहनेपर जब जहके निमित्तते उसका वह महदीका 
केप भीगकर-गीढा होकर कऋम॑से छूट जाता है, तो उसी समय-शत्तिकाके ढेपका सम्बन्ध 
छूटते ही-मोक्षके अनन्तर ही ऊध्वे-गमन किया करता है, और वह जलके ऊपरंके तलमाग तक 
गमन करता ही जाता है, और अंतमें ऊपर आकर ठहर जाता है | इसी प्रकार 
जीवके विषयमें भी समझना चाहिये । ऊध्वगौरव और गतिपमकों धारण करने 
वाढ्य जीव भी संसारम आठ प्रकारके कमरूपी झृत्तिकाके लेपसे वेष्ित हो रहा है। उसके 
सम्बन्धले वह अनेक भव-पर्योयरुपी जछसे पूर्ण संसाररूपी महान समुद्रंमे निम्न हे! जाता 
है, और नाना गतियेंमें आसक्त हुआ अधः तियक्‌ तथा ऊर्घ्व दिशाकी तरफ गमन करता फिरता 
है। किन्तु नब॒ सम्यरदशन आदि गुणरूपी जढके निमित्तते भीगकर अष्टविध कर्मरुपी 
'वत्तिकाका लेप छू जाता है, तो उप्ती समय ऊर्ध्वगोरव स्वमावके कारण वह जीव उपरको 
ही गमन करता है, और लेकके अन्ततक गमन करता ही नाता है। है 

भावार्थ--संस्तारावस्थामें अनेक विरुद्ध कारणोंके संयोगवश जीवकी स्वामाविकी गति 
नहीं हो सकती । किन्तु उनके हटनानेपर ऊध्वे-गमनरूप स्वाभाविक परिणमन ही ऐसा होता 
है, कि निसके निमित्तते सिध्यमान-जीवकी छोकान्तप्राषिणी-गति हुआ करती है, और उस्ते 
तुम्बाफलके समान यह जीव लोकके अन्तमें जाकर ही ठहरता हैं। 
.. भाष्यम--स्थादितव ।+-छोकान्तादप्यूर्ध्य सक्तस्थ गतिः किमर्थ न भवतीति ! अत्रो- 
च्यते-धमोस्तिकायाभावात्‌ । धरमास्तिकायों हि जीवपुक्नलानां गत्युपग्रदेणोपकुरुते । 
स तन्न नास्ति | तस्माद्वत्युपप्रहकारणाभावात्परतो गतिने भवत्यप्छ अलाबुबत्‌ । चाधों न 
तियंगित्युक्तम । तन्नैवानुअेणिगतिलेकान्तेडबरतिष्ठते सक्तो निःक्रियः इति 0 ५ 

अथै--आपने जो मुक्त-मीवकी सिध्यमान-गति लेकान्तप्रापिणी और समाके गा 

दिशाकी तरफ होनेवाली बताई, सो ठीक है। परन्तु इस विषय शंका यह है कि हक 
अन्तृतक ही क्यों होती हे! सम्पूर्ण कर्मोसे राहित जीव अपने खमाव्ते हो जब जाए 
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करता है, तो वह छोकके अन्ततक ही क्यों करता है, छोकके ऊपर भी उसकी गति क्यों नहीं 
होती / इसका उत्तर इस पअकार है कि-लछोकके ऊपर धमीस्तिकायका अभाव है। 
पाँच जो अस्तिकाय बताये है, उनमेंते धर्माप्तिकायका यह कार्य है, कि वह 
जीव द्रव्य और पुद्ढढ द्वव्यकी गतिमें सहायता पहुँचानेक्ा उपकार करें, किन्तु वह 
लछोकके ऊपर नहीं रहता । अतएुव॒ गमन करनेके निमित्तकारणका अभाव होनेपे 
ल्लोकान्तसे भी परे गति नहीं होती । नैसे कि जढमें शृत्तिका-मिद्ठीके भारसे डूबी हुई तूंबी रुत्ति- 
काके हट जानेपर जलके ऊपरके तलभाग तक ही गमन करती है, उससे भी ऊपर गमन नहीं 
कर सकती, क्योंकि उससे भी ऊपरको जानेके लिये निमित्त कारण जहूका अभाव है। मुक्त-नीव- 
की गति अधो दिशाकी तरफ और तियेगू दिशाकी तरफ नहीं होती, यह वात पहले ही बता 
चुके हैं | किन्तु उसकी गति अ्रेणिवद्ध लोकान्तप्रापिणी ही हुआ करती है, और इसी ढिये 
वह छोकके अन्तम जाकर ठहर जाता है, तथा निःक्रिय बना रहता है। 

भावारथ--यर्यपे मुक्त-जीवका खमाव ऊर्ध्व-गमन करनेका है, और इसलिये लछोकके 
परे भी उसको गमन करना चाहिये, यह ठीक है, फिर भी कार्यकी सिद्धि विना वाह्य निमित्त- 
कारणंके नहीं हो सकती, इस पिद्धान्तके अनुस्तार जहाँतक गमन करनेका वाह्य निमित्त 
धर्मास्तिकायका सद्भाव पाया जाता है, वहींतक मुक्त-नीवकी गति होती है, उससे परे नहीं 
हो सकती, और पर्मद्व्यका अस्तित्व लोकके अन्ततक ही रहा करता है। 

इस प्रकार मुक्तिके कारणोंको पाकर जो मुक्त हो नाते हैं, वे समी जीव स्वरूपकी 
अपेक्षा समान हैं अथवा अप्तमान £ इस बातको वतानेके लिये आगे सूत्र कहते है-- 


सूत्र-्षेत्रकालगतिलिड्रताथिचा रित्रपरत्येकबुद्धबो धितज्ञाना- 
वगाहनान्तरसंस्या्पबहुलतः साध्याः ॥ ७ ॥ 


साप्यम-क्षेत्रं काछ. गतिः छिद्ठं तीथ॑ चारिनं भत्येकदुद्धवोधितः ज्ञानमवगाहना 
अन्तर संख्या अत्पवहुत्वमित्येतानि दादशालुयोगद्वाराणि सिद्धस्य भवन्ति | एसिः सिद्धः 
साध्योषनुगम्यश्िन्त्यों व्याख्येय इत्येकार्थत्वन्‌ + तन्नपूर्वेभावप्ज्ञापनीयः प्रत्युत्पज्नसावपज्ञा- 
पनीयश्व हो नयो भवतः । तत्कृतोइनुयोगविशेषः | तद्यथा-- 
अथृ--द्षेत्र, काछ, गति, लिड्ज, तीये, चरित्र, प्रत्येकबुद्धबोधित, ज्ञान, अवगाहना, 
अन्तर, संख्या, और अव्पवहुत्व, इस प्रकार मुक्त-जीवके लिये बारह अनुयोगद्वार माने है । 
हु श ० + कक प 
इनके द्वारा मुक्त-जीव साध्य अनुगम्य चिन्त्य और व्यास्येय कहा जाता है। ये सभी शब्द 
[>। हे 0 आप च् 
एक ही अथके वाचक है | इनमें मी दो नय प्रवृत्त हुआ करते है--पृव॑भावप्रज्ञापनगीय ओर 
(] कि... योगोमें 0.) [ #». पु ० न ७९, #०५५ 
प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीय । इनके छवारा अनुयोगोमें विशेषता पिछ होती है । जोकि इस 
प्रकारसे है |-- 


की रायचन्दरजैनशाज्मालय | घर [ दशमोध्ध्याय। 


है [पु 
। कम महक नोकमेसे रहित सभी सिद्ध परमात्मा आत्मशक्तियोंकी आता 
का |, उनमें किद्ती विषयका, अन्तर नहीं है | यदि उनमें कि्ती प्रकारसे भी विशेषताका 
वणन किया जा सकता है, तो बारह वातोंकी अपेक्षाते, इन्हींको बारह" अनुयेग कहते हैं। 
जोकि शेत्रादि स्वरूप ऊपर गिनाये जा चुके हैं। इनका विशेष वर्णन जागे, चहकर करे 
हैं। इनकी विशेषता पूभावपग्राज्ञापनीय और . पत्युत्पज्ञभावप्रज्ञापनीय इन दे नयोंत्ते हुआ 
करती है। इन अनुयोगेके द्वारा ही सिद्ध--नीवकी विशेषताका साधन . किया ना सकता मौः 
वह जाना जा सकता, तथा उसका विचार किया जा सकता और व्याख्यान किया ना सकता 
है । इनके प्लिवाय शेप विषयेमे पिद्ध-नीवोंकी समान समझना चाहिये | क्षेत्रादि अनुमेगोका 
स्वरूप ऋमसे इस प्रकार है।--- पर 
.. भाष्यम--क्षेत्रम-कस्मिन क्षेत्र सिध्यतीति । भत्यत्पन्नभाव प्रज्ञापनीय प्रति सिद्धिक्षेत् 
सिद्धयति । पूर्वभावप्रज्ञापनीयस्य जन्म भति पश्चदशस कर्ममूमिपु जातः सिध्यति। संहरणं 
प्रति माउपक्षेत्रे सिध्यति । तत्र प्रमतच्तसंयताः संयतासंयताश् संज्हियन्ते | अ्रमण्यपगतवेदः 
परिहारविशुद्धिसंयतः पुलाको5प्रमत्तअत॒देशपूर्वी आहारकणरीरीति न संहियन्ते । ऋजुसूत- 
नयः शाब्दादयश्र अयः प्रत्पुत्पयत्नभावप्रज्ञापनीयाः रोपानया उमयसाद॑ भज्ञापयन्तीति ॥ 
काल/+--अन्तापि नयदह्यम्‌। कस्मिनकाके सिध्यतीति ॥ पत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीयस्य 
अकाले सिद्धब्ति । पूर्चमावप्ज्ञापनीयस्य जन्मतः संहरणतश्र | जन्मतो5वसपिण्यामुत्साप- 
ण्यामनवसर्पिण्युत्सपिंण्यां च जातः सिद्धद्राति । एवं तावदविशेषतः, विशेषतो5प्यवसपिण्या 
खुपमढुः्पमायां संख्येयेष्ठ वर्षेष शोपेए जातः सिद्धचाति। इःपमखुपमायां सर्चेस्यां सिध्याति। 
इ!पमसुपमायां जातों इषमायां सिद्धद्मति न तु दुः्पसायां जातः सिद्धद्वाति। अन्यत्र नेव 
सिद्धवति। संहरणं प्रति सर्वेकालेष्ववसर्पिण्यामुत्सर्पिण्यामनवसप्पिण्युत्सपिण्यां च सिद्धच॒ति॥। 
अर्थ--द्षेत्रकी अपेक्षा विशेषता इस प्रकार है। यदि कोई यह जानना चाहे, अथवा 
प्रश्न करे, कि किप्त क्षेत्रसे सिद्धि--मुक्ति हुआ करती है, तो उसका उत्तर उपयुक्त दो नयों- 
की अपेक्षा से है सकता है । प्रत्युत्पज्भावप्रज्ञापनीयकी अपेक्षा 'सिंद्धिक्षेत्रमं ही प्िद्धि 
होती है । पूर्वभावप्रज्ञापनीयकी अपेक्षा पन्द्रह कमभूमियेंमे उत्पन्न हुआ ही मनुष्य पिद्धिको 
स्लेत्रमें 25० ( आम 
प्राप कर सकता है | संहरणकी अपेक्षा मानुष सिंद्ध होती है। किन्तु इनमे पेंहुटा 
प्रमत्तसं॑यत और संयतासंयतका ही होता है। श्रमणी-आर्थिका, अपगतवेद, परिहार 
संयमका घारक, पुलाक, अप्रमत्त, चौदह पूवेका पाठी और आहारकशरीरकी धारण करनवाल 
कद ३ ३ [० । 
इनका संहरण नहीं हुआ करता। ऋनुसूत्र नयको और शब्दादिक तीन--शब्द समभिरद 


एवंमतनयकी प्रत्युत्पन्रभावप्रज्ञापनीय कहते हैं और वाकीके नय दोनों ही भाषके प्रज्ञापक 
दर कि 
माने गए हैं । ः 

३-क्योंकि वततेमानमें सिद्ध-जीव वही .पाया जाता है। २-पाच भरत पाँच ऐराबत 5: ऊ श्र के से फया आण हे। २-पेद रस पंच ऐसबल जोर पंच विरेलके पाँच विदेहमेत्रेको 
मिलाकर पंदद कमेभूमियाँ दोती हैँ 


५ 
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भावायें--प्रत्युत्पन्नभाव वतेमान अवस्थाकी दिखाता है, निम्त क्षणमें जीव सिद्ध होता 
है, उसी क्षणमें वह सिद्धिक्षेत्रम जा पहुँचता है, अतएव वर्तमान भावकी अपेक्षा यदि छी जाय, 
तो सिद्धिक्षेत्रते ही सिद्धि होती है । यदि पुवेभावकी ,अपेक्षा छेकर,कहा जाय, 
ते कह सकते है, कि जन्मकी अपेक्षा पंद्रह कर्मममियोंसे और संहरणकी अपेक्षा 
मनुष्य-स्षेत्रमात्से निवाण हुआ करता है । पंद्रह कमेमूमियोम उत्पन्न हुआ योग्य 
मनुष्य निवाणको प्राप्त कर सकता है, और अबतक जितने भी पिद्ध हुए हैं, वे सब 
ऐसे ही थे। किन्तु संहरणके द्वारा मनुष्य-प्षेत्रमेस्ते किस्ती भी भागते प्िद्ध हो सकते है। पवैत 
नदी समद्र हुद-ताढछाब आदि सभी स्थानेंसे जीव निर्वाण प्राप्त कर सकता है । परन्त संहरण 
क्रिं्त किस्तका होता है और किप्त किप्तका नहीं होता, सो ऊपर लिखे अनुसार समझना चाहिये। 
इस प्रकार क्षेत्रकी अपेक्षासे प्रिद्धोंम विशेषताका निरूपण किया जासकता है। क्योंकि कोई 
भरतक्षेत्र-सिद्ध हे, कोई ऐरावतक्षेत्र-सिद्ध हैं, कोई विदेहक्षेत्र-सिद्ध है, कोई समुद-प्िद्ध है, 
कोई नदी-पिद्ध हैं, कोई पर्वत-प्तिद्ध हैं इत्यादि । किन्तु स्वरूपकी अपेक्षा सब्र समान है । 
कारू--- इस विपयमें भी उपयुक्त दोनों नयोंकी अपेक्षा रहा करती है। अतएव 
यदि कोई यह जानना चाहे, कि पिद्ध-अवस्था किप्त काहमे छिद्ध हुआ करती है !# 
अथवा कोन कोनप्ता वह समय है, कि जिसमें समस्तकर्मोका मुलेच्छेदन करके 
जीव मुक्ति-छाम कर सकते है? तो इसका उत्तर भी उक्त दोनों नयोंकी अपेक्षास्ते 
ही दिया जायगा । प्रत्युत्पन्नमावप्रज्ञापनीयनयकी अपेक्षा कित्ती भी काहमे प्िद्धि 
नहीं होती-अकाल्में ही प्िद्ध हुआ करते है | पृवभावग्रज्ञापनीयकी अपेक्षा काढका 
वर्णन हे सकता है । किन्तु इसमे भी दो अपेक्षाएं है; एक जनन्‍्मकी अपेक्षा ओर दस्तरी 
संहरणकी अपेक्षा । जन्‍्मकी अपेक्षातरे अवर्सापणीम उत्पन्न हुआ और उत्सपिणीमे उत्पन्न हुआ 
तथा अनवर्सापैणी और अनुत्सर्पिणीमें भी उत्पन्न हुआ जीव मुक्ति-लाभ कर सकता है । 
यह कथन सामान्य अपेक्षासे समझना चाहिये, विशेष इष्टिसे सम्पूण अवसरपिणीमें सिद्धि नहीं 
होती, किन्तु सुपमदुःपमाकाढके अन्तके शेप रहे कुछ संख्यात वेम ही होती है, ओर समस्त 
पमस॒पमाकालुमें हुआ करती है। दुःपमसुपमाम उत्पन्न हुआ मनुष्य दुःषमाकाढमें पिद्धि 
छाम कर सकता है। किन्त दुःपमाकालमें उत्पन्न हुआ जीव मुक्ति-छाम नहीं कर सकता। 
इनके सिवाय और किसी भी समयमें प्िद्धि नहीं हुआ करती | संहरणकी अपेक्षा सम्पूण 
काम सिद्धि हो सकती है । अवसर्पिणी उत्सपिंणी अनवसर्पिणी और अनुत्सर्पिणी इन सभी 
कार्लेमें सिद्धि हो सकती है । 
१--क्ष्योंकि ऋजुसृन्ननय वर्तमान क्षणकों ही विषय करता है, जोकि शब्दका विपय नहीं होसकता। जवतक 
शब्दकां उच्चारण किया जाता है, तवतक असंख्यात समय व्यतीत हो जाते ई । अतः बर्तेमान क्षणकी विषय करने 
वाले नये द्वारा सिद्ध-अवस्थाका वर्गन नहीं हो सकता । ५ 
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रु आावाये--संहरण शब्दका अर्य॑ स्पष्ट है। कोई देवादिक किसी मुनिको हरक 
लेत्रन्तरमें लेनाय, तो उसको संहरण कहते हैं । संहरणके द्वारा निस प्षेत्रको मुनि प्राप्त होगा 
वहेंपर अमुक ही काछ होगां, ऐसा नियम नहीं चन सकता । सुष्मसुप्मा या सुप्मा अथवा 
सुष्मदु:पमाकाल जहॉपर सदा भ्रवृत्त रहा करता है, ऐसे भोगममिके क्षेत्र भी संहरणके दवा 
प्राप्ति हो सकती है, और वहींसे उसी समयमें निवाण-पद्‌ मी प्राप्त हो सकता है। अत 


संहरणकी अपेक्षा सभी काढमें सिद्धि कही जासकती है। नन्‍्मकी अपेक्षा जो विशेषता है, वह 
उपर लिखी गई है । 


पिच भाष्यम--गतिः ।--प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीयस्य सिद्धिगत्यां सिध्यति । पोषास्छ नया 
+ (--अनन्तरंपश्चात्कृतगातिकश्च एकान्तरपश्चास्क्ृतगतिकश्च अनन्तरपथ्चात्कृतगति' 
कस्य मनुष्यगत्यां सिध्यति | एकान्तरपश्चात्कृतगंतिकस्यथाविशेषेण सर्वगतिभ्यः सिध्यति। 


लिहूं-सत्रीपु नएसकानि। प्रत्युत्पत्रमावप्रज्ञापनीयस्यावेदः सिध्यति। पूर्वमावप्रज्ञापनी- 
य॑स्यानन्तरपशञ्चात्कृतगतिकस्य परम्परपश्चात्कृतगतिकस्य च निभ्यो-लिड्लैन्म्यः सिध्यति। 


लिड्गे-पुनरन्यी विकल्प उच्यते -द्रव्यलिद्वंभावलिहृमलिज्वमिति । प्रत्युत्पन्नभावप्त्ञा- 
थनीयस्यालिदः सिध्याति । पूर्वमावप्रज्ञापनीयस्य भावलिह;' प्रति स्वलिड्ले सिध्यति। द्रव्य 
लिड़ निचिघ स्वलिज्ञमन्यालेड् ग्हिलिड्रामिति तत्पति भाज्यम सर्वस्तु भावलिई प्राप्त 
सिध्यति ॥ 

अरथे--जतिका अर्थ ऊपर वता चुके हैं। मवधारण अंथवा पयोयविशेषकों गति 

कैहत हैं । इसके सामान्यतया चार भेद हैं, नोकि पहले कहे जा चुके हैं । इसकी आओपेक्षाप् 
भी पिद्धजीवोंकी विशेषताका वर्णन किया जा सकता है,। प्रत्युतन्नभावप्रज्ञापनीयकी ओक्ष। 
सिंद्धिगतिसे ही सिद्धि होती है । पूबरभावप्रज्ञापनीयमें भी दो प्रकार हैं, अनन्तरपइचात्कृतिक 
और एंकान्तरपश्चात्क्ृतिक | सिद्ध-अवस्था प्राप्त होनेसे अव्यवाहित पूर्व्षणमें नो गति है 
उसको अनन्तरपश्चात्‌ कहते हैं, और उससे भी पूर्वमं नो गति हो। उसको एकान्तसश्रव 
शब्दसे कहां जाता है। अनन्तरपश्चात गतिकी अपेक्षासे यदि विचार किया जाय, ते. 
मनुष्यगतिस ही सिद्ध होती है। और एकान्तरपश्चादूगतिकी अपेश्षासे यदि देखा जाय ते 
सामान्यतया सभी गतियोंसे सिद्धि हो सकती है। 


भावार्धू--वर्तमान भाव की अपेक्षा सिद्ध-जीव सिद्धगतिमें ही रहते हैं; अतएव उम्र 
अन्य किसी भीगतिसि सिद्ध नहीं कहा ना सकता। पूर्वमावकी अपेक्षा यदि छी जाय, तो अन्तर 
गतिकी अपेक्षा उन्हें मनुष्यभव्ते सिद्ध कहां जा सकता है | क्योंकि नितने भी पिद्व हुए हैं 
या होंगे, अथवा हो सकते हैं, वे सब मनुष्यगतिके अनन्तर ही हुए हैं, या होंगे, अथवा हो सकते 
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है। यदि इस से भी पूरवकी-परम्परासे मनुष्यगतिसे भी एक भव पूर्वकी अपेक्षा विचार किया 
जाय, तो चारों ही गतिसे सिद्धि कही जा सकती है। क्योंकि जिस मनुष्यप्यायसे जाव सिद्धि 
प्राप्त करता है, उस मनुष्यपर्यायकों चारों ही गतिसे आया हुआ जीव धारण कर सकता है। 
लिह्डके तीन भेद है-ल्ीलिड् पुछिज्ञ और नपुंसकलिज्ञः | प्रत्युत्प्ञभावप्रज्ञापनीय- 
नयकी अपेक्षास्ते वेद्रहित-अलिड्डकी सिंदे हुआ करती है-किसी भी लिड्से सिंद्धि नहीं 
होती । पृवेभावप्रज्ञापनीयम भी दो भेद हैं ।-अनन्तरपश्चात्‌ुकतिक और परम्परपश्चा- 
त्कृतिक। दोनों ही अपेक्षाओ्म तीनों छिल्लठोंसे सिद्धि हुआ करती है । 
भावार्थ--प्रिद्ध अवस्थामें कोई भी छिज्नः नहीं रहता, अतएव वर्तमानकी अपेक्षा 
अवेदसे सिद्धि कही जा सकती है | किन्तु पुवेभावकी अपेक्षासे दो प्रकारंस विचार किया 
जा सकता है। एक तो अव्यवहित पृषपर्यायके छिड्न की अपेक्षा और दूसरा उससे भी पूर्वपयीयके 
लिड्रकी अपेक्षा | इन दोनों ही पयायोम तीनें। लिन्न पाये जा सकते है। 
लिड्अके विषयमें दूछरे प्रकारसे भी भेद वताये है ।वे भी तीन है ।-द्व्यलिश्षः 
भावलिद्वः और अलिद्ज' । इनमेंसे प्रत्युत्पन्नभावकी अपेक्षा अलिज्ञः ही पिद्धिको प्राप्त हुआ करता 
है । पूर्वभावकी अपेक्षामें भावलिज्ञकी अपेक्षा खलिज्ञसे ही सिद्धि होती है, द्वव्यलिद्वमें 
तीन प्रकार हैं [-सख्लिह्ञ अन्यल्ज्धि और गृहिलिज्ञ | इनकी अपेक्षासे यथायोग्य समझ ढेना 
चाहिये | किन्तु सभी भावलिड्को प्राप्त करके ही सिंद्धिको प्राप्त हुआ करते है । 
भावार्थ--अन्तरज्ञ परिणामों निर्मन्य जिनलिड्ठ होना ही चाहिये । बाह्ममें स्वलिज् 
अन्यल्ड्ि अयवा गृहििद्धमेंसे यथासम्मव कोई भी होसकता है। यहॉपर लिह्ः शब्दका 
अर्थ वेश अथवा मुद्रा समझना चाहिये | यदि लिक्न॒ शब्दका अथ वेदू-ख्रीलिक् पुछिज्न और 
नपुंसकलिज्ञ किया जाय, ते तीनों ही लिझ्ले निवोण हो सकता है । 
भाष्यम--तीर्थंम-सन्ति तीथेकरसिद्धाः तीथेकरतीर्थ नो तीथेकरसिद्धाः तीथेकर- 
तीर्थेध्तीर्थंकरसिद्धाः तीर्थंकरतीर्थे । एवं तीर्थकरीतीय सिद्धा अपि। 
चरिन्रम--अत्युत्पन्षमावप्ज्ञापनीयस्य नोचारित्री नो5चारित्री सिध्याति। पूर्वसावपज्ञा- 
पनीयो ह्विविधः अनन्तरपशथ्चात्कृतिकश्च परम्परपश्चात्कृतिकत्ध | अनन्तरपश्चात्कृतिकस्य 
यथाख्यावर्सयतः सिध्याति । परम्परपश्चात्कृतिकस्य व्यज्ितेज्व्यलिते च। अव्यज्ञिते चिचा- 
रित्रिपश्चात्कृतअत॒आरित्रपश्चात्क्ृतः पद्चचारित्रपश्चात्कृतश्च॒ । व्यज्ञिते सामायिकसत्म- 
सांपरायिकयथाख्यातपश्चात्क्ृतसिद्धाः छेदोपस्थाप्यसूइ्ष्मसंपराययथारव्यातपश्चात्कृतसिद्धाः 
सामयिकच्छेदोीपस्थाप्यसक_्ष्म सम्पराययथाख्यातपश्चात्कृतासिद्धाः छेदोपस्थाप्यपारिहार- 
१---इनशब्दोंका अप गतिअनुयोगमें जैसा किया गया है, उसी प्रकार समझना चाहिये | ९०--दिगम्बर- 


सम्प्रदायमें धरव्यतः पुल्लिद्ञको दी मोक्ष माना है। है है 
३--दिगिम्बर-सम्प्रदायमें भावलेद्की अपेक्षा तीनों लिइ्से और द्र॒व्यलिद्वकी अपेक्षा केवल पुल्निक्षसे ही 


मोक्ष माना है। बाह्य-वेशकी अपेक्षा भी केवल निम्नेन्ध दिगम्बर-अचेल अवस्थासे ही मोक्ष मानी हैं । 
पछ 
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विशुद्धिसक्ष्मसम्पराययथास्यातपश्चात्कृतासिद्धाःसामायिकच्छेदोपस्थाप्यपरिहारविशुद्धिस्‌- 
क््मसस्पराययेथाख्यातपश्चात्कृतसिद्धाः ॥ 

अथ--तीये नामक अनुयेगके द्वारा मुक्तात्माओँम मेदका वर्णन किया जापकता है। 
क्योंकि कोई तो तीथेकरके तीथथम तीथेकर होकर पिद्ध होते हैं, कोई तीगकरके तीपे 
नोतीयकर-इपत्तीयेकर होकर पिद्ध हुआ करते हैं, तथा कोई तीयेकरके तीयमें ही अतीक 
हेकेर भी सिद्ध हुआ करते हैं। एवं कोई तीकरीके तीर्थम तद्ध होते हैं । 

भावाथ--यह अनुयेगके द्वारा सिद्धोंकी विशेषताका आख्यान व्यपदेशमात्र कहा वा 
सकता है। क्योंकि इससे उनके सवरूपमें कोई अन्तर पिद्ध नहीं होता। जैसा केवरज्ञान जदिक 
तीकरसिद्धके होता है, वैसा ही नोतीकरके और बैत्ता ही अतीयेकरतिद्धके भी हुआ करता 


है । किप्ती भी सिद्धके गुणोमें दूसरे पिद्धेके उन्हीं गुणोंकी अपेक्षा विशेषता नहीं पाई नाती। 

चारित्र--परत्युतपन्ञभावप्रज्ञापनीायनयकी अपेक्षा नोचारित्री और नोअचारिजी देने है 
सिद्धिको प्राप्त करनेवाले कहें जा पकते है। क्योंकि वततमान क्षणकी अपेक्षा पिद्धोंकी न चारिजषे 
घिद्ध कह सकते है और न अचास्से पद ही कह सकते है | क्योंकि वह अकला चाज़ि 
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अचारितर दोनेंसे रहित है । पूर्वमावप्नज्ञापन्षी अपेक्षा चासिसे सिद्ध कही ना सकती है । 
किन्त उसमे भी दो प्रकार हैं |--अनन्तरपश्ात्कतिक और परम्पसपश्रात्कृतिक । अनन्‍तर- 
पश्चातकी अपेक्षा यथाख्यातसैयमकी धारण करनेवाढ्य ही मुक्तिको प्राप्त किया करता हे । 
परम्परपश्ात्‌ में भी दो ओपे्षाएं हैं-एक व्यक्ञित दूपरी अव्यज्ञित। अन्यज्ञितकी विष हैः 
पर तीन भेद्‌ कहे जा सकते है ।-मिचारिज्रपश्ास्क्ृत और चतुख्ारित्रपश्वत्क्वत तथा पंचचारि- 
पश्चात्कृत । व्यज्ितकी अपेक्षामं कोई तो सामायिक सूझमसम्पराय और ययास्याततयाे 
द्वारा सिद्ध हुआ करते हैं । कोई छेदोपस्थाप्यसूइमसमराय और 2; हे 
प्रि करते हैं । कोई पतामायिकप्तंयम छेदोपस्थाप्यसंयम और सूझ्मत्ाराव्ा 
पोज्यप ये हा हे हुआ करते हैं । कोई ढेदेप््पाप्यसंयम परिहारविशुद्धिसंवा 
सुइषपसंपरायसंयम और यथार्यातसंयमके छवारा पिद्ध हुआ कहे है । तथा कोई बे 
छेदोपत्थाप्य परिहारविशुद्धि सूक्ष्तंपराय और यथाएयातसंयमके करा जि हैंग े। 
भावाथे--इस प्रकार सिद्धजीवोंकी विशेषता चाजिक दाता अनेक प्रकार के 
जा सकती है। यर्थपि वतमानमे वे चारित्र अचरिजसे रहित हैं, तो भी पूरभावती का 
ब्रिचारिततिद्ध चतुःचारिजसिद्ध पंचचारित्रतिक्ष आदि अनेक बैदइम कहे ना सकते रह । छ् 
भाष्यम--प्रत्येकबुद्धवोधितः-अस्य व्यय कला तिचहयो 
बुद्धासिद्धः। स द्विविधः अहद तीश कर: प्रत्येकचुद्धसिद्धश् । इुद्ध 


के 


विकलपः परवोधकसिद्धाः स्वेष्ठकारिसिद्धाः ॥ 


९--दिगम्वर-सम्प्रदायमें त्लीका दीर्थकर होना या “या गत ययदाय जोक पीवेकर केना या गोम जाना नहीं माना है। 


0७०0 
सूत्र ७ ] समाज्यतत्ताथोधिंगमसूत्रम्‌ | 8५१ 


जश्ञानम--अजश्रत्यत्पत्नमावप्ज्ञापनीयस्य केंवी सिध्याति । पूर्वभावभज्ञापनीयों 

हद्विविधः ।--अनन्तरपश्चात्क्ृतिकञ्य॒ परम्परपश्चात्कृतिकश्च अव्यज्ञिते च व्यज्िते च। अव्य- 
जिते द्वाभ्यां ज्ञानाभ्यां सिध्यति। त्रिसिश्वत॒णिरिति। व्यज्िते द्वास्यां मतिशुताभ्यां । त्रिभि्म- 
तिशुत्तावधिभिमतिश्रुतमनः पर्यायैवाँ । चठु्सिमतिशुतावधिसन/पयोयेर्वां ॥ 

अथे--अ्रत्येकबुद्धबेषित अनुयोगकी अपेक्षासे भी पिद्धोंकी विशेषताका व्याख्यान 
किया जा सकता है। इस अनुयोगकी व्याख्या चार प्रकारंस हो सकती है। यथा-एकतो 
सय॑बुद्धसिद्ध दूसरे बुद्धबेधिततिद्ध । इनमें भी प्रत्येकके दो दो भेद है ।-सवयंबुछपतिद्धके दो 
भेद इस प्रकार हैं---एक तो अहँन्‌ तीयेकर और दूसरे प्रत्येकबुद्धसिद्ध । तीसरा और चौथा 
भेद बुद्धबोषितसिद्धका है, जोकि इस प्रकार है-परवोधकस्िद्ध और स्वेष्टकारिप्िद्ध | 

भावाथं---जिनकी किस्ती अन्यसे मोक्षमार्गका ज्ञान उपदेश छारा प्राप्त नहीं हुआ 
करता-स्वयं ही उस विषयके ज्ञाता रहा करते है, उनको भ्रत्येकबुद्ध कहते है, और निनको 
परोपदेशके द्वारा मेक्ष-मागेका ज्ञान प्राप्त होता है, उनको वोषितासिद्ध कहते है। निनकी समवप्तरण 
रचना होती है, उनको तीयेकर और निनकी केवल गंधकुटी ही होती है, उनको प्तामान्यकेवली 
कहा करते हैं । केवलज्ञान प्राप्त होनेके अनन्तर जो दूसरोंकों मोक्ष-मार्गका उपदेश देंते है, 
उनको परबोधकप्तिद्ध और जो उपदेशमें प्रवत्त न होकर ही निर्वाणको प्राप्त कर लिया करते है, 
उनको स्वेष्टकारिसिद्ध कहते है। इस प्रकार प्र्वमावप्रज्ञापनकी अपेक्षासे पिद्धोंमें विशेषताका 
वर्णन किया जा सकता है, अन्यथा स्वरूपकी अपेक्षा सब सिद्ध समान है। 

ज्ञान-इस अनुयोगकी अपेक्षा लेनेपर भी भत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीयनयसे जो केवलत- 
ज्ञानके धारक हैं, वे ही पिद्धिको प्राप्त किया करते है । पूर्वभावप्रज्ञापनीयनय दो प्रकार 
है-अनन्तरपश्चात्कृतिक और परम्परपश्चात्कृतिक । इनमें भी पहले कहे अनुप्तार अव्यज्लित 
और व्यज्ञित भेद समझ ढेने चाहिये | अव्यज्ञित पक्षमें दो ज्ञानोंके द्वारा अथवा तीन ज्ञानेंके 
द्वारा यद्वा चार ज्ञानोके द्वारा पिंदि हुआ करती है। व्यज्ञित पक्षम मतिज्ञान और श्रुतज्ञान 
इन दो ज्ञानोंके द्वारा, और मतिश्रत अवधि अथवा मतिश्नत मनःपर्यय इन तीन ज्ञानेके द्वारा, 
तथा मति श्रुत अवधि और मनःपर्यय इन चार ज्ञानोके छारा भी सिद्धि हुआ करती है। 

भावाथ---वर्तमानमं सभी प्िद्ध केवलज्ञानके ही धारक है | अतएव उस्चीके द्वारा 
उनकी प्रिद्धि कही जा सकती है। किन्तु पृवभावकी अपेक्षासे चार क्षायोपशमिक ज्ञानोमेंसे 
यथास्म्भव ज्ञानोंके धारक पिद्धिको प्राप्त किया करते है। क्षायोपशमिकज्ञान एक काहमें एक 
जीवके दोते छेकर चार तक पाये जा सकते है । जैसा कि ऊपर भी बताया जा चुका है। 

साध्यम--अवगाहना-कः कस्यां शरीरावगाहनायां वर्तमानः सिध्यति ।अवगाहना 

ह्विविधा उत्कुष्ठा जघन्या च। उत्कुष्ठा पश्चघनुःशतानि घलु/प्थक्त्वेनाभ्याधिकानि | जधन्या 


अन्य 


हक 


४९२ रायचन्द्रनेनशास्रमालयाम्‌ [ दशभेडध्याय। 
सप्तरत्नयो5हुलप्ठथकत्वेहीनाः । एतासु दारीरावगाहनासु सिध्याति, पद 

के ता हनाछ सिध्यति, पूर्थ 
त्युत्पन्नभावप्रश्ञापनीयर्य तु एतास्वेव यथार्स्च ब्रिसागदहीनासु सिध्याति। 


5 म वका-क 0:4५ कक स अनन्तरं च सिध्यन्ति सान्तरंच सिध्यन्ति। 
न्तर जयन्य॑न दी ससयी उत्कुष्टेनाप्टो समयाच्‌) सान्तरं॑ जघन्येनिर्क समयसुत्कृष्ठेन 
प्रण्मासाः इति । हि ह 


संख्या--कत्येकसमये सिध्यन्ति, जघन्येनिकः उत्कृष्ेना.्टातम्‌ ॥ 

हि 8 शक/ अप द्वारा पिद्धोंकी विशेषता इस प्रकार बताई जा सकती है, कि कौन 
सिद्ध कितनी अवगाहनाका धारक है | अथवा किसने कितनी शरीरकी अवगाहनों 
रहकर प्िंद्धि प्राप्त की है | इसके लिये पहले शरीरकी अवगाहनाका प्रमाण 
बताना आवश्यक है । अवगाहना दो प्रकारकी हो सकती है। एक उत्क्रष्ट और दूपरी जधन्य। 
क्योंकि मध्यके अनेक भेदोंका इन्हीं दो भेदोंमें समावेश हो जाता है । उत्कृष्ट अवगाहनाका 
प्रमाण पॉँचसे धनुपतते पृथत्क धनुष अधिक माना है, और जघन्य अवगाहनाका प्रमाण साह 
रक्षिमेंसे एथत्क अंगुल कम बताया है। इनमेंत्ते किप्ती भी अवगाहनांमें अथवा इनके मध्य- 
वर्ती अनेक मेंदरूप अवगाहनाओंमेंसे किप्ती मी अवगाहनांम स्थित जीव सिद्धिकों प्राप्त किया 
करता है। यह विषय पवेभावप्रज्ञापननयकी अपेक्षा समझना चाहिये । प्रत्युलन्नभावम्रज्ञा 
पननयकी अपेक्षा देखा जाय, तो इन्हीं अवगाहनाओमिसे यथायोग्य किप्ती भी अगगाहना 
की जिभागहीन अवगाहनामे प्िद्ध रहा करते हैं । 

भावाथ--अवगाहना नाम घिरावका है। कौनसा शरीर कितने आकाशप्रदेशेको 
रोकता है, इसीका नाम शरीरावगाहना है। मनुष्यशरीरकी नघन्य और उत्कृष्ट अवगाहनाका 
प्रमाण ऊपर बताया गया है, मिस्र शरीरते जीव सिद्धि प्राप्त किया करते है, उम्त शर्त 
अवगाहनाका प्रमाण और पूर्वभावप्रज्ञापनकी अपेक्षा वही सिद्धिकी अवगाहनाका अमाण झा 
झना चाहिये । क्योंकि जीवकी अवगाहना शर्रीरके प्रमाणानुप्तार ही हुआ करती है । क्योंकि 
जीवको स्वदेह प्रमाण रहनेवाल् माना है। किन्तु तिद्ध-अवस्थामें शरीरसे सवेया रहित होजानिपर उप 
आत्माकी अवगाहना त्रिमागहीन होजाया करती है। निप्त शरीरसे मुक्ति-छाम किया करता हैं 
उसका जितना प्रमाण हो, उसमेंसे तृतीयांश कम करनेपर लो प्रमाण शेष रहे; उतना ही 
सिद्ध-अवस्था ग्राप्त हेजनिपर उस्त जीवका प्रमाण कायम रहता है। प्रत्युतचनयकी आता 

यही सिखोकी अवगाहनाका अमाण है । 

अन्तरअनुयोगके द्वारा सिद्धोंकी विशेषता बततानेका अभिन्नाय यह है, कि नो जीप 
स्िंद्धिकों प्राप्त किया करते हैं, उनमेंसे परस्परमें कितना अन्तराह-'ित 20 अप 
रहा करता है। इसके लिये यह वतानेकी आवश्यकता है, कि एक ता है 5 आस 


है. ० जीवेंने सिद्धि कप उस्तके 
प्राप्त किया करते हैं या क्या! और एक समयमें नितने भी जीवेने पिद्धि प्राप्त की हो, 


सूत्र ७ । ] समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूजस । ४५६ 


अनन्तर समयमेंही दूसरे जीव भी सिंद्धि प्राप्त करते हैं या क्या ! तथा यदि परस्परमें व्यवधान 
पाया जाता है, तो कितने समयसे कितने समय तकका £ इसीका खुलासा करनेके लिये कहते 
है, कि जीव अनन्तर भी सिद्धिको प्राप्त किया करते है और साम्तर भी पिंद्धिको प्राप्त करते 
हैं । इनमेसे अनन्तरप्तिद्धेके काका जघन्य प्रमाण दो समय और उत्कृष्ट प्रमाण आठ 
समयका है । तथा सान्तरप्तिद्धेके काहका जघन्य प्रमाण एक समय और उत्कृष्ट प्रमाण 
छह महीना है । 

भावाथे--एक समयमें जितने जीव मोक्षको जानेवाढे है, उनके चले जानेपर दूसरे 
समयमें कोई भी जीव मोक्षकों न जाय, ऐसा नहीं हो सकता । उस समयके अनन्तर दूपरे 
समयमें भी अवश्य ही जीव मोक्ष प्राप्त किया करते है । इसीको अनन्तरप्तिद्धि कंहते है । 
इसका प्रमाण दो समयसे आठ समय तकका है| अर्थात्‌ अव्यवधानरूपसे आठ पसमयतक जीव 
बरात्र मोक्षको जासकते है। इससे अधिक काल्तक नहीं नासकते | आठ समयके वाद व्यवधान 
पड़ जाता है| उस व्यवधानके कालका प्रमाण एक समयसे लेकर छह महीनातकका है। 

संख्या-प्रत्येक समयमें कमसे कम कितने और ज्यादःसे ज्याद: कितने जीव मोक्षकों 
प्राप्त किया करते है, इसके प्रमाणकी संख्या कहते हैं| इस्तकी अपेक्षासे मी पिद्धोंका भेद 
कहा जासकता है | यथा अमुक समयमें इतने जीव मोक्षकों गये ओर अमुक समयमें इतने, 
इत्यादि | इसके लिये यह जाननेकी आवश्यकता है, कि एक समयमें कितने जीव मोक्षकों 
जाप्तकते है| तो इसका प्रमाण कमसे कम एक और ज्यादःसे ज्यादः एकप्तो आठ है। 

भावारथ--एक समयमें सिद्धि भ्राप्त करनेवारढे जीवोंकी संख्याका जधन्य प्रमाण एक 
और उत्कृष्ट प्रमाण १०८ है। 

भसाप्यम--अल्पवहुत्वमू ।-एपां. क्षेत्रादीनामेकादशानामनुयोगद्वाराणामल्पवहुत्व॑ 
चाच्यम्‌ ॥ तंद्यथा ।- 
क्षेत्रसिद्धानां जन्मतः संहरणतश्थ कर्मभूमिसिद्धाश्वाकमेंभमिसिद्धाथ्थ सर्व स्तोकाः 

संहरणसिद्धाः जन्मतो5संख्येगमुणाः । संहर्ण ह्विचिधम-परकृतं स्वयंकृतं च। परक्त॑ 
देवकर्मणा चारणविद्याधरैश्व । स्वयंकृर्त चारणविद्याधराणामेव | णपां च क्षेत्राणां विसागः कमें- 
भूमिरकर्मभूमिःससदा दीपा ऊरष्बमधस्तियेगिति छोकन्रयम््‌। तन सर्वेस्तोका ऊध्वेछोकसिद्धार, 
अधोलोकसिद्धाः संख्येयगुणा+, तियेग्लोकसिद्धाः संस्येयग्रुणा५, सर्वस्तोकाः समुद्ृसिद्धा+, 
छीपसिद्धाः संख्येयग्र॒णाः | एवं तापदव्यज्ञिते व्यभ्वितिषपिं स्वस्तोका छवणसिद्धा कालोद- 
सिद्धाः संख्येयगुणाः, जम्बूह्गीपसिद्धाः सदतख्येयगुणाई, धातकीखण्डसिद्धाः संख्येयशुणास, 
पृष्करार्धसिद्धाः संख्येयगुणा इति । 

अर्थ---अल्पतरहुत्व-नाम हीनाधिकताका है । ऊपर क्षेत्र आदि. ग्यारह अनुयोगद्वार 
बताये हैं, निनसे कि सिद्ध-मीवोंकी विशेषताका वर्णन किया जा सकता है । इनमेंसे किस 
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गोरा: स्ि भें 
अजवाग्क द्वारा सिद्ध न्यून हैं, और किस अनुयोगके द्वारा पि्र अधिक हैं। यही 
अनुयथोगके द्वारा बताई नाती है । येगमे न 
शव कल थी अप हक 5 अनुयोगक अवान्तरभेदोके द्वारा सिद्ध मीवेंवा 
3. रत द्वारा समझ ढेना चाहिये । अतएव ऋमानुप्तार क्षेत्रसिद्धादि जीवेंक 
अर्पबहुत्व यहॉपर क्रमसे बताते हैं |. 
३० वी ० शक २ 0 आप पर ह क्र २७ 
.... दनपिद्धेमे कोई जम्मसिद्ध और करे संहरणसिद्ध होते हैं। इनमेंसे नो कर्मममिपिद् 
९ छू ० छह उछ 
पक 5 हज हे का अत सब॒स का है। #न्तु इनमें जा सहरणपिद्ध हैं, उनका 
परत और स्वयंकरत। वैवेके द्वारा तथा चारणकऋद्धिके घारक मुनियेके द्वारा और विधापरोके वर 
परत संहरण हुआ करता हैं। स्वयंक्ृत संहरण चारणकऋड्धेके धारक मुनि और विद्याघरो- 
का ही हुआ करता है। इनके क्षेत्रका विभाग इस प्रकार है--..कर्ममूमि अकर्मभूमि समुद्र हवी 
श्र 4 बिक ष् ब्ृ कि 
ऊध्वे अधः और तिर्यकू इस तरह तीनों लोक इसके विषय हैं । इनमेंसे सबसे कम ऊर्ल 
क्ोकसिद्धोंका प्रमाण है। अधेलेकसिद उनसे संख्यातगुणे हैं, और अधोल्ेक पिद्वोे 
संल्यातगुणे तियग्लेकप्िद्ध होते हैं । इसी प्रकार समुद्रपिद्धोंका प्रमाण सबसे अत्प है। 
उससे संख्यातगणा द्वीपसिद्धों का प्रमाण है । इस प्रकार अव्यज्ञितके विषयमें समझना 
चाहिये । व्यज्लितके विषयमें भी ल्वणप्तमुद्रते सिद्ध सबसे अत्प हैं, उनसे संख्यातगुणे 
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कालेदसमुद्रत पिद्ध हैं। काछोदसिद्धोंपे संस्यातगुणे जम्बूद्ीपस्िद्ध और जम्बूद्ीपपिद्धोप्त 
संल्यातगुणे घातकीखण्डसे प्रिद्ध होनेवाले है, और घातकीखण्डपिद्धोंति संख्यातगुणे 
पुष्करा्प्िद्ध हैं । इस प्रकार क्षेत्रविमागकी अपेक्षासे क्षेत्रसिद्धोंका अह्पबहुतत-संल्याहत 
तारतम्य समझना चाहिये । 
क्षेत्रसिद्धोंके अनन्तर कमानुस्तारा काठ्सिद्धोंकेि अल्पवहुत्वकोी बतानिकेस्यि 
भाष्यकार कहते हैं ।-- हि 
भाष्यम--काल-इति त्रिविधो विभागों भवति /-अवसर्पिणी उत्सपिणी अनवस्पिण्यु- 
त्सर्पिणीति। अन्न सिद्धानां व्यजिताव्यज्वितविशेषयुक्तो5ल्‍पव हुत्वानुगमः कर्तव्यः। पूवभावपनज्ञा- 
पनीयस्य सर्वस्तोका उत्सपिणीसिद्धाः, अवसर्पिणीसिद्धा विशेषाधिका अनवसपिंप्युत्सपिणी- 
सिद्धाः सरंब्येयगुणा इति । धत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीयस्याकाले सिध्याति । नास्त्यल्पवह॒त्वव्‌ ॥ 
गतिः ।+--प्रत्युत्पन्नसावप्रज्ञापनीयस्य सिद्धिगतो सिध्यति | नास्त्यल्पबहुत्वस्‌ । पूर्व- 
भावभज्ञापनीयस्यानन्तरपञ्ात्क्ृतिकस्य मनुष्यगतों सिध्यति। नास्त्यल्पवहुत्वन । परम्पर- 
पश्चात्क्ृतिकस्यानन्तरा गतिश्िन्त्यते । तद्थथा ।--खवस्तोकास्तियंग्योन्यनन्तरगतितिद्धा 
मनुष्येम्यो5नन्तरगतिसिद्धाः संख्येयमुणा. । नारकेंभ्योज्नन्तरगतिसिद्धा रॉख्थयडणा 
देवेस्योइनन्तरगतिसिद्धाः संख्येयशुणा इांते 0 है हि हे 
अर्थ--कालका विमाग तीन प्रकारका हो सकता है ।-अर्वर्षेणी उत्सर्षेणी और 
अनवध्तपिंण्युत्सपिंणी निम्तमं आयु काय बल वीये बुद्धि आदिका उत्तरोत्तर हास होता जाय, उसके 
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अवस्र्पिणी कहते है, और निम्तमें इन विषयोकी उत्तरोत्तर वृद्धि पाई नाव, उप्तको उर्त्सपणी कहते 
हें। तथा जिसमें हानि वृद्धि कुछ भी न हो-तद्वस्थता-नेसेका तैसा रहें, उसको अनवस॒पिंप्युत्स- 
पिंणी कहंते है। इन तीनों ही काम सिद्ध होनिवाढे जीवॉंका अल्पबहुत्व व्यज्षित और अन्य- 
ज्लित इन विशेष भेदोंकी अपेक्षासें समझना चाहिये। पूर्वभावप्रज्ञापनीयनयकी अपेक्षासे उत्सपिंणी 
कालमे सिद्ध होनेवाले जीवोंका प्रमाण सबसे अल्प है। अवसर्पिणीकारुमे प्िद्ध होनेवाले जीवेंका 
प्रमाण उत्सरपिणीपिद्धोंसि कुछ अधिक है। किन्तु अनकसरपिण्युत्सपिंणी काछमें जो प्िद्ध हुए है, 
उनका प्रमाण अवसर्पिंणीसिद्धोंसे संख्यात्गुणा है । प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीयनयकी अपेक्षासे यदि 
विचार किया जाय, तो अकालम पिंद्धि होती है । किसी भी कालमे सिद्धि हुई नहीं कही जा 
सकती | अतएव इस विपयमें अल्प बहुत्व भी नहीं कहा जा सकता । इस प्रकार काल 
अनुयोगकी अपेक्षासे सिद्धोंका अल्पवहुत्व समझना चाहिये । 
गति अनुयोगकी अपेक्षास्ते मुक्ति-छाम वनेवाल्ॉका अल्प बहुत्व इस प्रकार कहाँ 

ना सकता है -प्रत्युत्पन्नभावप्रज्ञापपायनयकी अपेक्षा लेनेपर तो किसी गतिसे प्िद्धि होती 
ही नहीं, सिद्धिंगतिस ही सिद्धि कही मासकती है।अतएव इस विषयमें अल्पबहुत्व भी नहीं हो 
सकता। पूर्वभावप्रज्ञापनीयनयकी अपेक्षासे नो अनन्तरपश्चातक्ृतिक है, वे मनुष्यगतिसे ही सिद्ध 
कहे जासकते हैं। अतएव इनका भी अल्पबहुत्व नहीं कहा जासकता । जो परम्परपश्चात्क्ृतिक हैं |- 
चारों गतियोंमेंले किसी भी गतितें आकर मनुष्यपयोयकी धारणकर जिन्‍्होने पिद्धि प्राप्त की 
है, ऐसे मुक्तात्माओंका अल्पबहुत्व अनन्तरगति-मनुष्यगतिसे पृवेंगतिकी अपेक्षा कहा जासकता 
है। वह चार गतियोंकी अपेक्षा चार प्रकारका होपकता है। क्योंकि मनुष्यपयोयको चारों 
गतिके जीव धारण कर सकते है। इनका अल्पचहुत्व इस प्रकार है ।-तियेग्योनिसे मनुष्य- 
गतिंमं आकर जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की है, उनका प्रमाण सबसे कम है। इनसे संख्यातगुणा 
प्रमाण उनका है, जो कि मनुप्यगतिसे ही मनुष्यपयायमें आकर पिद्ध हुए है। इनसे मी संख्यात- 
गुणा प्रमाण उन सिद्ध-नीवोंका है, जो कि नरकगतिसे मनुष्य होकर सिद्ध हुए हैं| तथा इनसे 
भा संख्यातगुणा प्रमाण उन पिद्धोंका है, नो कि देवगतिसे मनुष्यगतिमें आकर मुक्त हुए है। 

भाष्यम--लिद्ठम ।-अत्युत्पन्नभावप्रज्ञापनीयस्यथ व्यपगतवेदः सिध्यति । नास्त्यटप“ 
वहुत्वम्‌ । पूर्वभावश्रज्लापनीयस्य सर्वेस्तोका नएंंसकलिद्नसिद्धाः स््रीलिब्न सिद्धाः संस्येयगरुणाः 
पुल्लिच्नसिद्धाः संख्येयगुणाः । 

तीर्थम्‌ ।-सर्वस्तीकाः तीर्थकरसिद्धाः तीर्थकरतीर्थे नोतीर्थंकरासिद्धाः सबसख्येयग्रंणां 
इति | तीर्थकरतीर्थसिद्धा नपुंसकाः संख्येयभुणा' | तीर्थंकरतीर्थसिद्धाः जियः संख्येयगुणा। 
तीथकरतीथंखिद्धाः एुमान्स संख्येयग्रणा इते | हि 

अर्थ--लढिद्की अपेक्षा पिद्ध जीवोंका अल्पबहुत्व इस प्रकार समझना चाहिये । प्रत्युर 
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त्पन्नभावप्रज्ञापनीयनयकी अपेक्षा जो प्िद्ध होते है, वे वेद राहित ही होते हैं, अतएव लिज्ञका अपक्षा 
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बल क के नहीं कहा ना सकता। पूवेभावप्रज्ञापनीयनयकी अपेक्षा न्यूनापिकताका 
वर्णन किया जा सकता है । इसमें निन्‍्हेंन नपुंतकलिद्डते पिद्धि प्राप्त की है, उनका प्रमाण 
सब से कम है। निन्होंने ख्लीलिड्से सिद्धि-हाभ किया है, उनका प्रमाण नपुंकहिज्ञपिद्धेति 
है" सिद्धोपि कर 56 च्छ 
संख्यातगुणा है । खरीलिश्डसिद्धोंति मी संल्यातगुणा प्रमाण उनका है, निन्‍्होंने पुछिकझसे पड 
प्राप्त की है। हे 
बीथे कप 
जि अनुयोगम अह्प बहुत्वका प्रमाण इस प्रकार माना गया है, कि नो तीपैका- 
सिद्धू हैं वे सबसे थेड़े हैं । किन्तु उनसे संख्यातगुणा प्रमाण तीगेकरके ती्यम नोतीमक 
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सिद्धोका है। तीवकरतीसिद्धेंमि जो नपुंसकलिड्से सिद्ध हुए हैं, उनका प्रमाण नोतीरष॑का- 
सिद्धोसे संल्यातगुण हे | इनसे भी संख्यातगुणा प्रमाण उन तीमकर तीथ्थप्िद्धेंका है। नो 
ही हुए हैं | तथा इनसे भी संख्यातगुणा प्रमाण पुछिज्ञसे सिद्धि प्राप्त करनेव़ 
तीयेकरतीर्थसिद्धेंका है । 
भाष्यम--चारित्रम-अन्नापि नयौ हो पत्युत्पन्नमावप्रज्ञापनीयश्न पूर्वभावमज्ञापनी- 
यश । पत्युत्पलमावप्रज्ञापनीयस्य नोचारित्री नोअचारिती सिध्यति । नास्त्यल्पवहुत्वम्‌। 
पूर्वभावप्रज्ञापनीयस्य व्यज्ञिते चाव्यजिते च। अव्यज्लिते सर्वस्तोकाः प्बचचारित्रसिद्धाअतुश्ा- 
रित्रिसिद्धाः संख्येयमुणास्रिचा रित्रसिद्धाः संख्येयम्ुणाः । व्यज्जिते सर्वेस्तोकाः सामायिकच्छे- 
दोपस्थाप्यपरिदारधिशुद्धिसक्ष्मसंपराययथाख्यातचारित्रसिद्धाग्छेदीपस्थाप्यपरिहारविश्द्धि 
सुक्ष्मसंपराययथाख्यातचारिबसिद्धाः संख्येयमरणाश, सामायिकच्छेदोपस्थाप्यसक्मसम्पराय- 
यथाख्यातचारित्रसिद्धाः संख्येयगरुणाई, सामायिकपरिहारावेशुद्धिसदमसम्पराययथास्यात- 
सिद्ध) संख्येयगुणाई, सामायिकस॒क्ष्मलंपराययथाख्यातचास्त्रासद्धाः संख्यैयगुणाः । छेद़ी- 
पस्थाण्यस॒_्मसम्पराययथाख्यातचारित्रसिद्धाः संख्येयगुणाः । 
| # 2». लक. पिद्धें ३ 4 अशिकिक/ 
अर्तू--चारित्र अनुयेगसे पिद्धेंके अत्पवहुत्कका वर्णन करना हो, तो इस विश 
मे दो नय प्रवृत्त हुआ करते हैं ।-एक ' प्रत्युत्पत्मावप्रज्ञापनीय और दूपरी पूममकाह्न 
पनीय । प्रत्युतत्नमावप्रज्ञापनीयकी अपेक्षा न चारिनके द्वारा सिद्धि होती है, ओर न अचार 
द्वारा । अतणुव इस विषयमें अर्पतरहुत्व भी नहीं हो सकता । अह|)अहपर सी 
और अव्यज्लित इस तरह दो विकल्प हो सकते हैं। इनमेंसे अव्यक्षितकी विकता है ञे 
हर रु डे [आल 4 ७.5 पे 
पच्चचारित्रसिद्ध हैं, उनका प्रमाण ख़तप्ते अहम हैं; और चतुश्ारिजापिकोका परम 5 
संख्यातगणा है। तथा उनसे भी संख्यातगुणा विचारित्रपिद्धों का प्रमाण है। इसी प्रकार व्यज्ञितई 
अपेक्षा ढेनेपर जो सामायिकर्तयम छेदोपस्थाप्पसँंयम परिहारविशुद्धिसंयम सूक्प्परावएदा 
सिद्ध हैं माण सबसे कम है। इनसे संख्यातगुणा प्रा 
और यथाख्यातसंयमके दाता पिद्ध हैं; उनका भ्रमाण सतत के ीआंड-आ 
उनका है, जोक छेदोपस्थाप्यचारित्र परिहारिशरद्धितार् सूक्ष्ससंपरायचारित 
यथार्यातचारिजके द्वारा सिद्ध हुए हैं; और इनसे मी संख्यातड 22३४8 
साहिये, जोकि सामायिकचारित्र केदोपस्थाप्यचारित्र सूकषमसंपरय और यथास्यावत्र कं 


सूत्र ७। ] समाण्यतत्त्वाथोघिगमसूजर । ४९७ 


सिद्ध हुआ करते है | तथा इनसे भी संख्यातगुणा प्रमाण उनका है, जोकि सामा- 
यिकस्त॑यम परिहारविशुद्धितंयम सुृक्ष्मसंपरायस्ंयम और यथाख्यातसंयमके द्वारा पिद्ध है। 
और जो सामायिक सूक्ष्मसंपराय और यथाख्यातचारित्र द्वारा सिद्ध है; उनका प्रमाण उनसे भी 
संख्यातगुणा है, और उनसे भी संस्यातगुणा प्रमाण उनका है; नोकि छेदोपस्थाप्य सुह्ष्म- 
संपराय और यथाख्यातचारित्रके द्वारा पिद्ध है। इसप्रकार चारित्रके द्वारा प्िछ-नीवोंका 
अल्पवहुत्व समझना चाहिये । 

भाष्यम-अत्येकबुद्धवोधितः--सर्वेस्तोकाः भत्येकबुद्धसिद्धा । व॒ुद्धवीघितसिद्धाः नपूँ 


सकाः संख्येयग्रणाः | वुद्धवोधितसिद्धाः ख्रिय संख्येयग्रुणाः। बुद्धवोधितसिद्धा. पुमान्स 
सड़ल्येयमुणा इति | 


.._ ज्ञानम--क केन ज्ञानेन शुक्तः सिध्यति । प्रत्युत्पन्नमावप्ज्ञापनीयस्य सर्वः केवली 
सिध्याति । नस्त्यल्पवहुत्वत । पूर्वेसावप्रज्ञापनीयस्य सर्वेस्तोका छिज्ञानसिद्धाः । चतुरज्ञान- 
सिद्धाः संख्येयग्रुणाः । च्िज्ञानसिद्धा"- संख्येयम्ुणा- 0 एवं तावदब्यज्ञिते व्याज्ंतेडपि 
सर्वस्तोका मतिश्रुत्ञानसिद्धाः । सतिश्वुतावधिमनःपयायज्ञानसिद्धाः संख्येयगरणा: । 
मतिश्ुतावधिज्नानसिद्धाः संख्येयगुणाः। 

अथे--प्रत्येकबुद्धसिद्ध और बोधितवुद्धप्िद्धोंका अल्पवहुत्व इस प्रकार समझना 
चाहिये ।-नो प्रत्येकबुद्धसिद्ध हैं, उनका प्रमाण सबसे कम है। वोषितवुद्धसिद्धोंम जो नपुंसक- 
लिझ्नसे सिद्ध कहे जासकते हैं, उनका प्रमाण प्रत्येकुद्धसिद्धोंसे संख्यातगुणा है, और उनसे 
| [० प हक 4 पे [० $ ० अि -8 ११० अधि ,. पे 
भी संख्यातगुणा प्रमाण उनका समझना चाहिये, जोकि बोधितबुद्धसिद्धोंम ज्रीलिझ्लप्तिद्ध कहे 
जा सकते हैं । तथा इनसे भी संख्यातगुणा प्रमाण जो वोधितबुद्धप्तिद्ध पुछ्लिड्ड हैं, उनका 
समझना चाहिये । 


ज्ञान अनयोगकी अपेक्षा सिद्धोंका अल्पबहुत्व समझनेके लिये यह जिज्ञासा हो सकती 
है, कि किप्त किप्त ज्ञानसे युक्त कोनकोन पिह्धि-प्राप्त कर सकता है। इसका खुलासा इस प्रकार 
है-प्रत्युत्पन्नमावप्रज्ञापनीयकी अपेक्षा जो पिद्धि-प्राप्त है, वे सब केवली ही हैं, और केवरक्ञानके 
द्वारा ही सिंद्धि प्राप्त किया करते है । अतएव इस अपेक्षाम अल्पत्रहुत्वका वणन नहीं हो सकता। 
पर्व॑भावप्रज्ञापनीयनयकी अपेक्षा दो ज्ञानोंसे सिद्ध हुए मीवोंका प्रमाण सबसे अल्प है । इससे 
संल्यातगुणा प्रमाण चतुझानाप्िद्ोंका है, और चतुज्ञानसिद्धोंसि भी संख्यातगुणा प्रमाण निज्ञान- 
तिद्धोंका है। इस प्रकार अव्यज्ितंके विष्यमें समझना चाहिये, ओर व्यज्ञितके विषयमें भी 
जो मतिज्ञान तथा श्रतज्ञानके द्वारा प़िद्ध हैं, उनका प्रमाण सबसे कम है, ऐसा समझना, 
ओर जो मतिश्र॒त अवंधि और मनभयायज्ञानक द्वारा सेछू हुए हैं, उनका प्रमाण उनसे 
संख्यातगणा है | तथा इनसे भी सेख्यातगुणा प्रमाण उनका हैँ, जोकि मतिज्ञान श्रुतज्ञान 
ओर अव॑धिज्ञानपुवेक प्िद्ध हुए है । 

ण्ट 
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४९८ रांयचन्द्रनेनशाखमालायाम्‌ [ दशशमोध्यायः 
५__ भाष्यय-अवगाहना-लवेस्तोका जघन्यावगाहनासिद्धाः उत्कृष्टावगाहनासिद्धास्ततोः- 
संख्येयमुणाः यवमध्यसिद्धा असंस्येयगुणाः यवमध्योपरिसिद्धा असंस्येयगुणाः यव- 
मध्याधस्तात्सिद्धा विशेषाधिकाः सर्वे विशेषाधिकाः ॥ 
अन्तरम्‌।--सर्वेस्तोका अष्टसमयानल्तरसिद्धाः सप्ततसयानन्तरासिद्धा। पदसमयान- 
न्तरसिद्धाः इत्येच॑ यावद्द्विसभयानन्तरसिद्धा इति सबस्पेयगुणाः एवं तावदनन्तरेषु। सास्तरे- 
ध्यपि सवस्तोकाः पण्मासान्तरासद्धा। एकसमयान्तरसिद्धाः संख्येयगुणाः यवमध्यान्तर- 
सिद्धाः संस्येयगुणा: अधस्ताधवमध्यान्तरसिद्धा भरसंस्येयग्रुणाः उपरियचमध्यान्तरासिद्धा 
विशेषाधिकाः सर्वे विशेषाधिकाः ॥ 
अथै--शरीरकी अवगाहनाकी अपेक्षासे सिद्धोंका अह्पवहुत्व इस प्रकार है ।-- 
अवगाहनाके जधन्य उत्कृष्ट प्रमाणकी ऊपर बता च॒के हैं | उस्मेंते जो नधन्य अवगाहनाक्े 
द्वारा सिद्ध हुए हैं, उनका प्रभाण सबसे कम है। उससे अप्तंस्यातगुणा प्रमाण उत्कृष्ट अब- 
गाहनाके द्वारा सिद्ध हुए नीवोंका है, और इससे भी अधप्त॑स्यातगुणा प्रमाण उन नीवेंका है, 
जोकि यव-रचनाके मध्यम दिखाई गई अवगाहनाके ह्वारा प्िद्ध हैं | तथा इनसे भी अप्त॑स्यात- 
गुणा प्रमाण उनका है, नोकि यव-रचनामें मध्य भागते ऊपरकी तरफ दिखाई गई अवगाहनाके 
द्वारा पिद्ध हैं। एवं जो यवनचनाम मध्य भागते नीचेकी तरफ अवगाहना दिखाई है, उप्ते 
सिद्ध, होनेवालेंका प्रमाण यव-मध्येपरिसिद्धोके प्रमाणते कुछ अधिक है । तथा मी प्राणेमे 
विशेषाधिकता-कुछ अधिकता समझनी चाहिये । इस प्रकार अवगाहना अनुयोगकी अपेक्षा 
सिद्लेंकि प्रमाणको न्यूनाविक कहकर उनकी विशेषतञाका वर्णन किया जा सकता है। 
अन्तरकी अपेक्षासे अल्पवहुत्व इस प्रकार हे [-अनन्तर-पिद्े पैसे नो आह समय 
के अनम्तरतिद् होनेवाले हैं, उनका प्रमाण॑ सबसे कम है। इनसे संज्यातगुणा हट 
समयके अनन्तरतिद्धोंका है, और उनसे मी संख्यातगुणा प्रमाण पदसमयानन्तरीद्धोंका है। 
और उनसे रंख्यातगुणा प्रमाण पश्चपमयानत्तरपिद्धवंका है। इसी कार अमहे दिशगयानत्तर 
पिद्धोतक एंख्यातगुणा संल्यातगुणा अमाण समझना चाहिये। इस प्रकार अनन्तों--निल्तरतिक्ेक 
विषय समझना चाहिये । सान्तरपिद्धोंके विषय भी जो छह महीनाके अन्तरसे सिद्ध हेनेवर 


हि] 


हैं, उनका प्रमाण सबसे कम है । इनसे संख्यातगुणा प्रभाण एक समयके अन्तरस्ते पद 
; कि*.4 दिखाये कप कै 
हेनिवालों का है। इनसे भी संख्यातगुणा प्रमाण यव-चनाके मध्यम दिखाये गये अन्तर 
पिद्ध छोनेवाओं का है । इनसे अहतज्यातगुणा प्रमाण यवरचनाके भध्यहं वीचेकी तर 
दिखाये गये अन्तरते छिद्ध होनेवालका है, और इससे कुछ अधिक प्रमाण 0९० 
मध्यमागत उपरकी तरफ दिखाये गये अन्तरसे प्िक् होनेवाल्ेंका है। तथा सब 
अधिकताका प्रमाण समझ लेना चाहिये । 

कुछ रे दर 
हे साष्यम्‌ ।--संख्या ।“-सर्वेस्तोका अष्ठोत्तरशतसिद्ध विषरीतकमात्सपोचतरता 
इयो यावत्पथ्वादात्‌ इत्यनस्तयुणाः । णकोनपश्चाशदादयी यावत्यद्वविशातिरित्य 


सूच ७। समाष्यतत्त्वार्थाधिगमसून्रम । ४०५९९ 


चतुविंशत्यादयों यावदेक इति संस्येयग्रणा. । विपरीतहानिर्यथा । सर्वस्तोकाः अनन्तगुणहा- 
निसिद्धा: असंख्येयशुणहानिसिद्धा अनन्तशणा' संस्येयगुणहानिसिद्धाः संख्येयशुणा इति॥ 


अथे---संख्या अनुयोगकी अपेक्षासे सिद्धोंका अल्पबहुत्व इस प्रकार समझना चाहिये, 
कि सिद्धजीवेंमें सबसे अल्पप्रमाण उनका समझना चाहिये, जोकि एकप्तो आठकी संख्यामें पिद्ध 
हुए हैं | इसके अनन्तर विपरीत ऋमसे पचास तक अनन्तगुणा अनन्तगुणा प्रमाण समझना 
चाहिये, अथीत्‌ एकत्ती आठकी संख्यामें सिद्ध होनेवाल्ॉंके प्रमाणतते अनन्तगुणा प्रमाण एक्तो 
सातकी संख्यामें सिद्ध होनिवालेंका है, और एकसौ सातकी संख्यामें सिद्ध होनेवाल्ोंके प्रमाणसे 
अनन्तगुणा प्रमाण एकसो छहकी संख्यामें प्िद्ध होनेवा्ॉंका है । तथा एकसो छहकी संख्या 


० कप कैप ह 


पिद्ध होनेवालोंके प्रमाणतते अनन्तगुणा प्रमाण एकसो पाँचकी संख्यामें पिद्ध होनेवाल्ेका है। इसी. 
कमसे पचासकी संख्यामें सिद्ध होनेवाल्ों तक अनन्तगुणा अनन्तगुणा प्रमाण समझना चाहिये। पचाससे 


३७. ३३5. लक अली. 


आगे पच्चीस तक अपंर्यातगुणा असंख्यातगुणा प्रमाण है। अथीत्‌ पचासकी संख्यामे सिद्ध होनेवार्लेकी 
अपेक्षा उनंचासकी संख्यामें सिद्ध हेनिवाले असंख्यातगुणे है। उनंचासकी संख्याप्ते सिद्धोंकी 
अपेक्षा अडतालीसकी संख्यामें सिद्ध होनेवाले असंख्यातगुणे है। इसी प्रकार विपरीत ऋमसे २५ 
तककी संख्यात्ते सिद्ध हेनिवालंका प्रमाण उत्तरोत्तर असंख्यातगुणा असंख्यातगुणा माना है। इससे 
आगे चौबीससे ढेकर एक तककी संख्यामें सिद्ध होनेवाल्लॉका प्रमाण विपरीत ऋमस्े उत्तरोत्तर 
संख्यातगुणा संख्यातगुणा है । यह उत्तरोत्तर बहुत्वकी बतानेवाल। क्रम है। हानिकों बतानेवाल्य 
क्रम इससे विपरीत हुआ करता है ।यथा ।---अनन्त गुणहानिसे सिद्ध होनेवाल्ेका प्रमाण सबसे 
अल्प है, और उससे अनन्तगुणा प्रमाण असंख्यात गुणहानिसे सिद्ध हेनिवालेंका है। 
तथा उससे संख्यातगुणा प्रमाण संख्यात गुणहानित्ति पिद्ध होनेवाढोंका है । 


भाष्यम--एवं निसगोधिमयोरन्यतरजं तच्वार्थश्रद्धानात्मक शाह्यायतिचारवियुक्त 
प्रशमसंवेगनिर्वेदिनुकम्पास्तिक्याभिव्यक्तिलक्षणं विशुद्ध सम्यग्दर्शनमवाप्य सम्यग्दशनो- 
पलस्भाहिशुद्ध  च ज्ञानमधिगम्य निक्षेपप्रमाणनयनिर्देशसत्संख्यादिभिरभ्युपायैजीवादीनां 
तच््चानां पारिणामिकौदयिकीपशमिकक्षायोपशामिकक्षायिकानां भावानां स्वतत्त्व॑ विदित्वादि- 
मत्पारिणामिकोदायिकानां च भावानासुत्पत्तिस्थित्यन्यतालुग्रहप्रसयतत्त्वज्ञो विरक्तोनि- 
स्तृष्णस्तरिगुप्त पश्चसमितों दशलक्षणघर्मोौज्ुुछानात्फलद्रशनाञ्च निवोणप्राप्तियतनयाभिवर्धित- 
अर्धासंवेगीग भावनाभिभोवितात्माजुप्रेक्षामेः स्थिरीक्ृतात्मानभिष्वन्न” संचृतच््चानिरा- 
स्रवत्वाहविरक्तत्वानिस्तृष्णत्वात्व व्यपगगताभिनवकर्मोपचयः परीषहजयाह्वाञ्याभ्यन्तरतपोनुष्ठा- 
दन्लुभावतश्र सम्यग्दाधि विरतादीनां च जिनपयेन्तानां परिणामाध्यवसायविशुद्धिस्थानान्त- 
राणामसंख्येयगुणोत्कर्षप्राप्त्या पूवोॉपाचितकम निर्जर्यन्‌ सामायिकादीनां च सुक्ष्मसम्पराया- 
न्‍्तानां संयर्माविशुद्धिस्थानानाऊत्तरोत्तरोपरूम्भात्पुलाकादीनां च निमश्नन्थानां संयमानुपालन- 
विशुद्धिस्थानविशेषाणाम॒त्तरोत्तरप्रतिपत्त्या घटमानोः्त्यन्तप्रहीणातंरोद्रष्यानो धर्मध्यान 
विजयादवाप्तसमाधिवलः झुक्ुध्यानयोश्व पृथकत्वैकत्ववितर्केयोरन्यतरस्मिन्वर्तमानों ' नाना- 
विधानद्धिविशेषान्पाधोति । तद्यथा ।-- 


8६१० रायचन्द्नैनशास्तरमाठायाम [ दशशमेड्ध्याय: 
अर्थ--उस प्रकार दश अध्यायेंमे सात तत्तोंका वर्णन पूर्ण हुआ। मोक्ष-मागका वन 
कर किक ॥७ ६ 
काते हुए पहके अध्यायम सबसे प्रथम जो सम्यस्दशनका स्वरूप बताया है, मुमुक्षुओंको 
सबसे पहले उत्तीको धारण करना चाहिये। निम्तम अथवा अधिगम दोनेंमिसे किप्ती भी हेतु 


उत्पन्न हेनिवाले तत्त्वाथके श्रद्धानहूप और शैका आदि अतीचारोंसे रहित तथा प्रशम पतवेग 


निर्वेद अनुकम्पा और आत्तिक्य इन कक्षणेसि युक्त विशुद्ध सम्यदशनको प्राप्त करना चाहिये। 
सम्यदशेनके साहचर्यसे ज्ञान विशुद्ध हुआ करता है। अतएव मोक्ष-मागेके विषय तथा 
जीवानीवादिक तत्त्वेके विषयमें संशय विपर्यय अनध्यवत्तायरूप समारोपसे रहित नि्ेल- 
निर्दोष ज्ञानको प्राप्त करना चाहिये । तथा निशक्षिप प्रमाण नय निर्देश और सत्‌ संख्या आदि 
उपायोंके द्वारा जीवादिक तस्वोंका और पारणामिक औद्यिक औपशमिक क्षायोपशमिक तथा 
क्षायिक मावेके स्वतत्तका स्वरूप नानना चाहिये | आदिमान्‌-उत्पत्तिशी पारणामिक और औदिक 
भावोंके उत्पत्ति स्थिति और अन्यताका है, अनुम्ह निस्पर ऐसे प्रढ्यतत्त-विनाशैलहूपको जानना 
चाहिये | इसम्रकार जो मुमुक्षु सम्यन्दर्शन ज्ञान और खतत्तके ज्ञानमो धारण करके उत्पत्ति 
विनाशस्वमाव तत्त्वकी समझकर पर पदार्थमात्रसे विरक्त हो नाता है-राग भावकों छोड़ देता है, तथा 
तृष्णा-उत्तरोत्तर अविकाधिक विषयोको प्राप्त करनेकी इच्छासे रहित हो नाता है, तीन गुतति और 
पॉच समितियोंका पाठ करता है । उपर्युक्त उत्तम क्षमा मार्देव आनेव आदि दशबक्षणपरकि 
अनुध्ान और फरदरशनसे तथा निर्वाण-आप्तिके छिये किये गये अयत्नके द्वारा नित्तत अद्ध 
और संवेग वृद्धिगत हो चुका है। मैत्री आदि भावनाओंके द्वारा निसकी आला प्रशत्त बन 
चुकी है, और अनित्यादिक उक्त बारह अनुप्रेज्ञाओकरे द्वारा निसकी आत्मा मोक्ष-मार्गेी सिर 
हो चुकी है। जो आप्क्ति-संग-परिमहते सर्वैधा रहित वन चुका है। शक कार ह 
युक्त और आखवके कारणेंसि रहित हेनेके कारण तथा विरक्त और दूत 
हेनेके कारण निप्तके नवीन कर्मोका आना रुक गया है। पवोक्त बाई परीषहके नदिनती 
भर उक्त बाह्य आम्यन्तर बारह तरहके तपोंका पाछन करनसे तथा अवुपात विशेष कद 
सम्यर्दष्टविरत-छट्टे गुणत्थानसें ढेकर मिनपर्यन्‍्त जो निर्भराके स्थान बहाये है। उसे 
परिणामाध्यवस्तायरूप स्थानान्तरोंकी उत्तरोत्तर अ्स्यातगुणी अप्त॑स्यातगुणी उत्कोदाकी माह 


० 


६ काल्‍के संग्रहीत-वँधे हुए कर्मोकी निरनरा करते हुए पंयमविशुद्धिके प्थानरुप नो 
हो जानेपर पूर्व कालके संग्रहीत-बँधे हुए कमोकी निमरा करते हुए) 


सामायिकसे लेकर सूक्ष्मसंपराय पर्यन्त चारितके भेद गिनाये हैं, उनको उत्तरोत्तर पाते या 
% अक 2 ३, द्धिके विशि [8 पु शू -पृद| को 
धारण करते हुए संयमानुपालनसे होनेवाली विशुद्धिके स्थान विशेत उंडरे आदि निम्नंथ-पद्‌ 


ृ७ षेंके कर नि हि 
धारण कर उच्तरोत्तर अिषरिके हरा उन पाता जूस कथा कर उच्रोत्तर प्रतिपत्तिके द्वारा उन स्थानविशेषेकि पाठनका अम्याप्त करते हुए, गिएने 


्ः 


6 


>ललजल्मभान+ 


च्छै 
पद क्योकि दुल्ठ नही है। 
१-निसर्गादिक्त और प्रशमादिकका स्वरूप पहले लिखा जा डु है। २-क्योंकि अभाव वुच्छ कहीं ९ 
उत्पत्ति आदिकी भैपेक्षा रखनेवाला है। 


सुत्र ७ | ] समाष्यतत्त्ताथोधिगमसूत्रम । ४६१ 


आर््तंध्यान और रोब्रैध्यानको सवेथा नष्ट कर दिया है, और धर्मध्यानपर भी विनय प्राप्त करके 
समाधिके बलको सिद्ध कर लिया है| वह जीव प्थक्त्ववितकवीचार और एकत्ववितके इन आदिके 


३७५०५ है 0 #“ ७ ७ 


दो श॒द्नध्यानोमेसे किसी मी एके स्थित रहकर नाना प्रकारके ऋद्धि विशेषोको प्राप्त हुआ 
पु 
करता है। 


भावाथे---अन्यके अन्तम उक्त कथनका उपसैहार करते हुए अन्थकार कहते है, कि 
जो भव्य इस अन्यमें बताये गये मोक्ष-मागेका अभ्यास करता है-सम्यग्द्शन सम्यस्ज्ञान सम्य- 
कचारित्र और तपका पालन करते हुए कर्मोकी उत्तरोत्तर अधिकाधिक निजरा करते हुए विश्वुद्धि 
के उत्तरोत्तर स्थानोंको पाते हुए धर्मध्यान और समाधिको सिद्ध कर शुह्नध्यानके पहले 
दो भेदोंकी धारण करता है, वह जबतक मोक्ष प्राप्त नहीं होता, तबतक अनेक ऋद्धियाँका पात्र 
बन जाता है। वे ऋद्धियाँ कोन कोन सी है, और उनका क्या स्वरूप है, सो स्वयं भाष्यकार 
आगे बताते है |--- 


भाष्यम--आमरशॉपधित्व विप्रडोषघित्व॑ सर्वोषधित्व॑ शापाजुग्रहसामथ्येजननीमसमि- 
व्याहारसिद्धिमीशित्व॑ चशित्वमवाधिज्ञानं शारीरविकरणाड्प्राप्तितामणिमानं रूघिमानं महि- 
सानमणत्वम्‌ अणिमा विसच्छिद्वमपि प्रविश्यासीतां | लघुत्व॑ं नाम लघिमा चायोरपि रूघुतरः 
स्यात्‌ । महत्त्वं महिमा मेरोरापे महत्तरं शरीर विकुवित । पाप्तिमूमिछो5ुल्यग्रेण मेरशिखर- 
भास्करादीनपि सप्ठरोत्‌ । प्राकाम्यमप्सछु मूमाविव गच्छेत्‌ भ्रमावप्स्यिव निमज्जेदुन्मज्जेच् । 
जद्डगचारणत्व॑ येनाशिशिखाघूमनीहारावश्यायमेघवार्धिरामकंटतन्तुज्यो तिष्कराश्मिवायू- 
नामन्यतममप्युदाय वियति गच्छेत्‌ । वियद्वतिचारणत्व॑ येन चियति भूमाविव गच्छेत्‌ 
शकुनिवच्चय प्रडीनावडीनगमनानि छुर्यांत्‌ । अप्रतिघातित्व॑ं पर्वतमध्येन वियतीव गच्छेत्‌ । 
अन्तर्धानमहृश्यों भंवेत्‌ । कामरूपित्वं॑ नानाश्रयानेकरूपधारणं श्ुगपदापि कुयोत्‌ तेजों- 
निसमगैसामथ्येमित्येतदादि ।_ इति इन्द्रियेिष मतिज्ञानविशद्धिविशेषादरत्स्पाशंना- 
स्थादनमभाणद्शेनश्रवणानि विषयाणां कुयोंत्‌ । संभिन्नज्ञानत्व॑ युगपदर्नेकविषयपारिज्ञान 
मित्येतदादि । मानस कोष्ठचुद्धित्वे बीजब॒द्धित्व॑ पद्प्रकरणोद्देशाध्याय शरभ्रतवस्त॒पूवो ज्ञनु- 
सारित्वमजञुमातित्व॑ विपुलमतित्व॑ परचित्तज्ञानमभिलषितार्थप्राप्तिमनिष्ठानवाप्तीत्येतदादि 8 
वाचिकं क्षीरखवित्व॑ मध्वासत्रवित्व॑ वादित्व॑ सर्बेरुतज्ञत्व॑ सर्वेलत््वावबोधनमित्येतदादि । तथा 
विद्याधरत्वमाशीविषत्वं भिन्नाभिन्नाक्षरचतुदंशपूर्वंधरत्वामीति ॥ 
अर्थ--आमशौ पचित्व, विध्रुडोषधित्व, सर्वैषधित्व, शाप और अनुग्रहकी सामथ्ये 
उत्पन्न करनेवाढी वचनपिंद्धि, इशित्व, वाशेत्व, अवधिज्ञान, शारीरविकरण, अइ्ञप्राप्तिता, 
0 औ 2७ 


अणिमा, ढूपिमा, और महिमा । ये सब ऋद्धियाँ है, जिनको कि उक्त मोक्ष-मार्गका साधक 
प्राप्त हुआ करता है । 





| ३७. ०३ 


१ सूत्रडारने ऋद्धियोंका वर्णेन नहीं किया है। क्योंकि मोक्षकी सिद्धिमें उनका कोई खाश्च सम्बन्ध आवश्यक 
3 घओ 
नहीं है । 


४६१३ रायचन्द्रमैनशास्रमालायाम्र [ दशमोध्प्याय; 


_अगणिषा शब्दका अर्थ अणुत्व है अथीत्‌ छोगपन। इस ऋ्धिके द्वारा अपने शरीर 
इतना छोटा बनाया जा सकता है। कि वह कमढ-तन्तुके छिद्रमें भी प्रवेश करके स्थित हे 
सकता है। छिमा शब्दका अथे छघुत्व है अथोत्‌ हढकापन । इसके सामथ्यसे शरीरकों वायपे 
भी हलका बनाया जा सकता है, महिमा शब्दका अर्थ महत्व-अथात्‌ भारीपन अथवा बडा 
पन है। निसके सामथ्येसे शरीरकी मेरु पवेतत भी बड़ा किया जा सके, उसको महिमा-कऋष्ि 
कहते हैं। प्राप्ति नाम स्पर्श संयोगका है, निसके ।हि द्वारा दूरवर्ती पदार्थका भी सर्श किया 
जा सकता है। इस ऋद्धिके बलसे भूमिपर बैठ हुआ ही साधु अपनी अंगुलीके अग्रमागप्े 
मेरुपव॑तकी शिखरका अथवा सूर्य-बिम्बका स्पर्श कर सकता है। इच्छानुसतार चाहे निस तरह भपि 
या जलूपर चलनेकी सामर्थ्य विशेषको प्राकाम्यक्राद्धि कहते हैं।इसके सामर्थ्यसे पथिवीपर महक 
तरह चर सकता है, निम्न प्रकार जहूमें मनुष्य तैरता है, उसी प्रकार एथिवीपर भी तैर सकता है 
और निमज्जनोन्मजजन भी कर सकता है। जिप्त प्रकार नलमे डुबकी लगाते हैं, या उतराने ढगते 
हैं, उस्ती प्रकार प्थिवीपर भी जलकीसी समस्त क्रियाएं इस ऋद्धिके सामथ्येसे की ना सकती 
हैं | तथा जरमें पृथिवीकी चेश्ठ की ना सकती है--जनित्त श्रकार पूथिवीपर पैसे डग भरते 


०००५ 


हुए चलते हैं, उसी प्रकार इसके निित्तत्े जलमें भी चठ सकते हैं। अग्रिकी शिख्ा-प्वाल् पृ 
नीहार-तुषार और अवश्याय मेघ जल्घारा मकड़ीका तन्तु सूर्य आदि ज्योतिष्क विभानोंकी किरण 
तथा वायु आविमेंसे किप्ती भी वस्तुका अवरुम्बन लेकर आकाश चलनेकी सामथ्येको जंघाचार- 
णऋच्धि कहते हैं । आकाशमें पृथिवीके समान चलनेकी सामथ्येकी आकाशगतिचारणकद्धि 
कहते हैं । इसके निमित्तल मुनिनन मी मिस प्रकार आकाशमें पक्षी उड़ा करते हैं, और कभी 
ऊपर चढ़ते कभी नीचेकी तरफ उतरते हैं, उसी प्रकार विना किसी प्रकारके अवरम्बनके आका- 
शर्में गमनागमन आदि क्रियाएं कर सकते हैं | निस प्रकार आकाश गमन करते हैं, उप 
प्रकार विना किसी त्रहके प्रतिबन्धके पवतके बीचमें होकर भी गमन करनेकी सामथ्ये निससे 
प्रकट है जाय-उसको अप्रतिघातीऋद्धि कहते हैं। अहव्य हो जानेकी शक्ति निससे कि र्चा- 
चश्षुओंके द्वारा किचीको दिखाई न पड़े ऐसी सामर्थ्य निससे प्रकट हो उसको अन्तपोनकादि 
कहते हैं । नाना प्रकारंक अवहम्बनभेदके अनुस्तार अनेक तरहके रूप धारण करेगी 
सामथ्य विशेषको कामरूपिताऋद्धि कहंते हैं। इसके निमित्तसे मिन्न मिन्न समय भी 
अनेक रूप रक्‍खे जा सकते है, और एक कालमें एक साथ मां नानार॑ घारण 
किये जा सकते हैं । मिस्र प्रकार तैनस पूतल्ाका निर्गेमन होता हैं उप्ती 
प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिये । दूरसे ही इन्द्रियोंके विषयोका सशेन आखदन प्राण 
दुर्शन और श्रवर्ण कर सकनेकी सामथ्ये विशेषको दरभ्रवीऋद्धि कहते हैं | क्योंकि हा 
नावरणकाके विशिष्ट क्षयोपशम होनानेसे मतिज्ञानकी विशुद्धिमें नो विशिषता उतने है॥ 


& [के 
सूंत्र ७। ] पभाष्यतत्ताथोधिंगमसूत्रम्‌ | ४६३ 


उसके द्वारा इस ऋद्धिका धारक इन विषयोंका दूरसे ही अहण कर सकता है। युगपत्‌- 
एक साथ अनेक विपयोके परिज्ञान-मान लेने आदिकी शक्ति विशेषकों संभिन्नज्ञनऋाद्ि 
कहते है। इसी प्रकार मानसन्नानकी ऋद्धियों भी प्राप्त हुआ करती है । यथा ।-कोष्ठबुद्धित्व 
त्रीमब॒ुद्धेत्व और पद प्रकरण उद्देश अध्याय प्रात वस्तु पूष और अद्डकी अनुगामिता ऋजुम- 
तित्व विपुल्मतित्व परचित्तज्ञान ( दूपरेके मनका अभिप्राय जान लेना ) अभिल्‍ूपित पदार्थकी 
प्राप्ति होना, और अनिष्ट पदायेकी प्राप्ति न होना, इत्यादि अनेक ऋद्धियों भी प्राप्त हुआ करती 
है। इसी प्रकार वायिकऋद्धियों भी प्राप्त होती है । यथा-द्षीरास्रवित्व, मध्वास्रवित्व, 
वादित्व, सपस्तज्ञत और सर्वेत्तत्वावत्रोधन इत्यादि | इनका तात्पय॑ यह है, कि जिसके 
सामथर्यसे सर्दां ऐसे वचन निकले, जोकि सुननेवालेकी दूधके समान मधुर- 
मालम पड़ें, उसे क्षीराखबी और य॑दि ऐसा जान पड़े मानो शहद अड रहा है, ते मध्वा- 
स्रवंनइद्धि कहते ह। हर तरहके वांदियांकी शाख्रार्थमं परात्त करनेकी सामथ्य विशेषका 
नाम वादित्वऋद्धि हैं । प्राणिमान्नके शब्दोंको समझ सकनेकी शक्ति विशेषका नाम सबेहतज्ञत्व 
था सभी जीवोंकों त्रोध करानेक्री-प्मझानेकी निसम सामर्थ्य पाई जाय, उसको सर्वेस- 
लावबोधन कहते हैं। इसी प्रकार ओर भी वाक्किऋऋद्धयों समझनी चाहिये, जोकि वच- 
नकी शक्तिकों प्रक॥ करनवाली हैं। तथा इनके सिवाय विद्याधरत्व, आशीविपत्व, मिन्नाक्षर 
और अभिन्नाक्षरे इस तरह दोनों ही तरहकी चतुदशपूर्वधरत्व भी ऋद्धियों प्राप्त हुआ करती हैं । 
भाष्यम--तताः्स्य ॥नस्तृष्णत्वात्तष्वनांभप्यक्तस्य मोहक्षपकपरिणामाचस्थस्याष्टाचिश - 
तिविर्घ माहनीयं निरचशेपतःत्रद्दीयत। त्तस्‍्छझमस्थवीतरागत्व प्राप्तस्यान्तमुह॒र्तेन ज्ञानावरण- 
दृठ्मनावरणान्तरायाण युगपद्शभपतः प्रद्दीयन्ते ॥। तत* ससारचाजनवन्धानमुक्त+ फलचन्धन 
मोक्षपिक्षी यथास्यातसंयतोी जिनः केवर्ली सर्वेज्ः स्वेदर्शी शुद्धो बुद्ध: कृतक्ृत्य३ 
जलातकी सचवति | ततो चेदनीयनामगोन्नायुप्कक्षयात्फलवन्धननिर्सक्तीं निर्दंग्धपूर्वापात्तेन्धनों 
निरुपाठान इवातीे पूवापात्तमववियोगाद्धत्वभावाच्योतरस्याप्राइसावाच्छान्त संसारसुखमती- 
व्यात्यन्तिकर्स कान्तिक निरुपम॑ नरातगय नत्य निर्वांणसुखमवाप्ोतीति || 
अर्थ --उपर्युक्त ऋ्धियकि प्राप्त होजानेपर भी तृष्णा रहित होनेके कारण उन ऋचद्धि- 
यम जो आसक्ति या मछोसे सेथा रहित रहता है, तथा मोहनीयकर्मका क्षपण करनेवाले 
परिणामोसि नो यक्त रहता है, उस जीवके पूर्वोक्त मोहनीयकर्मके अद्भाईसों भेदरूप कर्मोंका- 
१-यहोंपर इन 'द्रद्धियोंका अर्थ बचनपरक किया गया दे। डिन्तु दिगम्पर-सम्भदायमें इनका अर्थ इस प्रकारका 


फि जिसके सामथ्यैसे शाऊपिंठफडा भी सोजन दुग्धरप परिणमन करे-द्थफे समान शुण दिखावे, उसको 
धीरक्षावीतद्धि कहते हें । उसी प्रफार सर्पि.त्रावी अमृृतक्षावी मधुस्तावी आदिका भी अर्थ समसना चाहिये । 
३ केवलतानके अविभागश्रतिच्छेरोंमें एकघादि एक कद्रीज़ा भाग देनेसे अक्षरका प्रमाण निकछता है 
सौददपूके शञानमें एडाय अक्षरत्रभाण ज्ञान कम हो, ते भिन्नाक्षर और एक भी अक्षर कम न हो, तो अभिन्नाक्षर 
कद जाता है । 


४६४ रायचन्द्रनेनशास्तरमाछायागर [ दशमी5्ष्यायः 


सम्पूणे मोहनीयकमेका सामस्तयेन अभाव हो नाता है। मेहनीयकर्मका स्वेया अमाव होनाने- 
पर उस जीवको उद्मस्पवीतराण अक्त्ा प्राप्त हुआ करती है; निप्तके कि प्राप्त होनिपर उप्र 
जीवके एक अन्त कालके भीतर ही ज्ञानावरण दशनावरण और अन्तराय ये तीनों ही घाहिः 
कम पूणेरपल एक साथ नष्ट है जाते हैं । इस प्रकार चार कर्मोके नष्ट होनानेपर यह जीव सपा 
रकेबीनरूप कमे-जन्धत सवेया रहित हे।नाता है। कितु मिस्का फल मोगना वाकी है,ऐसे वन्धन-अधाति 
कर्मेके मोक्ष-छूटनेकी अपेक्षा रखनेवाठा और यथार्यात संयमसे युक्त वह जीव स्नातक कहा नाताहै। 
उसको निन केवढी सर्वेज्ञ स्वदर्शी शुद्ध बुद्ध और कृतकृत्य कहते है| इसके अनन्तर इन 
फलबइन्घनरूप चार अधातिकर्म-वेदनीय नाम गोत्र और जायुष्कका मी क्षय हो जाता है, निपतप्े कि वह 
इनसे भी मुक्त हो जाता है। निससे कि पूवेके संचित कर्मरुपी इंधनके दग्य हो नानेपर निम्त 
प्रकार बिना उपादान-ईघन रहित अप्नि स्वय॑ शांत हो जाती है-वुझ् नाती है, उत्ती प्रकार 
यह आत्मा भी पूर्वके उपात्त-गृहीत भवका वियोग हो जानेपर-सं्तारके छूट जानेषर तथा 
नवीन भवके धारण करनेका हेतु न रहनेके कारण उत्तर भव प्राप्त न हेनिते शांत हो जाता 
है। संप्तार-सुख्षका अतिकमण-उलंघन करके आत्यंतिक-अनन्त, ऐकान्तिक-मिप्तम रंचात्र 
भी दुःखका संपर्क नहीं पाया जाता, अथवा निसका एक भी अंश अपुलहप नहीं है; तप 
निरुपम- निप्तकी कित्ी भी संस्तारिक वत्ततुसे तुलना नहीं की ना सकती, निरतिशय-होनापिक- 
ताके धारण करनेंसे रहित और नित्य-सदा अपरिणामी निर्वाण-सुखको प्राप्त हुआ करता है। 

भावारथ--यहाँपर वारहवें गुणस्थानसे ठेकर निर्वाण प्राप्तितककी अवलाका संशषपे 
क्रम बताया है। ऋष्धियोंका वणन करके इस ऋमके वर्णन करनेका हेतु यही है, कि 
निप्तपते मुमुक्षुआंकी यह मालूम हो जाय, कि इस मोक्ष-मार्गपर चलनेसे ऐसी ऐसी ऋष्धियों परापहुआ 
करती हैं, फिर भी वे मुपक्षुोके लिये हेय ही हैं। ऋट्ियोकी तृष्णा भी मोह ही है और मेहका 
नबतक पृणेतया अमाव नहीं होता, तबतक वह जीव निषाणे बहुत दूर है। क्योंकि निवोण- 


शः >> पलक. 


अवस्था मोहके सर्वया नष्ट होनानिपर घातित्रयका घतिकर अधातिचतुष्ट यकें मी नष्ट हेजनिए 
ही प्राप्त हुआ करती है। * 
५५ ५ ५ < उस्ती ;; 
अब इस अन्थमें निस मोक्षमागेका बन किया गया हैं, उसीका प्रकारान्तरते उप 
सहार करते हुए संक्षेपमें ३२ पौद्मेंके द्वारा निदंशन करते हैं |--- 
ण्वे तत्त्वपरिक्षानाहिरिक्तस्यात्मनो भेदाम । 
निराखदवत्वाच्छिज्नायां नेवायां कमसन्तती ४ ९ 0 
पूवोजिते क्षपयतों यथोकीः क्षयदितानिः । 
संसारबीज कात्सनयन मोहनीयं प्रहीयते ॥ २ ॥ - 
ततो5न्तरायज्ञानन्नद्शनन्नान्यनन्तरव। 
प्रहीयन्वेस्य युगपत्‌ जञआञीणि कमोण्यरीषतः ॥ रे 0 


उपसंहार । ] समाष्यतत्तार्थाधिगमसूत्रय । 8 


गर्भेसच्यां चिनष्टायां, यथा ताली थिनश्यात्ति ! 
तथा कमे क्षयं याति, मोहनीये क्षयं गते ॥ 8 ॥ 
ततः क्षीणचतुष्कमो, प्राप्तोथार्यातसंयमम्‌ 
चीजबन्धननिमुक्तः, सलातकः परमेश्वर. ॥ ५॥ 
शेपकर्मफलापेक्ष,, शुद्धो चुद्धी निरामयः । 
सवक्ष- स्वदर्शी च, जिनों सवति केवली ४ ६ 0 
छत्लकरमक्षयादूर्ध्य, निवांणमाधिगच्छति । 

यथा दग्धेन्धनों वहिनिरुपादानसन्तत्तिंः ॥ ७ ॥ 
इग्घे चीजे यथात्यन्तं, प्राइर्भवति नाडूरः । 
कर्मेबीजे तथा दग्घे, नारोहति सवादुरः ॥ ८ ॥ 
तदनन्तरमेवोध्चमालोकान्तात्स गच्छति । 
पूर्वप्रयोगासद्र त्वचन्धच्छेदी ध्वेगोरवे: ॥ ९ ॥ 
छुलालचके दोलायामिपी चापि यथेष्यते | 
पूर्वेप्रयोगात्कमेंह, तथा सिद्धगातिः स्वृता ॥ १० ॥ 
मृल्लिपसद्वनिमाक्षायथा हृष्टाप्स्वछाबुनः । 
कर्मसद्गावेनिमंक्षात्तथा सिद्धगातिः समता ॥ ११ ॥ 
एरण्ठ्यन्त्रपेंडाएु बन्धच्छेदाय्था गतिः । 
कर्मवन्‍्धनविच्छेदात्सिद्धस्यापि तथेष्यते ॥ १९ ॥ 
ऊध्वंगीरवधर्माणी, जीवा दति जिनोत्तमः । 
अधोगारवधर्माण, पुद्दला इति चोदितिम ॥ १३ ॥ 
धथाघास्तियेणूर्ष्च च, लोएचाय्वामिचीतयः । 
स्वभावतः परवर्त्तन्ते, तथोर्ष्च गतिरात्मनामर ॥ १४ 
अत्तरत गतिवैक्वत्यमेपां यदुपलस्यते । * 

फर्मेणः प्रतिघाताओ, प्रयोगाञ्य तदिष्यतें ॥ १५ ॥ 
अधस्तिरयंगथोर्ध्च च, जीवानां कर्मजा गातिः । 
ऊध्वेमिव तु तदछ्धमों, भवति क्षीणकर्मणाम्‌ ॥ १६ ॥ 
द्रव्यस्य कर्मणी, यद्चइ॒त्यस्यारम्मवीतय+ । 

सम॑ तथेव सिर्ुस्य, गतिमोक्षमवक्षयाः॥ १७ ॥ 
उत्पत्तिश्व विनाशइच, प्रकाशतमसोरिह । 
युगपर्नवतों यद्वत, तथा निर्वाणकर्मणो ॥ १८॥ 
तन्दी मनोीज्ञा सुराभि॥ पुण्या परमसास्वरा। 
भारभारा नाम वक्ुधा, छोकमूर्ि व्यवस्थिता ॥ १९ ॥ 
षदु 
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चुलोकत॒ल्यविष्कम्भा, सितच्छत्वनिमा शुभा । 

ऊर्ध्वे तस्याःक्षितेः सिद्धा, छोकान्ते समवस्थिताः॥ २० ७ 
तादात्म्याइपयुक्तास्ते, केवलज्ञानदरोनेः । 
सम्यक्त्वसिद्धतावस्थाहेत्वसावात्य निष्कियाः ॥ २१ ॥ 
ततोष्यूध्ये गतिस्तेषां, कस्मान्नास्तीति चेन्मतिः । 
धर्मास्तिकायस्याभावात्स हि हेतुर्गतेः परः ॥ २२ ॥ 
संसारविषयातीत॑, मुक्तानामव्यरयं सुखस्‌ । 
अध्याबाधमिति प्रोक्ते, परम परस्षिसिः ॥ २२ ॥ 
स्यादेतद्शरीरस्य, जन्तोनेष्टाप्टकमेणः । 

कर्थ भवति मुक्तस्य, सुखमित्यत्न में शणु ॥ २४ ॥ 
लोके चतुष्विहार्थेषु, सुखशब्दः प्रयुज्यते । 

विषये वेदनामावे, विपाके मोक्ष एवं च ॥ २५॥ 
सुखो वल्लिः खुखों वायुविषयेष्विह कथ्यते । 
इुुखाभावे च पुरुष, छुखितो5स्मीति मन्यते ॥ २६ ॥ 
पुण्यकर्मविपाकान्च, सुखमिष्ठेन्द्रियार्थजम्‌ । 
कर्मझैशविमोक्षात्व, मोौक्षे छुखमलुत्तमम्‌ ॥ २७ ॥ 
छुस्वप्नसुप्तवत्केचिद्िच्छान्ति परिनिवृंतिम । 

तदयुक्त॑ क्रियावत्त्वात्खखाल॒शयतस्तथा ॥ २८ ॥ 
अ्मक्ुमसद्व्याधिमदनेभ्यश्व सम्भवात्‌ 
मोहोत्पत्तेविपाकानञ, दर्शनन्नस्य कमेंणः ॥ २९ ॥ 
छोके तत्सहशोह्यर्थः कृत्ले5प्यन्यी न विद्यते । 
उपगीयेत तदथ्ेन, तस्मात्निरुपमं सुखस्र्‌ ॥ २० ॥ 
लिट्डप्रसिद्धेः प्रामाण्यादश्ठमानोपमानयो: । 

अत्यन्तं चाप्रसिर्धं, वद्यत्तेनाजुपमं स्मृतम्‌ ॥ २१ ॥ 
प्रत्यक्ष तक्गवताम्ँतां तेश्व भाषितम्‌ । 
भुद्यते5स्तीत्यतः पाह्वैनच्छझस्थपरीक्षया ॥ रेरे ॥ ( इति ) 


अप--ऊपर तत्त्वज्ञानका उपाय बताया जा चुका है। उप्त प्रकारसे उक्त तलोंक 
परिज्ञान होनानिपर समस्त विषयोमि वैराग्य उत्तन्न हुआ करता है। इृष्ट विषयोसे राग भाप 
और अनिष्ट विषयेसि द्वेपरूप परिणाम नष्ट होमाता है। अच्छी तरह विरक्त हुए मुुप्यक 
कर्मोंका आलव रुक जाता है। अर्व और उप्के कारणेसि रहित हेनिपर नवीन कमे- सती 
छित्ल होमादी है । नवीन कर्मोके आनेका मार्ग रुक जानेपर-संवरकी सिद्धि होनेपर निशा 
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मार्ग भी प्रदत्त होता है। पहले कर्मक्षय-निर्मराके कारण बताये जा चुके है । उन्हीं कारणोंके 
हारा पहलेके संचित कर्मोका क्षषण करनेवाले जीवके सबसे पहले संस्तारके बीमरूप मोहनीय- 
कर्मका पूर्णतया क्षय हुआ करता है। मोहनीयकर्मका सर्वया अभाव होमानेपर अन्तराय ज्ञानावरण 
और दशेनावरण इन तीन कर्मोंका एक साथ ही क्षय हो नाता है। मोहनीयके अमावके वाद ही इन 
तीनोंका भी पूर्णतया अभाव होता है। जिम प्रकार गर्भसूचीके नष्ट हेनेपर ताझ़का भी विनाश 
होनाता है। उस्सी प्रकार मोहनीयकर्मका भी सर्वथा क्षय होजानेपर कर्मोंका अत्यन्त अभाव 
होजाता है | इप्त प्रकार चार घातिकर्मोको क्षीण करके अथाख्यातप्त॑यमकों प्राप्त हुआ नीव 
बीमरूप बन्धनसे निमुक्त होनेपर परमेश्वर-परम ऐश्वर्यकों धारण करनेवाक्य स्नातक कहा जाता 
है। इन स्वातक भगवानक्े चार अधातिकरम अभी वाकी है, उनके फल्शेपमोगकी अमी अपेक्षा 
बाकी है। मिनकों उन कर्मोंका फछ भोगना ही मात्र शेष रह गया है, उनको शुद्ध बुद्ध 
निरामय सवैज्ञ सवेदर्शी निन और केवढी कहा जाता है। क्योंकि मोहजनित अशुद्धिसे वे 
सवेथा रहित हैं, ज्ञानावरणका पृण क्षय होनानेसे उनका जअज्ञानभाव स्वेधा नष्ट होगया है, 
उनको किस्ती भी प्रकारकी व्याधि नहीं होती, पदार्थमात्र और उनकी त्रिकालवर््ती सूक्षम स्थृढ 
समस्त अवस्थाओंको वे हस्त-रेखाके समान प्रत्यक्ष और एकप्ताथ जानते तथा देखते है। 
सम्पूर्ण कर्मोपर वे विजय प्राप्त कर चुके है, इसढिये उनको निन कहते हैं, ओर बे पर- 
भाव और परसंयोगसे सर्वेथा रहित होकर शुद्ध आत्मरूप ही रह गये हैं, इसल्यि अथवा केवल 
ज्ञानादिके ही अधीश्वर हैं, इससे उनको केवढी कहते है। इस स्नातक अवस्थाके अनन्तर शेष 
चार अधातिकर्मोका क्षय होनानेपर उस शुद्धात्माकी ऊर्ध्व-गति होती है । इसीको निर्वाण- 
प्राप्ति कहते हैं | निम्तप्रकार अप्लिरम ईंघनका पड़ते रहना यदि बन्द हो जाय, ओर मौजूद ईंधन 
भी जलकर भध्म होनाय, ते बिना उपादानके वह अभि निवोण-दशाको प्राप्त होजाती है, उसी 
प्रकार केवीमगवान्‌ भी कर्मरूप ईधनके मर जानेपर निर्वांणको प्राप्त होनाते है। निवाण 
ह्ेजानिपर उस जीवकी फिर मव-धारण नहीं करना पड़ता।-पुनः संसारमें नहीं आना पड़ता। 
निप्त प्रकार बीजके सर्वथा जलमानेपर किसीभी तरह अंकुर प्रकट नहीं हो सकता, उसी 
प्रकार कर्मरूपी बीजके जछनानेपर संसाररूपी अंकुर भी उत्पन्न नहीं हुआ करता। जिस 
समय शेष अघातिकर्मोंका अत्यंत क्षय होता है, उसके उत्तरक्षणमें ही यह जीव छोकके 
अंततक ऊपरको गमन किया करता है, शुद्ध जीवके ऊष्वे-गमनमे कारण-पूर्वप्रयोेण असड्गता 
बन्धच्छेद और ऊदध्वं-गौरव है । कुम्मारके चक्रमें एक बार घुमा देंनेपर और वाण्णमे 
एक बार छोड़ देनेपर भी पृर्वप्रयोगके द्वारा गति होती हुई देखी जाती है, उसी प्रकार 
सिद्ध हेनेवाके जीवोंकी भी गति पूर्वप्रयोगके द्वारा हुआ करती है। [मि्डके लेपका 
संगम-साथ छूट नानेपर तुम्बी जलके ऊपर जआनाती है, ऐसा देखा जाता है। इसी 
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प्रकार कर्मोका संगम छूट जानेपर पिद्ध-जीवेंकी थी ऊध्बे-गति हुआ करती है | निम् प्रकार 
एरण्ड यन्त्रकी पेडामेंसे बन्धके छूटते ही गमन किया करता है, उद्ी प्रकार कैब 
हज कक ह् ललित 
| विच्छेदू हेनिपर सिद्ध-नीव भी गमन क्विया करते हैं। निनोत्तम श्रीपरवैज्ञ भगवान्‌ ने 
पा कहा है, कि पुल द्रव्य अधोगौरवर्धर्ा है, और नीव द्रव्य' ऊर्वगैसधर्म है। पह- 
सोम स्वभाव से ही ऐसा गुरुत्व पाया जाता है, कि निसके कारण वे नीचको ही गमन कर 
सकते या किया करते हैं, जीवोंका स्वमाव इसके प्रतिकूछ है-वे स्वभावत्ते ही उपरकों गमन 
करनेवढ़े है। शुद्ध अवस्था नीवोंका यह खवभाव भी प्रकट हे नाता है, और अपना कार्य 
किया करता है। भिस्त प्रकार सवमावप्ते ही मिट्टीका देह नीचेकी तरफ और वायु तिरछी-पृवोदि 
विशाओंकी तरफ और अप्नि ऊपरको गमन किया करती है, उठती प्रकार शुद्ध नीवेंकी भी 
ऊध्बे-गति स्वभावत्ते ही हुआ करती है । छोकमें ऊर्ध्व-गतिके विरुद्ध मीपोंकी गतिमे नो 
विकार नमर आता है, उसका कोरण को है । कमके प्रतिघातसे अथवा वुद्धि- 
पूर्वक होनिवाडे प्रयोगसे जीवोंकी विक्ृत-गति भी होसकती है। नीवोंकी कॉके निभित्ते जे 
गति हुआ करती है, वह ऊर्घ्य अधः और तिर्यक सब तरहकी होसकतती है, परन्तु निनके कर्म 
सवंथा क्षीण हो चुके हैं, और क्मोके क्षीण होनानेसे निनका उर्ध्य-गति-स्वमाव प्रकट हो गया 
है, ऐसे जीव नियमसे ऊपरको ही गमन किया करते है । निप्त प्रकार दत्य कर्मकरे उसत्त 
आरम्म और विनाश एक साथ ही हुआ करते है। उठती प्रकार सिद्धजीवक्े भी गति मोप 
और संप्तारका क्षय एक साथ ही हुआ करते हैं | निप्त प्रकार प्रकाशकी उपत्ति और भख्र- 
कारका विनाश छोकमें एक साथ होता हुआ दिखाई पड़ता है, उस्ी प्रकार निर्वाणवी प्राप्त 
और कमोंका क्षय भी एकप्ताथ ही हुआ करते हैं । छोकके अन्तमें मूधों-शिर्क्े स्थानप 
एक आग्मारा नामकी प्रथिवी व्यवस्थित है, जोकि तम्वी-पतली मनोज्ञ सुगन्धित पुण्य-पक्तरि 
और स्वच्छ तथा अत्यन्त भास्वर-प्रकाशमान है। उसका विष्कृम्म मनुष्यल्ञोककी ब्रा 
४५ लाख योजनका है, ओर श्वेत छत्रके समान शुभ है। उस ए्रथ्वीक्े भी ऊपर लेके 
अन्तमें-तनुवातवकृयके मी अन्तमें सिद्धपरमेष्ठी अवस्थित हैं । सिद्धमगवान्‌ केवहज्ञान जी 
केवलद्‌शनके साथ साथ तादात्म्यसम्बन्धसे उपयुक्त हैं | सम्यक्त्व और पिद्धल.वों अवत्ित हैं। 
तथा कारणका अभाव होनानेसे निष्क्रिय है। यदि किप्तीकी यह शेका हो, कि जब हक 
स्वभावही ऊध्वै-गमन करनेका है, और वह गुण सर्वथा प्रकट हो चुका है, ते शुद्धनीव ऊे- 
गमनही सदा क्यों नहीं करता रहता, तनुवातवकृयके अंत ठहर क्यों नाता है उप्तते उपर 
भी गमन क्यों करता हुआ चह्म नहीं जाता ! तो यह शंका ठोक नहीं है । हर 
वहाँपर धर्मास्तिकायका अभाव है | जीव और पुदुलके गमनमें कम कल न ० 
और वह वहींतक है, नहँपर पिद्ध-नीव नाकर अव्॑थित हो जे हैं। मुक्तात्माभ्ति छत 
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परमर्पियोंनि संसारके विषयोंसे अतिकरान्त अव्यय-करमी नष्ट न होनेवाछ और अव्याबाघ८ 
वाधाओं-सम्पूण आकुल्ताओंसे रहित, तथा सर्वेत्क्ष्ट बताया है । यहॉपर यह प्रश्न हो सकता 
है, कि लोकम सुखर्रा उपभोग कर्म सहित और शरीरयुक्त नौवोंके ही होता हुआ 
देखा जाता है। पिद्धनीव इन दोनों ही बातोंसि रहित हैं | वे शरीरसे भी रहित है, और 
सम्पृणे-भार्गे कर्म भी उनके नष्ट हे चुके है । अतएव मुक्तात्माओंके सुखका उपभोग किस 
प्रकारसे हो सकता है * इसीके उत्तर रूपमें कहते हैं क्रि-लोकम सुख शब्द चार अर्थमें प्रयुक्त 
होता है |-विषय वेदनाका अभाव विपाक और मोक्ष । इनमेंसे विषयकी अपेक्षा इष्ट वस्तुके समाग- 
मर्में सुख शब्दका प्रयोग किया जाता हैं| यथा--मुखो वन्हिः सुखो वायः | अ्थीत्‌ 
शीतपीड़ित मनुष्य अम्निके मिलनेपर उसको सुखरूप मानता है, और कहता है कि सुख है- 
आनन्द आगया, इस्ती प्रकार गर्मासे निस्कके प्रस्वेद-पसीना आगया है, वह जीव वायुकों सुखरूप 
मानता है। कहींपर दुश्व-वेदूना और उसके कारणोंके नष्ट होजानेपर अपनेकों सुख्ली समझता 
है। इसके पिवाय यह बात ते सभी जानते और कहते हैं, कि इन्द्रियोंके विषयोंसे जन्य-वंषयिक 
सुख्त पुण्यकर्मके उदयप्ते प्राप्त हुआ करते है। चोथा सुख मोक्षमें है अथवा मोक्षरूप है, जो 
कि कम और छेशके क्षयसे उद्धृत-पेदा हुआ करता है, और इसीलिये नो अनुत्तम माना गया 
है, उत्त सुखसे बढ़कर और कोई भी सुख नहीं है-मोक्षका सुख सबते उत्कृष्ट है। कोई कोई 
कहते है, कि निवाण-अवस्था सुत्तप्के समान है। अबग् जिस प्रकार सोता हुआ मनुष्य वाह्म 
विपयोंसे वेखबर रहा करता है, उस्ती प्रकार मुक्त-नीव भी समझना चाहिये । किन्तु यह कहना 
युक्त नहीं है, क्योंकि सुसुप्ति-दशामें क्रियावत्ता और सुखानुशय--सुखोपभोगके अरुप बहुत्वकी 
अपेक्षा सिद्ध-अवस्थासे महान्‌ अंतर है। सिद्ध निष्किय है, और अल्प बहुत्व रहित सुखके 
स्वामी है । सुप्तनीवर्म यह बात नहीं है| इसके सिवाय सुसुप्ति या निद्राके कारण श्रम छम- 
खेद मद और मदन--मैथुन-सेवन है | इन कारणोसे निद्वाकी संभूति-उत्पत्ति हुआ 


[4] 


ती है | मोहकर्मका उढय तथा दशैनावरणकर्मका विपाक भी इसमें कारण है। 
केन्तु पिद्ध-अवस्थाका सुख इन कारणेंत्ति जन्य नहीं है । पिदू-अवस्थामें जो सुख है, 
उसकी सदृशता रखनेवात्य तीन छोकम भी कोई दूसरा पदार्थ नहीं है, निस्रकी उसको 
उपमा दी जा सके । अतणव पिद्धांके सुखकी अनुपम कहा नाता है।। हेतुवादके द्वारा जहॉपर 
द्वि की जाती है, उस प्रमाणका भी वह विषय नहीं है, और अनुमान तथा उपमान प्रमाण- 


| वह सर्वथा अविषय है, इसलिये भी उसको अनुपम कहा जाता है। भगवान्‌ अरहंत- 
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देवने मत्यक्ष ज्ञानके द्वारा उसको देखा है, इसलिये उन्हींके ज्ञान वह विषय हो सकता , 
हैं। अन्य विद्वान्‌ उनके कहे अनुस्तार ही उसको भहण किया करते हैं, और उसके मत्तिल. 
को स्वीकार करते हैं। क्योंकि वह छद्नमस्थोकी परीक्षाका विषय नहीं है। ह 
_साष्यम-यस्त्विदानीं सम्यह्रशनज्ञानचरणसम्पन्नो भिश्लमेक्षाय घटमानः कांसंहन- 
नाइुदीषादल्पशक्तिः कमणां चातिग्ररुत्वादकृतार्थण्वीपरमाते स सोधमोदीनां सर्वार्थसिद्धा- 
स्तानाँ कल्पविमानविशेषाणामन्यतम देवतयोपप््ते । तन सुकृतकर्मफलमनुभूय स्थिविक्ष- 
यात्पच्युतो देशनातिकुलशीछबिद्याविनयविभवाविषयविस्तरविभूतियुक्तेषु मनुष्येपु प्रत्याया- 
तिमवाप्य पुनः सम्यग्दर्शनादिविशुद्धवोधिमवापोति १ अनेन खुखपरम्परायुक्तेन कुशलाभ्या- 
सानुवन्धक्रमेण पर त्रिर्जनित्वा सिध्यतीति ॥ 
अ्थ--वत्तमान शरीरसे ही मोक्ष प्राप्त करनेका जो क्रम है, और उसके हिये नो नो 
और जैसे जैसे कारणोंकी आवश्यकता है, उन सबका वर्णन ऊपर किया या चुका है। नो मय 
तद्भव मोक्षगामी हैं, और उसके अनुकूछ काल संहनन आयु आदि सम्पूणे-कारण सामग्री निनको 
प्राप्त है, वे उसी मवसे मोक्षकों श्राप्त करलेते हैं | किन्तु जो आनकढक़े साधु हैं, वे अत्पशक्ति 
हैं-उनका बढ और पराक्रम बहुत थोड़ा है, तथा उनके कर्मोंका भार भी अत्यंत गुरतर है- 
एक ही भव भिनका क्षय किया जा सकें। ऐसे अह्यस्पिति अनुभाग आदिके पार 
उनके कम नहीं है। अतएवं सम्यस्र्शन सम्यक्तान और सम्यक्चारिनिरूप सखपत्तिसे युक्त 
और मोल्षकरे लिये प्रयत्नशीर रहते हुए भी वे इसी भव्ते कृतार्थ नहीं हो सकते | कतझृत्व- 
दशा-निर्वाण पदको वे प्राप्त नहीं कर सकते | क्योंकि उसी मवसे कर्म-भारको निशेष करनेके 
लिये निस्र शक्तिकी आवश्यकता है, कार संहनन और आयुके दोष॑से वह उनमें नहीं पाई 
जाती । इस म्रकारके मुमुन्षु मिक्षु तद्भवमुक्त न होकर ही उपरामको प्राप्त हे जाया करते हैं; 
मिप्तसे कि आयुके अन्तमें वे देव पयीयकी धारण किया करते हैं। सोधम कहे लेकर सर्वा् 
सिद्ध पर्वत के कल्प विमानेंमेसे किप्ती भी एक कह्पके विमानमें जाकर देव हुआ के हैं। 
वहोपर अपने संचित पुण्यफलकों भोगकर आयु पूर्ण होनिपर वहाँसे च्युत होते हैं, और 
मनुष्य-परयायको धारण किया करतेहैं । मनुष्य-गर्तिमे ऐसे मनुष्योमेही वे जन्म धारण क्या के 
हैं, जोकि देश जाति कुछ शीछ विद्या विनय विभव और विष्येंके कितासे तथा विन 
युक्त हैं। निन देशोंमिं या जातियों अथवा कुछोमे जन्म-अहण करनेसे रत्ननय धारण करी 
पात्रता उत्पन्न होती है, उन्हीं देश जाति या कुछोमें ऐसे जीव नन्म-अहण कर 
सी प्रकार जो शीरू था विद्या आदि गुण निरव्य और मीक्ष पुरुषार्थके 'साधनमें उपयोगी हे 


प्रशत्ति | ] समाष्यतत्त्वायोधिगमसूत्रम । ४७१ 


सकते है, वे ही उनकों प्राप्त हुआ करते है, और इन गुणोंसे य॒क्त कुलीन पुरुषोंके वंशमे ही वे 
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अवतार-धारण किया करते है। इस तरहके मनष्य जन्मको पाकर वे फिरसे सम्यम्र्शन आदि 
विशुदरू-निर्मेह-निर्दोप रक्त्रयको प्राप्त हुआ करते है। इसी ऋमसे निम्ममं कि पुण्यकर्मके 
फलका उपभोग साथ लगा हुआ है, ओर इसी लिये जो सुख परम्पराओंसे युक्त है, ऐसे ज्यादेसे 
ज्यादे तीन वार जन्म-घारण करके अन्तमें वह जीव सिद्ध-अवस्था-निर्वाण पदको हुआ 
करता है। 
प्रशास्ति।--- 

वाचकसुरूपस्य शिवश्रियः, प्रकाशयशसत प्रशिष्येण 

शिष्येण घोपनन्दिक्षमणस्थेकादगाडरचिद' ॥ ३ 0 

चाचनया च महावचाचकक्षमणछ्ुण्डपादाशप्यस्य १ 

शिष्येण वाचकाचार्येमूलनात्नः प्रथितकीतें ॥ २॥ 

न्‍्ययोधिकाप्रसतेन विहरता पुरवरे कुछमनाज्ि। 

कीसीपणिना स्वातितनयेन वात्सीखुतेनाध्येम 0 ३ ७ 

अर्दृह्नचनं सम्यग्मुरक्रमोणागतं सम्॒पधाये | 

इुखा्त च दुरागमविहतमारतिं छोंकमवर्छोक्य॥ 8 ॥ 

हृदमुछ्ेनागरवाचकेन सत्त्वानुकम्पया उब्घम 

तक्त्चाथांघिगमारूय॑, स्प्टरमुमास्थातिना गारत्रम्‌ ॥ ५ ॥ 

यस्तक््याधिगमाख्यं ज्ञास्यदि च काररष्यते च तत्नोक्तम । 

सो5व्यावाधर्ुखाख्यं प्राप्स्यत्यचिरेण परमाथम्र्‌ ॥ ६ ७ 

इति तत्त्वार्थाधिगमे5६॑त्मवचन संग्रह्े दशमो5ध्याय समाप्तः । 
घनन्‍्थ समातप्तम्‌ । 


अर्थ--प्रकाशरूप है, यश मिनका-निनकी कीर्ति जगद्विश्रुत है, ऐसे शिवश्री नामक 
घाचकमुख्यके प्रशिष्य और एकादशाडवेत्तानयारहअड्जके ज्ञानको धारण करनेवाले श्री घोपन- 
न्दिश्रमणके शिष्य तथा प्रसिद्ध है कीर्ति निनकी और जो महावाचकक्षमण श्रीमुण्डपादके शिप्य 
मे, उन श्रीमलनामक वाचकाचार्यके वाचनाकी अपेक्षा शिष्य, न्यग्रोधिका स्थानमें उत्पन्न होनेवाले 
कुसुम-पटना नामक श्रेष्ठ नगरमें विहार करते हुए, कोभीपणी गोत्रोत्पन्न स्वाति पिता आर 
बाल्सी माताके पुत्र नागर वाचक शाखामे उत्पन्न हुए श्रीउमास्वातिने भरेश्रकार गुरु 
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ऋम॑से चले आये हुए पूज्य अहंद्रचनको अच्छी तरह धारण करके और यह देख करके कि यह 
संसार मिथ्या आगमोंके निमित्तते न४-बुद्धि हो,रहा है, और इसीलिये दुःलेसि पीड़ित भी बना हुआ 
है, उन प्राणियोपर दया करके इस उच्च आगमकी रचना की है, और इस शास्लको तत्त्वाथी- 
घिगमनाससे स्पष्ट किया है। जो इस तत्वाथीधिगमको जानेगा, और इसमें जैसा कि बताया गया 
है, तदनुसार प्रवतेन करेगा, वह शीघ्र ही परम अथे-अव्याबाध सुखको प्राप्त होगा | 


भावाय--इस मूलशासत्र तच्वायैसत्र और उसकी टीका तस्त्वाथीधिगमभाष्यके रचयिता 
श्रीउमास्वति आचाये हैं । जोकि वाचकमुख्य शिवश्रीके प्रशिष्य और धेषनन्दिप्तमणके 
शिष्य थे, और वाचनाकी अपेक्षा मूहनामक वाचकाचार्यके शिष्य थे .। ये मूछ नामक 
वाचकाचाये महावाचकक्षमण श्रीमुण्डपादके शिष्य थे। उमासखवातिका शरीर-नम्म न्यग्रोषिका 
स्थानमें स्वाति पिताके द्वारा वात्सी नामक माताके गर्भसे हुआ था, इनका गोन्न कीमीषणी ओर 
शाखा नागरवांचक थी। गुरु-कमसे आये हुए आगमका अम्यास करके विहार करते हुए 
कुपुमपुर नामक नगरमें आकर इस ग्रंथकी रचना की। ग्रन्थ हिखनेका हेतु प्राणिमात्रके ल्यि 
सच्चे सुखके मार्गकी प्रकाशित करना ही है। अतएव जो इसके बताये हुए मागपर चढेगा 
वह शीघ्र ही निबाध सुखका भागी होगा । 


इस प्रकार अईश्रवचनसंग्रह नामक तत्त्वाथोषिगमसाध्यका दवा अध्याय पूर्ण हुआ 0 
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रायचन्द्रजेनशाखमालाका सूचीपत्र । 


महान ग्रन्थराज _ 
श्रीसद राजचन्द्र 


गुजरातके सुप्रसिद्ध तत्वज्ञानी शताबधानी कविवर रायचन्द्रजीके 
गुजराती ग्रन्थका हिन्दी अनुवाद 
अनुवादकर्ता--प्रोफेसर पं० जगदीशचन्द्र शास्ती एम० ए० 
प्रत्तावना और संप्तरणछेखक--विश्वत्रन्ध महात्मा गॉधी 

एक हजार पूृष्ठोंके बड़े साइजके बढियों जिल्द वेंधे हुए और प्रन्थकर्ताके पाँच चित्रों 
सद्वित ग्रन्थका मूल्य सिर्फ ६) जो कि छागतमात्र है | डाकखर्च १०“) 

महात्माजीने अपनी आत्मकथामें लिखा है--- 

४ मेरे जीवनपर मुख्यतासे कवि रायचन्द्रभाकी छाप पडी है। टठाल्स्टाय और 
रस्फिनकी अपेक्षा भी रायचन्द्रभाईने मुझपर गहरा ग्रभाव डाढछा है| ? 

रायचन्द्रजी एक अछ्ुत महापुरुष हुए हैं। वे अपने समयके महान्‌ तत्तवेत्ता और 
विचारक थे | जैनसम्प्रदायमें जन्म लेकर भी उन्होंने तमाम वर्मोका गहराईसे मनन किया था 
और उनके सारभूत तत्त्वोपर अपने विचार बनाये थे। उनकी स्मरणशक्ति गजब की थी | 
किस्ती भी ग्रन्थों एक बार पढ़कर वे हृदयस्थ कर छेते थे | शतावधानी तो वे थे ही अर्थात्‌ 
सी वार्तोमं एक साथ उपयोग छगा सकते थे | 

इस ग्न्थमें उनके मोक्षपाला, भावनावोध, आत्मसिद्धि आदि छोटे मोटे ग्रन्थोंका 
संग्रह तो है दी, सतवसे महत्वकी चीज है उनके ८७४ पत्र, जो उन्होंने समय समयपर 
अपने परिचित, मुप्तुक्षुजनोंकों लिखे थे और उनकी डायरी, जो कि वे नियमित रूपसे लिखा 
करते थे और महात्मा गान्थीजीका आफ्रिकासे किया हुआ पतन्रव्यचहार भी इसमें है । जिना- 
गममें जो आत्मज्ञानकी पराकाष्टा है उसका सुन्दर विवेचन इसमें है | अध्यात्मके विषयका 
तो यह खजाना ही है। रायचन्द्रजीकी कवितायें मूल गुजगती और हिन्दी अर्थ सह्दित दी हैं।। 
मतलब यह कि रायचन्द्रजीसे सेत्रंघ रखनेवाली कोई मी चीज छूटी नहीं है । 

शुजरातीमें इस ग्रन्थके अबतक सात एडीशन दो चुके हैं । हिन्दार्मिें यद्व पहली धार 
ही महात्मा गॉधीजीके आम्रहसे प्रकाशित हो रहा है। प्रन्थारंभमें बिरतृत बविषय-सूची 
और श्रीमद्‌ राजचन्द्रकी जीवनी है, जिससे कविश्रेष्ठ राजचन्द्रजीका अच्छा परिचय मिछता 
है। ग्रंथ वार बार पढ़ने और मनन करने योग्य है । ग्रन्थान्तमें प्रन्थार्गत विषयोंको स्पष्ट 
करनेवाले छह महत्त्वपूर्ण मौलिक परिशिष्ट हें, जो मूल प्रंथमें नहीं है | 

प्रत्येक विचारशील और तत्त्वप्रेमीको इस प्रन्थक्रा स्वाध्याय करना चाहिए। देशके 
नामी नामी विद्वानों, कवियों, पत्र-सम्पादकोंने इस प्रन्थकौ मुक्तकण्ठते प्रशंस्ता की है । ऐसे 
ग्रन्थ शताब्दियोंमें निकलते हैं । 





हि 


१ उपदेशछाया और आत्मसिद्धि---श्रीमद्राजचन्द्रविरचित गुजराती म्रंथका , 
हिन्दी अनुवाद प्रो० प॑० जगदीशचन्द्रजी शाल्री एमू० ए० ने किया है। - गा 
उपदेशछायामें मुख्य चर्चा आत्मार्थके सम्बन्धममें है, अनेक स्थलोंपर तो यह चर्चो 
बहुत ही मार्मिक और हृदयत्पर्शी है। इसमें केवछक्ञानीका खवउपयोग, झ॒प्क ज्ञानियोंका 
अभिमान, ज्ञान किसे कहते हैं ! कल्याणका मार्ग एक है, निर्धन कौन £ आत्मा ही सच्चा 
नय है, आदि गहन विषयोंका सुन्दर वर्णन है।.“_ 
आत्मसिद्धि श्रीमद्रायचन्द्रजीकी अमर रचना दै। यह ग्रंथ छोगोंका इतना पहुंद 
आया कि इसके अंग्रेजी मराठी अनुवाद हो गये हैं । इसमें आत्मा है, वह नित्य है, वह कर्तो 
है, बह भोक्ता है, मोक्षपद है, और मोक्षका उपाय है, 'इन छह्व पदोंको १४२ पथोंमें युक्तिपूर्वक 
पिद्ध किया गया है | ऊपर गुजराती कविता है, नाँचे उसका विस्तृत हिन्दी-अथ्थ है । इस 
म्रंथका विषय बहुत ही जटिक और गहन है, किन्तु छेखन-शैछीकी सरठता तथा रोचकताके 
कारण साधारण पढ़े लिखे छोगोंके लिये मी बोधगम्प और उपयोगी हो गया है। प्रास्म्भें 
प्रन्थकर्ताका सुन्दर चित्र और संक्षित चरित भी है । पृष्ठठ॑ड्या १०४, मूल्य पिर्फ ॥) है । 
पुष्पसाला सोक्षमाला और 'भावनाबोघ--पश्रीमद्राजचन्द्रकृत गुजराती 
ग्रन्थका दिन्‍्दी अनुवाद प्रो० प॑० जगदीशचन्द्नी शाल्री एम० ए० ने किया है | 
पुष्पमालामें समी अवस्थावालोंके लिए नित्य मनन करने योग्य जपमालाकी तरह 
१०८ दाने ( बच्चन ) गैँथे है । के 
मोक्षमाछाकी रचना रायचन्द्रजीने १६ वर्षकी उम्रमें को की थी, यह पाव्य-इस्तक 
बड़ी उपयोगी सदैव मनन करने योग्य है, इसमें जैन-मार्गको यथार्थ रांतिते समझाया है। 
जिनोक्त-मार्गते कुछ भी न्यूनाधिक नहीं छिखा है । बीतराग-मार्गम आवाड इंद्धकी रुचि हो, 
और उसका स्वरूप समेझें, इसी उद्देशसे श्रीमदने इसकी रचना की थी, इसमें सवगान्य पर्म, 
सानवदेढ, संदेव, सद्र्म, सहुरुतस्व, उत्तम गृहत्थ, जिनेश्वरभक्ति, वास्तविक महत्ता, से) 


५ 


सत्संग, विनयसे तत्त्वको सिद्धि, सामायिक विचार, चुखके विषय विचार, बाहुबली, सुद्शन 
कपिलमुनि, अनुपम क्षमा, तत्वावबोध, समाजकी आवश्यकता, आदि एक्से एक बढ़कर 
१०८ पाठ हैं | हिन्दी अर्थ सहित गुजरातीकी अनेक छुन्दर कवितायें हैं। इस ग्रंथको 
स्पाद्माद-तत्लबोधरूपी इक्षका बीज ही समझिये | * ेु 

आवनावोधका सुख्य विषय वैराग्य है, किस तरह कषाय-मल दूर हो, कम के 
उपाय बताये हैं । इसमें अनित्य, अशरण, अत्यल, अशुचि, आश्रव, सेबर) निर्जर रे 
बारह भावनाओंके स्वरूपकों मभिखारीका खेद, नमिराजपि, भरतेश्वर, 'सनत्दुमार, ४ हल 
कथायें देकर बड़ी उत्तम रातिसे विषयका समझाया हू | प्रा रंभमे श्रीमद्‌ रायचन्द्रज हक 
और संक्षिप्त चरित्र भी है | भाषा बहुत ही सरल है। पृष्ठतंख्या १३ हर 8 सिर्फ ॥ 
है । ठोगोंके छु्मातेके लिए ये दोनों प्रन्थ श्रीमद्‌ राजचन्दमेसे जुदा निकाले गये ६ 


डे 


परमात्मप्रकाश और योगसार [ जैन रस्यवादी और अध्यात्मवेत्ता औरी- 
योगीन्दुदेवकृृत अपम्रंश दोहे, उनकी संस्क्रतछाया, श्रीत्रह्मदेवसूरिकृत संस्कृतटीका, स्व० पं० 
द्वौछतरामजीकृत भाषाटीका, डा० उपाध्यायकी ९२ पृष्ठकी अंग्रेजी भूमिका, उसका हिन्दी- 
सार, विभिन्न, पाठभेद, अनुक्रमणिकार्ये, और हिन्दी अनुवादसहित “ योगसार ” ] 

सम्पादक और संशोधक-डेक्टर आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय, एम ए. डी. छिठू 

अर्द्धमागधी प्रोफेसर राजाराम कालेज, कोल्हापुर | 

प्रमात्मप्रकाश अपभ्रंश भाषा-साहित्यका सबसे प्राचीन और अमूल्य रत्न है, आधुनिक 
हिन्दी, मराठी, गुजराती आदि भापायें इसी अपन्रंशसे उत्पन्न हुई हैं, अतः भाषा-शात्रके 
निज्ञासुओंके लिए यह बडे कामकी वस्तु है। भाषा-साहित्यके नामी विद्वान्‌ प्रो० उपाध्यायजीनि 
अनेक प्राचीन ग्रतियोंके आधारस इसका संशोधन संपादन करके सोनेमें खुगधकी कहावत 
चरितार्थ की है । पहले संस्करणसे यह संस्करण बहुत विस्तृत और छुद्ध है | इसकी भूमिका 
तो एक नई वस्तु दै-क्षानकी खान है | इसमें परमात्मप्रकाशका विषय, भाषा, व्याकरण, 
ग्रन्थकारका चरित, समय-निर्णण और उनकी रचनाओंका परिचय, टीकाकार और उनका 
परिचय, बड़ी छान-ीनसे किया है | अंग्रेजी भूमिकाका' हिन्दीसार प० कैछाशचन्द्रजी 
शाल्री प्रधानाध्यापक स्पाद्याद जैनमहाविद्याल्य काशीने लिखा है | 

प्रन्थमें योगीनदुदेशने तत्काहीन जनसाधारणकी भाषामें बड़ी ही सरल किन्तु प्रभावो- 
त्पादक शैछीमें परमात्माके स्वरूपका व्याख्यान किया है | इसमें बहिरात्मा, अन्तरात्मा, परमा- 
व्माका छक्षण, परमात्माके रूप जाननेकी रीति; शुद्धात्माका मुख्य लक्षण, जुद्धात्माके ध्यानसे 
संसार-भ्रमणका रुकना, परमात्मप्रकाशका फ्ः आदि सैकड़ों ज्ञातब्य विषयोंका वर्णन है। 
समाधि-मार्गका अपूर्व ग्रन्थ है | इसकी हिन्दीदीका भी बड़ी सरल और विस्तृत है। मामूली पढ़ा 
डिखा भी आसानीसे समझ सकता दे । ऐसी उत्तम पद्धतिसे सम्पादित ग्रन्थ आपने अभतिक न 
देखा होगा । ग्रन्थराज स्वदेशी कागजपर बड़ी सुन्दरता और शुद्धतासे छपाया गया है | ऊपर 
कपड़ेकी सुन्दर मजबूत जिल्द बैँधी हुई हैं । पृष्ठतज़्या ५५०; मूल्य केवछ ४॥ ) है । 

योगसार-यह श्रीयोगीनदुदेवकी अमर रचना है, इसमे मूछ अपन्रेश दोहे, सस्कृत * 
छाया, पाठान्तर और ढिन्दीटीका है । १०८ दोहेंके छोटेस प्रंथमें आध्यापिक गूढ़वादके 
त्वोंका बढ़ा ही सुन्दर विवेचन है । यह प्रन्थ साक्षात्‌ मोक्षका सोपान है । इसका सम्पादन 
और संशोधन प्रोफेसर ए० एन० उपाष्यायने किया है । प्रोफेसर प॑० जगदीशचन्द्रजी शात्री 
एम०ए० ने सरल हिन्दीटीका छिंखी है | बहुत अच्छे मोटे कागजपर सुन्दरतापूर्वक छपा है। 
पृष्ठसंड्या २८, मूल्य सिर्फ ।) परमात्मप्रकाशके अंतमे यह ग्रन्थ है उसौमेंसे जुदा निकाछा है। 
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0प्कत#॥& ए0४घ८७ अर्थात्‌ योगीन्दुदेव और उनकी रचनायें 

डा० ए० एन्‌० उपाध्यायका बड़ी गवेषणापे लिखा हुआ महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक 
अंग्रेजी प्रन्थ है । पृष्ठसंख्या १०८ मूल्य १) है। यह परमाक्मग्रकाशके प्रास्म्भमें हैं, उसी- 
मेंसे जुदा निकाछा गया है। 


डे 


्ढ 


भवचनसार--] औ्रीमतकुन्दकुन्दाचार्यक्षत आ्राकृत मूछ गाथायें, श्रीअवृतचन्दाचार्य ' 
ऑजयसेनाचार्यक्षत संस्क्ृतटीकाइय, स्व० पांडे हेमराजजीकृत हिन्दीटीका, डाक्टर उपाध्यायंक्त 
अंग्रेजी अनुवाद, १२५ पृष्ठोंकी अति विस्तृत अंग्रेजी भूमिका, विभिन्न पाठ-मेदोंकी जौर 
प्रभथकी अनुक्रमणिका आदि अलंकारों सहित सम्पादित | ] 
सृम्पांदक--डा ० आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय एम० ए० डी० ढिदू प्रोफेसर राजाराम 

कॉलेज, कोल्द्वापुर । 

यह जध्यात्मशात्रके प्रधान आचार्यप्रवर श्रीकुन्ददुन्दका भ्रन्य है, केवछ इतना ही कह्दना 
आत्नज्ञानके इच्छुक मुमुक्षु पाठ्कोंको आकर्षित करनेके लिए काफ़ी है | यह जैनागमका सार 
है | इसमें शञनाधिकार, ज्ञेयतत्वाघिकार, और चारित्राधिकार ऐसे तीन बड़े बढ़े अधिकार 
हैं। इसमें ज्ञानको प्रधान करके शुद्ध द्रव्याथिकनयका कथन है. अर्थात्‌ और सब विषयोंको 
गौण करके प्रधानतः आत्माका ही विशेष वर्णन है | इस अन्थका एक संस्करण पहले निकछ 
चुका है । इस नये संस्करणको प्रोफेसर उपाध्यायजीने बहुतस्ती पुरानी सामग्रीके आधारसे 
संशोधित किया है, और उसमें श्रीकुन्दकुन्दाचार्यका जीवनचरित, समय, उनकी अन्य रच- 
नाओं, टीकाओं, भाषा, दा्शीनिकता, आदिंपर गहरा विवेचन किया है। इसकी अंग्रेजी 
भूमिका भाषा-शाख और दर्शनशात्रके वियार्थियोंके लिए तो ज्ञानकी खान है, और चैययुक्त 
परिश्रम और गह्दरी खोजका एक नमूना है। इस भूमिकापर बम्बई विश्वविद्यायने २५०) 
का पुरस्कार दिया है और सम्पादककों डी० लिट० अर्थात्‌ डॉक्टरकी महत्त्वपूर्ण 
पदवी प्रदान की है और इसे अपने बी० ए० के पाव्यक्रममें रखा है । इस गन्यकी छपाई 
स्वदेशी कागजपर निर्णयसागर प्रेसमें बहुत ही सुन्दर हुई है | प्रष्ठसंख्या ६०० से ऊपर है, 
कपड़ेकी मजबूत और सुन्दर जिल्द बँधी है । मूल्य सिर्फ ५) है । 

स्पादह्गादमझ री--कलिकाल्सर्वक्ष श्रीहेमचन्द्राचार्यक्त अन्ययोगब्यवच्छेदद्यारतनिशि- 
काकी श्रीमछिषणसूरिक्त विस्तृत संध्कृतठीका स्पाद्गादमज्नर्रके नामसे ग्रसिद्व है| इसी टीकाका 
प्रो० जगदीशचन्द्रजी शात्री एम० ए० कृत सरर और विस्तृत हिन्दी अनुवांद है। मलिषेण- 
सूरिने इस प्रन्थमें न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदात्त, साख्य; बौद्ध, और चार्बोक नामके 
छह दर्शनोंके मुख्य मुख्य सिद्धान्तोका अत्यन्त सरठ, स्पष्ट और मामिक भाषामें अतिपादन- 
पूर्वक खण्डन करके सम्पूर्ण दर्शनोंको समन्वय करनेवाले स्याह्ाद-दर्शनका औड़ युक्तियों द्वारा 
मण्डन किया है। दर्शनशासत्रके अन्य म्रेथोंकी अपेक्षा इस प्रंथक्ी यह एक असाधारण 
विशेषता है.कि इसमें दर्शनशाख्त्ले कठिनसे कठिन विषयोंका भी अत्यन्त सरठ, भनार॑जक 
और प्रसाद गुणसे युक्त भतामें प्रतिपादन किया हैं। इत्त प्रन्यके संपादन और 
अनुत्ादकी जितनी प्रशंसा की जाय उतनी थोड़ी है। अनुवाइक महोदयने स्थाह्ादर्मजरम 
आये हुए विषयोंका वर्गकरण करनेके, साथ कठिन विषयोंको वादी प्रतिवादाके रूपमें शंका 
समाधान उपत्यित करके, प्रलेक छोकके अन्तमें उसका भावार्थ देकर समझाया है, और इस 
तरह ग्रंथको संस्कृत और हिन्दीकी अनेक ठीका-टिप्पणियोसे समलेक्षृत बनाया है । सम्पादक 


हू 


महादेयने जैन, बौद्ध, न्याय-वैशेषिक, सांख्य-योग, मीमासा, वेदान्त, चार्याकक और विविध 
परिशिष्ट नामके आठ परिशिष्टों द्वारा इस प्रंथवो और भी अधिक महत्त्वपूर्ण बना दिया है। 
इन परिशेर्टोंम छह दर्शनोंके मूल सिद्धातोंका नये इश्टिकोणसे विवेचन किया गया है और 
साथ ही इनमें दर्शनशात्रके विद्याथियोंके लिये पर्याप्त सामग्री उपस्थित की गई है | इस 
प्रंथके आरंभमें प्रंथ और ग्रंथकारका परिचित देते हुए, ' स्याद्गादका जैनदर्शनमें स्थान * यह * 
शीषक देकर, स्याद्दादका तुलनात्मक दश्सि विवेचन किया गया है। स्याद्मादमंजरीके अति- 
रिक्त इस संत्करणमें श्रीहेमचन्द्राचायकी अयोगव्यवच्छेदद्वात्रिशिका भी हिन्दी अनुवाद सहित 
दी गई है। इस प्रंथके प्राक्पषन-लेखक हिन्दूविश्वविद्यालयके दर्शनाध्यापक श्रीमान्‌ प॑० मिवखन- 
छाछजी आज्नेय, एम० ए०, डी० छिट्‌ है । अन्तमें आठ परिशिष्ट, तथा तेरह 
अनुक्रमणिकायें हें | 

यद्द्‌ ग्रंथ दिन्दुयूनिवर्सिटी काशीके एम० ९० के कोर्समें, और कलकत्ता यूनिवर्सिटाके 
न्यायमध्यामाके कोर्समें नियत है | कपडेफी सुन्दर जिल्द बेंधी हुई है | प्ृष्ठसंझ्या ५३६ है, 
मूल्य भी सिफ ४॥ ) है । 

समाष्यतत्त्वाथीधिगससूच--भर्थात्‌ अहंत्मवचनसंग्रह-मोक्षशासत्र-तचार्थ- 

सत्रका संस्क्रभाष्य और उसकी प्रामाणिक भाषाटीका । 

श्रीउमास्वातिकृत मूल सूत्र स्त्रीपज्ञभाष्य, ( संस्कृतटीका ) और विद्यावारिधि 
प॑० खूबचन्द्रजी सिद्धान्तशास्रीकृत भाषाटीका सहित । जैनियोंका यह परममाननीय ग्रन्थ है, 
इसमें जैनधर्मके सम्पूर्ण घिद्धान्त आचार्यवर्यन बडे छाघवसे संग्रह किये हैं | सिद्धान्तरूपी सागरकों 
मथके गागर ( घड़े ) में भर देनेका कार्य अपूर्व कुशछतासे किया है | ऐसा कोई तत्त नहीं, 
जिसका निरूपण इसमें न हो। इस ग्रन्थको जेनसाहित्यका जीवात्मा कहना चाहिए | गहने 
गहन त्रिषयका ग्रतिपादन स्पष्टतासे इसके सूत्रोंमें स्वामीजीने किया है। इस अ्रंथपर अनेक 
आचार्यों और विद्वानोंने अनेक भाष्य-संत्कृतटीकायें और भाषावचनिकार्ये रची हैं | प्रचालित 
हिन्दीमें कोई विशद और सरल ठौका नहीं थी, जिप्तमें तत्त्वोंका वर्णन स्पष्टताके साथ आधुनिक 
शैलीते दो । इसी कमीकी पूर्तिके लिये यह टीका छपाई गई हैं । विद्याथियोंको, विध्वानोंको, 
और मुमुक्षुओंकों इसका अध्ययन, पठन-पाठन, स्वाध्याय करके छाभ उठाना चाहिए। यह ग्रन्थ 
कलकत्ता यूनिवर्सिटीके न्‍्यायमध्यमाके कोर्समें हे और भी कई यूनिवसाटियोंमें पाठ्य-प्रन्थ है | 
्रन्थारंभमें विस्तृत विषयसूची है, जिसे अंधका सार ही समझ्िये | इसमें द्गिम्बर शेताम्बर 
सूत्रोंका: मेद्प्रदशक कोप्क और चर्णाज्ञसारी सूत्रोंकी सूची भी है, जिससे बड़ी सरलता 
और चुभीतेसे पता छग जाता है कि कौन विषय और सूज्न कोनसे पृष्ठमें है। ्रंथराज स्वदेशी 
कागजपर बड़ी शुद्धता और सुन्दरता पूर्बक छपा है| ऊपर कपड़ेकी छुन्दर जिल्द बँधी हुई 
है | इतनी सत्र विशेषताये होते हुए भी बड़े आकारंके ४७७६+२४-०५० ० पृष्ठाके प्रंथका 
मूल्य छागतमात्र सिर्फ तीन रुपया है, जो ग्रंथको देखते हुए कुछ नहीं है । मूल्य इसी लिये 
कम रखा है, जिससे सर्वताधारण छुभीतेसे खरीद सकें | ह 


बन 


द 


थैरि ८ न > च । 
का पुरुषार्थीसिद्धयुपांय--श्रीअमृतचन्द्॒स्वामीविरिचित मूल छोक और पृं० नाथूरामजी - 
ते सान्वय सरल भाषाठीका सहित। इसमें आचारसम्बन्धी बड़े बड़े गृह रहस्योंका वर्णन 
है| अहिंसा तत्त और उसका स्वरूप जितनी स्वष्ठता और सुन्दरतासे इस ग्रंथमें वर्णित है 
उतना और कहीं नहीं है। तीन वार छपकर बिक छुका है, इस कारण चौथी बार छपाग्रा 
“गया है । न्योछावर सजिल्दकी १। ) * । 
ज्ञानाणेव--राजपिं श्रीश्ुभचन्द्राचार्यक्षत मूछ छोक और स्वर० पं० जयचन्दजीकी 
पुरानी माषावचनिकाके आधारसे स्व ०पं ० पत्नाछाछजी बाकछीवालकृत हिन्दी भाषाटीका सद्दित | 
योगशाज्र संत्रंधी यह अपूर्व ्रंथ है। इसमें ध्यानका वर्णन बहुत ही उत्तमतासे किया है, 
प्रकरणवश जअह्मचये्रतका वर्णन भी विस्तृत है । तीधरी बार छपरा है। प्रारंभमें प्रंथकत्तीका 
शिक्षाप्रद ऐतिहासिक जीवनचरित है। उपदेशग्रद बड़ा सुन्दर ग्रंथ है | मूल्य सजिल्दका ४) 
सप्तमंगीतरंगिणी---श्रीमद्विमलदासकृत मूल और स्व० व्याकरणाचार्य प॑ ०. ठाकुर- 
प्रसादजी शमक्ित भाषाटीका । यह्द न्यायका अपूर्व ग्रन्थ है। इसमें प्रंधकर्तानें स्पादस्ति, , 
स्यान्नात्ति, आदि सप्तमंगीनयका विवेचन नव्यन्यायकी रीतिसे किया है। स्पाह्माद क्‍या है, यह- 
जाननेके लिये यह ग्रंथ अवश्य पढ़ना चाहिये | दूमरी बार सुन्दरतापूर्वक छपी है । न्यो० १) 
बृहद्द्रव्यसंग्रह--श्रीनेमिचन्द्राचार्यक्रत मूल गाथायें, श्रीत्रह्मदेवसूरिकृत सेसस्‍्कृत- 
टीका और पं० जवाहरछाछजी शास्त्रीकृत भाषाटौका सहित | इसमें जीव, अजीब, आदि , 
छह द्रब्योंका स्वरूप अति स्पष्ट रीतिसे दिखाया है । दूसरी बार छपी है | कपड़ेकी सुन्दर 
जिल्द बँधी है | मूल्य २। ) * 
गोम्मदसार करमेकराण्ड--श्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्तीकृत मूछ गाथायें और * 
पव० पं० मनोंहरछाछूजी शाजरीकृत संस्कृतछाया तथा भाषाठीका- सहित । इसमें जैनतत्तोंका 
स्वरूप कहते हुए जीव तथा कमेका स्वरूप इतने विस्तारसे किया गया है जिसकी मचन- 
द्वारा प्रशंता नहीं हो सकती है | देखनेसे ही माद्म हो सकता हैं । जो कुछ संसारका 
झगड़ा है, वह इन्ही दोनों ( जीव कर्म ) के सबन्धसे हैं, इन दोनोंका स्वरूप दिखानेके लिए 
यह. प्रंथ-रत्न अपूर्व सूर्यके समान है । दूसरी बार पं० खूबचन्द्रजी सिद्धान्तशा्रीद्वारा सेशो- 
घित हो करके छपा है । मूल्य सजिल्दका २॥ ) 
गोम्मटसार जीवकाएंड--श्रीनेमिचन्द्राचार्यक्ृत मूल गाथायें और पं० खूबन- 
चन्द्रजी सिद्धान्तशाल्रीकृत संस्कृतछाया तथा -बाल्बोविनी भाषाठीका सहित । इसमें गुण- 
स्थानोंका वर्णन, जीवसमास, पर्याति, प्राण, संज्ञा, मार्गणा, हम अन्तर्भाव, आलाप 
आदि अनेक अधिकार है | सूक्ष्म तत्तोंका विवेचन करनेवाढा यह अंपूर्व प्रंथ है । दूसरी , 
बार संशोधित होकर छपा है | मुल्य सल्जिदका २॥) ' 
लब्धघिसार--( क्षपणासार गर्मित ) श्रीनेमिचन्द्राचार्यक्षत मूल, गाथायें, और स्व० 
पं० मनोहरठारूजी शाल्रीकृत संस्कृतछाया और हिन्दी भाषाठीका सहित। यह अंथ 
भाम्मटसारका परिशिष्ट है | इसमें मोक्षके मूलकारण सम्यक्‍्त्वके प्राप्त दोनेमें सहायक क्षयोप- 
शम, विशुद्ध, देशना, आयोग्य, करण इन पाँच लब्धियोंका वर्णन है। मूल्य सबिल्‍्दका १॥' 


जं 


पंचास्तिकाय, दृव्याजलुयोगतर्कणा और समयसार---ये ३ प्रंध अप्राप्य हैं। 
यदि कोई भाई पचास्तिकाय समयसारकी इकट्ठी प्रतियों लें या प्रकाशन-कार्यमें मदद दें, तो 
ये प्रंथ पुनः छुसम्पादित कराके छपा देंगे। वे भाई हमसे पत्रव्यवह्ार करें | 

भविष्यमें प्रकाशित होनेवाले उत्तमीत्तम ग्रंथ-रत्न 

१ प्रदाभरतिप्रकरण--श्रीउमास्वातिकंत मूछ स्छोक, श्रीहरिभद्वसूरिक्षत संस्कृत- 
द्वीका, पं० केछाशचन्द्रजी शासत्रीक्षत भाषाटीका | 

२ स्वामिकात्तिकेयालुप्रेक्षा--कात्तिकेयस्वामीकृत मूछ गायायें, श्रीज्ञुमचन्द्राचार्य- 
कृत बड़ी संस्कृतटीका, नई सा० टी०, इसका सम्पादन डा० ए० एन० उपाध्याय कर रहे हैं। 

षड़दशनसमुचय--श्रीहरिभद्वसूरिक्तत मूछ, श्रीगुणरूनसूरिकृत तर्वीरहस्य- 

दीपिका नामकी बड़ी संस्क्ृतठीका, न्यायाचार्य पं० महेन्द्रकुमारजी शार्त्नकत भाषाटीका । 

इनके घिवाय श्रीस्वामिसमन्तभद्र, सिद्धसेनदिवाकर, देवनन्दि, भट्टाकढुंकदेव, विधानन्दि 
हरिभद्रसूरि, हेमचन्द्रसूरि आदि आचारयोके कई प्रन्थोंको प्रकाशित करानेकी आयोजना हो 
रही है | साहित्य-प्रेमियोंसे प्रार्थना है. कि वे इस पुण्यकार्यमें हमारी भरपूर मदद करें । 

गुजराती ग्रंथ 

अ्रीमदराजचन्द्र---आ पुस्तकमा श्रीमद्राजचन्द्रनी हयातीमा तेओश्रीने जुदे जुदे प्रतेंगे 
मुमुक्षमाईओ, सज्ननों अने मुनिश्रीओ बगैरे तरफथी भिन्न मिन्न विषयों प्रत्ये पुछछा सवाकोना 
जबाबना पत्नोना संत्रड, तथा वाल्यात्रस्थामा रचेछा भावनावोध, मोौक्षमाला, आत्मसिद्धि 
प्रेथोनों संग्रह छे, श्रीमद्नी सोत्ठा वर्ष पहेलानी वयथी देहोत्सग पर्यन्तना विचारोना आ भव्य 
ग्रेंथमा संग्रह छे, जैनतत््वज्ञानकों महान ग्रंथ छे, जेनतल्ज्ञाननो उंडो अभ्यास समजवा माटे 
आ ग्रंथ खाप्त उपयोगी छे, बीजी आइत्ति संशोधनपूर्वक बहार पाडी छे | भने तेनी अंदर 
श्रीमदना अप्रगठ छखाणे पण दाखक करवामा आव्या छे। ग्रथारंभभा महात्मा गाँधीजीए 
लखेली महत्त्वपूर्ण अस्तावना छे | आ पुस्तक सारामा सारा कागठ ऊपर सुग्रसिद्ध निणय- 
सागर प्रेसनी अन्दर खास तैयार कराब्रेछा देवनागरी टैपमा छतप्राव्युं छे | छुन्दर बाईंडिंगथी 
छुशोमित छे । दरेक ग्रन्थभण्डार, छाई्रेरीमा राखवा योग्य छे, तेमज साधु, साध्यी, श्रावक, 
श्राविकाओने खास वाँचवा छायक अने मनन करवा योग्य आ महान्‌ ग्न्थ छे, रॉयछ चार 
पेजी साइजना ८२५ पृृष्ठचाका दल्ददार ग्रन्थना मूल्य फक्त ५ पाँच रुपया, छागतमात्र थी 
अर्था राखेछा छे । ५ चित्र छे। 

मावनावोध---भा ग्रंथना कर्त्ता उक्त महापुरुष छे, वेराग्य ए आ ग्रंथनो मुख्य 
विषय छे, पात्रता पामवानुं अने कषायमछ दूर करवानुं आ ग्रेथमां उत्तम साधन छे, आत्मग- 
चेषीओने जा ग्रंथ आनंदोछास आपनार छे, आ ग्रंथनी पण था शत्रीजी जाइृत्ति छे, आ बन्ने 
ग्रंथों खास करीने प्रभावना करा सारू अने पाठशाला, ज्ञानशाछा, तेमज स्कूछोमा विद्यार्थि- 
योने विद्याम्यास अने प्रभावना करवामाटे अति उत्तम ग्रंथ छे, अने तेथी सर्व कोई छाभ लछई 
सके, ते माटे गुजराती मापामा अने बालबोध टाईपमा छपावेढं छे। मूल्य सजिल्डलु फक्त चार आना। 





निवेदन 

स्वगवासी तच्ज्ञाज़ी शतावधानी कविवर श्रीरायचेन्द्रजीने श्रीकुन्दकुन्दाचार्य, औउमा- 
स्वाति (मी ) मुनीचर, श्रीसमन्तभद्वाचार्य, देवनन्दि, ' औजकलझ्लस्त्रामी विधयानन्दि, शरीनिधि- 
चन्द्राचार्य, औश्युभचन्द्राचार्य, श्रीअमृतचन्द्रसूरि, औदरिमद्रसूरि, श्रीहेमचन्द्राचार्य, श्रीयशो- 
विजय आदि महान्‌ आचायोंके रचे हुए अतिशय उपयोगी और अल्म्य जैनतत्त-प्रन्थोंका 
सर्वताधारणमें छुछम मूल्यमें प्रचार करनेके. लिये श्रीपरमश्रुतप्रभावक्रमंडलकी स्थापना की 
थी, जिसके द्वारा उक्त कबिराजके स्मरणार्थ श्रीरायचन्द्रजनशास्रमाछ्ा ३२ वर्षासे निकल 
रही है । इस प्रंथमाछामें ऐसे अनेक प्राचीन जैन-अंथ राष्ट्रभाषा हिन्दी टीकासह्वित प्रकट हये- 
हैं. जो तत्वशञानामिछाषी भव्यजीयोंको आनंदित कर रहे है । 

उभय पक्षके महात्माओं द्वारा अणीत सर्वताधारणोपयोगी उत्तमोत्तम ग्रन्थोंके अभिप्राय 
विज्ञ पाठकोंको विदित हो, इसके लिये इस शाख्रमाठाकी थोजना की गई है | इसी लिये 
आत्मकल्याणके इच्छुक भव्य जीवोंसे निवेदन है कि इस पवित्र शात्रमाछाके प्रन्थोंके आहक 
बनकर वे अपनी चछ छक्ष्मीको अचल करें, और तत्वज्ञानपूर्ण जेनसिद्धान्त-ग्रन्थोंके पठन- 
पाठन द्वारा प्रचार कर हमारी इस परमार्थ-योजनाके परिश्रमको सफ़छ करें | प्रत्येक मन्दिर, 
सरस्वतीभण्डार, सभा और पाठशालाओंमें इनका संग्रह अवश्य करें | जैनधर्म॑ और जैनतत- 
ज्ञानके प्रसारसे बढ़कर दूसरा और कोई प्रुण्यकार्य ग्रभावनाका नहीं हो सकता, इसलिए 7 
अधिकसे अधिक द्वव्यसे सहायता कर पाठक भी इस महत्कार्यमें हमारा हाथ, बटावें | पाठकगण 
जितने अधिक अन्य खरीदकर हमारी सहायता करेंगे, उतने ही अधिक ग्रन्थ प्रकाशित होंगे। 

इस शाश्रमाछाकी अ्रशंसा मुनिर्यो, बिद्दानो तथा पत्रत्तंपादकोंने तथा पाश्चात्य विदेशी 
विद्वानोंने मुक्तकंठसे की है। यह संस्था किसी स्वार्थ साधनके ढिये नहीं है, केवल परोपकारके 
वास्ते है। जो हव्य आता है, वह इसी शात्रमाढामें उत्तमो्तम ग्रन्थोंके उद्धारके काममें छगा 
दिया जाता है | हमारे सभी अन्थ बड़ी झुद्धता और सुन्दरतापूर्वक अपने विषयके विद्वानोंद्वारा 
हिन्दी टीका करवाके अच्छे कागजुपर छपाये गये हैं | मूल्य भी अपेक्षाकृत बहुत कम अर्थात्‌ 
छागतके छगमग रखा जाता है । उत्तमताका यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि कई म्रन्थोंके 
तीन तीन चार चार संस्करण दो गये हैं । ' 

भनिष्यमें श्रीउमास्थामी, स्वामी समनन्‍्तभद्र, ओसिद्धसेनदिवाकर श्रीमह्ाक॑लंकदेव, 
श्रीहरिभद्रसूरिके श्रंथ निकलेंगे | कई अंथोंका उत्तमतापूर्वक सम्पादन हो रहा है । ॥ 

नोंट---रायचन्द्रजैनशातमालाके प्रन्थ इकड्ठे मेंगानेवालोंकों और प्रचार करनेवालोंको 
बहुत किफायतसे मेजे जाते हैं | इसके लिए वे हमसे पत्रव्यवद्वार करें | 

सं० १९७३ से १९९० तककी प० श्रु० प्र० मंडलकी रिपोर्ट और महात्मा 
गान्धीजी छिखी प्रत्तावना ( गुजराती ) सुफ्त मेंगाकर पढ़िये । 

ग्रंथोंके मिकनेका पता--- 


परमश्ुतप्रभावक मंडल ( रायचन्द्रजनशाख्रमाला / 
दि० खाराकुवा जोहरी बाजार बम्बई नं० २ 
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